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| पृथ्वी को लाकर उसको उसके पुत्र के लिये देव्या तेदनम्तर बहुत दुःखित सहलॉनीक ने भी विलाप कर ॥ ८५ ॥ मान्त्रयासमत इकड हाक प्रकार्य को 
5 | निवृत्त किया और पति को मरा जानकर रानी सायही मरगई ॥ ८६ ॥ स्थीसमत राजा के यरारुषिता का पात होने पर शतानीक के पुत्र ने मन्त्रयां के व्य से क । 
को अजा ॥ ८७ ॥ और युगेधए, विश्रतीक व वल्लभ के माने पर योगंधरायण आदिक सबही उनके पुत्रों ने॥ मम ॥ इस शतानाकक प्र के उस उस कार्य को व | 
5 | घकार उस बलवान्‌ राजपुत्र ने पृथ्वी को पालन किया ॥ ९ ॥ व समय व्यतीत होने पर नन्दन के बड़े भारी उत्सव में इन्द्र से न्यातेहुये उसने उसल कह हु 


कोपे विलप्यबहुड सतः ८५ मान्नानःसहस्य प्रतकायन्यवतयत्‌॥ मूर्तज्ञात्वापतिराज्ञी सहेवादमभार च॥ =६॥ 
महिष्यासहस्म्प्रात खूपालकातशषर्ताम्‌ ॥ भेजेराज्यंशतानीकतनयोमन्त्रिणांगिरा ॥ ८७॥ युगन्धरावप्रताकव्ञसं 
च्‌ भरतेसाते॥ यागन्धरायणुखास्तत्युत्रा सएव हि॥८८॥शतानीकसुतस्यास्य तत्तत्कायमकुवत। एवसपालयामास 
महींराजसुतोबली ॥८९॥ यातकाल॑महन्द्रण सनन्‍दनमहात्सव॥ निमन्त्रितस्तत्कथितां भाविनीमश्व णोत्कथाम्‌ ॥६ ०॥ 
स्वयोषिद्रह्मणःशापादया|ध्यायासलब्बुसा ॥ जातामगाव॑तीकन्या बूपतःळतवसणः ॥ €) ॥ विधूमनामा चवसु 
स्त्वंनाकललनाम्पुरा ॥ तामवश्र्सद्न दृष्ट्रांनेलह्दताशुकाम्‌॥ ६ २॥ तदवमदनाकान्त शापान्मत्यत्वमागतः ॥ 
सेवते यिताराजन्‌ साविनी न विरात्सखं ॥ ६३ ॥ यदालंमात्मनः पु राज्येसस्थाप्यश्रूपतं ॥ पान 
गएस्यादवस्तट ॥ ६४ ॥ चकताथमहाएुणय फुलग्रामससीपतः ॥ स्वार्नकरिष्यासेतदा शापान्सुक्तो भाव्य 
| भाविनी कथा को सुना ॥ 8० ॥ कि बरह्मा के शाप से स्वग की स्त्री अलम्बुसा अ्रयोध्या में कृतंबमी राजा की कन्या हुई है ॥ ९१ ॥ और पुरातनसमय तुम विधूम | £ 


सक वछु व्यसन में पवन से हरेहुये वसनवाली उस स्वगललना को दंखकर ॥ ३२ ॥ उसीससय कामदेव से आक्रमित होकर शाप स मनुजता को प्राप्त हुये | 
| - हो हे ससे, राजन्‌! वही शीघही तुम्हारी स्री होगी ॥ ९२॥ हे भूपते ! जब तुम अपन पुत्र को राज्य पै बिठाकर मृगावती स्त्रीसमेत दक्षिणससुद्र के किनार ॥ &8 ॥ । ६३ 


र 
(5) 
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सि ॥ ९५॥ इतिप्रोवाचभगवान्‌ सत्यलोकेपितामहः ॥ इतीन्द्रवचनंश्चत्वा सहखानीकभूर्पातेः ॥ ९६ ॥ तदुहाहर 
“॥ तोत्साहः समामन्त्यशचीपतिस्‌॥ कोशाम्वांप्रस्थितो हृष्टः सातिलोत्तमयापाथे॥ ९७ ॥ स्मरान्कमापताकान्ता भाष 
माणामनन्यधीः ॥ ध्यायञ्च्डतकतुवचो नाल॒लोकेमहीपातेः ॥ ६८॥ साशशापरपंसुन्रनादरातिरस्कृता ॥ आ 
हयमानोपिमया सहखानीकभूपते ॥ 8९ ॥ मृगावतींहृदाध्यायन्किमर्थमासुपेक्षसे ॥ सोभाग्यमत्तामानिन्यो न सह 
न्तेवधीरणाम्र॥ १००॥ मामवज्ञाययांराजन्‌ हृदाध्यायसिसाम्प्रतम्‌॥ तयाचतुदशसमा वियुक्तस्त्व॑भविष्यास॥ 3 ॥ 
इतिशप्तवतीराजा तास॒वाचतिलोत्तमाम्‌॥ तामेवयदिलभ्येयं तवुजांकृतवमणः ॥ ९ ॥ चतुदशसमादुःख॑ साहेष्यत 
द्वियोगजंम्‌॥ इत्युक्लातद्गतमना बपःप्रायान्निजांएरीम्‌॥ ३॥ ततःकालेनतनया भूपतेःकृतवमणः॥ तमाससाददाय 
ता सर्वस्वंपुष्पधन्वनः॥ ४॥ मृगावतींसमासाद्य विलासतर्वल्ञरीम्‌॥ विश्रमाम्भोधिलहरीं ननन्दमदनद्मातेः ॥५॥ 


221 छोड़ते हो सौभाग्य से मत्त मानिनी स्त्रियां अनादर को नहीं सहती हैं ॥ १० ० ॥ है राजन्‌ ! सुझको अपमान कर जिसको हृदय से इससमय ध्यान करते हो उससे | 
॥| वषे तक लुम वियुक्त होगे ॥ १ ॥ इसप्रकार शाप दियेहुई उस तिलोत्तमा से राजा ने कहा कि यदि कृतवमी की उसी कन्या को में पाऊं ॥ २ ॥ तो चोदह वषै 
| 5 | तक उसके वियोग से उपजेहुये दुःख को सहंगा यह कहकर उसमें प्राप्मनवाले राजा अपनी पुरी को गये ॥ ३॥ तदनन्तर समय सं क्रतवमां राजा की कन्या पुष्प 

£| घनुष ( कामदेव ) के सर्वस्व उन राजा को प्राप्त हई ॥ ४ ॥ और विलासरूप वृक्ष की वल्लरीरूपी ओर विञ्नमरूप स्मुद्र की लहरीरूपिणी मगावती को पाकर 


A) 


फुल्लग्राम के समीप महापवित्र चक्रतीथ में स्नान करोगे तब शापसं सुक्क होगे ॥ ६५॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने यह सत्यलोक में कहा हे इस इन्द्रके वचनको सुनकर सह्रानीक | 9 
राजा ॥ ३६ ॥ उसके विवाह का उत्साह कर शचीपति ( इन्द्र ) से कहकर प्रसन्न होतेहुये वे तिलोत्तमासमेत पृथ्वी में चले ॥ ६७॥ आर उस स्त्री को स्मरण करते ह उ 
52] तथा इन्द्र के वचन को विचारतेहुय अनन्यबुद्धि राजाने कुछ भी कहतीहुई उस तिलोत्तमा को नहीं देखा ॥ &८ ॥ और अनादर से तिरस्कार कीहुई सुन्दर ||€ 
>॥ भोंहोवाली उस तिलोत्तमा ने राजाको शाप दिया कि हे भूपते, सहस्रानीक ! मुझसे बुलायेजाते हुये भी ॥ ६६ ॥ मृगावती को हृदय से ध्यान करतेहुय तुम मुझको क्यों 
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Fs | कामदेव के समान छाविमान्‌ वे प्रसन्न हुये॥ ५ ॥ और शिवजी से पार्वती की नाई उसने उस राजा से गर्भ को धारण किया और पाएइता से वह अनृत में धो हुई चन्द्र. | सेन्मा० 


; 5 लेखा के समान शोभित हुई ॥ ६ ॥ इसके श्रनन्तर गभ॑ की धकटता के कारण वह्‌ सुन्दरी राजपल्ली चन्द्रमागभेवाली ऐन्द्री ( पूर्व) दिशा की नाई शोभित | igo ५ 
६2|| हुई ॥ ७ ॥ गर्भे के अभिलाष के वश से उस रानी ने जिस जिस कामना की इच्छा किया उस उस सब बहुत दुलभ भी वस्तु को प्रेमके कारण राजा ने प्राप्त किया || ८ ॥ | ह 


||| घ पति कें श्रभिलाषकारक होने पर किसीसमय उसने अपनी इच्छासे अरुणबावली के स्नान में बुद्धि किया ॥ ३ ॥ उस राजाने मृगावती के अभिलाष को जा | ८ 
भ न सातस्माङ्गभमाधत्त भवार्नावन्टुशेखरात्‌ ॥ पाणड्ञ्नाशाशलेखेव पीयूषक्षालितावभो ॥६॥ सुन्दरीदोहेद्व्यक्तेथ । 
पोरन्द्रीवदिक ॥ रराजराजमहिषी रजनीकरगाभिणी ॥ ७॥ सादोहृदवशाद्राज्ञी यंयंकाममकामयत्‌॥ सुदुलभमपिप्रे 
म्णा तत्तत्सवेसमाहरत्‌ ॥ ८॥ पत्योसमीहितकरे साकदाचिन्मूगावती ॥ स्वेच्छयावैमतिंचके रक्तवापीनिमळने॥ ६ ॥ 
ञ्भिलाषंसविज्ञाय ग्रगावत्यामहीपातेः ॥ कोसुम्मसलिलेश ूर्णा क्षणाहापीमकारयत्‌ ॥ १० ॥ तस्मिन्रक्तजलेराज्ञी 
स्नानंसाद्रमातनोत्‌ ॥ ततस्तारक्ततोयाद्री फुल्नकिंशुकसन्निभाम्‌॥ ११ ॥ राजस्रीमामिषधिया सुपर्णकुलसम्भवः ॥ 
महारांवेटकःपक्षी मुग्धान्दग्धविधेवेशात्‌ ॥ १२॥ नीताविहायसादूरं सतामचलसन्निमः॥ तत्याजमोहविवशामुद 
 याचलकन्दरे ॥ १३ ॥ तब्धसंज्ञाशनेःकम्पविलोलततुवल्लरी ॥ द्म्म्यामुत्पलतुल्याभ्यां सुहरश्रण्यवर्तयत्‌॥ १४ ॥ 
हा नाथ मन्दभाग्याहं त्वडियोगेनपीडिता ॥ कागतिःक नु गच्छामि द्रक्ष्यामित्वन्सुखंकदा॥ १५ ॥ इत्युक्वागजसिहा 


5|| नकर क्षणभर में कुसुम के जलों से पूणे बावली को बनवाया ॥ १० ॥ व उस लाल जलमें रानी ने आदरसमेत स्नान किया तदनन्तर लाल जल से भीगीहुई व फूले | न 
||| टेलूके समान उस मृगावती ॥ ११॥ मुग्धा राजपल्नी को सुपण के वेश में उपजेहुय महारविटक पक्षी ने दग्धभाग्य के वश से मांस की बुद्धि से ॥ १२ ॥ उस को [8 
5 | आकाश करके दूर लेजाकर प्वैत के समान उसने मोह के वश उसको उदयाचल की कन्दरा में छोड़दिया ॥ १३ ॥ व धीरे २ चैतन्यता को पायेहुई कम्प से चञ्चल |€ 
| शरीररूपी वल्लरी उस स्री ने कमल के समान नेत्रों से बार २ आंसुवों को बहाया ॥ १४॥ व कहा कि हा नाथ ! तुम्हारे वियोग से पीड़ित मैं सन्दभाग्यवती हूं मेरी | ९ ५३ 
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व कया दशा होगी ओर में कहां जाऊं व कब में तुम्हारे मुखको देखूंगी ॥ १५॥ यह कहकर वध को चाहनेवाली वह हाथियों व सिहों के आगे हुईं और रूब सिंहों व |. 
| हाथियों से छोड़ीहुई वह मृत्यु को न प्राप्त हई ॥ १६ ॥ क्योंकि विपत्ति के समय में मनुष्यों को निश्चय कर मृत्यु नहीं मिलती हे ओर उस के बहुत दीन विलाप को | | 
न | सुनकर ऊपर मुख कियेहय ॥ १७ ॥ रुँकीगतिवाले मृगां ने भी तिनुकों को नहीं खाया तदनन्तर वैसी स्थित व रोतीहुई उस रानी को दयासिन्धु सुनिपुत्र ने कृपा से || र | 
६ अपने आश्रम को लाकर उस रानी को अपने गुरु जमदग्निजी के लिये निवेदन किया ॥ ८। १९॥ और घर्मात्मा जमदग्निजी ने उस को समीप में समझाया | 
नां एरोभूइधकाङ्क्षिणी ॥ सासबंकेसरिगजेस्त्यक्ता न निधनंगता ॥ १६॥ आपत्कालेडणांनूनं मरणंनेवलभ्यते॥ अ 
तिदीनंसमाकणयं तस्याःकन्दितसुन्सुखाः ॥ १७॥ सृगानिष्पन्दगतयो न ठृणान्यप्यभक्षयन्‌ \ ततस्ताङरूणासः 

5 | सँनिपुत्रस्तथास्थिताम्‌ ॥१=॥ रुदतीकृपयाराज्ञीं समानीयस्वमाश्रमम्‌॥ न्य+दयचर्ताराजञी शुरवेजमदग्नयं ॥ १९॥ 
४ || जमदाग्नस्तृधमात्मा तामाश्वासयदीन्तके ॥ तथाजानीहिमांभद्रे कृतवमायथातव द रे ॥ एवसाश्‍वालतातन कृ 
| पयाजमदग्निना ॥ चक्केतत्रेवसावासमाश्रमेसुनिसकुले ॥ २१ ॥ ततस्स्वल्पेनकालेन विशाखामिवपावेती ॥ असूत 
| तनयंबाला शोर्यपेर्यगुणान्वितम्‌ ॥ २२॥ सूतिकाग्रहकृत्यानि यानिकार्याणिवन्धुमिः ॥ चक्रिरिमातृवत्तानि मगाव 
त "|. त्यामुनिस्रियः ॥ २३ ॥ तंसुजातंदरपसुतं कापिवागशरीरिणी ॥ उदयाचलजातत्वाचकारोदयनामिधम्‌ ॥ २४ ॥ 
2। आश्रमेसनीन्द्रेण ऋतचूडादिकत्रतः॥ जग्राहसकलाविया जमदग्नेमहासुनेः ॥ ९५ ॥ युवाळ्पसुतःसोयं कदांचे | 
| | कि हे भद्दे ! सुभ को वेसेही जानिये जैसे कि तुम्हारे पिता कृतवमी हैं ॥ २० ॥ वहां जमदंग्निजी से इसप्रकार दया से समभाईहुई उस रानी ने मुनियों से | त 
अ 5 | आश्रम में निवास किया ॥ २१ ॥ तदनन्तर थोड़े समय के बाद उस बाला मृगावती ने शूरता व घैयगुर से संयुत पुत्र को पैदा किया जैसें कि पार्वतीजी ने स्वामिः || 
कार्तिकेयजी को पेद किया है ॥ २२ ॥ जो रँवरिघर के काये बन्धुओं से करने योग्य होते हैं उन मृगावती के कर्मा को माताकी नाई मुनिनारियो ने किया ॥ २३॥ र रद र 
? | र उद्याचलंपे पेदा होने के कारण उन उत्तम पैदा हुये राजपुत्र का किसी भी अशरीरिणी याने आकाशवाणी ने उदयननाम किया ॥ २४ ॥ और मुनीन्द्र से किये 
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हुये चौलाडिकत्रतवाले उन उदयन न॑ जसदार्ने सहासुनि से सब विद्यात्रा को ग्रहण किया ॥ २५ ॥ कि्लोसमय शिकार भ लगेहुये इस ज्वान राजपुत्र नेःव्याध स॑ र 
दृढ़ बांधेहुये एक सांप को देखा । २६॥ ओर द्यासंयुत उत उदयन ने कहा कि हे व्याध ! सांप को छोड़दोजिये तुम इससे क्या करोगे इसको तुम मारने के योग्य | 
नहीं हो ॥ २७॥ तदनन्तर व्याधं नं उस उद्यनस कहा कि हे पुरुष | इस सांप स॑ म ग्रामा व नगरा भ घन घान्यादिक को पाऊगा ॥ २८ ॥ इसकारण इस जीविका- |; * 
रूप रूप को में किर: झार नहीं छोडेंगा यह कहकर नीच व्याध ने उस सांप क्रो पेटारी में बाधलिया ॥ २६ ॥ और बँधेहये सांप को देखकर उन उदयन ने धनको |$ 


न्सृगयापरः ॥ अपरयदकशुजर्ग व्याधनदृदसंयतम्‌॥ ९६॥ उवाचसङपावुत्ता वञ्याधमुञ्यधुजइमम॥ किंकरिष्यस्यने 
नत्वं ननंहिसेठुसहसि॥ २७ ॥ तम्न॒वाचततोव्याधः सर्पेणानेनपूरुष ॥ घनधान्यादिकंलप्स्ये ग्रामेषुनगरेषु च॥ २८॥ 
अतोहंजीविकामेतं नवमोक्ष्येक्थेचन॥ इत्युक्वापेठिकायान्त बबन्धशवराधमः ॥ २६ ॥ बडमालोवयभुजगं शा 
वरायघनाथिने॥ अमभोचयरवजननी द्त्तेदततासकट्टूणम्‌ ॥ ३० ॥ मोचितस्तनसपासी नरोभूत्वाझताञञालेः ॥ स्तवं 
कृत्वा च सहसा तंपातालंनिनाय वे ॥ ३१॥ किन्नराख्येननागेन 'धुतराष्ट्रसुतेनसः॥ पातालंप्राविशत्तत्र न्यवसत्पू 
जितश्सुखम ॥ ३२॥ धतराष्ट्रस्यतनयां भगिनींकिन्नरस्य च॥ लालिताख्यांगणोपेता प्रियांभेजन्रपात्मजः॥ ३३ ॥ 
सातस्माजनयामास एवमप्रातिमोजसम्‌ ॥ ततःसाललिताप्राह त्वरितोदयनप्रति ॥ ३४ ॥ ललितोवाच ॥ अहँविया 
धरीपूर्व सुकणींनामनामतः ॥ शापात्सपंलमाप्तास्मि शापान्तोगर्भएपमे ॥ २५ ॥ ततोम॑प्रतिशहीष्व पुत्रमप्रतिमो 


चाहनेवाले व्याध के लिये अपनी माता से दियेहुये कङ्कण को देकर छुड़ादिथा॥ ३० ॥ ओर उस से चुप इस सांप ने झगुष्य होकर हाथों को जोड़कर यकायक 
£| पाताल को प्राप्त किया ॥ ३१ ॥ शरोर धृतराब्टू के पुत्र किन्ननाभक नाग से उसने पाताल से प्रवेश किया श्रीर वहां पूजित होतेहुये उसने सुखपूवेक निवास किया ॥ ३२.॥ 
ह|| ब राजपुत्र उदयन ने ुतराष्टू की कन्या व किन्नर की बहन लालितानामक गुणों से संयुत प्यारी खी को पाया ॥ ३३ ॥ र उस ललिता ने उन उद्यन से 
ठ !|| झतुल्यबलवाले पुत्र को पेढा किया तदनन्तर इस शीघ्रतासयुत ललिता ने उदयन से कहा ॥ ३४ ॥ लल्लिता बोली कि नाम से सुकणींनासक मं पहले विद्याधरी थी 
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| शरोर शापस स्पयोन का प्राप्त हुई हृ ओर यह गभ भरे शापकी अन्त हे ॥ ३५ ॥ इसलिये अठुल्येबेलवाले इस पुत्रकी तुम लवो औरं न कुःहलाइहुई ताभ्वूलव। क 
ई को और शब्दवती दीणा को भी लेवो ॥ ३६ ॥ बहुत अच्छा यंह कहकर उस संब को राजँकुमार ने ग्रहण किया ओर सब सांपा के ६खतहु वह भा श्राकारा का चल 


| गई ॥ ३७ ॥ तंदनंन्तर वे उद्यन भो वीणा, माला बं पुत्र को लकर दु खित श्रपनी माताको देखने की इच्छा करके शीत्रतासयुत हॉकर॥ ३८॥ शवशुरांद्का सं आज्ञा 


i को लेकर सहसा! अपने आश्रम को गये ओर जंमदग्नि से समभाईहुई शोचसे संतप्त मातांके॥ ३६॥ रूमाप आर्कर उन्हान प्रसन्न कराया व इस से वृत्तान्तको कहा तब 

5 जसम ताम्बूलीखजमम्सॉर्ना वीणांचोषवतीमपि ॥ ३६॥ तथेतिग्रतिजग्राह तत्सवेन्पनन्दनः ॥ पश्यतांसवेसपाणां 

साप्यगच्छ हिहायसम्‌ ॥ ३७॥ ततःसोपिशहीत्वातु वीणांमालां च एत्रकम्‌॥ हुःखितामात्मजननी द्रष्टकामस्त्वरान्व 

तः ॥ ३८ ॥ श्वशुरादीननुज्ञाप्य सहसास्वाश्रेमंययो ॥ जननींशोकसंतप्तामाश्वस्ताजमदीग्नना ॥ 58 ॥ समत्य 
तोषयामास उतचास्येन्यवेदयत्‌ ॥ तदाप्रहृटह्ृदया सावभ्ूवम्रगावती ॥ ४९ ॥ अंचान्तरसरामरः काशास्व्यावाण 

- | जययो ॥ सहखातीकनामाई विकेतुमाणिकडणम्‌ ॥४१॥ राजमुद्रांसमालोक्य कझणेसवाएग्वरः | शवरणसमगत्वा 
FO सरज्नेःयवेद्यत॥ ४२॥ ततःसहेलानीकोयं तत्प्राप्यमणिकङ्कणम्‌॥ घ्रगावतीविप्रयोगविषाण्निपारिपीडितः॥ ४३॥ 

£) तहाइसङ्गपीयषशीकरासारशीतलम्ष॥ कङ्णंहृदयेन्यस्य तिललापंसुदुःखितः॥ ४४॥ उवाच्‌ च कथतब्ध क्रश 

वरत्वयां॥ संचेवेसतस्तत्याप्रिकमंतेस्मेन्यवेदयत्‌ ॥ ०५ ॥ शबरस्यवचः वत्वा सहखानीकभूपतिः ॥ प्रतस्थेमन्त्रिभि 

 मृगावती प्रसञ्चमन हुई ॥ ४० ॥ ईसी श्रवसरं भं वह व्याधे कीशॉम्बीपुरी में सहस्रानीकंनौम से चिह्लित मणि के कङ्कण को बंचने के लिये बानेये क सभी 


fe | ॥ और उस उत्तम बनिये ने कङ्कण में रांजां की मुद्रा (चिंह) की देखकर बहलिये क साथ जाकर सब वृत्तान्तका राजा से कहा ॥ ४९ ॥ तदनन्तेर यह सहखा- | र 5 त 
उस मशि । को पाकर मंगावंती के वियोग की विषरूपी अग्नि से पीड़ित हुआ ॥ ४३॥ ओर उसकी भुजाक सङ्गरूपी अम्तबूंद की धारा से ठण्डे कङ्कणको ||| ` 
कची | 
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| > > को उस ददं EN he EN A A ` ह 
5 के मिलने के क्रम को उस रोजा से बतलाया ॥ ४५ ॥ ओर व्याधं के वचन को सुनकर स्री के देखने के कौठुकी सहस्रानीक राजा मन्त्रियोंसमेत चले ॥ ४६ ॥ |® 
टे ३ | ओर जहां चन्द्रमा व रूय आदिक सहसा उद्य को पाते हें उरी ( उदय ) पर्वत को उद्देश कर वे श्रचानकही चले ॥ ४७॥ व कुछ मार्ग को नांघकर थकीहुई द्‌ ; 


ह | सेनावाले वे राजा टिकते भये और खरी कें सङ्गम की चिन्ता में तत्पर उन राजाके निद्रारहित होने पर ॥ ४८ ॥ वसन्त ने विचित्र कथाओं को कहा और उस की हर 
हु | कथा के सुननेही से मानो वे राजा उस रानी को लेआये॥ ४६ ॥ तदनन्तर समय से जम्भशत्रु ( इन्द्र ) से पालित दिशा को प्राप्त होकर वैरराहित सिह व हाथियोंवाले || ८ 
साड प्रियालोकनकोतुकी ॥ ४६॥ यचेन्हुभास्करसुखा लमन्तेसहसोदयम्‌ ॥ तमेवगिरिसरादश्य सहसासोभ्यगच्छ 
त्‌ ॥ ४७॥ किंचिन्मा्गसमुल्लइ्य तस्थविश्रान्तसैनिकः॥ तस्मिन्विनिद्रेदायिता सङ्गमध्यानतत्परे ॥ ४८ ॥ वसः्त 
कोविचित्रास्तु कथयामासवेकथांः ॥ तत्कथाश्रवणनेव तांराज्ञींसनिनायवे ॥ ४९॥ ततःकालेनककुमं प्राप्यजम्भारि 
पालिताम्‌॥ जमदग्न्याश्रमंगत्वा निवेरहरिकुजरम्‌ ॥ ५० ॥ तपस्यन्वंमुनिंदृष्ट्रा शिरसाग्रणनामसः॥ आशीवदिनसस॒ | 
[नः प्रतिजग्राहतन्टपम्‌॥ भ्र ॥विषिवत्पूज॑यामास पायाध्यांचमनीयकेः ॥ उवाच च मर्हापालं धर्माथेसहितंवच ॥५२॥ ह. 
नरनाथम्रगावत्यां जातोयंतनयस्तव ॥ यशोनिधिमंहातेजा रामचन्द्रश्‍वापरः ॥ ५३ ॥ भविष्यतिदिशांजेता सिंह ।(. , 
संहननोप्ययम्‌ ॥ पनिएपमहाभाग तयालदयनात्मजः ॥ ५४ ॥ इयंसृगावतीभायां पातिन्नत्यपरायणा ॥ तदतात्नी 
न्महाराज प्रतिशहीप्यमाचिरम्‌॥ ५५ ॥ उक्तवेवंमुनिनादत्तां तांग्रहीत्वामहीपतिः ॥ प्रियासहायःस्वपुरा प्रतस्थेम | 
जमदग्निजी के श्राश्रम को जाकर ॥ ५० ॥ तपस्या करतेहुंये सुनि को देखकर उन्होंने मस्तक से प्रणाम किया और उन सुनि ने आशीवांदसे उस राजा को ग्रहण |' 
किया ॥ ५१ ॥ और पाद्य, अध्ये व आचमन से विधिपूर्वक पूजन किया और राजा से धर्मे व अर्थसमेत वचन को कहा ॥ ५२ ॥ किं हे नरनाथ! तुम्हारा यह पुत्र मृगावती € 
` 11 में पैदा हुआ हे जोकि यशोनिधान व बड़ा तेजस्वी और दूसरे रामचन्द्र की नाई है॥ ५३॥ और सिह की नाई पुशड़ यह दिशाओं को जीतनेवाला होगावैसेही हे महाभाग | || 
||| यह उद्यन का पुत्र तुम्हारा पौत्र है ॥ ५४ ॥ और पतित्रतधर्म भे लर्गाहुई यह मृगावती तुम्हारी स्त्री हे इसकारण हे महाराज! इन तीनों को शीघही ग्रहणकीजिये ॥५५॥ ४) 
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i सेदी मृंगावती को राजा ग्रहण कर प्रियासहाय व मन्त्रियों से संयुत होकर अपनी नगरीको चले ॥ ५६ ॥ तदनन्तर. | 
£| कोशाम्बीपुरी में हा न कपल को स्मरण करतेहुये उस राजा ने ॥ ५७ ॥ बुंडिमान्‌ उदयनपुत्र के लिये पृथ्वी को देदिया और | | 
हु र क में चतुर उस उदयनपुत्र के ऊपर ॥ ५८ ॥ राज्य के भारको घरकर वसन्तक व रुमण्वान्‌ और म॒गाङ्कती स्रीसभेत तथा मन्त्र कें पुत्र योगन्थ- 
०. रा से भी संयुत वे राजा शाप की निवृत्ति के लिये दक्षिणससुद्ध के किनारे महापवित्र चक्रतीथे ॥ ५६ । ६० ॥ जोकि सब तीर्या में उत्तमोत्तम हे उस में नहाने के र ४ 
. न्विमितः ॥ ५६ ॥ ततःप्रविश्यकोशाम्बी नगरींसरपोत्तमः ॥ स्मरञ्डक्रस्यवचनं मानुपंजन्मकुत्सयन्‌ ॥ ५७॥ | 
त _ महीमुदयनायेव ददोएत्रायधीमते ॥ तस्मिन्लुदयनेपुत्रे राज्यपालनदाक्षिऐ ॥५८॥ राज्यभारंविनिक्षिप्य सशापारोन || र 
ह | उत्तये॥ वसन्तकरुमणवद्भयां झगावत्या चुभायया॥ ५६ ॥ योगन्थरायऐेनापि मन्त्पुतेणसंयुतः॥ चक्रतीथमहाइए्ये | ८ त, 
दक्षिएस्योदधेस्तटे ॥ ६० ॥ स्नानंकएुययोतूएं सर्वतीर्थात्तमोत्तमे ॥ वाहनेर्वातरंहोभिरचिराक्षवणोदाधेम ॥ ६१॥ | 
सम्प्राप्यचक्रती्थ च स्नानंचकुयथाविधि ॥ तेषु च स्नातमात्रेषु स्वैरूपैप्रतिपदिरे॥ ६२॥ दिव्याम्बरघराःसव दिव्यमा 
ल्यानुलेपनाः ॥ विमानानिमहाहाणि समारह्मविश्रषिताः ॥६३॥ तत्तीयेवहमन्वानाः स्वशापच्छेदकारणम्‌॥ पश्य 
| तांसवलोकानां स्वर्गलोकंययुस्तदा ॥ ६४ ॥ तदाप्रश्‍तितेसवें ज्ञात्वातत्तीथवमवम॥ पावनेचक्रतीर्थस्मित स्नानंकव |. 
प; न्तिसर्वदा ॥ ६५ ॥ एवंप्रभाव॑तत्तीर्थ येसमागत्यमानवाः ॥ स्नार्नसङ्कचङुवन्त तसवस्वगवासिनः ॥ ६६॥ एववःक || 
ह|| लिये शीघ्रही गये व पवन के रूमान वेगवान्‌ घोड़ों से शीघ्री क्षाररूसुद् ॥ ६१ ॥ व चकतीर्थ को प्राप्त होकर विधिपूर्वक स्नान किया ओर उन में नहाने पर उन्हा ने E 
> ह | अपने रूप को पाया ॥ ६२॥ और दिव्य वस्तों को धारे व दिव्य मालाश्रों को पहने सब भूषित होकर बड़े उत्तम विमानोंपे चढ़कर ॥ ६३॥ अपने शापके नाश के कारणरूप | 2 ; 
| उस तीर्थ को बहुत सानतेहुये वे उससमय रुघ मनुष्यों के देखतेहुये स्वर्गलोकको चलेगये ॥ ६४॥ तबसे लगाकर वे रुब उस तीथ के ऐश्वयै को जानकर सदेव | 
इस पवित्र चक्रतीय में स्नान करते हैं ॥ ६५॥ जो मनुष्य ऐसे प्रभाववाले उसतीर्थ को आकर एक बार स्नान करते हैं वें सब स्वगेवारी होते हैँ ॥ ६६॥ हे ब्राह्मणों ! इस्प्रकार रः 


६. बहुत अच्छा य 
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| क ती न < SN जिंस २ कप सेन्मा० | 

|| तमलोगों से बंड़ाभारी विधूमका चरित्र क॑हाँगेयी सांदधान होताहुआ जो मउुप्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता हे ॥६७॥ वह जिस २ कामनाको इच्छा करताह उस रूप ||ह; | I 

721 | च ख श्रविरचितायांभाषा ड़ i ऐकायांचक्र त 1] यामलम्बुसावि' ~ ° ऽध्य्‌ i 

&॥को शीघ्रही पाता है॥ १६८॥ इति मठा हाल व व्यालुनिश्रविरचितायाभाषाटीकायाचक्रती पर सा पान ता जा ॥५॥ हू र 

| दो०।इन्यो महाहनु देत्य को जिमि ढुगी महरानि। सोइ छठे अध्याय में कह्यो चरित सुखखानि ॥ ऋषिलोग बोले कि हे व्यास, विनेय, पौराणिकात्तम, || 
~ 


|| हतजी ! आति उत्तम चक्रतीर्थं देवीपत्तन तक हे तुमने यह पहले हमलोगों से कहा है इससे भें कुड पूंछता हूं कि वह देवीपुर कहां हे कि जिस के अन्त तक | न टं | 
थितंविप्रा विधूमचरितंमहत्‌ ॥ यःपठेदिममध्यायं *रणुयाहासमाहितः ॥ ६७॥ य॑यंकामयतेकामं तंसर्वेशीघमाशया ० 

त्‌॥१६८॥ इति श्रीस्कन्दुरारसेतुमाहातथेचक्रतीर्थप्रशंसायामलम्बुसाविश्मशापविमोचरननामपञ्चमाध्यायः ५ ॥ 

. ऋषय ऊचुः ॥ हेपायनविनेयत्वं सूतपोराणिकोत्तम॥ देवीपत्तनपरयन्तं चक्रतीथमवुत्तमम्‌॥१॥ इत्यन्रवाउरारुमा 

कमतःएच्डामिकिंचन ॥ देवीपुरहितत्कुत्र यदन्तंचक्रतीथेकम्‌॥ २॥ देवीपत्तनमित्याख्या कथंतस्यामवततथा ॥श्री 

' रामसेतुमूले च स्नातानाग्पापिनामपि ॥३॥ कीदृशंयामवेत्पुणयं चक्रती्थेतथेव च ॥ एतचान्यान्विशेषांश्र रहि पो 
राणिकोत्तम ॥ ४ ॥ श्रीसूत उवाच॥ स्मेततप्रवक्ष्यामि *रणुध्वंमुनिपुद्ठवाः ॥ पठताश्टणवताचेतदाख्यानंपापनाशा 
नम्‌ ॥ ५॥ यत्रपाषाणनव्कं स्थापयित्वार घहहः » बबन्धप्रथमसेत समुद्रेमेथिलीपातिः ॥ ६ उ परन्तुतत्रेव यदन्त 
 चक्रतार्थकम्‌॥ देवीपत्तनमित्याख्या यथातस्यसमागता ॥ ७॥ तद्ववीमिसुनिश्र्ठाः “रणध्तश्रख्यासह ट ॥ पुराढ्वा | 
| चक्रतीथ हे॥ १। २ ॥ और उसका देवीपत्तन ऐसा कैसे नाम हुआ है व श्रीरामजी के सेतु के मूल में नहाये हुये पापों को भी॥ ३ ॥ कह उण्य हाता है| | 
नक्रती में बया पण्य होता हैं हे पौराणिकोत्तम ! इसको व भ्रन्य विशेषोंको भी कहिये ॥ ४ ॥ श्री्तजी बोले कि हे सुर शेठ ! इस रुबकरो भ कहेगा सुनिये | 
ते व सुनतेहये मनुष्यों का यह चरित्र पापविनाशक है ॥ ५॥ जहां कि जानकीनाथ ख्ूडह श्रीरामजी ने पहले सद्र भ नव पत्यराव का शापकरे डे का आ | 
॥ वहीं देवीएर है कि जिसके अन्ततक चक्रतीय है और जिसप्रकार उसका देवीपत्तन ऐरा नाम प्राप्त हुआ हे ॥७॥ हे सनिश्रेष्ठो | उसको मैं कहता 
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से० सा० 


द्वद्धासनत सुनय |के पुरातनसमय दवासुरसुग्राम भ भ दवताओं स नाश कियहुय पुत्रावाली ॥ ८ ॥ शाक स माहत दिति ने अपनी कन्या से कहा दिति बोली कि ह्‌ 
अआण ६ 


NA 


टॅ 5 पुत्रि | अति उत्तम तपोवन को तपस्या करने के लिये जाइये ॥ & ॥ हे सुश्रोणि ! नियत व नियत इन्द्रियोंवाली तुम पुत्र के लिये तप करो कि जिस पुत्र से इन्द्रादिक 
त १) दवता नाश होजाव॥ 3० ॥ मांतासे ऐसी कहीहुईं कन्याने उसको प्रणाम कर माहिष ( भेंसी ) के रूप को स्वीकार कर वनमें पञ्चाग्नि के मध्य में प्राप्त होतीहुई ॥ ११॥ 
त 2 उसने भयङ्कर तप किया उससे लोक कांप उठे और उसके तप करनेपर त्रिलोक भय से विकल हुआ॥ १२॥ व हे डिजोत्तमो ! इन्द्रादिक देवगणों ने मोहका पाया 


सुरयुड दवेनाशतएुत्रेणी ॥ ८ ॥ दितिःप्रोवाचतनयामात्मनःशोकमोहिता [दितिरुवाच ॥ याहिपुत्रितपःक0 तपो 
| वनमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ पुत्रा्थैतपसुश्रोणि नियतानियतेन्द्रिया ॥ इन्द्रादयोनाशिष्येरन्येनपुत्रेणवेसुराः ॥ १० ॥ उदि 
5 ` तातनयाचवं जनन्याताम्प्रणम्य च ॥ स्वीङृत्यमाहिषेरूपं वनंपञ्चाग्निमध्यगा ॥ ११॥ तपोतप्यतप्ताघोरं तेनलोका 
“| श्वकम्पिरे ॥ तस्यांतपःप्रकुर्वनत्या त्रिलोक्यासतीद्भयातुरा॥ १२ ॥ इन्द्रादयःसरगणा मोहमाएुर्दिजोत्तमाः॥ सुपाश्वे 
स्तपसातस्या सानःक्षुन्धोवद्तताम्‌॥ १३॥ सुपाश्वं उवाच ॥ परितृष्टोस्मिसुश्रोणि एत्रस्तवभविष्याति ॥ घुखेनमाहि 
पाकार। वपुषानररूपवाच्‌ ॥ १४ ॥ माहेषोनामपुत्रस्ते भविष्यत्यतिवीयवान्‌ ॥ पीडायष्यात यःस्वर्गं देवेन्द्रं च ससे 
[नकम्‌ ॥ १५॥ सुपाश्वस्त्ववसुक्त्वाता वॉनवायतपस्तथा ॥ आगच्छदात्मनोलाकमडुनीयतपास्पनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथजन्ञेसमाहिषो यथोक्तत्रह्मणापुरा ॥ व्यवद्धतमहावीयः पवणीवमहोदाषिः ॥ १७ ॥ ततःपुत्रोविप्रचित्तेविद्यन्साल्य 


| | ओर उसके तपसे क्षोभित'सुपाश्‍वेसुनि ने उससे कहा ॥ १३ ॥ सुपाश्व बोले कि हे सुश्रोणि ! में तुम से प्रसन्न हूं सुखसे भसे के आकार व शरीर से मनु'यरूपत्राल्ा हू 
| ठम्हार पुत्र होगा ॥ १४ ॥ तुम्हारे महिषनामक बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा जोकि सेनासमेत देवेन्द्र व स्वग को पीड़ा करंगा॥ १५ ॥ सुपाश्वे उससे ऐसा कहकर व | 


||| तपस्या को रॉककर तपस्विनी को रमभाकर अपने लॉक को आये ॥ १६ ॥ इसके अनन्तर पहले जसा ब्रह्माने कहा था वेसाही वह माहिष पेदा हुआ र बड़ा पराक्रमो || ? 


0007002092 
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| | ह | वह पै में स की नाई बढ़ता भया ॥ १७ ॥ तदेनम्तर हे दिजो ! विंधचिति का पुत्र जो देतों में अग्रणी विद्यु्माली था और अन्य वे श्रेष्ठ दानव जोकि पृथ्वी म | 
न त थे॥ १८॥ हे सुनिश्रेष्ठी ! वे सब इस महिषासुर को दियेहुये वरदानका सुनकर प्रसन्नता से आकर महिषासुर से बोले ॥ १६ ॥ कि हे महामते ! पहले स्तरगे की 
(3 | खामिता हमलोगों की थी और देवताओं ने विष्णुजी के आश्रित होकर पराक्रमसे हमलोगों के राज्य को हरलिया ॥ २० ॥ हे महिषासुर ! हंमलोगो के उस 
(«| राज्यको बलसे लाइय और आज अपने दीये व प्रभावको प्रकट कीजिये ॥ २१ ॥ ओर ब्रह्माजी से दियेहुये वरदान करके दुधष व अमित बलवाले तुम युद्ध सें 
र सुराग्रणी: ॥ अ्रन्येप्यसुरवयोस्ते सन्तियेभूत॒लेडिजाः ॥ १८ शा तेसवेमहिषसर यास्य श्त्वादत्तेवरम्थुदा ॥ समागम्य 
भनिश्रेष्ठा: प्रावदर्महिपासुरम॥ १९॥ स्वर्गाधिपत्यमस्माकं एवमासीन्महामते | देवैविष्णँसमाश्रित्य राज्यंनोहृतमो 
जसा ॥ २० ॥ तद्राज्यमानयबलादस्माकूमाहिषासुर ॥ वीयेप्रकरयस्वाय प्रभावमपिचात्मनः ॥ २१॥ र 
वलवीर्यस्तव ब्रह्मदत्तवरोडतः ॥ एलोमजापर्तियुे जहि देवगणःसह ॥ २२ ॥ दनुजेरेवसुकतोसो योडकामोमरेःसह ॥ 
हावीयांथमहिषः प्रययावमरातीम्‌॥ २२।॥दवानामसुराणां च संवत्सरशतंरणम्र॥ पुरावभूवविग्रेन्द्रास्तुस॒लरोमह 
पणम्‌ ॥ २४ ॥ देवहृन्द॑ततो भीत्या पुरस्ङृत्यएरन्दरम्‌॥ कान्दशीकमभडिपा बरह्माणं च ययोतदा ॥ २५॥ ब्रह्माता 
नमरान्सर्वान््मादायययोपुनः ॥ नारायणशिवोयन्न वर्तेतेविश्वपालको ॥ २६॥ तत्रगलानमस्कृत्य स्तुत्वास्तोते 
रनेकशः ॥ ब्रह्मानिवेदयामास महिषासुरचेष्टितम्‌॥ २७॥ सुराणामसुरेःपीड़ां देवयोःशम्धुकृष्णयोः ॥ इन्द्राग्नियम 


0 | ऽबगणासभेत पुलोमजा ( इन्दाणी ) के पति इश्द्र्को मारो ॥ २२ ॥ देव्यां से इसप्रकार कहाहुआ देवताश्रं के साथ युद्ध की इच्छावाला यह महाबलवान्‌ 
हे ह| महिषासुर श्रमरावतीपुरी को गया ॥ २३ ॥ घ हे दिजेन्द्रो | एरातनसमय सी वषे तक देत्यों ध देवताओं का बड़ाभारी रोमहपण युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ तदनन्तर हे 
|| $| डिजो! इन्द्र को आगे कर भयसे देवताओं का यूथ भगगया ब उससमय ब्रह्मा के समीप गया ॥ २५॥ और म रुष दवता को लेकर फिर अह्या वहाँ ग। जहां कि | 
(| सारके पालन करनेवाले विष्णु व शिवजी वर्तमान थे ॥ २६॥ और वहां जाकर प्रणाम कर व अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर बरह्मा ने महिषासुर के डृत्ान्त को व देत्या से 
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_ स्कन्पु || E ¢ वंताओ की पीडा की शिंव वे विष्ुदेवजी से कहा कि इद्र, ग्निं, येम, ख्ये, चन्द्रभो, कुँबेरें व॑ वरुणादिक दवतां को ॥ ९७ | २८ ॥ निकालकर उनके अ 
En धिक.रों पे यह आपेही स्थित हे व श्रन्यभी देवगण कें श्रधिकार में स्थित हुआ हे॥ २६ ॥ ओर महिषासुर से पीड़ित वरह निकालाइआ देवगण पृथ्वीतल में मनुष्यों र 


[a 


3 की नाई घूमता है ॥ ३५ ॥ हें देवतीत्रो ! देवगणांसमेते में तुम दोनों से इसको बतंलाने के लिये यां हूं औरं यहां आयेहुये उन देवताओं की रक्षा कीजिये॥ ३१॥ ब्रह्मा के || 
(वचन को सुनकर वे लक्ष्मीनाथ व महादेवजी क्रोध से भर्यडूरेसुख व दुःख र देखने योग्य हये ॥ २२॥ इसके अनन्तर हे ब्राह्मणों | विष्णुजी के घे शिव और ह्मा के बड़े | 
 सयेन्टुकवेरवेरृशादिकान्‌॥ २८ ॥ निराकृत्याधिकारेष तेषातिष्ठत्ययंस्वयम्‌ ॥ अन्यषांदेबऱन्दानामधिकारेपितिष्ठ 
ति॥२९॥ निरस्तंदेवडः्दततः स्वलोंकादवैनीतले॥ मनुष्यबहिचरते महिषासुरबायितम्‌॥२०॥ एतजज्ञापयितुदेवो युषयो 
रहमांगतः॥ सोडंदेवगणेरन रक्षतन्तानंसमौगताव्‌॥ ३१॥ ब्रह्म॑णोषंचनंश्चला रमेश्वरमहेश्वरो ॥ कोपात्करालवदनां 
दुष्प्रक्ष्यातीगभूवंतुः ॥ ३२ ॥ अत्यन्तेकोपञ्वलितान्युखाहदिष्णोरथदविजाः ॥ निश्चकाममहत्तेजः शम्भोःखष्टुस्तथे 
बच ॥ ३३॥ अआपरेषासुरांणां च देहादिन्द्रशारीरतः ॥ तेजःसमुदभत्करं तंदेकसमजायत ॥ २४ ॥ तेषातुतेजसा 
राशिर्ज्बलयवेतसान्निभः ॥ दरशेदेवटन्देस्तेज्वालावियाप्तदिगन्तरम्‌॥ ३५॥ तेजसांसमुदायोसो नारीकाचिदभृत्तदा॥ 
शिबतेजीयुखमश् हिप्णुतेजोश्ुजा हिजा। ॥ ३६ ॥ ्रहतेजस्तुचरणो भध्यमेन्द्रेणतेजेसा ॥ यमस्यतेजसाकेशाः कु _ 
चोचन्रस्यतेजध्षा॥ ३७॥ जष्ठोरूकल्पितोविप्रा वरुणस्यतुतेजसा ॥ नितम्मंष्टथिवीतेजः पादाइशल्योकतेजसा ॥३८॥ 


क्रोध से व्वलितमुख से बड़ाभारी तेज निकला॥ ६३ ॥ व अन्यदेवतात्रों के शरीर से व इन्द्रजी के देह सेजो क्र तेज उत्पन्न*्हुत्ता वह एक होगया॥ ३४ ॥ ओर देवगणो ह > 
(| ने जलतेदय पर्वत की नाई उनके तेजो की राशिको देखा व ज्वालाओं से दिगन्तेर व्याप्त होगया ॥ २५॥ तब यह तेजों का र मूह कोडे खी होगई हे ब्राह्मणे ! शिवजीका न 1 

तेज मुख हुआ ध विष्णुजी की तेजे भुजायें हुई॥ २६ ॥ श्रारं ब्रह्मां की तज॑ दोना चरण हुये व इन्द्रेक तेजसे मध्यभाग हुआ और यमराज के तेजसे बाल व चन्द्रमा के तेज र ; 
| से स्तन हुये ॥ ३७॥ व हे ब्राहमणो ! जहा ओर उरू वरुण के तेजसे करिपत हुये व पृथ्वी का तेज नितम्ब हुआ ओर सूयैनारायण के तेज से पांब की अंगुली हुईं ॥ ३८ ॥ |" || ६ 


द्र 
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| ॥| और वसुश्रो के तेजसे हाथकी अडूगुलियां रचीगई व हे बरह्मणो ! कुबेरके तेज से नासिका बनाईगई ॥ ३६॥ और नव प्रजापतियों के तेजसे दांतों की पाति हुई व ; 
| श्रग्निके तेजसे दोनों नेत्र उत्पन्न हुये ॥ ४० ॥ और दोनों सन्ध्या भौहें हुई ब पवन के तेज से कान हुये तथा श्रम्य देवताओं के बड़े भयङ्कर तेजो से॥ ४१ ॥ |€ 
` || अङ्गोसभेत बहुत प्रकाशित दुर्गा खी रचीगई और सब देवताओं व दैत्यों से भी बहुत दुधीर्षिणी हुई ॥ ४२ ॥ सब देवगणो के तेजराशि से उपजीहुई उन भगवती [है 
| को देखकर देवताओं से पीड़ित वे देवता प्रसन्नता को प्राप्त हुये ॥ ४३॥ तदनन्तर हे ढिजोत्तमों ! शिवादिक देवताओं ने अपने र्न से निकालकर उसक लिये न र 
ी Cs ~ बेस्तज ‘aA a + 
कराङयुल्योवसूना च तेजस्षाकाल्पतास्तथा ॥ कुवेरतजस्ाविप्रा नासिकापारेकाल्पता ॥ ३६ ॥ नवप्रजापतीना च 


C ७ ~ 


ड तेजसादन्तपडक्तयः ॥ चशुद्दयंसमजनि हन्यवाहनतेजसा ॥ ४० ॥ उमेसंध्येश्ववोजाते श्रवणवायुतेजसा ॥ इतरे 


षां च देवानां तेजोभिरतिदारुऐेः ॥ ४१॥ कृतासावयवानारी दुर्गाप्रमभास्वरा ॥ बभूवदुधर्पतरा Mu 
रेः॥ ४२॥ सर्वदृन्दारकानीकतेजःसइसमुद्भवाम्‌॥ तांदष्ट्राप्रीतिमापुस्ते देवामहिषबाधिताः ।४३॥ ततार्द्रादयादिवा 
विनिष्कष्यायुधान्निजात्‌॥ आयुधानिदहुस्तस्ये शूलादीनिदिजोत्तमाः॥ ४४ ॥ भूषणानिदडुस्तस्ये वखमाल्यानच 
न्दनम्‌ ॥ सापिदेवीतदावखेभूंषणेश्वन्दनादिमिः ॥ ४५ ॥ कुस॒मेरायुधेहारेभषितापरिचारकः ॥ साइहासंग्रसुञचन्ती 
भेरवाभेरवस्वना ॥ ४६ ॥ ननादकम्पयन्तीव रोदसीदेवसेविता॥ देव्याभेरवनादेन चचालसक्लजगत्‌॥ ४७॥ [स्‌ 
हवाहनमारूदां देवींताममरास्तदा ॥ सनयःसिडगन्धवस्तुष्टुबुर्जयशब्दतः ॥४८॥ आतभाषणनादन रुव्याछ्षुब्ध 
$ | बिशूलादिक अखों को दिया॥ ४४॥ व उसके लिये भूषण, वस्न, माला व चन्दन को दिया और उससमय वह देवी भी वों, भूषणों व चन्दनादिकों से॥ ४५॥ व | 
॥ पुष्पो तथा अहो व हारों और सेवकों से भूषित हुई और भयङ्कर शब्दवाली वह देवताश्रों से सेवित भेरवी अट्टहास को करतीहुई पृथ्वी व आकाश को केंपातीहुई सो ह 
५६ ग्जेतीभई और देवीजी के भयड्भर शंब्द से सब संसार चलउठा ॥ ४६ । ४७ ॥ उससमय सिहवाहन चे चद़ीहुई उस देवी की देवता, सुनि, सिङ व गन्धवों ने जय- || 
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जगत्रयम्‌॥ रष्टरादेवारयोदेत्याः समंतस्थुरुदायुधाः ` ४६ ॥ महिषोपिमहाक्रोधात्ससुयतमहायुधः | तंशब्दममलक्ष्या 
थ ययावसुरसंरतः॥५०॥यलोकयत्ततोदेवी तेजोव्याप्तजगञ्रयीम्‌॥ सायुधानन्तवाह्वमद्या नादकाम्पतश्तलास्‌।५१॥ 
क्षोभिताशेषशेषादिमहानागपरेपराम ॥ विलोक्यदेवीमसुराः समनह्यन्बुदायुधाः ॥ ५९ ॥ ततौदव्यातयासाङ 
मसुराणाममृद्रएम्‌ ॥ अख्नेःशख्नेःशेरेश्चकेगं दाभिसुसलरपि ॥ ५३ ॥ गजाश्वरथपादातरसंख्ययमहावलः॥ माहिया 
युयुधतत्र देव्यासाकमरिन्दमः ॥ ५४॥ लक्षकोटिसहखाएि प्रधानासुरयूथपाः ॥ एककस्य तु सेनायास्तषासंख्या 
न विद्यते ॥ ५५ ॥ तेसवैयुगपददेवीं शख्नेरावत्ररोजसा॥ सापिदेवीततोभीमदत्ययुक्तात्रसञ्चयम्‌॥ ५६ ॥ विभदलीलया 
बाणेः स्वका्युकविनिःसृतेः ॥ ससजदेत्यकायेषु वाणपूगान्यनेकशः ॥ ५७॥ देव्याश्रयवलादेवा निभयादत्ययूथ 
पेः ॥ युयुधुःसंयुगेशब्नरब्नेरप्यायुधान्तरेः ॥ ५८ ॥ ततोदेवाबलोत्सिक्ता देवीशकत्युपदंहिताः ॥ निःशेषमसुरान्सवा 


ही महाबलवान्‌ व शङ्जनाशक माहषासुर न वहा हाथा, घोड, रथ व स्रसूख्य पद्लास दु बीजी के साथ यद्ध किया ॥ ५४ ॥ लक्षकरोड़ हज़ार मुख्य दृत्यगणा क नायक | 


~ 


> 9॥ थे और उनके मध्य में एक २ की रे ना की सुंख्या नहीं विद्यमान हे॥ ५५॥ उन रूबों ने एकही बार पराक्रम से शस्त्री करक ८वी को आच्छादन किया तदनन्तर भयङ्कर | 
क $| देत्या से छोड़ेहुये श्रस्नस्मूह को उस देवी ने भी ॥ ५६॥ लीला करके अपने धनुपसे छोडेहुय बाणा से काटडाला वे दत्य क शरीरा में अनेक बाणुवून्दां को छोड़ा ॥ ५७॥ | 
| और देवीजी के आश्रयबल के कारण भयराहित देवेताओं ने रुमर में शस्त्र, अरख्रों तथा अन्य आयुधों हारा देत्या के नायका से युद्ध कया ॥ २८ ॥ तदनन्तर दवोजी | 
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pe ाम्दसे सतुति किया ॥ ४८ ॥ देवीजी के बड़े भयङ्कर शब्द से त्रिलोक को चलायमान दखकर देवताओं के-शत्रु दैत्य श्रस्रों को उवाकर साथही स्थित हुये॥ ४६ ॥ और 

|| स अख को उवायेहुये वेवताश्रों से विरा महिषासुर भी बड़े क्रोध सें उस शब्द को देखकर चलताभया॥ ५० ॥ तदनन्तर तेज से व्याप्त त्रिलोकवाली तथा अस्त्रॉसमेत 
| अनितझुजाद्रो से युक्त और शब्द से कम्पित पृथ्दीवाली उस देवी को उसने देखा ॥ ५१ ॥ व सब शेषादिक महानागों की परम्परा को क्षोमित कियेहुई देवी को देखकर | ह|| 
त स्रों को उवायेहुये दत्य तैयार हुँ ॥ ५२ ॥ तदनन्तर उस देवी के साथ देत्यों का अ, शास्त्र, बाण, चक्र; गदा व मुसलो से भी युद्ध हुआ ॥ ५३ ॥ व उससमय 
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स्‍्क॑न्पु० शक्ति से बढ़ेहुये, बल से गर्वित देवताओं ने सबं वैत्योंको अस््रों से सभ्पूर्णाता करके निर्मूल किया ॥ ५९॥ अपनी रेनाके नाश होने पर क्षोमित महिबासुर ने बड़े शब्द- 2 से ०मा 

है| वाले धनुष को लेकर वेगसे खींचकर ॥ ६० ॥ व हे ब्राह्मणी | सन्धान करके देवताओं की सेनाओं में बाणों को छोड़ा इन्द्रके उप! दशहज़ार व यझराज के ऊपर पांचहज़ार [| अ० ६ 
#|| बाणा को छोड़ा ॥ ६१॥ और वरुणके ऊपर आठहज्ञार व कुबेरके ऊपर छह हज़ार और सर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, वसु व अश्विनीकुमार के उपर ॥ ६२ ॥ और श्रन्य || ह 
9 देवताओं के ऊपर प्रत्येक दश दशहजार बाणों को बलवानों में श्रेष्ठ दानवेश्वर महिषासुर ने छोड़ा ॥ ६३ ॥ तदनन्तर महिषासुर सें मदन कियेहुये वता भगे और रक्षा || 


RAS a0 


नायुधोनिरमूलयन्‌॥ ५९॥ स्वसेन्ये त्‌ क्षयंयाते संक्षु्योमहिषासुरः॥ चापमादायवेगेन विकृष्य च महास्वनस्‌॥ ६६ ॥ 
संघा यसुसुचेवाणान्देवसैन्येषुभू सुराः ॥ इन्द्रे त दशसाहस्रं यमेपञ्चसहल्रकम्‌ ॥ ६१॥ वरुणेचाष्टसाहल कुवरषट्सहस | 
कम्र ॥ सूर्य चःद्रे च वङ्गो च वायोवसुषुचाश्विनोः। ६२ ॥ अन्येष्वपि च देवेषु महिषोदानवेश्वरः॥ प्रत्येकमयुतबाणान्छु - |$ 
सुचेरलिनांवरः ॥ ६३ ॥ पलायन्तेततोदेवा महिषासुरमर्दिताः ॥ देवीशरणमाजरमुब्बाहित्राहीतिवादिनः ॥ ६४ ॥ ह 
ततोदेवीगणान्स्वस्य भूतवेतालकादिकान्‌ ॥ यूयंनाशयतक्षिप्रमासुरंबलमित्यगात ॥ ६५ ॥ अहतुमहिर्षयुद् याध 
यामिबलोडतम्‌ ॥ ततोदेव्यागणेःसर्वमासुरंक्षतमाशुवे ॥ ६६॥ ततःसेन्येक्षयंनीते गणदवीप्रचीदितः ॥ योडका 
मःएमहिषो गणस्साकंव्यतिष्ठत ॥ ६७ ॥ अत्रान्तरमहानादः सुचक्षुश्च महाहतुः ॥ सहाचणडीसहाभक्षौ महोद्रम 
होत्कटों ॥ ६८ ॥ पञ्चास्यःपाद्च्डश्च वहनेत्रःप्रवाहकः ॥ एकाक्षस्तवेकपादश्च बहुपादोप्यपादकः ॥ ६९ ॥ एतेचान्ये 


१, कीजिये रक्षा कीजिये ऐसा कहतेहुये वे देवीजी ' के शरण मं गये ॥ ६४॥ तदनन्तर देवीजी ने अपने भूत, वेताल़ांइक गणा सं यह कहा कि उुमलाग शाघही देत्यो की 
क सेना को नाश करो ॥ ६५॥ और में बलसे उडत महिषासुरसे युद्ध म॑ लड़ती हूं तदनन्तर देवीजी के गणां ने सब दैत्या की सेना को शीघ्रही नाश किया ॥ ६६ ॥ तद- | 
ग न [नन्तर देवीजी से प्रेरित गणों से सेना के नाश होनेपर युद्धकी इच्छावाला वह महिषासुर गणोंसमेत स्थित हुआ ॥ ६७॥ इसी अवसर में महानाद, सुचक्षु, महाहन, महा- | 
हि | एड, महाभक्ष, महोदर व महोत्कट ॥ ६८॥ और पञ्चारय, पादचूड, बहुनेत्र, प्रबाहुक, एकाक्ष, एकपाद बहुपाद व अ्रपादक | ६९॥ ये और अन्य बहुतसे युडकी इच्छावाल | ह 
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; > आग स्थित इथच । ७० ॥ तेदेनन3र मन के समान वेगवान्‌ रिं चे देवीजी ने योद्‌ (कल्पान्त मेघ) के समान शब्द टं से 
महिषासुर के मन्त्री समर में देवीजी के आगे स्थितहुयें॥ ७० ॥ तदनन्तर मन के समान वंगवान्‌ सिहवाहन + चढ़कर देवीजी ने ee रक क क्‍ 
< ~ 7७० 8 ~ 3५०५-८४ कर गोड घर र्थ गोड टं 
वाले भयडूर धनुष को लेकर॥ ७१ ॥ व चढ़ाकर युड्म॑ वञ्र क रुमान वंगवाल बाणोंको छोड़ा ओर दशलाख हाथा व रूलाख घाड (र | 


[ख पेदलो से सं ने देवीजी ने यद्ध में हे डिजोत्तमो ! देवीजी के बाणों से सेना वे होनेपर,लक्षकरोड़ मुख्य | 
दशहज्ञारल्राख पेदलों से संयुत महाहनु दैत्य को देवीजी ने युद्ध में मारा ॥ ७३ ॥ हैं हिजोत्तमो ! देवीजी के बाणों से उस की 83. नाश न 
देत्यनायक ॥ ७४ ॥ बड़े बली व पराक्रमी महिषासुर के एक २ प्रधान के विद्यमान थे र चतुरङ्गिणी सेना थी ॥ ७५ ॥ हे बराह्मणी ! महाहनु की जता बड ह 


च बहवो महिषासुरमन्तरिणः॥ योडुकामारणेदेव्याःपुरतस्त्ववतस्थिरे ॥ ७० ॥ सिंहवाहनमारह् ततोदेबीमनोजबम्‌॥ | 
प्रलयाम्बुदनिर्घोषञ्चापमादायभेरवम्‌ ॥ ७१ ॥ विस्फोठ्यसुसुचेवाणान्वञवेगसमान्दाषं ॥ देशलक्षगजश्चाप शा E 
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, तलक्षश्चवाजिभिः ॥ ७२ ॥ शतल्षेरयेश्चापि लक्षायुतपदातिभिः ॥ युक्तोमहाहनुंदेत्यो देव्यायुद्धानेपातितः ॥ ७३ ॥ 
` सैन्ये च तस्यनिहते देव्यावाणेहिजोत्तमाः॥ लक्षकोटिसहस्राणि प्रधानासुरनायकाः॥७४॥ माहपस्य हि वियन्ते महा ब 
बलपराक्रमाः ॥ एकेकस्यप्रधानस्य चतुरङ्ग्लंतथा॥ ७५॥ महाहनोयेथाविप्रास्तरथवास्तिमहडलम्‌॥ तत्सवीनेहतंदे | - ह 
| व्या शरेःकाञ्चनणुङ्गितिः ॥ ७६ ॥ याममात्रेणविप्न्द्रास्तदृतमिवाभवत्‌॥ ७० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणसेतुमाहात्म्ये || 
ठ | चक्रतीप्रशंसायांदेवीएराभिधानकथनेदेवी महिपासुरयुद्धोनामषषटोध्यायः ॥ 6011 ७० $ ॥ | - 1 


|| श्रीसृत उवाच ॥ स्वसैन्यमवलोक्याथ महिषोदानवेश्वरः ॥ हतंदे्यामहाकोधाचरडकोपमथान्रवीत्‌ ॥9 ॥ महिष | 


1६. थी वह रूब देवीजी के स्वर्णपुछ्वाले बाणों सें पहरभरभ॑ मारीगई हे डिजेन्द्रो | बह आश्चय सा होगया ॥ ७६ । ७७ ॥ इति शातय पररसिम | : ह|| 
(|| विरचितायांभाषाटीकायांचक्रतीर्थप्रशांसायांदेवीएरामिधानकथनेदेवीमहिषासुरयुोनामषषठोऽध्याय: ॥६॥ छे ड eee Fae Re ह| 
: दो० । जिमि महिषासुर देत्यको वध्यो देवि महरानि। कह्यो सातवें में सोई चरित श्रतिहि सुखदानि ॥ श्री इतजी बोले कि इसके अनन्तर देवीजी से मारीहुइ अपनी रुना ||| ६६ | 
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४ र र नय चै व दे से युद्ध करो वेसाही होगा यह कहकर प्रतापी चणडकोप ||ह 
| को द दानत्रेशवर माहिषने बड़े कोघस चणंडकोपसे कही ॥ १ ॥ के हें महाबलवान्‌, चणडकोप ! इस ढुशात्मिका सं युद्ध करां वसः क | इ 
MTN र से देवीजी के ऊपर वषी किया और शीघही उस चएडकोप के शरसमूहोंको लीला से ॥ ३॥ उत भगवती ने शाख सं नाश किया | ह| 
SR रणशाष म pe सारथी, ध्वजा व धनुष को भी काटडाला ॥ ४॥ और रथको भी भडू किया और बाणों से उसके भी हदय में मारा ओर टूटे धनुष | 
| ५. | आर इस चण्डकाप के हे ला बह स्थरहित ॥ ५ ॥ चण्डकोप तदनन्तर ढाल व तलवार को धारण कर देवी के समीप आया व उस महादेत्य ने देवीजी के | 
हः व नष्ट कियेहये घोड़े व म f क ~ था Pe 6० 
:3॥ उवाच ॥ चएडकोपमहावीर्य युडयस्वेनोंटुरात्मकाम्‌ ॥ तथास्त्वातसचाक्त्वाथ चणडकापःग्रतापवान्‌ ॥ २॥ अवा 
na न ण्ड्के या ॥३॥ छित्त्वाजघानशश्नेण चण्डकोप 
किरठाणावपेःचींसमरमू्डधनि ॥ बाणजालानितस्याशु चणडकोपस्यतीत्तया न | 
ण्‌ मरमूद्धान | 
किरहाएव५ दर्वासमर 


व लिनोप्यस्य सारथिं च ध्वजंघनुः ॥ ४ ॥ उन्ममाथरथश्वापि तम्बाएहयताडयत्‌ ॥ समग्नध 
[॥ चकर्तवाजिनोप्यस्य साराथ च ध्वजपतुः ॥ Finis A 

विरथो हताशबोहतसारयिः ॥ ५॥ चएडकोपस्ततोदेवी खङ्गचमधरीम्यगात्‌ ॥ खट्नेनसिंहमाजप्ने दव्याबाहम्महा 
सुरः ॥ ६॥ देवीमपिसुञसव्ये खगैनप्रजघानसः ॥ खन्डादव्याधुजसव्य व्यशीर्यंतसहस्रथा ॥ ७॥ ततःशूलेनमह 
ता चण्ड॒कोपन्तदाम्बिका ॥ जघ्रानहृदयेसोपि पपात च ममार च॥८॥ चणडकोपेहतेतस्मिन्महावीर्यमहाबले॥ चि 
्मानुर्गजारूदो देवांतामभ्यधावत ॥ ६ ॥ दिव्यांशाक्तिससर्जाथ महाघण्टारवाङुलास्‌ ॥ न्यवारयतडका देवीशक्ति 
निराकुलाम्‌ ॥ १० ॥ तत'शूलेनसादेवी चित्रभातुंब्यदारयत ॥ शतेतस्मिस्ततोयुडे करालोइतमम्यगात्‌ ॥ ११ ॥ 
ढु - | वाहन सिंह को तलवार से मारा ॥ ६ ॥ आर उसमे तलवार से देवीजी की भी बाई सुजा में मारा व देवीजी की वामभुजा में तलवार हज़ार खण्ड हाकर ट्रटगई॥ ७ ॥ | | 
| न उससमय भगवती ने बड़े भारी शूल से चण्डकोप के हृदय में मारा ओर वह चणडकोप भी गिरपड़ा व मरगया ॥ ८॥ उस महाप्रभाववान्‌ व महाबलवान्‌ चण्ड- | 
2 कोप के मरने पर हाथी पे चढ़कर चित्रभानु उन देवीजी के सामने दौड़ा ॥ & ॥ इस के बाद उसने बड़ेमारी घण्टा के शब्द से संयुत दिव्य शक्तिको छोड़ा और देवीजीने | ६ 
2 | आकुलतारहित शक्ति को हुङ्कारो से निवारणु किया ॥ १० ॥ तदनन्तर उन देवीजी ने शूल से चित्रभानु को विदारण किया तदनन्तर उसके मरन र कराल || 
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 करसष्टिप्रहारेण सोपिदेव्यानिषातितः ॥ | ततोदेबीमदोन्सत्त गदयाव्यस्॒मातनोत्‌ ॥ १२॥ वाव्कलिम्पाट्टिशेना 

पि चळणापतयान्तकम्‌ ॥ प्राहिणोययमलोकाय टुगादेवीहिजत्तमाः ॥ १३॥ एवमन्यान्मंहाकायाः्मन्त्रिणोमहि 
तस्या मत शलनपाथायत्वाथ प्राहिणोय्मर्सादनंम ॥ १४ ॥ आत्मसेन्येहतेतैवं इगयामहिषाछरः ॥ माहिषेणस्वरू 
|| पेण गणान्दव्याअभत्सयत्‌ ॥ १५ ॥ तुणडेननिजघानेकान्‌ खुराघातेस्तथापरान्‌ ॥ निश्वासवायुभिश्चान्यान्पातया 
|| सासरोषितः ॥ १६ ॥ देव्यांशूतगणंलेर्व निहत्यमहिपासुरः। सिंहंमारयितुदेवयाश्चक्रोध च ननाद्‌ च ॥१७॥ ततःसिहो 
ह| भवलांडो महावीयामहाबल' ॥ खुराभिघातनिर्मिन्नमहीतलमहीधरः ॥ १८ ॥ मंहिषासुरमायान्तं नसेरेनं 
व्यदारयत्‌ ॥ चारिडकापिततःकुडा वैषेतस्याकरोन्मतिम्‌॥ १९॥ बवन्धपाशेर्महिषं चणिइकाकोऽयस्ठिता ॥ मोच 
'यत्याततःपारास्त्यक्तमाहेषयेपवाय्‌ ॥ २०॥ सिंहवेषोभवदेत्यो महाबलपराक्रमः ॥ देवीतस्यशिरोयावच्वेतदुदि 


$ Be ह SN व ण्य गर्‌ को सागत गर्त DT श्ने ३ कें 5 A € 
| मकार महिषासुर दवीजी के भूतगरा को मारकर भगवती के सिहं को मारने के लिये क्रोध कॅरताभया वं गजी ॥ १७ ॥ तदनन्तर बड़ा प्रभाववान्‌ व बड़ा बलवान्‌ सिंह 


कि 9 नि न गु तात श्रौ ज का टी धारा पे ञ्ची व A जीने Ee सि ` हि ~ हळ >>> 
|| कावित दुआ आर खुरा को चाट से एथ्वी व पवतो को तोड़नेवाले सिंह ने॥ १८॥ आतेहये इस महिषासुर को नखों से विदारण किया तदनन्तर भगवती ने भी उसके मारने के धर | 


ळी क कि प्र bs 5 (त्ये >> ज्ञ ~ इक जी ~ >> MOEN LOR MO रा +~ ०7 27220 न्न Ro च ० 7 ४ | 
जे बाह कयां आर काध से सू अते चशिडकाजी नें महिपासुर को फॅसरियों से बांधलिया तदनन्तर फंसरियों को छुड़ाकर मैंसे के रूपक्रो छोड़ेुये वह्‌ ॥ १९॥ २०॥ महाबल ||६ 
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९ $| समूहों से मारा तदनन्तर हे ब्राह्मणो ! वह पुरुष शुण्ड व दब्तोंवाला हाथी होगया॥ २२। २३॥ और उस ने दुगीजी के वाहन सिंह को खंड से खींचा तदनन्तर सिंह 
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हर $| व पराक्रमवाला दैत्य सिंहरूप होगया ओर जबतक देवीजी ने उसके मस्तक को काटने के लिये बुद्धि किया ॥ २१ ॥ तबतक तलवार को हाथ में लिये || 
:%| वह परुष होकर देखपड़ा इसके अनन्तर तलवार को हाथ में लियेहुये उस पुरुष को देवीजी ने शत्बुओं क मगस्थान का फाड़नवाले व पन धाराग्रताल शारः 


=) 


प त | ने उस की थंड को नखों के अंकुरों से काटडाला ॥ २४॥ तब फिर वह महादेत्य मैंसे के रूप को प्राप्ततुआ तदनन्तर क्रोधित होती हुई भद्रकालीजी ने बहुत मद्यपान 


मधारयत ॥ २१ ॥ तावत्सएुरुषोभ्ला खड़पाणिरिदश्यत ॥ अथतंपुरुषंदेवी खड़हस्तशरोत्करः ॥ २२॥ जघानतां 
हणाधाराभेः परमर्मविदारणेः ॥ ततःसपुरुषोविप्रा गजोभूडस्तदन्तवान्‌ ॥ २३ ॥ दुर्गायावाहनंसिंह करेणविचकर्ष 
|| च॥ ततःसिंहःकरंतस्य विचकतंनखाडकुरः ॥ २४॥ भ्रूयोमहासुरोजातो माहिषंवेषमाश्रतः ॥ततःकुद्धाभट्रकाली मह 
| | त्पानमसेवत ॥ २५ ॥ ततःपानवशान्मत्ता जहासारुणलोचना ॥ महिषःसोपिगवेण श्वङ्गाभ्यापवतोत्कराव्‌ ॥ २६ ॥ 
चणिउकांप्रतियिश्षेप सा च तानच्डिनच्डरेः॥ ततोदेवीजगन्माता महिषासुरमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ देव्युवाच ॥ कुरुगवक्ष 
एम्मूट्‌ मधुयावत्पिबाम्यहम्‌ ॥ निरत्तमधुपानाहं तवान्नयिष्येयमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ हतेत्वायेदुराधप मयादवतकणट 
के ॥ स्वैस्वंस्थानंप्रपयन्तां सिडसाध्यामरुह्गणाः ॥ २६॥ उक्त्वेवंताडयामास युध्नामाहेषासुरम्‌ ॥ तांडेतायततां 


प |! उस के उपरान्त मद्यपान के वश से लाल लोचनांवाली भगवती हसी. ओर उस माहेषासुर ने भा गव सं सागा करक पवतसमूहा का ॥ २६ ॥ | 


आ 


ऊपर फेंका ओर उन भगवती ने भी उन को बाणों से काटडाला तदनन्तर जगदस्बिका देवीजी ने महिषासुर से कहा ॥ २७॥ देवीजी बोली कि हे सूढ़ ! 
जब्बतक भे मदिरा को पीती हूं तबतक क्षणभर तुन गव करो क्योंकि मद्यपान से निवृत्त होकर में तुम को यमस्थान को पठाऊंगी | २८॥ दवताश्रां के कएटकरूप व दु घेषे | 
हु से मरे 


EO 


म जब सुम से मारे जावोगे तब सिड, साध्य व पनगण अपने २ स्थान को प्राप्त होवैंगे ॥ २६ ॥ ऐसा कहकर देवीजी ने घूंसा से महिषासुर को मारा तदनन्तर देवीजी 


~ 


AT 
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(स माराहुआ यह महिषासुर बहुत विकल हुआ ॥ ३० ॥ ओर दक्षिणससुद्र के किनारे शीधतासंयुत वह भगा व सिंहवाहन पे चढ़कर भगवती जी उसके पीछे दोडी ॥ ३१॥ 
न तदनन्तर दुगीजी के मारने से विकल दानवेश महिषासुर देवीजी से अनुद्गुत होकर दश योजन चोंड़े घभपुप्करिणी के जल में पेठकर अन्तछोन होकर स्थित हुअ 
> । तदनन्तर दगीजी ने धर्भपुष्करिणी के तट को प्राप्त होकर ॥ २२ । ३३ ॥ उस समय वहां चणिडकाजी ने महिषासुर को नहीं दखा तदनन्तर आकाशवाणी ने दुगाजी से 
$| कहा ॥ ३४ ॥ कि हे भद्रे; महादेवि; महाकालि ! तुम से घूंसा करके माराहुआ भय से विकल महिषासुर इस धमपुष्करिणी के जलमें अन्तान होकर सोता हे उसको 


| सारो व जिस किसी भी यन्न से इस को प्राणों से रहित करो !। ३५ । ३६ ॥ इस प्रकार आकाशवाणी से कही हुई भगवतीजी ने उस रूमय श्रसुरन 


“ 


देव्या महिषोभ्रशविद्षलः॥२०॥ दक्षिणस्योदधेस्तीरे प्राइद्रावतरान्वितः ॥ अनुटुद्रावतन्देवी सिंहमारुद्यवाहनम्‌॥३१॥ 
ग्रनुद्धतस्ततोदेञ्या महिषोदानवेश्वरः ॥ धमंपुष्करिणीतोये दशयोजनमायते॥ ३२ ॥ प्रविश्यान्तहितस्तस्थो 
टगाताउनावेहृलः | ततोडुगासमासाय धमएष्कारणीतटम्‌॥३२॥ नददशासुरंतत्र माहेषचाणडकातदा ॥ अशरीरात 
तोवाणी हुर्गादेवीमभाषत ॥ ३४ ॥ भद्रकालिमहादेवि महिषोदानवस्त्वयां ॥ ताउितोसुष्टिनाभद्रे धर्मपष्करिणाज 
ले ॥ ३५॥ अस्मिन्नन्तहितःशेते भयातोमारयस्वतम्‌॥ येनकेनाप्युपायेन चेनंप्राेवियोजय ॥ ३६ ॥ एवंवाचाशरी 
रिण्या कथिता चणिडकातदा ॥ प्राहस्ववाहनंसिंहमसुरेन्द्रवधोद्यता ॥ २७॥ मगेन्द्रसिहाविक्रान्त महाबलप्राक्रम॥ 
धर्मएष्करिशीतोयं निःशेष॑पीयतांत्वया ॥ ३८ ॥ देव्येवसुक्तःपश्चास्यो धर्मपृष्करिणीजलम ॥ निःशोषंचपपोविप्रा य 

गपासभवेत्तथा॥ ३५ ॥ निरगान्महिषोदानस्ततस्तस्माजलाशयात्‌।आयान्तमसुरन्दवी पादनाकम्यसूङान॥४०॥ 


न्द्र महिआसुर के मा 
उद्यत होकर अपने वाहन सिहःसे कहा ॥ ३७॥ कि हे महाबलपराक्रम, म्रगेन्द्र, वीर, सिंह ! ठम घमपुप्करिणी के समस्त जल को पियो ॥ २८॥ हे ब्राह्मणो ! 


(१ 


जी से एसा कहे: हुये सिह ने धर्मपुष्करिणी के सब जल को उस प्रकार पीलिया कि जिस भांति घूलि होगई ॥ ३६ ॥ तदनन्तर उदासोन महिषासुर उस जलाशय 
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इस के बड़े भारी शिर को काटडाला ॥४१॥ इसप्रकार हे बाणो! दुर्गाजीसे मारा हुआ सेवक, सेना व रवारियोंस्मेत वह महिषासुर प्रथ्वी में शिरपड़ा व मरगया ॥४२॥ | 
(|| तदनन्तर गन्धर्वासमेत देवता, सिड व उत्तम ऋषिलोग प्रसन्न भगवतीजी की स्तोत्रां से स्तुति कर तदनन्तर उस रमय भरुन्न हुये || ४३ ॥ तदनन्तर देवीजी 
|| से आज्ञा को पाये हुये देवता जिस प्रकार आये थे वैसेही चलेगये तदनन्तर जगदम्बिका देवीजी ने अपने नाम से उत्तम नगर को ॥ ४४ ॥ उस समय दक्षिणससुद्र || 


CSN 6३ 


कण्ठंशूलेनतीक्ष्णेन पीडयामासकोपिता ॥ ततोदेव्यसिमादाय चकतोस्यशिरोमहत्‌ ॥ ४१॥ एवंसमहिषोविप्राः स 
भ्रत्यबलवाहनः ॥ हुर्गयानिहतोभूसो पपात च ममार च॥ ४२॥ ततोदेवाःसगन्धर्वाः सिंडाश्चपरमषयः ॥ स्तुत्वा 
देवींततःस्तोनस्तुष्टांजहृषिरेतदा ॥४३॥ अनुज्ञातास्ततोदेव्या देवाजग्सुयथागतम्‌॥ ततोदेवीजगन्माता स्वनाश्नापुरमु 
तमम्‌ ॥ ४४ ॥ दक्षिणस्यससुद्रस्य तीरेचक्रेतदोत्तरे ॥ ततोदेव्यनुशिष्टास्ते दवाःशाक्रएुरोगमाः ॥ ४५ ॥ पूरयामा 
सुरसतेधमपुष्कारिणीतदा ॥ ततोह्यासततीर्थार्यां लेमेतत्तीर्थयुत्तमम्‌॥ ४६ ॥ ततोदेवीवरमदात्स्वणरस्यसु॒दान्वि 
ता॥ नीरागञ्चपशन्यञ्च एरमेतद्गवल्विति ॥ ०७॥ ददोतीयायचवरं स्नातानामत्रवेद्णाम्‌॥ यथाभलाषंसिडिः 

पदित्युक्त्वासादिवंययो ॥ ४८ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ यस्स्वनान्नाचकारेदं देवीपुरमलुत्तमस्‌ ॥ देवीपत्तनमित्युक्त 
' तेनदेव्याः पुरोत्तमम्‌ ॥ ४९॥ देवीपत्तनमारभ्य सुमहर्तदिनेहिजाः ॥ विन्नश्वरं प्रणम्यादौ ।तिलकस्वासिनं 


के उत्तर कनारे पे बनाया तदनन्तर देवीजी से आज्ञा को पायेहुये उन इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ४५॥ उस रमय धमेपुष्करिणी को भ्रमत से पूर्‌ किया उसीकारण वह्‌ ह द 
उत्तम तीथ श्रमृततीथ नाम को प्राप्त हुआ हे ॥ ४६॥ तदनन्तर प्सन्नतासंयुत देवीजी ने अपने नगर को यह वर दिया कि यह नगर रोगरहित व पशुओं के हित के लिये ||| 
होवे ॥ ४७ ॥ व तीथ के लिये भगवती ने इस वर को दिया कि इस तीर्थ में नहायेहुये मनुष्यों की अभिलाष के अनुसार सिडि हातीह यह कहकर वह देवी स्वग को चली हँ र 
| गई ॥ ४८ ॥ श्रीछूतजी बोले कि जिसलिये देवीजी ने अपने नाम से इस अतिउत्तम देवीएर को कियाहे उसकारण देवीजी का उत्तम पुर देवीपत्तन ऐसा कहा गयाहे ॥ ४६ ॥ ह - 


1. $ से निकला और आते हुये महिषासुर को देवीजी ने मस्तक में दबाकर ॥ ४० ॥ क्रोधित होकर पैने शूल से गले को पीड़न क्रिया तदनन्तर देवीजी ने तलवार को लेकर |" उ 
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हे ब्राह्मणा ! उत्तम सुहूर्चवाले दिन भ देवीपत्तन को प्रारभकर पहले विघेश्‍वर व तिलकस्वामा को प्रणाम कर॥ ५.० ॥ महादेवजी से आज्ञा को पाये हुये बड़े धर्मवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी ने प्रसज्नतासे नव पत्थरों को अपने हाय से स्थापित कर) ५१॥ हे बाह्मणो ! लङ्का तक सेतु को प्रारंभ किया व आलस्यराह्त शरीरामजो न नल स बनायहुय 
उत्तम सिंहासन पे चढ़कर ॥ ५२ ॥ सुद्र भ॑ नलादिक वानरा से सेतु को बनवाया और पर्वत व शाखाओंवाल्े वृक्षों व पत्थरों तथा काछस्मूहों को ॥ ५३ ॥ और तिछ्ुकां को 
वानरल्लोग वन के मध्य से लाये॥ ५४॥ और नल ने उन को लेकर महासागर में सेतु को बनाया पांचदिनां म॑ लड़के सभोप तक सेतु बनायागया ॥ ४५॥ नल न सखुद्रम 


तथा ॥५०॥ महादेवान्यतुज्ञाती रामचःद्रोतिधासिकः॥ स्थापयित्वास्वहस्तेन पाषाएनवकम्सुदा ॥२ )॥ सठमारब्यवा 
न्विग्रा यावल्लङ्ामतन्द्रितः ॥सिहासनम्समारुह्य रामोनलक्ृतंशुमस्‌॥ ५२ ॥ वानरःकारयामास संहेमन्वानलाद 
शिःपर्वताञ्डाखिनोइक्षान इपदःकाएसञ्चयाब्‌॥ ५३॥ तणानिचसमाजहवोनरावनमध्यतः॥ ५४॥ नलस्तानसमा 
 दाययक्रेशठमहादधो॥ पञ्चीभादवसःसेउयावज्ङ्ासमीपतः ॥ ५५॥ दशरयाजनावस्ते एश्शतयाजनमायतः ॥ ङतः 
सेहनलेनाब्धोपुएयःपापविनाशनः ॥ ५६ ॥ देवीएरस्यानेकटे नवपाषाणरूपक ॥ संतुभूलनरःस्नायात्स्वपापपारशुरू 
ये ॥ ५७ ॥ चकरतीर्थतथास्नायादरजत्सेत्वाधिपंहरिम ॥ देवीपत्तनमारभ्य यत्कृतसंत॒बन्धनम ॥ ५८॥ तत्सतुसलं 
विप्रेद्धा यथाथम्परिकल्पितम्‌ ॥ संतोस्तुपश्चिमाकोटिदर्भशय्याप्रकोतता ॥ १६ ॥ दवापराचप्राकिटरभर्यततु. 
मूलकम्‌ ॥ उभवपुणयमसाख्यातरपावत्रसपापनाशुनप्र ॥ ६० ॥ यत्पेतुमूलगच्छान्त य॑नमागणयनरोः ॥ तत्तन्‍्मा॥ 


~ he] लिये 
| दश योजन चौंड़े व सौ योजन लग्न पवित्र व पापनाशक सेलु को स्वाहे ॥ ५६ ॥ देवीपरके सभोप नवपाषाणरूप सेलु के सूल म मठ य शरन ह की शुद्धि के थाई 
हर "| नहावे॥ ५७ ॥ वैसेही चक्रतीर्थ में स्नान करे और सेठ के स्वाभी विष्णुजी को भज देवीपत्तन से लगाकर जो सेलुबन्ध कियागयाहू॥ ४० ॥ है डिन कक हर ड 
|| बनायागया हे ओर रूतु का पश्चिम अग्रभाग याने किनारा दभेशय्या कहीगई हे॥ ५६ ॥ आर पूवेकोटि देवीएरी कहीगइ ह स दोनों रुलुसूल हृ आर दाना उण्यरू 


| ( | व पवित्र तथां पापविनाशक कहेगये हैं ॥ ६० ॥ जो ममुप्य जिस मार्ग से जिस सेतुमूल को जाते ह उस उस माग मगयहुत व 4 सनुप्य उस उस साक्तदा- 


०9६9९9” 


१८.39 
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ह|| यक॥ ६१ ॥ सेतुमूल में नहाकर व चकती में नहाकर पश्चात्‌ संकल्पपूवक सेतुबन्धन तीथ को जावें ॥६२॥ हे बाझणो | देवीपुर भ व दभशाथ्या म॑ भी और कल्यारादायक ह| सेन्मा 
i E | चक्रतीय में स्नान ५एयढायक घ पापविनाशक हे॥ ६३॥ व ह ब्राह्मी ! दोनों के स्मरण से व चक्रतीर्थं के स्मरण से लक्ष जन्मों में भी कियेहुये पाप भस्म हाते ह ॥६४॥ 0242 
कु | व जन्मभी नाश को प्राप्त होता है व सुक्तिभी हाथ में स्थित होती है चक्रतीथ के समान तीथ न हुआ हूँ न हावगा॥६५॥ ह (हजासना! प्रथ्वीलोक म जा गजा क हू. 


तीथ हैं ने साक्षात्‌ चकतीर्थ की सोलह॒वीं कला के योग्य नहीं होते ह ॥६६॥ पहिल समुद्र में नव पत्थर क मध्य मस्नान कर तदनन्तर चकती म क्षत्रपिणड कर ॥ ६७॥ 
पतास्तेते तस्मिस्तस्मिन्बिशक्तिदे ॥ ६१ ॥ स्नात्वादोसतुमूलेत चकतीथतथेवच ॥ सडल्पप्रवेकम्पश्चाइच्छेयुःसेतुव 
न्घन्‌म्‌ ॥ ६२ ॥ देवीएरेतथादर्शय्यायामपिभ्ूसुराः॥ चक्रतीर्थेशिवेस्नान एएयम्पापवेताशनम्‌ ॥ ६३॥ स्म 
णाहसयध्यापि चकतीथंस्यवेशिजाः ॥ भस्मीमवन्तिपापानि लक्षजन्मळृतान्यांपे॥ ६४ ॥ जन्मापावलयंयायान्स 
सिश्रापिकरोस्थता । पक्रतीथसमन्ता य ने भूर्त न॑ सावष्यात ॥ ६५ ॥ भ्रज्ञाकयानताथान गङ्गादानाहिजात्तसाः ॥ 
चक्रतीर्थस्यतान्यडा कलांनाहन्तिपोडशीम ॥ ६६ ॥ आदोतुनवपापाएमध्येब्योस्नानसाचरेत्‌ ॥ क्षत्रापणङतत 
कुर्याचकतीर्थेतथेवच ॥ ६७ ॥ सेतुनाथंहरिसेवेत्स्वपापपरिशुड्धये ॥ एवंहिदभशय्यायां कुदुस्तन्माभतोगताः॥ ६८॥ 
आारूदंरामकड्रेण योनमस्कुझतेजनः ॥ सिंहासनन्नलकृतन्नतस्यनरकाद्यम्‌ ॥ ६६ ॥ सेतमादानमस्कुयांद्रार्म 
घ्यायन्हदासदा ॥ रघुवीरपदन्यासपवित्रीकृतपासवे ॥ ७० ॥ दशकएठशिरश्बेदहेतवेशेतवेनसः ॥ केतवेरामचन्द्रस्य 

हे | और अपने पापों की शुद्धि के लिये रेठुनाथ विष्णुजी को सेवन करे इसम्रकार उस मार्ग से गयेहुये पुरूष दभशय्या भ॑ रुनान कर॑ ॥६८॥ जो मनुष्य रामचन्द्रजी से ह 


5 ह जे हुये नलरचित विमान को नमस्कार करता हे उस को नरक से डर नहीं होता हु॥ ६६ ॥ रसन्चत। पूर्वक हृदय से श्रीरामंजी को ध्यान करताहुश्रा एरुष पाहिले सेलु को ह 
| €| प्रणाम करे श्रीरामचन्द्रजी के चरण के धरने से पवित्र कीहुई धूलिवाले ॥ ७० ॥ व दशस्रीव के मस्तकों के नाश के कारणरू रूठु के लिये नमस्कार हे आर माक्षमाग « ) 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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शी | र: णा के ५ यि. | र (२ हा न है शी (| Fo है 
के एककारण! रामचन्द्रं के केतु के लिये नमस्कार ह ॥ ७१ ॥ व सीता. के मनरूपी कमल के लिये खॅर्यरूपी २ तु के लिये नमस्कीर हे हे ब्राह्मणी ! पहिले. इस मन्त्र से (| से 
शाङ्ग rE £ ` 6 >> खे ~ ~ Sl ° र 9 | | 
साशङ्ग णाम कर ॥ ७२ ॥ तदनन्तर महाब्लवान्‌ वेतालवरदायक तीथ को जान॥ ७३॥ ह डिजेन्द्रो | जो भक्किसंयुत मनुष्य इस श्रध्याय को पढ़ता या सुनता हे || 
NN NN च ॥ < ~ श्रत *२ श् 0९ ड he , 
उस को स्वर्गादिक दुलेम नहीं होते हैं और मोक्ष भी इसके हाथ में स्थित होता है ॥ ७४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेरेलुमा हातेदेवीदय,लुभिश्रविरनितार्यांभाषाटीकायांचक्र 


| ती 


SC ड NN ~ NN . 
+| लोथेप्रशंसायांदेवीपुराभिधान॑कयनेमहिषासुररः हारोनोमरु मोऽध्यायः ॥ ७॥ ७ ॥ ® ॥ & ॥ छे | 


मोक्षमार्मकहेतवे॥ ७१ ॥ सीतायामानसाम्मोजमानवेसेतवेनमः ॥ साष्टाइ्म्प्रणिपत्यादी भन्तरणानेनवे द्विजाः ॥७२॥ 


क 
La 


Rk HN 
YN 


क 


४ ततावतालवरद त थग च्छन्महाबलम्‌ ॥ ७३ ॥ योध्यायमेनम्पठतेमनुष्यः श्वणोतिवासक्तियुतो हिजेन्द्राः ॥ स्वर्गा 
४ Jp ns इति श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येचक्रतीर्थप्रशतायांदेवी 
राभधान कथनेमहिषासुरसंहारोनामसप्तभो ऽध्यायः ॥७॥ % [| 3९०5 
Fn ऋषय याड ॥ भग्‌ न्स त्वङ्ग SOUTH त्वः नो थाःश्रर > वर्षि के 
कि. 00. संग्पय 5.3:1 भगवन्छूतसवजञे झृष्णइंपायनप्रिय ॥ त्वन्सुखारेकथाःश्रत्वा श्रेत्रिकार तवर्षिणीः ॥१॥ तप्तिनजायते 
|” | न्त्द्ट्‌ चोतपा ना अतः शु श्र भूर hp Ts थाः > ® OS = 
| ० स्माकनत्वह्दचोइतपायनास्‌॥ अतन्शुशवमाणानाम्भूयात्राहकथा'शुभाः॥२॥ वेतालवरदंनाम चक्रतीर्थस्यदक्षिऐ ॥ 
Ns थ तंसं वि ५ र सत्यच दौ द्रव [न्छु nd वृ भर (aN Ey ८७ स्‌ ¢ ~ ९ 
| र न मा SE 13 ग त्ववादाळूवा रा॥२३ री तालवरदा भश्याताथस्यास्या गताकथम्‌॥किंप्रभावं च तत्तीर्थमेत 
| 6 शेविकिठमहसि ॥४॥ 2।सूतउषाचं ॥ साइषटष्टहियुष्माभिरतियह्ध॑सुनीश्वराः ॥ श्रणुध्वमनसासार्ड त्रवीम्यत्यज्व्तां 
| | त ककी त याच भयो हे वेताल | सो अम अध्याय में कह्यो चरित्र रसाल ॥ ऋषिलोग बोले कि हे कृष्णदेपायनम्रिय, सर्वज्ञ, भगवन, सूतजो ! 
रि «| त ne सा र अभत बरसानंवाली कथाओं को सुनकर ॥ ५ ॥ हरहारे वचनरूपी अमृत को पीनेवाले हमलोगों की तृप्ति नहीं होती है इस कारण सुनने 
की... |. | ह ताला हेम ये [कर उत्तम कथाओं को कहिये॥ २॥ पहिले आपने यह कहा है कि चक्रती के दक्षिण मे वेतालवरदनामक महापवित्र तीथ है ॥ ३ ॥ | 
\ | | ह. का इस ताय का वतालवरद नाम प्रात हुआ है व किस प्रभाववाला बह तीर्थ हे इस को हमलोगों से कहने के योग्यही ॥ ४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि |( टा 
| (८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow र र 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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RS ~ ह ड ते भुतं टो 4 मे सिथें प । को मी ४ भी न्न हात 
i 5 हे सुनीश्वरो! ठमलोगों ने बहुतही गुप्त अच्छा पूछा भे बहुत अदसुत कथा का कहता हू मनसमत छनन ॥ ५ जिस कटाचा रे ल भू त न थे 

||| हैं पुरातनसमय केलासपर्वत पे इस महापवित्र कथा को ॥ ६ ॥ क्रीड़ा के समयों में शिवजी ने पार्वतीजी से कहा हे उसी इस अत्यन्त अद्भुत कथा को में तुमलांगा स || 
न टे कहताहूं ॥ ७ ॥ पुरातनससय सत्यवादी व पवित्र गालवनामक महर्षि हुये हैं अपने आश्रम में परंब्रह्म को ध्यान करतेहुये उन्हा ने तप किया हे ॥ ८ ॥ रूप व योवन 
Dl we क से कान्तिमती ऐसी व पिता के समीप विचरती थी ॥ & ॥ उन सुनि की बलि के लिये पुष्पा को लाती व 
>) से शोभित उनकी कन्या महाएऐश्वथैत्रती हुई हे नाम से कान्तिमती एसी वह बाला पिता के समीप विचरती 


कथाम्र ॥५॥ पामराञ्पपिमोदन्ते यांवेश्वत्वाकथांशुभाम्‌ ॥ कथाचयंमहापुण्या पुराकेलासपर्वते ॥ ६॥ केलिकालेषु 
पावत्ये शम्धुनाकथिताहिजाः ॥ ताम्ज्वीमिकथासेनामत्यहुततरां हि वः ॥ ७॥ पुरा हि गालवोनाम महषिःसत्यवा 


NSN he ha 


कशुचिः॥ चिन्तयानःपरस्त्रह्म तपस्तेपेनिजाश्रमे ॥ ८ ॥ तस्यकन्यामहाभागा रूपयोवनशालिनी ॥ नान्नाकान्ति 


मदीबाला व्यचरत्पितुरन्तिके॥ &॥ आहरन्ती च पुष्पाणि बल्यर्थ तस्य वे सुनेः॥ वेदिसम्मार्जनादीनि समिदाहरणा 
नि च ॥१०॥ कुबैन्तीपितरंबाला सम्यक्परिचचारह ॥ कदाचित्सातुबल्यर्थे एष्पाण्याहठ्सुयता ॥ १४ ॥ तारमन्वन 
कान्तिमती सुद्ृरमगमत्तदा ॥ तत्रएुष्पाणिरम्याणि समाहत्य च पेटके॥ १२॥ तूनिवडतेबाला पितृशुश्षपणेरता ॥ 
निवर्तमानांताइन्यां विद्याघरकुमारको ॥ १३ ॥ सुदर्शनसुकणाख्योविमानस्थोददशतुः ॥ तांद्द्ागालवसुता रूप 
यौवनशालिनीम्‌ ॥१४॥ कामस्यपल्ांललितां रतिंमूतिमतीमिव ॥ सुदशनामिधोज्येष्ठी विद्याधरकुमारकः ॥ १५॥ 
i वेदी की भाड़बुहार तथा संमिधो को आहरण ॥ १० ॥ करतीहुई उस बाला कन्या ने भलीमांति पिता की सेवा किया किसी समय वह पूजन के लिये फूलों को 
ह 5|| लाने के लिये उच्यत हुई ॥ ११॥ तब उस वन में कान्तिमती बहुत दूरगई और वहां सुन्दर पुष्पों को पिटार में घरकर ॥ १२॥ पिताकी सेवा में लगीहई वह कन्या शीघ्रही 


~ 


क ने > पे बेरे न्ञेदे पीर च्व की सुर्‌ री स्री ति नी रतिकी' ड र 
> लोटपड़ी और लौटी६३ उस कन्या को विद्याधर के पुत्र ॥ १३॥ दिमानप बैठे हुये सुदर्शन व सुकरोनामक ने देखा और कामदव को सुन्दरी खी मतिमता रात नाइ || 
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) ८ 5083 St आ के बड़ पत्र ने देखकर ॥ १४ । १५ ॥ प्रसन्नता से प्रफुल्लित लोचन व काम से मोहित हो । ७ 
डर $| रूप व योवन से शोभित उस गालव का कन्या का सुदर्शननामक UR nm जरा प थ रमण करने की इच्छा पर यह विमान के अग्रमाग से उतरा | श्र 
2. कर पूर्णीचन्द्रमा के समान मुखवाली उस कन्या को बार २ देखते हुये इच्छा किया ॥ १६॥ और उसके साथ रमण करने का इंच्छावाला वह विमा; ः | | 
¢ पूर प्च न्द्रः & A ~ i र त्र RS YN मु कन्या = > Fd 
टु ) ह ह a के समीप आकर सुदर्शन ने यह कहा ॥ १७ ॥ सुदर्शन बोला कि हें भद्रे | तुम कीन हो ओर हप व यौवन से शोभित ठुम किस की कन्या हो 
शर उस ड रूप मेरे मन को आनन्द करता हे ॥ १८ ॥रति के समान तुम को देखकर कामदेव मुझ को पीड़ा करता हं म॑ सुकएठनामक विद्याधरपति का ५९ ॥ ||; 
| यह असमान 


हर्षसंफुल्लनयनश्रकमे काममोहितः ॥ पुणचन्द्राननांतांवै वीक्षमाणामुहर्मुहः ॥ १६॥ तयारिरंसुकामोसो विमानाग्रा 
दवातरत्‌॥ तामुपेत्यसुनेःकन्यामित्युवाचसुदर्शनः ॥ १७॥ सुदर्शनउवाच ॥ कासिमद्रेसुताकस्य रूपयावनशालना ॥ 
रूपमप्रतिमंह्यतदाहाद्यातिमेमनः॥ १८॥ त्वांदृष्टारतिसंकाशांबाधतेमांमनोमवः ॥ सुकण्ठनामधेयस्य विद्याधरपतं 


9 


रहम ॥ १९॥ आत्मजोरूपसम्पन्नो नाम्ना चेव सुदशनः ॥ प्रतिग्रहीष्वमांभट्रे रक्षमांकरणाददशा॥ २० ॥ भतोरंमांस 


मासाय सर्वास्भोगानवाप्स्यसि ॥ इत्याकण्येवचस्तस्य विद्याधरसुतस्य सा ॥ २१ ॥ तदाकान्तिमतीवाक्यंधमयुक्त 
मभाषत ॥ सुदर्शनमहाभाग विद्याधरपते'सुत ॥ २२॥ ग्रात्मजांमांविजानीहि गालवस्यमहात्मनः ॥ कन्याचाह 
मनहास्मि पितशुश्रृषणेरता ॥ २३ ॥ बल्यर्थहिपितश्राई पुष्पाएयाहतुमागता ॥ आहरन्त्याश्चएष्पाणि 2000 
वर्तत॥ २० ॥ मदिलम्बेनससुनिदेवताचनतत्परः॥ कोप॑विधास्यतेनूर्न तपस्वीसुनिपुङ्गवः ॥ २५ ॥ तच्दीवमध | | 
र रूप से संयुत सुदर्शननामक पुत्र हूं हे मद्रे ! सुभा को ग्रहण कीजिये व दयादृष्टि से मेरी रक्षा कीजिये॥ २०॥ छुक को पति पाकर तुम संब सुखों को पावोगी उस विद्या- भु 

ह घर के एत्र के इस वचन को सुनकर वह ॥ २१ ॥ कान्तिमती उस समय धर्म से संयुक्त.वचन को बोली कि हे विद्याधरपति के एत्र, महाभाग, सुदशन !॥ २२ ॥ ठ र 
| मुझका महात्मा गालवजी की कन्या जानिये शौर पिता की सेवा में लगी हुई में बिन ब्याही कन्या हूं ॥ २२॥ और पिता के पूजन के लिये में एयक ल के लिये ., 
3 आई थी और पप्पो को लेतेहुये सुझ को एक पहर बीतगयाहै॥ २४॥ और देवपूजन में लगेहुये वे सुनिश्रप्ठ तपस्वी मुनि मेरे बिलभ्ब स निश्चय कर कोघ करेंगे ॥ २५॥ , ® 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२5 = ली, र A ~ > र ~ वश क भी रह | न ती ध्ये < नि ह + रन्‌ ण्स ० 
इस कारण मैं शीघही इससमय जाती हूं और मैं पुप्पों को भी लेचुकी व कन्या पिता के अधीन होती हैं अपने वश कभी नहीं हाती ह ॥ ३९ | हाई 5 | 


स्कं 20310 | ग न्ति ती क ~ [ ज्र प्ले कर ₹्‌ र घ्र दी श्र्म ह । चपू० ८ 
७७ | | मुझ को चाहते हो तो आप मेरे पिता से मांगो इसप्रकार विद्याधर के पुत्र से कहकर उस समय कान्तिमती | २७ ॥ पिता से शङ्कित हाकर र्हा आर" | 


५ SION 


~ ~ रि > न 
> लिये ने जादीहई देखकर विद्याधर के पुत्र ने कामदेव से विकल होकर सामने आकर वौड़कर शीघ्रही बालों को पकड़लिया र | ¢ | 
को जाने के लिये उद्यत हुई उसको जातीहुई देखकर विद्याधर के पुत्र ने॥ २८॥ कामदेव से विकल होकर सामने आकर दोडकर साहा हे 


NNT 


अपने बालों को पकड़तेहुय उसको देखकर वह ॥ २६ ॥ सुनिकन्या कुररी की नाई यकायक उच्चस्तर से चिल्ला उठी कि हे विभो, जनक ! इस विद्याधर के इन्र से भशे | “| 


च्छामि पुष्पाए्यप्याहृतानिमे ॥ कन्याश्वपितुराधीना नस्वतन्त्राःकदाचन॥ ९६ ॥ “ यदिमामिच्छसिभवान्पितरम्मम 
याचय ॥ इतिविद्याधरसुतसुक्त्वाकान्तिमतीतदा ॥ २७॥ पिठ्राशाकतात्रामात्रमजन्ठखयता ” गच्छन्तातासमा 
लोक्य विद्याधरकुमारकः ॥ २८॥ तूर्णजग्राहकेशेषु धावित्वामदनादतः ॥ अम्येत्यनिजकेरीषु एह्लन्तन्तीविलाक्य 


सा ॥ २६ ॥ उच्चश्वक्रन्द्सहसा कुररीवसुनेःसुता ॥ अस्मादियाधरसुताजनकत्राहिमाविभो ॥ ३०॥ वला द्शहमाते 

दृष्टात्मा वि्याधरसुतोच्यमाम्‌॥ इत्यमुचेःप्रचुक्तोश स्वाश्रमान्नातिदरतः ॥ २१ ॥ तदाकान्दतना क । has 

सिनः ॥ मुनयस्तु पुरस्कृत्य गालवम्सुनिपुङ्गवम्र ॥ ३२ ॥ किमेतदितिविज्ञात तन्दशतृशमाययुः ॥ तढरान्ठरार य 

त्य स्ेतेऋषिषुङ्गवाः ॥ ३९ ॥ विद्याधरशहीतान्तां दद्शुसुनिकन्यकाम्‌ ॥ या य 

| म॥ ३४ ॥ एतदृष्टामहायोगी गालवोसुनि पुङ्गवः गतःकोपवशंकिडिइरात्मानशशापतम ३५ ॥ कृत BSE : 

त | रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ इस समय दुष्टात्मा विद्याधर का पुत्र मुझ को बल से पकडता हे इसप्रकार अपने श्राश्रम से थोडेही प. त हा स्थान को आये 

|; | विलाप को सुनकर गन्धमादनप्वैत पै बसनेवाले मुनिलोग मुनिश्रेष्ठ गालवजी को आगे कर ३२॥ यह क्या हू इसका ग क वद के पत्र कद | 65 
|| और उस स्थान को आकर उन सब श्रेष्ठ सुनिया ने ॥ ३३ ॥ विद्याधर से पकड़ीहुई उस सुनिकन्या को देखा ओर समो में स्थित अन्य जिसलिये सन दसा कियाहै Ess “| 

| ||| इसको देखकर सुनिश्रेष्ठ गालव महायोगी कुछ क्रोध के पश को प्रापतये ब उन्होंने उस दुष्ट को शाप दिया ॥ २५ ॥ कि हे विद्याधराघम! जिसय छ > 6 | 


क 


FN 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


SN 


॥ इसलिये साबुषीयोनि को प्राप्त होवो और अपने पापकम के फलरूप ॥ ३६ ॥ बहुत दुःखों से संयुत मनुष्य के जन्म को पाकर थोडेही रमय भ उसो जन्म में ॥ ३७॥ मनुष्यों हे 
9 स भी निन्दनीय उस वंतालयान का घ्रात हाग आर मास व रक्त को सदव भक्षण करांगे ॥ ३८॥ जसकारण वेताल व राक्षस बलरास्त्रया कां ग्रहण करते हूँ इसलिये ३ 
क 9) तुम मनुष्य हाकर वेतालता को प्राप्तहांग ॥ २६ ॥ और जा यह तुम्हारे दुष्कमे का माननवाला छोटा सुकर ऐसा प्रसिद्ध हे वह भी मनुष्य होगा॥ ४०॥ किन्तु जिस |€; 


DS 


| 5|| लिये इसने साक्षात्‌ ऐसा कम॑ नहीं किया हे उसकारण इसको मनुजताही होगी और वेतालता न होगी ॥ ४१ ॥ ओर जब विज्ञसिकौतुकनामक विद्याधरपति को यह तुम से | 
॥ यक्ूवंवियाधराधम ॥ वयाहिमाठुषीयोनिं स्वस्यदुष्कमणःफलम्‌ ॥ २६ ॥ सम्प्राप्यमाङुषंजन्म बहढुःखसमाकु 

लम्‌ ॥ अचिरेणतुकालेन तस्मिज्ञेवतुज मनि ॥ २७॥ मनुष्येरपिनिन्यन्तडेताललम्प्रयास्यसि ॥ मांसानिशोणितं 
चेव सपेदाभक्षयिष्यांसे ॥ २८ ॥ वेतालाराक्षसप्रायावलाद्शहान्तियोपितः ॥ तस्मात्वम्सादुषा्रूतवा वेतालत्व 
मवाप्स्यसि ॥ ३६ ॥ तवदुष्कमणायोसावसुसन्ताकनिष्ठकः ॥ सुकणहतिविख्याता भावतासापसाचुषः ॥ ४९ ॥ 
[कन्तुसाक्षान्नकृतवान्यतासावीदशाळयास्‌॥ तन्माबुषतल्वमवास्य वेताललन्तुनोमवेत॥ ४१ ॥ विज्ञप्तिकोत॒ुकामि 
ख्यंयदावियाधराधिपम ॥ द्रक्ष्यतसाकानष्ठस्ते तदाशापाहिमोक्ष्यत॥ ४९॥ ६इट्शस्यतुयःकता महापापस्यकमण्‌ः ॥ 
सतवसम्प्राप्यमाइष्यं तस्मिन्नेवतुजन्मांने ॥ ४३॥ वेतालजन्मसम्प्राप्य चिरलाकेचारेष्यांस | इत्युक्तागालव'कन्याय ` 
हौत्वामुनिभिःसह ॥४५॥विद्याधरसुतोशप्त्वा स्वाश्रमम्प्रतिनिर्ययो॥ ततस्तास्मन्महाभागानयाद्युनइङ्गवे ॥४९॥ _ 
सुदर्शनसकर्णाख्यो विद्याधरपतेःसुतोसुनिशापेनड्‌ःखातोंचिन्तयामासतुश्ेशम्‌॥४६॥ कतव्यन्तोविनिश्चित्य छुदशं _ 


कणो देखेगा तब शाप से छूटैगा॥ ४२ ॥ और ऐसे महापापकर्म के जो तुम करनेवाले हो सो तुम उसी जन्म में मनुजता को प्राप्होकर ॥ ४३ ॥ 
र (तक संसार भें विचरोगे । यह कहकर गालवजी कन्या को लेकर सुनियांसभेत॥ ४४॥ विद्याधर के पुत्रीं को शाप दकर अपने आश्रमको 


“SM ७० Ns ७ ७-३ 
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८.70”, 5: 


| >) समेत व ख्रीसहित काशीएुरी को गया और उसने पवित्र प्रयाग को प्राप्त होकर महावट को देखकर ॥ ५३ ॥ कपालों की माला के आभूषणवाले सन्यारो को आगे देखा 
| ओर उस गोविन्द्स्त्रामीनामक मे उन सुनि को प्रणाम किया ॥ ५४ ॥ ओर उस सु [समेत व श्चियास मेत उसके आशीबोदों को कहा व गोविन्दस्वामी से 


ज्र HS ~ टु 
न इस वचन का कहा ॥ ५५॥ क हू 
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नसुकणेको ॥ गोविन्द्स्वामनामानंयसुनातटवासनस्‌ ॥ ४७ | ब्राह्मएशालसम्पन्न पंतृत्व्ससराचयत्‌ ॥ पारत्य 

यस्वकंरूपमजायेतावदात्मजी॥ ०८ ॥ विजयाशोकदत्ताख्याीतस्यपुत्रीबद्धवंठः ॥ घतावजयदत्ताच्या ज्यठाजज्ञ 
सदशनः ॥७७॥ अशाकिदतंनाभातु उुकएरतुकानठुकः ॥ विजयाशाकदत्तातु कमायोवनमापतुः ॥५०॥ एतास्मन्नव 
कालेतु यष्टुनायार्तटशुम॥ अनारट्यातुद भक्षम दादशवाधिकृम्‌ ॥५१॥ गोविन्द्स्वासिनाभातुत्राह्मणांवेदपा 
रगः॥ इसिक्षीपहता दद तदानीसानजाघुरीस्‌ ॥ ५२ ॥ प्रययाकाशीनगर सपत सहनार्यया॥ संप्रयागासमासाय एु 
ण्युंद््रामहावटम्‌॥ ५४५ कपालसालाभरणं सोपश्ययांतेनंपुरः ॥ गीविन्द्स्वामिनामातु नमश्वक्रसतश नम ॥ १४ ॥ 
सपुत्रर्यससायस्य पोवादा दा शिपायाने! ॥ इदचवचनप्राह गोवित्दस्वासनप्रातं ॥ २२ ॥ ज्य छनानेनपुत्रेण साम्प्रतं 
त्राह्मणात्तम। क्षिप्रावजयदतेन वैथोगस्तभावष्याद॥ ५६ झाततस्यवचःश्च्वा गावन्दस्वासर्नासतः ॥ सूयचास्त 


Las 


त्तम | इससमय इस विज्ञयदत्तनामक बड़े एत्र से शीधही ठुम्हारा वियोग होगा ॥ ५६॥ उसके इसप्रकार वचन को सुनकर 
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कर्तव्यता को निश्चय ,कर गोविन्दस्वामीनामक यस्ुनातवारी ॥ ४७ ॥ शील से संयुत ब्राह्मण .को पितृता में रुचि किया | 
छोड़कर वे उसके पुत्र हुये॥ ४८ ॥ और विजय व ्रशोकदत्तनामक उसके पुत्र हुये वेजयदत्तनामक जडा पत्र सुदर्शन हुआ॥ ४६ ॥ || 


करत 


ओर छोटा सुकणे ग्रशोकदत्तनामक हुआ व विजय ओर अशोकदत्तनामक वे दोनों क्रम से युवावस्था का आघत हुआ ॥ ४० ॥ इसाससय म यसुनाक उत्तम कनारप | | 
~ [oS ब्रा ठ 0५0. > 21 ट्र र प्‌ ९, 
| अनावृष्टि से बारह वर्षतक दुर्मिक्ष हुआ ॥ ५१ ॥ ओर गोविन्दस्वामीनामक वह्‌ वेदपारगामी ब्राह्मण उससमय द्ाभक्ष स नः अपनी पुरी का देखकर ॥ ५२ ॥ पुत्रों 
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| नोविन्दस्वामीनामर्क वहां खंय अस्तं होजाने परं सन्ध्या के कस को समाप्त कर ॥ ५७॥ ल्लीरुभेत व पुत्रोरहित वह ब्राह्मण बहुत दूरं मा1 से विकल हुआ और उस 


' | रात में उसने शून्य देवालय में निवास किया ॥ ४८ ॥ तब विकल होते हुये अशोकदत्त वे ब्राह्मणी वस्न से पृथ्वी को आच्छादन कर रात म॑ निद्रा को प्रातहुई ॥ ५६ ॥ ७ °` 

5 $| तदनन्तर विजयदत्त दूर मार्ग के उल्लक्कन से अत्यन्तमत्तिन व बहुतही शीतञ्वर से विकल हुआ ॥ ६० ॥ और शीत की बाघाके द्र त के लिये गाविन्द्स्वामीनामक | हे | 

| पिता से दृढ़तासभेत लिपरायेहुये भो उसन शीतपीड़ा को नहीं छोड़ा ॥ ६१ ॥ व कहा कि हे तात | इससमय मुझ को शीतज्बरं बहुत पीड़ा करता हं इस बाधांक दूर हानं क ” | 
गते तत्र सान्ध्यकर्मसमाप्य च ॥ ५७॥ सभार्य'ससुतोविप्रः सुद्दराध्वसमाकुलः॥ उवासतस्यांशर्षय्यौ शून्येवेदेवताल || का 
ये॥ ५८॥ तदास्वशोकद्सश्च ब्राह्मणी च समाकुलो ॥ वखेणास्तीयएथिवी राजोनिद्रांसमापतुः ॥५६॥ ततोविजय |¦ ग 
दसस्त दरमार्गविलश्नात ॥ बयूवात्यन्तमलसोभृशैशीतज्वरादितः ॥ ६० ॥ गोविन्दस्वामिनापित्रा शीत्राघा | 
निरत्तये ॥ गाडमाडिक्यमानोपि शीतबाधांनसोत्यजत ॥ ६१ ॥ वाघतेत्यर्थमछनातातमांशीवलोज्वरः ॥ एतढावा |. शी 
निहत्यर्थ वहिसानयमाचिरम ॥ ६२ ॥ इतिपुत्रवचःश्रुत्वा सर्वेत्राग्निगवेषयन्‌ ॥ अलब्यवह्निःप्रोवाच एनरभ्येत्य |¦ | 
पुत्रकप ॥६३ ॥ नवहिएत्रविन्दामि मार्गमाणोपिसरवंशः॥ रात्रिमध्येतुसंप्राप्ते डारेषुपिडितेषू च ॥ ६४ ॥ निद्रापरव [lO 
शाःपोरा नवदास्यन्तिपादकम्‌॥ इत्यविजयदत्तोसाइक्तःपित्राज्बरातुरः ॥ ६५ ॥ ययाचेवहिमेवासो ।पेतरदोनयागि || | 
रा ॥ शीतज्वरसचु्रतशीतवाधाप्रपीडितम्‌ ॥ ६६ ॥ हिमशीकरवान्वायुहिएुणंवाधतेयमाम्‌ ॥ वहिनेलव्घइतिव | | 

, त || लिये शीघहो अग्नि को लाइये ॥ ६२ ॥ इसप्रकार पुत्र के वचन को सुनकर सब कहीं अग्नि को हृंढतेहुय उन्होंने अग्नि को नहीं पाया फिर आकर पुत्र से कहा ॥ ६३॥ | | + 


व ® * ~ 2.3 ~ ५ हक कळ बन्द ~ [ज ° ~ पु वार ~ > ~ NN ज्वर > 
5 | कि `हे पुत्र ! सब कहीं ढूंढ़ताहुआ में अग्नि को नहीं पाता हूं और रात्रि के मध्य में हारों के बन्द होजाने पर ॥ ६४ ॥ निद्रावश पुरवासो आग्नि को नहीं देवे उवर स॑ | 
F ~ ~ EI ~ ड ~ ~ च मां ~ ~ तञ्चर र Nee तबा घा से बह पीड़ि 622 >> 
(१॥ विकल इस विजयदत्त से पिता ने ऐसा कहा ॥ ६४ ॥ व इसने पिती से दोन वचन करके अग्नि को मांगा कि शीतज्वर से उपजीहुई शीतबाधा से बहुत पाडत ॥ ६६॥ सुझ का 
2 | के ६ क र धर 4 तं र 
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jk आज पाला क बुन्दावाला पवन दूना बाधा करता हूं हे पिताजी ! तुमने यह झूठहा कहा कि अग्नि नहीं मिली ॥ ६७ ॥ क्योंकि अग्रभाग में उ्वालाओं के || Pe 
3 ससह से रुयुत ओर ज्वालाओं से आकाश को बार २ ग्रसतीहुई यह अग्नि दूर से देखपड़ती हे इस को देखिये ॥ ६८ ॥ हें तात ! शीत की निवृत्ति के लिये 
उस श्राग्न को लाइये यह कहेहुये उस पुत्र से उस पिता ने यह कहा ॥ ६६॥ कि हे पुत्र | में इससमय झूठ नहीं कहताहूं बरन सत्यही कहता हूं और जो यह 
अग्निवाला स्थान दूरही से देख पड़ता है ॥ ७० ॥ हे पुत्र | इससमय उस को श्मशान जानिये ओर जो आकाश को ग्रसतीहुईँ ज्वालाओंवाली यह श्रग्नि आगे जलती 


NOS 


मिथ्यवाक्त/पतस्त्वया ॥ ६७॥ इरादषएरांसाग ज्वालामालासमाकुलः ॥ [शाखाीभलालहानान दृश्यतप्श्यपाव 
: ॥ ६८ ॥ तंवाहसानयाक्षप्र तातशीतांनदृत्तयं ॥ इत्युत्तावन्तन्तपुज सापताप्रत्यभाषत ॥ ६६ ॥ नावूतवाच्म 
पुत्राय सत्यमेवत्रवीम्यहम््‌ ॥ वहिमान्योयुद्देशो इरादेवविलोक्यते ॥ ७० ॥ पितृकाननदेशन्तं पुत्रजानीहिसां 


er 


गतम्‌ ॥ यद्यषाश्रालहज्वालः पुरस्ताज्ञ्वलतेनलः ॥ ७१ ॥ पुत्रावत्रासजनकतंजानाहाचेतानलम्र ॥ अमङ्गलो 


CNS 02% LRN 


नसव्यार्य |चंताग्नःस्पशद्वषतः ॥ ७९॥ तस्यचायुःक्षययाते सवर्तयाश्चतानलम्‌॥ तस्मात्तवायुहानमाश्रयादात 


(5 भी ) 


मयासुत ॥ ७३ ॥ अमड्लस्तथास्एश्या नानीतोयाचतानलः ॥ इत्युत्तान्तापितर सदानःप्रत्यभाषत॥ ७४ ॥ प्रय. 
शवानलोवास्यादध्वरानलएववा ॥ सवथानीयतामेष नोचेन्मेमरणँभवेत्‌ ॥ ७५ ॥ पुतस्नेहाभिभ्रूतोथ समाहतु 
चितानलस॥ गावन्द्स्वामनामाठ श्मशानशात्रमभ्यगात्‌ ॥ ७६ ॥ गोविन्दस्वामिनिंगते समाहताचितानलम्‌॥ 
:॥९॥ ७१ ॥ हे पुत्र! भय को उत्पन्न करनेवाली उस को चिता की अग्नि जानिये स्पे से दूषित यह अमंगल चिताकी अग्नि सेवने योग्य नहीं है॥ ७२ ॥ क्योंकि 
;| जो चिताकी अग्नि को सेवता हे उसका आयुर्बेल नाश को प्राप्त होता है इसलिये हे पुत्र ! तुम्हारा त्रायुबैल मत हीन हावे इसकारण मं ॥७३॥ अमंगल व न छूने योग्य 
र इस चिताकी अग्नि को नहीं लाया इसप्रकार कहतेहुये पिता से उस दीन पुत्र ने कहा ॥७४॥ कि यह सुई की अग्निहो या यज्ञ की अग्निहो सब भांतिसे इस को लावो 
ह | | नहा ता भरा मरण हाजावंगा ॥ ७५॥ इस के अनन्तर पुत्र के स्नेह से तिरस्कृत यह गोविन्द्स्वामीनामक चिता की अग्नि को लाने के लिये शीघ्रही श्मशान को गया ॥७६॥ | 
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लाने के लिये गोविन्दस्त्रामी के जानेपर उस समय विजयदत्त भी शीघही जातेहुये उसके पीछे गया ॥ ७७ ॥ ओर तापके समीप प्राप्त हो || 
: ० चिताकी अग्नि को उद्देगसमेत श्रालिङ्गन करता हुआ सा बह धीरे कों यावत ॥ ७८ इस के अनन्तर उस ह. : 
(| का कि बहुत मारत व लवर वचन को कहा ॥ ८«॥ गोविल्दरयामी वाले कि मरज, अर व मास से सदत तथा अजि की जलाओ से कहू के समान 
| | तषीविजयदत्तोपि तदागच्छन्तमन्वयात्‌ ॥ ७७ ॥ संप्राप्यतापनिकर्ट विकीणास्थिचितानलम्‌॥ आलिब्नन्निवसोडे 
गं शनेनिर्तिमाप्तवान्‌ ॥ ७८ ॥ अथावादीत्सपितरन्तदिदंपरिवतुलम्‌ ॥ अतिर्दाप्त॑विभात्यग्नो किरक्ताम्बुजस 
न्रिमम्‌ ॥ ७९ ॥ इतितस्यवचश्रता पुत्रसयत्राह्मणोत्तमः ॥ निपुणन्वैनिरूप्येतरचनंपुनरत्रवीत्‌ ॥ ८० ॥ गोविन्द 
स्वाम्युवाच॥ एतत्कपालमनलज्वालावलयवतुलम्‌ ॥ वसाकीकसमांसाब्यमेतद्रक्ताम्बुजोपमम्‌ | ८ १॥ हिजस्यसूतः भ 


हे N आरी ~ ~ 
| आर चिताग्नि को 
| कर पड़ेहुये अस्थि ( हड्डी ) वाली 
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|| उस समय वेग से पिता को खींचकर वह मारने के लिये उद्यतहुआ ॥ ८६॥ और आकाश में यह वचन प्रकट हुआ कि साहसको मतकरो दिव्यवाणी को सुनकर वह बड़ा 
टर भयङ्कर वेताल ॥ ८७॥ उस पिता को छोड़कर बड़े वेग से संयुत हुआ ओर शीघही आकाश में प्रवेश कर बिन लरखराती हुई गतिवाला वह चलागया ॥ ८८ ॥ आर दूर 
" | मार्ग को जाकर वह वेतालों के साथ मिलगया और श्रायेहुये उस वेताल को देखकर उन सब वेतालों ने ॥ ८६ ॥ जिसलिये यह कपाल क॑ फोड़ने स वेतालता का परास 
हुआ उस कारण कपालस्फोट नाम किया॥ &० ॥ तदनन्तर सब ओर वेतालों से घिराहुआ यह बड़े बल सं संयुत कपालस्फाट वताल शानहा नरास्थिभूनराना मक त ह 


साहसमिति प्रादरासीहचोदिवि ॥ सदिव्याद्षिरमाकण्य वेतालोतिभयङ्करः ॥ ८७ ॥ ॥पतरन्तपारत्यज्य महावेग 
6 | समन्वितः ॥ तणमाकाशमाविश्य प्रययावस्खलहूतिः ॥ ८८ ॥ संगत्वाइूरमध्याने बतालंःसहसङ्गतः ॥ तमागतस 
£| मालोक्य वेतालास्सयएवते ॥ ८९ ॥ कपालस्फोटनादेष वेतालत्वंयदाप्तवान्‌ ॥ कपालस्फाटनामानसाक्षयचाक 
रेततः ॥ ९०॥ ततःकपालस्फोटोसो वेतालेःसवतोट्रतः॥ नरास्थिभूषणाख्यस्य संचावतालभषतः ॥ 5३ ॥ आन्तक 
| सहसाप्राप महाबलसमन्वितः ॥ नरास्थिश्रपणश्चेनं सेनापतिमकल्पयत ॥ *२॥ तंकदाचित्तगन्धवश्रित्रसेनामिधो 
€ | वली॥ नरास्थिभूषणंसंख्ये न्यवधीत्सोपिसंस्थितः ॥ ६३॥ नरास्थिभरषणेतस्मिन गन्धर्वणहतेयुधि॥तदाकपालस्फो | 
& | टोसो तत्यदंसमवाप्तवान्‌ ॥ «० ॥ विद्याधरेन्द्रस्यसुतः सुदर्शनो मञुष्यतावैप्रथरमसमत्वा ॥ वेतालताप्राप्यमहाषशापा || 
त्क्रमाचवेतालपतिबंभूव ॥ ९५ ॥ इति श्रीवेतालवरदतीर्थप्रशंसायांसुदशनवतालत्वप्रा्नामाष्टसाऽप्यायः ॥ 5 ॥ 


| वेतालनृप के समीप यकायक प्राप्त हुआ और नरास्िभूषण ने इसको सेनापति किया ॥ &१ | ६२ ॥ किरोसमय बलवान्‌ चत्रसननानके गन्धवै ने उस नरास्थिभूषण , SI 
को युद्ध में मारा और वह भी मरगया ॥ &३ ॥ समर में गन्धव से उस नरास्थिभूषण के मारेजाने पर उस समय यह कपालस्फाट उसक स्थान का जाल हुत्रा ॥ 5४ ॥ ६७ 
याधराधिपतिका पुत्र वह सुदशैन महर्षि के शापसे पहले मनुजता को प्राप्त होकर वेतालता को पाकर कमस वेतालों का राजा हुआ ॥ ९४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा- | | 

हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांवेतालवरदतीथप्रशंसायांसुदशैनवेतालत्वप्रा्नामाटमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ $ ॥ छे NIE = 
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स्कंशपु० ५ || दो० | जिमि सुकर्ण अरु सुदर्शन भये शापसों सुक्त । सोइ नवम अध्याय में चरित है शुभ उक्त ॥ छतजी बोल कि तदनन्तर आतःकाल इत्र क शोक से पीड़ित 

८४ ह || उस बाह्मण ने अशोकदत्तसमेत व ख्रीसहित विलाप किया ॥ १॥ व हे ब्राहमणो ! विलाप करतेहुये गोविन्दरखामी को ६खकर ससुद्रदत्तनामेक बानिया अपला ठ 
द लेया ॥ २ ॥ उस को लाकर व समभ्पाकर दयासंयुत श्रेष्ठ बनिया ने सब अपने घनों का रक्षक किया ॥ ३॥ महायती क ER का समरण करताहुआ पुत्रदरान ह 
E लालसावाला वह खरी व पुत्रसमेत बनिये के घर में टिकताभया ॥ ४॥ और श्रशोकदत्तनामक दूसरा डिजएुत्र शख व शास्त्रम बड़ा निषुण 


सूत उवाच ! ततःसविप्रःप्रत्यूषे पुत्रशोकेनपीडितः ॥ अशोकद्त्तसंकुछो भाययाविललाप ह॥ १ ॥ विलपन्तंसमा 
लोक्य गोविन््स्वामिनंदिजाः ॥ वणिवसमुदरदत्ताख्यः समानिन्येनिजंग्रहम्‌॥ २ ॥ समानीयसमाशवास्य दयायक्ती 
६ | वणिग्वरः॥ स्वधनानांहिसवेां रक्षितारमकल्पयत्‌॥ ३॥ स्मरन्महायतिवचः पुत्रदर्शनलालसः ॥ सतस्थावाणजा 
|| गेहे पुत्र॒मार्यासमन्वितः ॥ ४ ॥ .अशोकदत्तनामातु हितीयोविप्रनन्दनः ॥ शकेचेवतथाशाख्रे वद्षवांताविचक्ष 
॥ एः ॥ ५॥ तथान्यास्वपिविद्यासु नास्तितत्सद्शोभुवि ॥ कृतविद्योहिजसुतः प्रख्यातोनगरंनवत ॥ ६ ॥ अत्रान्तरे 
` नरपतिं प्रतापमुकुटाभिधम्र ॥ काशिदेशाधिपंमज्ञः कश्चिद्भ्याययोबली ॥ ७ ॥ प्रतापसुकटाराजा. मर्या 
| स्य॒जयायसः ॥ बलिनंदिजएुत्रन्तमाक्वयामासश्त्यकेः॥ ८॥ तमागतंसमालोक्य प्रतापसळकटातरवात ॥ अशा 
कद्त्तसहसा मल्लमेनंबलोत्करम्‌ ॥ ९ ॥ दुजयञअहिसंग्रामे त्वंवेबलवतांवरः ॥ दाक्षिणात्यमहासज्षपतावास्म 
अवसर में काशीदेशके स्वामी प्रतापसुकुट 


(. | विदयाओं में भी उस के बराबर कोई प्रथ्वी में नहीं था विद्याओं को पढ़ाहुआ वह डिजपुत्र नगर में प्रसिड हुआ ॥ ६ हि ५ 3 3 
, NS यन [न्‌ हिजपुत्र का नोकरा से बुलवाया ॥ ८ ॥ | 


सहसा मारडालो तुम 


हुआ ॥ ५ ॥ ओर अन्य 
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| 5 इस दक्षिणात्य महामल्लपति के जीतने पर ॥ ६ | १० ॥ तुम को जो प्रिय होगा उस सब को भ निस्सन्दह दूंगा उस क इसप्रकार वचन को सुनकर बलवान्‌ डिज- ( | [स्ते मा 
|S एत्र ने ॥ ११ ॥ दाक्षिणात्य महामल्लपति चप को मारा और बलवान हिजपुत्र से माराहु्रा वह इली मल्ल॥ १२ ॥ शीघ्रही भ्रमितनेत्र व निर्जीव होकर पृथ्वी स | त 
४ १ गिरपड़ा और देवताओं से भी कठिन उस डिजपुत्र के कम को ॥ १३॥ देखकर प्रतापसुकुट राजा प्रस्ञ्षमन हुआ और बहुत घनवाले ग्रामा को देकर उससमय,सर्मापम | 
|| स्थापित किया ॥ १४ ॥ किसी समय डिजपुत्रसमंत वह महाराज सच्या म॑ अश्‍व के हारा निजेन स्यान में भ्रमताभया ॥ १५ ॥ इसके अनन्तर वहां डिजपुत्र के मित्र ५" ; 


ञ्जित्त्वया॥ १०॥ यदिष्टतवतत्सव॑ दस्याम्यहमर्सशयः॥ इतितस्यवचः दत्वा दलवार्चीहिजनन्दनः॥ १1 ॥ दाक्षणा 
त्यमहामज्ञदपातिसमताडयत ॥ ताडितो हिजपुत्रेण मक्लःसत्रलिनाबली ॥ १२॥ संयोविवतनयनः परासुन्यपत 
द्वि ॥ हिजपुत्रस्यतत्कमं देवेरपिसुदृष्करम्‌ ॥ 3३४ प्रतापसुकुटादष्ठा प्रसन्नया मवत्‌ ॥ दर्वावहधनाचग्रामान्‌ स 
मीपेस्थापयत्तदा ॥ १४ ॥ संकदाचिन्महाराजः सहितोहिजसूठुना ॥ सन्ध्यायाविजनेदेशे चचारतुरगेणवे॥ १५॥ 
दिजयतुसखस्तत्र दीनांवाणीमथाश्ट्णांत्‌॥ राजन्नल्पापराधाह शाइग्ररणयासङत्‌ ॥ 15॥ दण्डपालनानाहतः श 
लेनिघणचेतसा ॥ दिनमयचतुर्थमे शूलस्यस्यवजावतः॥ १७ ॥ प्रा्ाःछुलनानयान्त नाहटुष्कृतकमणाम्‌॥ सुशंसा 
म्वाधतेतृष्णा तांनिवारयमूपते॥ १८॥ इतिद्यनासमाकण्यं वार्चराजाहिजात्मजम्‌॥ अशीकदत्तनामानं भयवन्तम 
| [६ अशिव शलप्रोतायजन्ते ॥ कृष्या दतायदातन्म दिया ५ गि 
¢ राजा ने दीनवचन को सुना कि हे राजन | बार २ शत्रु की प्रेरणा से थोड़े अपराधवाला भ ॥ १६॥ निद्याचत्तवाल दएडपाल स शूलप स्थापित कयागया हू सहप ह 


| | $ टिके व जीतेहये मुझ को आज चौथा दिन ह॥ १७॥ पापकर्मी म नुप्यों के प्राण सुख स नहा निकलते ह ह राजन्‌ मुझे का 'यास बहुत पाडा करणता ह उस का दूर का- |: ~ 
` ||| जिये ॥ १८॥ इस दीनव्रचन को सुनकर सजाने अशोकदत्ततामक धैर्यवान्‌ हिजपुत्र से कहा ॥ १६॥ कि है डिजपुत्र ! शूल ग॑ बेधेहुये इस अपराधरहित ब प्यास || 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ रॅक" पु० 


(3 ! 


| i धक ~ Ce क शू + हिद ® A i > उत्क व ys 
७ गया ॥ २१ ॥ श्रौर भती व वेतालों से संयुत उस श्मशान को जाकर शूल में शिदे हुये उसके लिये जल को देने के लिये उत्कशिठत हुआ ॥ २२ ॥ व नवीन यौवनसे 
| शोभित नाचे स्थित महांसुन्दरी खी को मूर्तिमती रति की नाई ब्राह्मण ने देखा ॥ २३॥ उसको दखकर तदनन्तर धवान्‌ डिजऽत्र ने कहा क॑ हे वरारोहे, भद्र | तुम 


3 कि इस मेरे प्रिय पुरुष को राजा ने शूलंपे समपेण किया है जैसे धनको देखताहुआ बहुत कृपण मनुष्य प्राणों को नहीं छोड़ता हे॥ २६ ॥ वेसेही मरणके निकट इस |; ; 
० $| पुरुष के पश्चात्‌ जाने के लिये में यहां स्थित हूं ओर प्यासा यह मुझ से जल को मांगता है व बार २ पीड़ित होता है॥ २७ ॥ शूल में ठिदने से उठीहुई ग्रीवाचाल |६ ह 
5 व मरने की इच्छावाले इस प्राणपति को नीचे स्थित भें जल पिलाने के लिये नहीं समर्थ हूं ॥ २८॥ दया के समुद्र ्रशोकदेत्त ने उस वचनको सुनकर उस समय उस | 
(. | कालके समान बचन को कहा ॥ २६॥ अशोकदत्त बोला कि हे मातः ! मेरे कस्थेपे चढ़कर इसके लिग्रे ठएडे जलको देवो बहुत अच्छा ऐसा उस से कहकर शीघ्रता 
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से विकल प्राणी के लिये ठुम को जल देना चाहिये॥ २० ॥ इसंप्रंकार राजा से ज्ञा को पाकर बह ब्राह्मण का पुत्र सहसा जैल से भरे हुये कलश को लकर वेगवान, होकर 


निर्जन श्मशान में कोन रित हो ॥ २४॥ त्रिशूल में शिवे हुये इस पुरुष के नीचे ठुम क्यों स्थित हो इसुप्रकार उस के वचन को सुनकर उस सुन्दरसुखी ने कहा॥ २५॥ 
छोनरेन्द्रेण पहसाटिजनन्दनः " जलपूर्णसमादाय कलशंवेगवान्ययो ॥ २१॥ तच्छशानंसमासाय भूतवेतालसंकु _ 
लम ॥ शुलप्रोतायवैतस्मे जलंदाठुसमुत्सुकः॥ २२॥ ददशोधःस्थितांनारी नवरोवनशालिनीम॥ उद्क्षतमहाकान्त 
मूतामिवरतिंहिजः॥ २३॥ तामालोक्यततःप्राह पेयेवान्‌दिजनन्दनः ॥ कासिमद्रेवरारोहे श्मशाने।विजनेस्थिता॥ २४॥ 
अस्यापस्तात्किमर्थर्ल शूलप्रोतस्यतिष्ठस्ति ॥ इतितस्यवचःश्व॒ा साप्राहरुचिरानना ॥ २५ ॥ पुरुषोवल्लभोय॑मे 
शलेराक्षासमर्पितः॥ पनेयथातिकृपणः पश्यनप्राणान्नमु्चति ॥ २६॥ आसन्नमरणंचेनमलुयात॒मिहस्थिता ॥ तषि 
तोयाचतेवारि मामयंव्यथतेमुह! ॥ २७ | शूत्रप्रोतोडतग्रीब सुमूधुप्राणनायकप ॥ नास्मिपाययितंशक्ता जलमेनम 
धःस्थिता ॥ २८ ॥ अशोकदत्तस्तच्छला करणावरुणालयः ॥ तत्कालसद्शैवाक्य तांवधूमत्रवीत्तदा ॥ २९॥ अशो 
कदत उवाच॥ मातमंत्स्कम्धमारद्य दह्मस्मेशीवर्लजलंगम ॥ सातंथेतितमाभाष्य तरुणीत्वरयान्विता ॥ ३० ॥ आनम्र 
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रयत वह यवती॥ ३० ॥ कुछ झुकेहये रारीरवाले उस के कवय पैरों से चढ़गई इसके अनन्तर डिजपुत्र ने गिरतेहुये नवीन रुधिर को देखा ॥ ३१ ॥ यह क्या हे ऐसा 
Cd र अ मुख को ऊपर उठाकर देखा और खायेजाते हुये उस को जानकर उस डिजपुत्र ॥ २२॥ श्रशोकदत्त ने उसके नूपुरसमेत चरण को पकड़लिया | 3 ४ 
मन रत बैंधेहुये उस नूपुर को छोड़कर वह आकाश को चलीगई ॥ ३३ ॥ व ग्रूथहुये अनेक रलं से संयुत उस नूपुर को लकर श्रशोकदत्त उस श्मशान से राजा हू. 


के सभीप गया ॥ ३४ ॥ और उससमय उसने उस सब श्मशान के चरित्र को राजासे कहकर बड़ेमोलवाल्ले रलों से गृंथेहुये नूपुर को देदिया ॥ ३५ ॥ अन्य वीरा से बहुत ४ ट 


बषुपस्तस्य स्कनधंङ्गयांस्रोहवे ॥ हिजसूनुरददर्शांथ शोणितंद्तनंपतत्‌ ॥ ३१॥ किमेतदितिसापशयहन्नम्यसहसा 
मुखम्‌ ॥ भक्ष्यमाणंतयातत्स विज्ञायाहिजनन्दनः ॥ ३२ ॥ अशोकदत्तीजग्राह तस्याःपादसबूपुरम ॥ पि 

क्ता बड़रल्विहायतम्‌ ॥ ३३ ॥ प्रत्यु्तानेकरल्नाद्य तदादायचबउरम ॥ अ्शोकदत्तःप्रययो तच्छृशानाचपान्त 

कम्‌ ॥ ३४ ॥ श्‍्मशानरततत्सवे सनृपायनिवे्यवै ॥ महाध्यरलप्रत्युप्त es Pe हा त ह 
र्युष्करम्‌ ॥ ददोमदनल्ेसाल्या स॒तांतस्मेमहीषतिः ॥ २६॥ कदाचिदयतदिय तपंवीकषयमूर्पात ॥ भ | 
स्यनूपुरवयस्य तुल्य॑वैनपुरान्तरम ॥ ३७ ॥ कुतोवालभ्यतइति सादरंसमचिन्तयत॥ अशोकदत्तस्ततदा वायदा | 
काड्‌क्षितम्‌॥ ३८॥ नपुरान्तरसिडयर्थ चिन्तयामासचेतसा ॥ रमशानेनपुरामेद यता स्यितः | 
न्तरप्राप्त्ये कुत्रद्र्ध्यामिसांप्रतम॥ इत्यंवितक्यबहधा निश्चिकायमहामातिः ॥ ४०॥ किक ल कॉ ह. 
ही कठिन उत ह को जानकर राजाने उत रक वे सि मना दिया ओर उततम रोल ने राजा मने को जानकर ॥ ३८ ॥ अन्य || 


इस उत्तम नूपुर के समान अन्य नूपुर ॥ २७॥ कहा ह शी ती LR कर हः 
| की सिद्धि क लिये चित्त से विचार किया कि मैंने पहिले श्मशान में जिससे इस दिव्य नूपुर को पाया है ॥ ३६॥ अन्य नूएर के मिलने के लिये उसको में इस समय नर g ; 


आ का का क क #5279298: 
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देखुंगा इसप्रकार उस महाबुडिमान्‌ ने बहुत भांति वितर्के कर निश्चय किया ॥ ४०॥ कि श्मशान में जाकर मैं महामांस को | ओर वहां राक्षस, वेताल: व पिशाचादिक 
® | सबों के ॥ ४१ ॥ मन्त्रौ से बुलाये जानेपर वह राक्षसी भी आवेगी और उस श्राईहुइे राक्षसी को बलसे पकड़कर उस नूपुर को लेलूंगा॥ ४२॥ और हज़ार राक्षस व दश 
ph हज़ार पिशाच व करोड़ वेताल सुभ बली क लक्ष्य ( निशाना ) न होगे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार मन से निरुचयकर वह सहसा श्मशान को चलागया ओर महामांस को ह! 

५ बेचताहुआ वह मन्त्रों से राक्षसोको बुलाकर ॥ ४४॥ लीजिये इसप्रकार उच्चवाणी से दिशाओं को सुनाताहुआ वह भ्रमतार हा महामांस बेचाजाता है लियाजावै लियाजावे |€ 


काननम्‌ ॥ तत्रराक्षसब्रेतालापेशाचादिषुसवशः॥ ४१ ॥ मन्त्ेराह्यमानेषु साप्यायास्यतिराक्षसी ॥ तामागताम्ब 
लादशब्य तद्ग्रहीष्यामिनूपुरम्‌ ॥ ४९ ॥ राक्षसानासहर्सवा पिशाचानांतथायुतम्‌॥ वेतालानांतथाकोटेनलक्ष्याब 
लिनोमम' ॥ ४३॥ इातानाश्चत्यमनसा श्मशानसहसायया॥ विक्रीणानोमहामार्स मन्त्रराहयराक्षसान्‌ ॥ ४७ ॥ श 
हाणेत्युचयांवाचा चचारश्रावयन्दिशः ॥ विकोयतेमहामांस ग्रह्मतांग्रह्मतामिति ॥ ४५ ॥ तत्रराक्षसवेतालाः कडाला. 
श्चपिशाचकाः ॥ अन्यचभूतानवहाः समाजग्सुःप्रहाषताः ॥ ०६ ॥ भक्षयिष्यामहेसवं मांसमिष्टतमन्त्विति॥ तवांग 3 
|. च्डत्युसवंु रक्षकन्यासमाहता॥ ४७ ॥ आययाराक्षसीसापं मासभक्षणलालसा ॥ गवषयस्तदाविप्रस्ताससुही |ॐ 
क्ष्यराक्षसीस्‌॥ ४८ ॥ सेयदृष्ठापुरत्येष प्रत्याभिज्ञानमाप्तवान्‌॥ तामाहहिजपुत्रोन्यदेहिमेन्‌णुरन्त्विति ॥ ४६ ॥ सातस्य 
: | वचनंश्रला ग्रीतावाक्यमथाब्रवीत्‌॥ ममेवचत्वयानीतं उशावारन्द्रनूछुरुम ॥ ५० ॥ शृहाणरल्नराचर हितीयमापनूप 


(9॥ इसप्रकार ॥ ४५ ॥ वहां राक्षस) वेताल, कङ्काल व पिशाच आर अन्य भूतगण घसन्न होकर ्रागये॥ ४६ ॥ व यह कहने लगे कि हमलोग सब बहुत प्रिय मांस को खा क ) 
5 | वेंगे ओर वहां सबों के आनेपर राक्षसों की कन्याश्रों से घिरीहुई॥ ४७ ॥ वह मांस खाने की लालसावाली राक्षसी भी आगई उससमय ट्ंढ़तेहुये ब्राह्मण ने उस राक्षसी डु | 
$| को देखकर ॥ ४८ ॥ वही यह देखी गई जोकि पहिले देखीगई थी इस पाहिँचान को पाया और डिजपुत्र न उस से यह कहा कि अन्य नूपुर को दीजिये ॥ ४९ ॥ उसके || 
|| वचन को सुनकर प्रसन्न होतीहुई उसने वचन को कहा कि ह वीरेन्द्र ! अहिले तुम मेरेही नूपुर को लेगये थे॥ ५० ॥ और रों से सुन्दर दूसरे भी नूपुर को लीजिये |! 
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४ मला को में भी पाऊं ॥ ५६ ॥ तंदनन्तर विद्य्॒रभा ने एकान्तमं छिजपुत्र पति से कहा कि हे प्रभो ! कपालविस्फोटनामक वेताल नृपति के ॥ ५७ ॥ स्वणकमलाों से 
बित कोई दिव्य तड़ाग है उस में जलक्रीड़ा करतीहुई तुम्हारी सासु इस कमल को लाई. थी ॥ ५८ ॥ ऐसा वचन सुनागया और उसने कहा कि वहां सुझ को ले चलिये 
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यह कहकर उस राक्षसी ने उसके लिये नूपुर व प्यारी अपनी कन्याको दिया ॥ ५१ ॥ उस समय विदयुत्केशी से दीहुई रूप व योवन से शोभित विद्युत्रभानामक प्यारी स्त्री ; 
को पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ ॥ ५२ ॥ आर उस विद्युत्केशी ने दामाद के लिये सुवण के कमल को भी दिया विद्युत्मभा, नूपुर व स्वणीकमल को भी पाकेर वह ॥ ५३ ॥ ||| 
सासु से कहकर फिर सहसा राजा के समीप गया तदनन्तर नूएुरके मिलने से प्रसन्न ्रतापसुकुट ने॥ ५४॥ शूरता व घेय से संयुत डिजपुत्र की प्रशंसा किया इसके श्रनन्तर | 
उस ब्राह्मण ने एकान्त में विद्युत्ममा प्यारी से कहा ॥ ५५ ॥ कि हे प्रिये | तुम्हारी माता ने इस सुवण के कमल को कहां से पाया था कि जिस से इसके तुल्य अन्य क- ||| 


रम्‌॥ इत्युक्त्वानूपुरंतस्मे स्वस॒ताञ्चददाप्रियास्‌॥ ५१ ॥ विदयत्केश्यातदाद्‌त्तां प्रियांविद्यत्प्रभाभिधाम्‌ ॥ विप्रःसः 
म्प्राप्यसुसुदे रूपयोवनशालिनीम्‌॥५२॥ विदुत्कशाउजासातरे हमाब्जमापसाददा ॥ विंचुटभानूपुरच हमान्जसाप 
` लभ्यसतः ॥ ५३ ॥ श्‍वश्रूमाभाष्यसहसा एुनःप्रायान्नपान्तिकम्‌ ॥ ततःप्रतापसुकुटो नूणुरप्राप्तिनन्दितः ॥ ५४॥ शोय 
घेयसमायुक्त प्रशशंसद्विजात्मजम्‌॥ अथवियद्ममांविग्रः सोब्रवी द्रहसिग्रियाम्‌॥ ५५ ॥ मात्रातवकृतोलब्धमेतडेमा || | 
स्थुजंप्रेये ॥ एतत्तुल्यानिचान्यानि यतःप्राप्स्येवरावने ॥ ५६॥ हिजात्मजंततःप्राह पतिवियुत्रमारहः॥ प्रभोकपाल यी 
विस्फोटनाम्नोवेतालभूपतेः ॥ ५७॥ अस्तिदिव्य॑सरःकिञ्चिडेमास्बुजपरिष्कृतम्‌ ॥ तवश्वश्राजलक्रीडां वितन्व |€ 
न्त्यदसाहृतस््‌॥ ५८॥ इतिश्वतवचस्तत्र मानयातेजगादसः॥ ततःसासहस्तावप्र नन्यतत्काञ्चनसरः ॥ ५६ ॥ ततःस 
हेमपद्मानामाजिहीऽहिजात्मजः ॥ तहिश्नकारिणःसर्वान्वेतालादींस्ततोवधीत्‌ ॥ ६० ॥ स्वयंकपालाविस्फोटं निहता 


नन्तर वह विद्यत्मरभा ब्राह्मण को सहसा उस कांचनतड़ाग को लेगई ॥ ५६ ॥ तदनन्तर सुवण के कमलों को लेने की इच्छावाले उस हिजपुत्र ने उसके विजन करने- । र 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow Ds इ 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow १987 SEN आन sR ० पर 
® क च अ. ह. ORE SICH, SI 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 5 ५19॥68:॥९5-]॥05 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| से०्मा० | 
| १ बसर में बड़े तेजस्वी विज्ञत्तकोंठुक नामक विद्याधरपति ने विमान के हारा प्रातहोकर इस से कहा ॥ ६२ ॥ कि हे डिजेन्द्र, अशोकदत्त ! साहस मतकरो उस वचन को | अ ६ 

|| सुनकर बाहर के पुत्र अशोकदत् ने उत्तम विमान पै भलीभांति बैठेहये ॥ ६३॥ प्रभासे युक्क विद्याधरं के पाते को आकाश में देखा ओर उसके दर्शनही से शापसे छुटेहुये डिज- - र 
6 पुत्र ने ॥ ६४ ॥ मनुष्य के रूप को छोड़कर दिव्यरूप को पाया और उत्तम विमान पर चढ़े हुये दिव्य गहनों से भूषित ॥ ६५॥ शापसे छूटे हुये उस सुकणे से विज्ञप्तिको ह 
| शेषसेनिकम ॥ ददर्शवेतालपतिं तथ्वहन्तुप्रचकमे ॥ ६१॥ अत्रान्तरेमहातेजा नाश्नाविज्ञप्रिकोतुकः॥ वियाधरपतिः || 
प्राप्य विमानेनेनमत्रवीत ॥ ६२॥ अशोकदत्तविप्रेन्द्र साहसंमाकुथाइति ॥. तदाकएयाहिजसुतो विमानवरसंस्थि |; 
तम्‌ ॥ ६३ ॥ ददशेप्रभयायुत्त॑ विद्यापरपतिंदिवि॥ तस्यदर्शनमात्रेण शापान्सक्तोद्िजात्मजः 1 ६४॥ सन्त्यज्य | 
' (| मालपंरूष दिव्यंखूपमवाप्तवान्‌ ॥ विमानवरमारूढं दिव्यामरणुअपितम्‌॥ ६५ ॥ शापान्सुत्तयुकात प्राहविज्ञप्िको |: 
` तुकः ॥ अयंसुकर्णतेश्राता गालवस्यमहासुनेः ॥ ६६॥ शापाहेतालतांप्राप तत्कन्यास्पर्शपातकी ॥ त्वंचशप्तःपुरा 

| तेन तत्पापस्यातुमोदकः ॥ ६७ ॥ तवायमल्पपापस्य शापोमदद्शनावाधेः ॥ कल्पितस्तेनरमांनना शापान्तानास्यक 
ल्पितः ॥ ६८ ॥ तदेहिसुक्तशापोसि सुकर्णस्वर्गमारुह ॥ ततःसुकर्णस्तंप्राह विययाधरकुलाघेपम ॥ ६5 ॥ विद्याधरप 
£ | तेश्रात्रा विनाज्येष्ठेनसाम्प्रतम्‌ ॥ संवेभीगयुतंस्वर्ग नेवंगन्छसस्ुत्सहे ॥ ७० ॥ शापस्यान्तोयथाशरयान्ममभ्रातुस्त | 
| न्‍] तुक ने कहा कि हे सुकणे ! यह तुम्हारा भाई गालव महाम्रनि के ॥ ६६ ॥ शापसे वेतालता को प्राप्त हुश्र य जो कि उन गालवजी की कन्या के रपरा से पातकी है || | 
#|| ओर उस पाप के अनुमेदन करनेवाले तुम भी पुरातन समय उससे शापित हुयेहो ॥ ६७ ॥ और उन सुनिने थोड़े पापवाले तुम्हारे इस शाप को मेरे दीन की 
pe | अवधि तक कल्पित किया था और इस का शापान्त नहीं किया गया है ॥ ६८ ॥ इसलिये हें सुकणे ! आइये शाप से छूटगय हो स्वगे को चढ़ो तदनन्तर सु- | 
न || कर्ण ने उस विद्याघरकुल के स्वामी से कहा ॥ ६९ ॥ कि हे विद्याधरपते | इस समय मैं बड़े भाई के विना सब सुखों से संयुत स्वगे को जाने के लिये नहीं र 


त २९ र 7 ~ क्र ९ >) १ > = PS fe ~ b> 
वाले सब वेतालादिकों को मारा उसके उपरान्त ॥ ६० ॥ मरीहुई संब सेनावाले आपही कपालविर्फोट को देखा र उस वतालपति को मारन का पारम्भकिया ॥ ६१ ॥ इसी || 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj..Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum,.Hazratganj. Lucknow 


| वि (कल म Digitized by Sarayu Sede Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


—— भ्र 


| उतःाह करता ह ॥ ७० ॥ जिस प्रकार मेरे माई के शाप का अन्त होवे वैसा ही कहो तब बड़े तेजस्वी विज्ञातिकोतुक ने उससे कहा ॥ ७9 ॥ कि इस || 
)| दुनिवार शाप को अन्य कोन निवारण कर सक्ता है परन्तु इस रुमय में ठुम से कुछ अतिग॒प्त चरित्र को कहता हूं ॥ ७२ ॥ कि पुरातन समय ब्रह्मा ने क 
(| सनकादिको से कहा है कि दक्षिण समुद्र के किनारे समस्त तीर्था के आश्रयरूप पवित्र ॥ ७३ ॥ चक्रतीर्थे के समीप बड़ाभारी तीथे है जिस के दर्शन ही | 
ह| से महापातकों के समूह ॥ ७४ ॥ उसी क्षण नाश होजाते हैं श्रौर स्नान से उपजे हुये फल को नहीं जानता हूँ वहां जाकर यदि तुम्हारा बड़ा भाई बड़ेभारी. र 
5| ` थावद ॥ तसुपाचमहातेजास्तदाविज्ञपिकोतुकः ॥ ७१ ॥ हुनिवारमिमंशापमन्यःकोवानिवारयेत्‌ ॥ किन्तयह्मतमं | 
| किद्चित्तववक्ष्यामिसाम्प्रतस्‌ ॥ ७२ ॥ ब्रह्मणासनकादिभ्यो सुनिभ्यःकथितंपुरा ॥ सवतीथाश्रयेषुणये दक्षिणस्यो ` 
दधेस्तटे ॥ ७३॥ चक्रतीर्थसमीपेत तीथमस्तिमहत्तरम्‌॥ महापातकसङ्घाश्च यस्यदर्शनमात्रतः ॥ ७४॥ नश्यन्ति || 
तत्क्षणादेव नजानेस्नानजँफलम्‌ ॥ तत्रगत्वातवज्येष्ठी यदिस्नायान्महत्तरे ॥ ७५ ॥ वेतालत्वंत्यजेचनं तदागालव 
शापजम्‌ ॥ सकएंस्तदचःशुल्रा आत्रावेतालरूपिणा ॥ ७६ ॥ सहितःसहसाम्रायाद्दक्षिणस्योदधेस्तटम्‌ ॥ दक्षिणं 
चक्रतीर्थाख्यादुत्तरंगन्थमादनात ॥ ७७॥ ब्रह्मणासनकादिभ्यः कथितंतीर्थमभ्यगात्‌॥ तत्तीर्थकूलमासाद्य भरातरं 
चेदमत्रवीत्‌ ॥ ७८॥ भ्रातगालवशापस्य घोरस्यास्यनिदृततये ॥ तीथेस्मिन्नचिरात्स्नाहि सवतीथाँत्तमोत्तमे॥ ७६॥ 
तस्मिन्नवसरेविप्रास्तस्यतीर्थस्यशीकराः ॥ न्यपतस्तस्यगाचेषु वायुनाबेसमाहृताः ॥८०॥ सतच्छीकरसंस्पशांत्त्य 


| तीर्थ में नहावे ॥ ७५ ॥ तो गालव के शाप से उपजे हुये वेतालत्व को निश्चय कर छोड़ेगा उसके वचन को सुनकर सुकणे वेतालरूपवाले भाई ॥ ७६ ॥ 
3 समेत सहसा दक्षिण समुद्र के किनारे गया चक्रतीर्थ से दक्षिण व गन्धमादन से उत्तर॥ ७७ ॥ ब्रह्मा करके सनकादिकों से कहे हुये तीथे को गया और उस 
IS ती को प्राप्त होकर उसने भाई से यह कहा ॥ ७८ ॥ के हे भ्रातः | इस भयंकर गालवशाप की निवृत्ति के लिये सब तीर्था से उत्तमोत्तम इस तीथ में || 

९ शीघही नहाइये ॥ ७६ ॥ हे ब्राह्मणो | उस अवसर में पवन से लाये हुये उस तीर्थे के जलबुन्द उस के अंगों में गिरे ॥ ८० ॥ और उस के जलबुन्दो | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TiN AYA 

2 ५४८ 

DS Jo 
.........04क्‍6+/००:०५००४६+ ox 


० इस वेतालवेरद नामक उत्तम तीथे म॑ संकल्प कर नियम से संयुत मनुष्य पितरों के लिये पिएडदान कर ॥ ८९ ॥ हें ब्राह्मणी | तुम लागा से इस प्रकार उस तीथे 
||| का ऐश्वय कहां गया ओर जिस प्रकार वेतालवरद नाम इसको प्राप्त हुआ वह कहा गया ॥ ९० ॥ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता ह वह सुक्त | 
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|| के स्परी से वह वेतालता को छोड़कर उस समय उरो मजुप्यता व डिजपुत्रता को प्राप्त हुआ ॥ ८१ ॥ तंदर्नन्तर उस डिजपुत्र ने सहर रकलप कर मचुजता की ज्ञि ||| से 
|| के लिये उस तार्थोत्तमोत्तम में स्नान किया॥ ८२ ॥ और सहसा उठता हुआ वह दिव्यरूप को प्राप्त हुआ और उत्तम वमान प चढ़कर देवांगनाश्रों से विरा || ८३॥ व सब ह [० & 
व आमूषणों से संयुत सुदर्शन भाई समेत बार २ उस तीथ की प्रशंसा वे प्रणाम कर ॥ ८४ ॥ विज्ञतिकोतुक को भी आगे कर स्वग को चलागया तब से लगाकर वह | [ह|| 
त ;| वाध वेतालवरद नामक हुआ ॥ ८५५ ॥ क्योंकि जलबुन्द के स्परीही से वेतालता नष्ट होगई चक्रतीथ के दक्षिण में जो मनुष्य इस तीथ को प्रात्त होकर ॥ ८६ ॥ कभी 


` छावेतालतांतदा ॥ तदेवमानषंभावं हिजपुत्रलमाप्तवान्‌ ॥ ८१ ॥ ततःसङ्ल्प्यसहसा तरिंमस्तीर्थोत्तमोत्तमे ॥ मनु 
7॥ ष्यत्वनिरत्यथ निममजञाहिजात्मजः ॥ ८२॥ उत्तिष्ठन्नेवसहसा दिव्यंरूपमवाप्तवान्‌ ॥ विमानवरमारूढो दवस्रीप 
(| रिचारितः ॥ ८३॥ सर्वाभरणसंगुक्तः सहभातासुदर्शनः॥ श्लाघमानश्चतत्तीयै नमस्कृत्यएनःएनः ॥ ८४ ॥ विज्ञप्ति 
< | कोठकञ्चापि एरस्कृत्यदिवंययों ॥ तदाप्रश्नतितत्तीर्थ वेतालवरदाभिधय्‌ ॥ ८५ ॥ वेतालत्वविनष्टयच्छीकास्प्शमा 
न्रतः॥ यहद॑तीर्थमासाय चक्रतीर्थस्यदक्षिणे ॥ ८६ ॥ स्नान॑कदाचित्कुवीन्ति जीवन्सुक्ताभवन्तिते ॥ एतत्तीथसगंपु. 
णयं नथूतनभविष्यांते ॥ ८७॥ घोरांवेतालतांत्यक्ता दिव्यतांसयदाप्तवान्‌ ॥ ८८॥ अत्रसङ्गल्प्यचस्नात्वा वेतालवर 
देशुसे॥ पितृभ्यः्पिण्डदानंच कुर्यादेनियमान्वितः ॥ ८६ ॥ एवंवःकथित॑विप्रास्तस्यतीर्थस्यवैमवम्त ॥ वेतालवरदा . 
भेध्या यथाचास्यससागता॥९०॥ यःपठेदिममध्याय शयणुयाहासपुच्यते १६१ इति श्रीस्कान्देनवमोऽध्यायः ॥९॥ 


< )॥ स्नान करते ह॒ व जावन्युक्त हात ह इस तीथे के बराबर पवित्र तीथ न हुआ हं न होवगा ॥ ८७॥ कयाके भयंकर वेतालता का आत हाकर दवत्य का ग्राप्त हुआ है ॥ ८८॥ 


प्‌ 


|ॐ | हे ॥ ६१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणसेठुमा हातयेदेवीद यालुमिश्रविरादितायांभा पाटीकांयां वेतालवरदती मेत्रशंसायांसुदशनसुकणशापमाक्षणनाम नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ ® ॥ 
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श्रीसूत उवाच ॥ बेतालबरदेतीथें नरस्नावादिजोत्तमाः ! 
सेतुरूपेण वर्ततेगन्धमादनः॥ समागोब्रह्मलोकस्य विश्‍वकत्र! 


था॥ ससुद्राश्वमहापुण्या वनान्यप्योश्रसाएच॥ ३॥ पुण्यानिक्षेत्रजातां 


हादेवजी के साथ वतमान रहती हैं ॥ ८ की स्त्रिय 
॥ 2 ॥ और उनके मस्तक में निवास किये हुईं रिछों व चारणों की स्त्रियां सब 
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घमादन पर्वत के प्वनों से नाश होजाते हैं ॥ ११ ॥ पुरातन रुमय उपर उठती हुई चंचल लहरियावाले 


ओर करोड़ों ्रगम्यागमन अग भ॑ लग हु गर 
णों से सेवनीय हुआ हे ॥ १२ ॥ तदनन्तर नल से सेतु के बॉँधने पर उस के बीच भें प्राप्त वह श्रीरामजी 


महासागर के मध्य में यह गन्धमादन पर्वेतं सुनिग 
की श्रार 
ह।पवित्र, भ्ुभिघर | ॥ १४ 
 जम्यागमकोटयः ॥ अङ्गलम्नविनश्यान्त गन्धमादनमारतः ॥ ११॥ असाइुजालकल्लाले ति्ठन्मध्यमहास्बुधा॥ आ 
सीन्सुनिगणेःसेव्यः एुरावेगन्धमादनः॥ १२ ॥ ततोनलेनसेतोतु वडेतन्मध्यगोचरः॥ रामाङ्ञयाखिलेःसेव्यो बभूवम 
' तुजेरपि॥ १३ ॥ सेतुरूपंणिरितन्ठु प्राथयहुन्धमादनम्‌ ॥ क्षमाषरमहाएएय सवदवनमर्क्ृत ॥ १४॥ [वष्एवाद्या 
पियंदिवास्सेवन्तेश्रडयासह ॥ तंमवन्तमहँपद्गयामाकमासिनगोत्तम॥ १५ ॥ क्षमस्वपादघातम्मे दययापापचेतसतः ॥ 
त्वन्सूडनिङृतावासं शङ्रंदशेयस्वमे ॥ १६॥ प्राथयित्वानरस्तवर्ष संठुरूपनगोत्तमं ॥ ततोग्रहुपदगच्छेत्पावनंगन्ध 
सादनद | १७ ॥ अब्धातत्रेनरस्स्नात्वा पर्वतगन्वसादनं ॥ [पण्ड्दानतत कुयादपिसषपमात्रकम्‌ ॥ १८॥ तगर 
यान्तापतरस्तस्ययावथगक्षयः॥ शासाद्लसमाना न्वा द्य्यात्पिणडान्पितृन्प्रति ॥ १६ ॥ स्वगस्थाभोक्षमायान्त स्वं 


नरकवासनः ॥ ततस्तस्योपरिमहा यलोकेघुबिश्चतम्‌ ॥ २० ॥ सवताथात्तमपएय नाश्नापापावनाशनस्‌ ॥ आस्तं 

चित्तवाले मेरे चरणघात को दया से क्षमा करे व तुम्हारे मस्तक पे निवास किये हुये शंकरजी को सुभे दिखलावो ॥ १६ ॥ इस प्रकार पवित्रकारक सेठुरूप गन्ध- 
मादन से प्रार्थना कर तदनन्तर मनुष्य उत्तम पर्वत पे कोमल पग से जावे ॥ १७॥ श्र उस समुद्र मं स्नान कर तदनन्तर गन्धमादन पेत पे जो रररों भर भी 
पिएडदान करे ॥ १८ ॥ तो जबतक युगों का नाश होतें तबतक उस के पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं अथवा शामो के पत्ते के बराबर ।पणडां को पितरों के निमित्त 
देवे ॥ १६ ॥ तो नरकवासी व स्वरी में दिके हुये पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं तदनन्तर उस के ऊपर महातीय लोकों भ॑ है ॥ २० ॥ नाम से पापविना- 
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1 से रूब मनुष्यों से भी सेवनीय हुग्रा हे ॥ १३ ॥ उस संतुरूप गन्धमादन पर्वत से प्रार्थना करे कि हे रूब देवताओं से नमस्कार किये हुये, म-। रं 
र त ढं 
॥ विष्णु आदिक देवता श्रद्धासमत जिस को सेवते हैं हे नगोत्तम | उस आप को भ॑ चरणों से आक्रमण करता हूं ॥ 9५॥ व पाप- ६ 
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` स्कं>पु० || शक वह पवित्र तीर्थ रूब तीर्था से उत्तम है हे ब्राह्मणों ! पवित्र गन्धमांदन पर्वत पे अत्यन्त पवित्र तीर्थ हे ॥ २१ ॥ कि जिस के स्मरणह्ी से गनवास नहीं होता | 
0 है अपने शरीर के मल को नाशनेवाले उस तीथ को पाकर मनुष्य स्नान करे॥ २२॥ क्योंकि उस में स्नान करने से मनुष्य वेकुठ को जाते ह इस भ॑ सन्दह |: | 


नहीं है ऋषिलोग बोले कि हे महासुने, खतजी ! पापविनाशनामक तीर्थ के ऐश्वर्य को कहिये क्योंकि व्यासजी से बोधित तुम रब जानते हो ॥ २३ ॥ 

। श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो ! हिमाचल के किनारे उत्तम ब्रह्माश्रम स्थान में वर्तमान हुई उत्तम कथा को में तुम लोगों स कहता हू ॥ २ ॥ हिमवान्‌ 
पुण्यतमंविप्राः पवित्रेगन्धमादने ॥ २१ ॥ यस्यसँस्मरणादेव गर्भवासोनवियते ॥ तत्ाप्यठुनरस्स्नायात्सवदहमल 

नाशनम्‌॥ २२॥ तत्रस्नानाज्ञरोयान्ति वेकुए्ठंनात्रसंशयः॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूतपार्पावनाशास्यताथस्यश्ञाहवन 

वम्‌॥ व्यासेनवोधितस्त्वंहि वेत्सिसवैमहासुने॥ २३॥ श्रीसूत उवाच ॥ ब्रह्माश्रमपदेडत्तां पाश्‍वाहेमवतःशुभ ॥ वल्या 

मित्राह्मणश्रेष्ठा युष्माकंतुकथांशुभाम्‌ ॥ २७ ॥ अस्याश्रमपदं पणयं त्रह्माश्रमपदेशुभे ॥ नानाटक्षगणाकगण पारा हे 

मवतःशुभे ॥ २५ ॥ बहगुल्मलताकीएँ झगहिपनिषेवितम ॥ सिदचारणसंधुष्ट रम्यशुष्पितकाननस्‌। के ६॥ याताभ 

बेहमिःकीएँ तापसेरुपशोमितम्‌॥ ब्राह्मणेश्चमहामागेः सूर्यज्वलनसन्निभेः ॥ २७॥ नियमत्रतसम्पन्नः समाकीणत 

पस्विभिः ॥ दीक्षितेयांगहेतोश्च यताहारे'कृतात्मामिः॥ २८। ।वेदाध्ययनसम्पन्नेवंदिकेःपरिवेष्ठितमू ॥ पाणासेश्वग्रहस्थे 

श्व वानप्रस्थेश्वभिक्षुमिः ॥ २९ ॥ स्वाश्रमाचारनिरतेः सुवर्णाक्तविधायिमिः ॥ बालाखिल्येश्चसुनिभिः सम्प्रापेश्रमरी 

के उत्तम किनारे पे मंगलमय ब्रह्माश्रमपद पे अनेक भांति के वृक्षसमूहों से पूरी पवित्र आश्रम स्थान हैं ॥ २५॥ जो कि बहुत गुल्मों व लताओं से भरा हुआ व मगा 
| व्याप्रों से सेवित और सिडों व चारणों से शब्दित [व मनोहर तथा फूले हुये वनवाला है ॥२६ ॥ओऔर बहुत से यतियों व तपस्वियों से व्याप्त तथा खये व अग्नि के 

| | टाएऐरवर्यवान्‌ ब्राह्मणों से शोभित है॥ २७॥ और यज्ञ के कारण भोजन को रोके व पुण्यवान्‌ तथा नियमों व बतो से संयुत दीक्षित तपस्वियों से व्याप्त है॥ २८। 
||| व वेदपाठ से संयुत वैदिकों से 
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सब ओर घिरा है और बरह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ व सेन्यासियों से संयुत है॥ २६ ॥ ओर उत्तम वण में कहे हुये कमा को | ह| ) 
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| करनेवाले व श्रपने आश्रमों के आचार में परायण पुरुषों से व्याप्त हे ओर प्राप्त हुये बालखिल्य सुनियो से व मरीचि आदिक ऋषियों से संयुत है ॥ ३० ॥ हे ब्राह्मणो 1 
| i | पुरातन समय उस आश्रम में कोई दृढ़बुद्धि व साहसी शूद्र प्रसन्नतासंयुत होकर ब्राह्मणों के समीप आया ॥ ३१॥ ्राश्रमस्थान म॑ आये व तपरिवयों से पूजहुये 
| ठ | द्बुद्धि नामक शूद ने साशङ्क प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ और देवताओं के समान व अनेक भांति के यज्ञों को करते हुये उन बड़े पराक्रमी सुनिगणों को देखकर शूदर प्रसन्न 
| न ||| हुआ ३३॥ इसके श्रनन्तर इसके अति उत्तम तप करने के लिये बुद्धि हुई तदनन्तर कुलपति तपस्वी सुनि के समीप आकर कहा ॥ ३४ ॥ दृढ़बुद्धि बोला कि हे तपोधन ! 


चिभिः॥ ३० ॥ तत्राश्रमेपुराकश्रिच्छूद्रो दृटमरतिर्टिजाः ॥ साहसीजाहणाम्याशमाजगामपुरदान्वितः ॥ ३१ ॥ आगतो 
ह्याश्रमपदं पजितश्चतपस्विमिः ॥ नाम्रादंदमतिःशूद्रः साष्टाङ्गप्रणनामव ॥ ३२ ॥ तान्सदष्टाांनेगणान्दवकल्पान्म 
५ होजसः ॥ कुर्वतोविविधान्यज्ञान्सप्रहष्यतशूद्रकः ॥ ३३॥ अथास्यबुडिरमवत्तपःकठमनुत्तमम्‌॥ ततोत्रवीत्कुलपांत 
9॥ मुनिमागत्यतापसम्‌ ॥ ३४ ॥ टढमातेरुवाच ॥ तपोधननमस्तेस्तु रक्षमाकरुणानधे ॥ तवप्रसादादिच्छाम पमंचतु 
¦| हिजष॑म ॥ ३५ ॥ तस्मादभिगतंमांत्वं यागेदीक्षयसुत्रत ॥ ब्रह्मन्नवरवणोहं शूद्रोजात्यास्मिसत्तम॥ ३६॥ शुश्रूषांक 
तुमिच्छामि प्रपन्नायप्रसीदमे ॥ एवसुक्तेतुशद्रेण तमाहत्राह्मणस्तदा ॥ २७ ॥ कुलपतिरुवाच ॥ यागेदीक्षयितुशक्यो 
` नशूद्रोहीनजन्मभाक्‌॥ श्रूयतांयदितिबुद्धि' शुश्चूषानिरतोभव ॥ ३८॥ उपदेशोनकतेव्यो जातिहीनस्यकाहिचित्‌॥ 
उपदेशेमहान्दोष उपाध्यायस्थाबेद्यते ॥ ३६॥ नाध्यापयहधः शद्रं तथानवचयाजयत्‌ ॥ नपाठयत्तथाशूद्रं शास्त्र 


> उम्हारे लिये प्रणाम होवे हे दयानिधे | मेरी रक्षा कीजिये हे डिजश्रेष्ठ तुम्हारी प्रसन्नता से मैं ध करना चाहता हूं ॥ ३५ ॥ इसलिये हे सुब॒त ! आये हुये मुझको तुम । | 
| यज्ञ में दीक्षित करो हे सत्तम, ब्रह्मन्‌ ! जाति से शूट में नीचवणे हू ॥ ३६॥ मैं सेवा करना चाहता हूं शरण में आये हुये भेरें ऊपर प्रसन्न होवो शूद से ऐसा कहने टं ह 

| पर उस समय ब्राह्मण ने उस शूद्र से कहा ॥ ३७ ॥ कुलपति बोले कि हीनजन्मभागी शूद्र यज्ञ. में दीक्षित नहीं किया जासक्ता हे यदि तुम्हारे बुद्धि हे तो सुनो कि सेवा 
|| में तत्पर होवो ॥ ३८ ॥ जातिहीन को किसी प्रकार उपदेश न करना चाहिये क्‍योंकि उस के उपदेश में उपाध्याय को बड़ा दोष होता हे ॥ ३६ ॥ विद्वान्‌ शूद्र 
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र को म पढ़ावै न लू करावे और न राद् को न्याकरणादिक शास्त्र पढ़ावै ॥ ४० ॥ और काव्य, नाटक व अलंकार और पुराण व इतिहास को शूद को न पढाव ॥ ४१ ॥ यदि 
£| ब्राह्मण शूद्र को कदाचित्‌ इन उपर्युक्त वस्तुवों का उपदेश करे तो ब्राह्मणां से संयुत ग्राम से उसको बाझणलोगा छोड़ द्वे ॥ ४२ ॥ और शूट्ट के लिये उपदेश कर 
2 वाले ब्राह्मण को चांडाल की नाई त्याग करे और अक्षर से संयुत शा को दूरसे छोड्देवे ॥ ४३॥ इसलिये तुम्हारा कल्याण होवै ओर श्रडा समेत तुम ब्राहमणो की सेवा करो 
हे || क्योंकि मनु आदिक महर्षियों ने शूद को ब्राह्मण की सेवा कहा हे॥ ४४ ॥ ठम नेसर्गिक कम को छोड़ने के योग्य नहीं हो झुनि से ऐसा कहे हुये शूद ने उससमय विचार । १: 
व्याकरणादिकम्‌ ॥ ०० ॥ काव्य॑वानाटकंवापि तथालङ्कारमेवच॥ पुराएमितिहासंच शूट्रनवतुपाठयत ॥ ०१॥ यदि 
चोपदिशेहिप्रः शूद्रस्येतानिकर्हिचित ॥ त्यजेयुत्राह्णाविग्रं तेग्रामाइहसइूलात्‌ ॥ ४२ ॥ शूद्रायचोपदेष्ठारं हिजंचए्टा 
लवत्त्यजेत ॥ शूद्रचाक्षरसयुक्त' इरतःपरिवञयेत्‌॥ ४३ ॥ अतःशुश्रषभद्रन्ते ब्राह्मणान्च्छडयासह ॥ शूट्रस्यडिजशुश्रू 
पा मन्वादिमिरुदीरिता ॥ ४४ ॥ नहिनेसर्गिकंकर्म परित्यक्तंत्वमहसि ॥ एवसुक्तस्तुसानेना सशद्रोचिन्तयत्तदा ॥४५॥ 
किंकतेव्यंमयात्वय ब्रतेश्रडाहिमेपुरा ॥ यथास्यान्ममविज्ञानं यतिष्येहतथायवे ॥ ४६ ॥ इतिनिश्चित्यमनसा श्रो 
ढमतिस्तदा ॥ गत्वाश्रमपदादूरं छतवालुटजंशुभम्‌ ॥ ४७॥ तत्रवेदेवतागार॑ एएयान्यायतनानिच ॥ पुष्पारामादिकं 
चापि तटाकखननादिकम्‌॥ ४८ ॥ श्रद्याकारयासास तपःसिङथर्थमात्मनः ॥ अभिषेकांश्रनियमाठुपवासादिकान 
.पि॥४९॥ बलिचकृत्वाइत्वाच देवतान्यभ्यपूजयत्‌ ॥ सङ्कल्पनियमोपेतः फूलाहाराजतान्द्रयः॥ ५० ॥ नित्यंकन्दे 
$| किया॥ ४५॥ कि इससमय सुभ को क्या करना चाहिये पहिले मुझ को नत में श्रडाहुई है ओर जिसप्रकार मुझको विज्ञान होवै उसीप्रकार भें इस समय यत्न करूंगा ॥ ४६॥ १ त ४ 
. ||| उस समय हृढ़मति शूद्र ने इस प्रकार मन से निश्चय कर आश्रमस्थान से दूर जाकर उत्तम कुटी को बनाया॥ ४७ ॥ ओर वहां देवालय व पवित्र मन्दिरों को | उ 
` ॥९ तथा फूलों का बगीचा और तड़ागखनन आदिक ॥ ४८ ॥ अपन तप की सिद्धि के लिये श्रड्ा से बनवाया और श्रभिषिक, नियम व उपवासादिक ॥ ४९ ॥ और पूजन त. 
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वे हवन कर उस ने देवताओं को पूजन किया और संकल्प व नियम संयुतं फलाहारी व जितेन्द्रिय उस शूद ने॥५०॥ नित्य कन्द) मूल, एप्प व फलों से आये हुये आति- र 
। २ थियों को यथायोग्य पूजन किया ॥ ५१ ॥ इस प्रकार उसका बहुत सा समय व्यतीत हुआ इसके श्रनन्तर गर्गवंश में उत्पन्न सत्यवादी व जितान्द्रय सुमति नामक ब्राह्मण || 

| उसके आश्रम को आया उन सुनि को स्वागत से पूजकर व फलादिकों से प्रसन्न कराकर ॥५२॥ ५३॥ पवित्र कथाओं को कहते हुये शूद ने कुशल पूछा इसप्रकार प्रणाम | 
| द | आदिक उपचारों से पूजित वह ब्राह्मण ॥ ५४ ॥ इस शूद्र को आशीर्वादों से अभिनन्दन कर सत्कार को ग्रहण कर उस से पूल कर प्रसन्नमनवाला वह अपने आश्रम 


श्वयतेश्व पष्पेरपितथाफलेः॥ अतिथीन्पूजयामास यथावत्सश्ुपागतान्‌॥ ५१ ॥ एवंहिसुमहाकालो व्यतिचक्रामत 
स्यवे॥ अथाश्रममगात्तस्य दुमतिर्नामनामतः॥ ५२ ॥ हिजोगगकुलोडूतः सत्यवादीजितेन्द्रियः॥ स्वागतेनसुनिंपू 
ज्य तोषयित्वाफलादिकेः॥५३॥ कथयन्वेकथाःएण्याः कुशलंपर्यष्टच्छत॥ इत्यंसप्रणिपाता यैरुपचारेस्तुपजितः। ५४॥ 
ग्राशीमिरभिनन्येनं प्रतिशहचसत्कियाम्‌ ॥ तमाएच्डयंग्रहशत्मा स्वाश्रमपुनराययो ॥ ५५ ॥ एवंदिनेदिनेवि 
रः शुद्रेह्मिन्पक्षपातवान्‌ ॥ आगच्ददाश्रभंतस्य द्रष्टंतंशूद्रयोनिजम्‌ ॥ ५६॥ बहकालंहिजस्याशूत्संसर्गःशूद्र्योनि 
` ना॥ स्नेहस्यवशमापन्नः शूट्रोक्तनातिचक्रमे ॥ ५७ ॥ अथागर्तहिजंशद्रः प्राहस्नेहवशीकृतम््‌ ॥ हव्यकव्यविधानं 
मे कृत्स्मंत्रहिएनीइवर ॥ ५८॥ पितृकार्यविधानार्थे देवकार्यार्थमेवच॥ मन्त्रानुपदिशत्वंमे महालयविधिंतथा ॥५९॥ 
झएकाश्राडङत्यंच वेदिकंय्यकिश्नन ॥ सवमेतद्रहस्यम्मेत्रहित्ववेगुरुमेतः ॥ ६० ॥ एवसुक्तःसशूद्रेण सवेमेतदुपादि 


DN RENN 


६ को आया ॥ ५५ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन इस शाद्र में पक्षपातवान्‌ वह ब्राह्मण उस शूद्रयोनि में उत्पन्न मुनि को देखने के लिये उस के आश्रम को आता था ॥ ४६ ॥ 
5 ओर बाह्मण का शूद्रयोनिवाले सुनि के सांथ बहुत समय तक संसर्ग हुआ व स्नेह के वश प्राप्त ब्राह्मण ने शूद्र से कहे हुये वचन को नहीं उल्लघन किया ॥ ५७ ॥ 
> इस के त्रनन्तर स्नेह से वश किये व आये हुये ब्राह्मण से शूद्र ने कहा कि हे सुनीश्वर ! पितृकार्य करने के लिये व देवकार्य के लिये सुभ से सब हव्य; कव्य की विधि को 
> | कहो ओर सुक से मन्त्रों को कहो व महालय विधि को कहो॥ ५८। ५६ ॥ ओर श्रष्टकाश्राडः का कार्य व जो कुछ वेदिककम हो इस रन रहस्य को तुम सुक्त से कहा 
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क्योंकि तुम शुरू माने गये हो ॥ ६० ॥ शूद से ऐसा कहे हसे उस ने इस ६१ ॥ व षि 
| उस शूटर से बिदा किया हुआ वह ब्राह्मण चला गया इस के बहुत समय से शूद्योनि करके पालित ॥ ६२॥ वही यह ब्राह्मण विप्रबन्दां से छटा हुआ मत्यु 


|| 5 और यमराज के दूतोंने लेजाकर उस को नरकों में डालदिया ॥ ६३ ॥ शर करोड़ों हज़ार कहप व करोड़ों सो कल्पतक कम से नरको को भोग कर उस के बाद 
| | | वर याने वृक्षादिक हुआ ॥ ६४.॥ तदनन्तर गदहा पैदाहुआ उस के उपरान्त विड्वराह हुआ इस के उपरान्त कुत्ता हुआ पश्चात्‌ काकंत्व को प्राप्त हुआ ॥ ६५ ॥ इसके 


| पोषितः शऱयोनिना ॥ ६२ ॥ त्यफोविप्रगणेःसोयं पत्चत्वमगमदाहिजः॥ वेवस्वतभटेनीत्वा पातितोनरकेष्वपि।६ 
। ` कल्पको रिसहस्ताणि कल्पकोटिशतानिच ॥ सुक्काक्रमेणनरकांस्तदन्तेस्थावरोमवत्‌॥ ६४ ॥ गदभस्तुततोजज्ञे वि 


_तः॥ सुतमादायचस्नेहाद्गस्त्यशरणंययो ॥ ७० ॥ भक्त्यार्छानग्रणम्यासा पिंतातस्यसुतस्यव ॥ तस्मानवदया 
अनन्तर चाएडालताको प्राप्त हु्रा तदनन्तर शूदयोीन को भरात हुआ पश्चात्‌ वेश्यताको प्राप्त हुआ तदनन्तर क्षत्रिय हुआ॥ ६६ ॥ आर अबल क्षत्रियां से मारा गया यह 
उस समय ब्राह्मण हुआ और पिता ने उस जाह्मण का गये से आठवें वध में यज्ञोपवीत किया ॥ ६७ ॥ और पिता क घर मे वर्तमान अ्रपने आचार के अभ्यास भ तत्पर 
हुआ किरी समय वन में जाते हुये उत को ब्रह्मयक्षस ने पकड़ लिया ॥ ६८ ॥ आर रोते, घूमते; लरखरात व हसत आर । वेल्ञाप करते हुये इस ब्राह्मण ने सदव हाहा € 
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सब को कहां ओर इसने उस शूद्द को पितकर्मादिक कराया | 


शत्‌ ॥ कारयामासतस्यायं पितृकायादिकतथा ॥ ६१ ॥ पितृकार्येकृतेतेन विसृष्टःसांटिजोगतः ॥ अथदार्चेणकालेन 1 


डराहस्तत*्परस्‌ ॥ जन्ञेथसारमेयोसी पश्चाहायसताज्तः ॥ ६५॥ अथचण्डालंताप्राप शट्रयानसंगातततः ॥ गतवा | | 
न्वेश्यतांपश्रात्क्षश्रियस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६६॥ प्रबलेवध्यमानांसो ब्राह्मणावतदाभवत्‌। उपनीतःसापत्राठु वर्षगभष्टिमे | 
हिजः॥ ६७ ॥ वतमानःपिदुगहे स्वाचाराभ्यासतत्परः ॥ गच्डन्कदाचिद्गहने शहीतोव्रह्मरक्षसा ॥ ६८॥ रुदन्श्रमन्स्ख | 
लन्मूटः ग्रह्तन्विलपन्नधो ॥ शश्वडाहेतिचवदन्वोदिकेकमसोत्यजत्‌॥ ६९ ॥ दद्वासुततथाओते ॥पताहू सनपाड - न 


OO 


ड दिय ॥ ६६ ॥ पुत्रको वेसे हये देखकर पिता दुःखसे पीड़ित हुआ और पुत्र को लेकर स्नेहे अगरत्यजी के शरण गया ॥ ७० ॥ | | 


CE 
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| ओर उस पुत्र के इस पिता ने भक्तिसे उन श्रगस्त्य मुनि को प्रणाम कर उनसे अपने पुत्र का वृत्तान्त कहा ॥ ७१ ॥ शर उस रूमय ब्राह्मण ने ऋषिश्रेष्ठ कुम्मज ( अ- ध | से 
| गरत्य ) जी से कहा कि हे ब्रह्मन्‌ | मेरे इस पुत्र को बहाराक्षसने पकड़ लिया है॥ ७२॥ हे ब्रह्मन्‌! यह सुख को नहीं पाता है तुम उसको दयाद्ृटि से रक्षा करो क्योंकि ||; 

। पितरोके ऋण की मुक्ति के लिये मेरे अन्य पुत्र भी नहीं है॥ ०३॥ हे कुम्मज ! इसकी पीड़ा के नाशके लिये यल को कहिये क्योंकि तीनों लोकों में तुम्हारे समान तप:- 
। शील ( तपस्वी ) नहीं हे ॥ ७४ ॥ महषियोंने तुम को शिवभक्कों के मध्य में श्रेष्ठ कहाहे और तुम्हारे विना मेरे इस पुत्रकी रक्षा नहीं हे ॥ ७५ ॥ तुम पिता के उपर दया ; ) 


मास स्वपुत्रस्यविचेष्टितस्‌ । ७१ अन्नवीचतदाविप्रः कुम्भ ज॑सुनिएु ड़्वम्‌ ॥ एषमेतनयोब्रह्मत ग्रहीतोत्रह्मरक्षसता॥७२१ 
सुखंनभजतेत्रह्मन्‌ रक्षर्तकरुणाऱृशा ॥ नास्तिमेतनयाप्यन्यः पितणामएमुक्तये ॥ ७३ ॥ अस्यपीडाविनाशाथंशुपाय ` 
ब्रा हेकुम्भज॥ खत्समखिएलोकेषु तपःशीलोनवियते॥ ७४ ॥ ग्रग्रणीःशिवभक्तानासुत्तस्त्वंहिमहर्षिभिः॥ त्वांविनास्य 
परित्राणं नमेष॒त्रस्यवियते ॥ ७५ ॥ पिन्रेकृपा कुरुष्वलं दयाशीलाहिसाधवः ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवमुक्तस्तदातेन 
ग्भजोध्यानमास्थितः ॥ ७६ ॥ घ्यात्वातुसुचिरझालमत्रवीड्राह्मणंततः ॥ अगस्त्य उवाच ॥ पूर्वजन्मनितेपुत्रोब्राह्म 
शोर्यमहामते ॥ ७७ ॥ सुमतिनामविप्रोयं मतिश द्रायवेददी ॥ कर्माणिवेदिकान्येष सवांण्युपादेदेशवे ॥ ७८॥ अतो 
यँनरकान्युक्ता कल्पकोरेसहसकम्‌। जातोशुवितदन्तेषु स्थावरादिषियोनिषु॥ ७९ ॥ इदानाब्राह्मणोजातः कर्मशेषे 
एतेसुतः ॥ यमेनप्रेषितेनात्र शहीतोबह्मरक्षसा ॥ ८० ॥ क्रेशपातकेनाडा पूर्वजन्मइझतेनवे ॥ उपायतेप्रवश्यामि ब्रह्म 


| (| करो क्‍योंकि साधुलोग दयास्वभाववाले होते हैं श्रीर्तजी बोले कि उस समय उस ब्राह्मण से कहे हुये कुम्मज ( अगरत्य) जी ध्यान में श्थितह्ये | ७६ ॥ व बहत समय ल 
| तक ध्यान कर तदनन्तर उन्हांन ब्राहणसे कहा अगस्त्यजी बोले कि हे महामते ! पाहिले जन्म में तुम्हारा यह पुत्र ब्राह्मण था ॥ ७७॥ ओर सुमतिनामक्र इस ब्राह्मण 
| ह | ने शूद्र के लिये बुडि दिया र इस ने सब वेदिककसा को उपदेश किया ॥ ७८॥ इसकारण यह करोड़ों हज़ार कल्पां तक नरकों को भोग कर उसके अन्तमे पृथ्दी पर ||६ 5 
|| | स्थावरादिक योनियों में पदाहुआ ॥ ७६ ॥ ओर इस समय बचे हुये कमसे तुम्हारा पुत्र बाह्मण हुआ व पूर्वजन्म में किये हुये घोर पाप से राक्षात्‌ यमराजसे पठायेहुये बहा- न 
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|| राक्षसने यहां इस को पकड़ लिया मैं बह्मराक्षस के विनाश के लिये तुमसे यत्न को कहता हूं ॥ ८० । ८9 ॥ श्रदासंयुत तुम मन कों रावधान कर सुनो कि हे विर क 
४ वेक्षिणसमुद्र में सेतुरूप महाचल ॥ ८२॥ देवताश्रो से सेवनें योग्य पवित्रकारक गन्धमादन है उस के ऊपर नाम से पापविनाशन महाती हे ॥ ८३ ॥ जो कि पवित्र व र 
६ | महापातक का नाशक प्रसिद्ध हे और भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल व ब्रह्मराक्षसों का ॥ ८४ ॥ ओर बड़े भारी रोगों का वह ती4 नाशक कहां गया है तुम पत्र को लेकर तं ह 
2) || उस संतु के मध्य में पात तीथ को जावो ॥ ८५॥ और पवित्र होकर पापविनाशक तीथे में पुत्र को स्नान करांवो उस में तीन दिन स्नान करने से ब्रह्मराक्षस नाश होजाता ||? 


रक्षोविनाशने ॥ ८१॥ श्वणुष्वश्रद्ययायुकः समाधायचमानसम्‌॥ दक्षिणाम्भोनिधोविप्र से रूपोसहागिरि:॥८२॥ 


व्तेतेदेवतेःसेन्यः पावनोगन्धमाद्नः ॥ तस्योपरिमहातीर्थ नाम्नापापविनाशनम्‌॥ ८३॥ अस्तिषुशयप्रसिङ्धंच महा 
पातकनाशनम्‌ श्ूतप्रतापेशाचाना वेतालब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ ८४॥ महताशञ्चेवरोगाणां तीर्थतन्नाशकंस्पृतम ॥ सुतमादा 
यगच्यत्व तत्तायसठुमध्यगस्‌॥ ८५ ॥ प्रयतःस्नापयसुत तीथपापाविनाशने ॥ स्नानेनत्रिदिनंतत्र ब्रह्मरक्षोविनर 

ति॥८६॥ नेवोपायान्तरंतस्य विनाशेविद्तेसुवि॥ तस्मा्छीघंप्रयाहितं रामसेहं विसुक्तिद्म्‌॥ =७॥ तत्रपापविनाशा 
झ्यतीर्थस्नापयतंस॒तम्‌॥ माविलम्बंकुरुष्वात्र त्वरयायाहिवेहिज॥ ८८॥ इत्युक्तःसहिजोगस्त्यं प्रणम्य्चविदएड॒वत्‌॥ 
अनुज्ञातश्चतनास प्रययोगन्धमादनम्‌॥ ८५ ॥ सुतेनसाकविप्रेन्ट्री गत्वापापविनाशनम्‌॥ सङ्ल्पएवंसंस्नाप्य दिनत्रय 
मसोसुतम्‌॥ ६० ॥ सस्नोस्वयञ्च विग्र्द्राः पितापापाविनाशने ॥ अथतस्यसुतस्तत्र विद्युकतोत्रह्मरक्षसा ॥ ६१ ॥ समजा 


हैं ॥ ८६ ॥ और उसके नाश करने में अन्य उपाय पृथ्वी में नहीं विद्यमान हे इसलिये तुम सुक्तिदायक रामसेठु को शीघही जावो ॥ ८७ ॥ ओर उस पापनाशकनासक 
| || तीथं में उस पुत्र को स्नान करावो हे हिज ! इस में देर मत करो शीमता से जावो ॥ ८८ ॥ ऐसा कहाहुआ वह आहण एथ्वी में अगस्त्यजी को दणडा की नाई प्रणाम |. 
६ || कर उन से आज्ञा को लेकर वह गन्धमादन पवेत को गया ॥ ८६ ॥ पुत्रसमेत यह डिजेन्द्र पापविनाशक तीर्थ को जाकर संकल्पपूर्वक पुत्र को तीन दिन नहवा |) 
||| कर || ६० ॥ हे डिजन्द्रो ! पिताने आप भी पापनाशक तीर्थ में स्नान किया इसके श्रनन्तर उसका पुन्न वहां ब्रह्मराक्षस से छूट गया॥ ३१ ॥ ओर स्वस्थ |) 
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>, च्छ को जेर पि 
2! व सुन्दररूपधारी वह नीरोग हुआ व सब संपत्तियो से सड यह अनेक सुखों को भोगकर ६२. पार्षविनाशन तीथ मे नान से देहान्त मतच व a 
E ने भी उस में स्नान से देहान्त में खुक्ति को पाया ॥३३॥ और उस से उपदेश किया हुआ जो शुद्ध था वह कम स नरन का भोग कर त्र MR न! 
£| होकर ॥ ३४ ॥ पश्चात्‌ गन्धमादन पर्वत पे गीध जन्मा हुआ किसी समय वह्‌ जल पीने के लिये पापविनाशन तीर्थ म॑ ३५॥ आया था PE क 
| एने शरीरको ठिडका उसी समय दिव्य शरीर होकर सब आभूषणों से सूषित ॥ ६६॥ व दिव्य मालाओं व वसना को थारण्‌ कर लालन ह 


यतनीरोगः स्वस्थःपुन्दररूप'शक ॥ सर्वसम्पत्सशडोसी सुक्ताभोगाननेकराः ॥ «र॥ देहान्तेप्रययासारती र 
त्पापविनाशने ॥ पितापितत्रस्मानेन देहान्तेशक्तिमाप्तवात्‌ ॥ <३॥ तेनोप॑दिष्टीयःशूद्रः ण्य 
अनेकेषुजनित्वाच कुत्सितेष्वपियोनिषु ॥ «४ ॥ ग्रधजन्माभवत्पश्वाहन्थमादनपर्वते॥ सक या 
| | || नाशने ॥६५ ॥ समागतःपपोतोयं सिषिचेचात्मनस्ततुम ॥ तदेवारिव्यदेहःसन्सवाभरणक्ष[पेतः ॥ ` १५1९०१ गा न 
न | म्वरघरो रक्तचन्दनरूषितः ॥ दिऽ्य॑विमानमारुह्य शोमितश्छत्रचामरः ॥९७॥ अशा वया सि 
0 एवंप्रमावमेतडे तीर्थपायविनाशनम्‌ ॥ &< ॥ स्वगेदंमोक्षदपुणयं प्रायश्रित्तकरन्तथा ॥ ब्रह्माने महान: साग 
तंसुरसेवितम ॥ ९९ ॥ पापानांनाशनाहिप्राः पापनाशाभिधंहितत ॥ यो 
ने॥१००॥ इत्यंरहर्यकाथितं सुनीन्द्रास्तरेभवंपापविनाशनस्य ॥ यत्राभिषेकात्सहसीि्ु कक न 
NS नरो से शोभित हुआ ॥ ६० ॥ आ स्त्रियों से घिरा हुआ वह स्वरको च लवागया ऐसा प्रभाववान्‌ यह|पापविनाशन तीथे है ॥ &८॥ ओर 
ठ | त चढ़ कर र भो हक दता रेवि व महा, विष तथा संदशिवजी से सेवित हे ॥ ६६ ॥ हे बाहो! पा के नाश करने रे वह 
ह| पापनाशननामक ती है इस कारण कल्याण को चाहनेवाला पुरुष पापविनाशक तीर्थ में स्नान 
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i की कहा गया कि जिसमें स्नान करने से निन्दनीयकर्मवाले ब्राह्मण व शूद्र सहसा सुक्त होगये ॥ १०५॥ इति श्रीस्कन्दपुरारेसेतुमाहातयेदेवीदंयालुमिश्रविरां 


1 . -्घसाद नप्रशासायांपार्पवि वकथननामदशमोऽध्यायः॥ १०॥ ® oR FOR: EE ® 

र गान्धमादनप्रशसायांपापविनाशत्रभावक 338 आयत ६ , 
म उ न्हाय मे पापहीन सुरराज । सो गेरहें अध्याय में चरित कह्यो सुखसाज ॥ श्रीक्लतजी बोले कि समरतपापों के नाश करनेवाले पापनाशन ती 
ह| दो० | सीतारूरम = 


न. हाकर तदनन्तर मनुष्य नियमपूर्वक स्नान करने के लिये सीतासर को जाबै॥ 9 ॥ ब्रह्माएड के बीच में प्राप्त जो कोई पवित्र तीरथ हैं वे न 
#| सें न ड ब र 


fe के ळू / 2. क्ट Ft 
POT व्य 


11१० १४ति श्रीस्कन्दपराएसेतुमाहा्येगन्धमादनप्रशसायांपापविनाशप्रमावकथनन्नामदशमोऽघ्यायः१ ॐ | 
त उवाच ।पापनारनर्ाता स्पापनिवहणे ॥ ततःसीतासरोगच्येत्स्नातुनियमपर्वकमू ॥ १॥ यानि 
कानिचएुण्यानि ब्रह्माएडान्त्गतानिवे ॥ तानिगङ्गादितीथानि स्वपाप्पारशुख्य ॥ १ सीतासरासिवतन्ते महापा 
तकनाशने ॥ क्षेत्राएयपिमहार्हाणि काश्यादीनिदिबानिशम्र ॥ ३॥ बी Me Sl व 
तस्याःसरसिसङीतणणनाहष्यत्राह्मणाः ॥ ९ ॥ पत्चाननोपिवसते पश्चपातकनाशनः ॥ तदतत्तायमागत्य सुनाता 
्रद्धयासह ॥ ५ ॥ एरन्दरःएराविग्रा ससचेत्रह्महत्यया ॥ ऋषय ऊः ॥ त्रत्महत्याकथमक्ष्दासवस्थजुरासुन ॥ ६ 
सीतासरसिसस्नायात्कर्थयुक्तोमयत्तया ॥ श्रीसूत उवाच ॥ कपालामरणोनाम राक्षसोभ्रत्पुराहिजाः ॥ ७॥ अवध्यः | 
RR 1. > कोको नेवाले सीतासर भें वर्तमान हैं और बड़े उत्तम आदिक तीथे दिन रात॥ ३ ॥ अपने पापों | 
शी बसते हैं इसलिये हे ब्राह्मणों ! इस तीथे को आकर श्रद्धा समेत इन्द्रजी नहाकर ब्रह्महत्या से छूटे हैं ऋषिलोग बोले के है सुने ! उरातन समय इन्दर क करस 


ब्हाहत्या इई है॥ ५१ ६॥ ओर उन्होंने सीतासर में किस अकार स्नान किया व कैसे उस ब्रह्महत्या से छूटे हैं श्रीझ्तजी बोले कि हे ब्राझणो ! पाहिले कपालाभरल | 


ठ गए RTA 


(a 
[38 


STANT TARTAN IFAT तद्म FO ५, छ ०८” 25% 
LANES (56955: 58 A 3 
NIRS SPT AINA ००५४८४०७०९ ४ ०८८०० ०९८०४०१०४० ०८ बे 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
[a | ots 25% ६ ५६७७७ 55७७४ Ie 1 हिया 22 SF State Museum, Hazraigan: हन 120) - 


53 


di ERS क. 55% HR SEB NR « st tg 
> 
NNN NCS So MN क ll मन 
क 


नं गे > SS SO ROP ना “पि RNR £ ES x EF 
ands cai i ५५५2 रै ७-23 * ४; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE . ग TT अक 0, 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhiand eGangotri a SR जो 


नामक राक्षस हुआह ॥ ७॥ वह्‌ ब्रह्मां,क वरदान से सब दुवताओं क श्रवध्य हुआ शरोर शवभक्षणनांमर्क उस का श्रे मन्त्री हुंआं है ॥ ८ ॥ उस के घोड़े हाथी व रथों | || से ने 9 
से संयुत सो अक्षीहिणी सेना थी और वैजयन्त ऐसा प्रसिद्ध उसका नगर था ॥ ६ ॥ इस नगर में वह बलवान्‌ कपालाभरण बसता था हे ब्राह्मणों ! इसने शवभक्ष मन्त्री (8) 
को बुलाकर कहा॥ १० ॥ कि हे मन्त्रशास्त्र में चतुर; महावीर्य, शवभक्ष | हमलोग देवनगरी (स्वगा) को जाकर युद्ध में देवताओं को जीतकर ॥ ११ ॥ इन्द्र 


श्र 


के मनोहर मन्दिर में सेनाश्रो समत टिकेंगे और उन के नन्दनवन मे रम्भादिक अप्सरागणा क साथ कोड़ा करेंगे ॥ १२॥ हे ब्राह्मणी | उस समय कपालाभरण के f 5 Ee 
सुवदवाना सोसवद्र्णोवरात ॥ शबभक्षणनामाठ तस्यासीन्मान्त्रसत्तमः ॥८॥ अक्षाहिणशततस्य हयभरथस 
इलम॥त्रस्तितस्यपुरक्षापि वेजयन्तमितिश्रतम्‌ ॥ & ॥ वसन्त्यस्मिन्पुरेसोयं कपालाभरणोबली ॥ शवभक्षंसमाठर 
युबभाषमान्नणाहजाः॥ 3०॥ रावसक्षमहावीर्य मन्त्रशाख्रेषुकोविद्‌ ॥ वयन्देवपुरींगत्वा विनिजित्यसुरातऐे ॥११॥ 
शकस्यभवनेरम्ये स्यास्यामस्सेनिकेःसह ॥ रमामोनन्दनेतस्य रम्मायाप्सरसाइृणऐेः ॥ १२॥ कपालामरणस्ये 

दै निशस्यवचनंतदा ॥ शवभक्षोत्रवीहिग्रा वचस्तततथास्त्वाते ॥ १३॥ ततःकपालाभरणःपुत्नइमंघसम्बली ॥ 
प्रतिष्टाप्यएरेशूरं सेनयापरिवारितः ॥ १४ ॥ युयुत्सुरमरेःसाकं प्रथयावमरावतीम्‌॥ गजाश्वरथपादातरुडतेरेएसञ्च 
 येः॥ १५॥ शोषयञञलघीन्सिन्धृश्रएयन्पव॑तानापि ॥ नेस्साणध्वानिनाविप्रा नादयनोदसीतथा ॥ १६॥ अश्वानां 
हेषितरवेगजानामपिहहितेः ॥ रथनेमिस्वनेरुअः सिंहनादःपदातिनाम्‌ ॥ १७॥ श्रोन्ाणदिग्गजानाञ्च वितन्वन्ाधि 


इस वचन को सुनकर शवभक्ष ने वहां यह वचन कहा कि वैसाही होवे ॥ १३॥ तदनन्तर बलवान्‌ कपालाभरणने दुर्मधा वीर पुत्रको नगरमें थापकर सेनासे घिराहुश्रा॥ १४॥ 5] ) 


दवता क साथ युद्ध का इच्छावाला वह अमरावतीपुरी को गया ओर हाथी, घोड़े, रथ व पंदलांसं उठीहुई घूल्तिराशियाँ स॑ ॥ १५॥ ह त्राह्मणो ! समुद्राका सुखात त 


No >: 


व पत्तों को भी चूरी करते हुये तथा निशानों की ध्वनि से पृथ्वी व श्रांकाश को शंब्दायमान करते हुये उसने यात्रा किया ॥ १६ ॥ ओर घोड़ों के हिनाहिनान शब्दों | 
से तथा हाथियों के गजने से व रथों के पहियों के शब्दों से ओर पेदलों के उग्रे सिहनांदों से॥ १७॥ दिग्गजों के कानां को बघिर करता हुआ वह देवताओं के साथ युद्ध ५ ह 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| , की इच्छावाला राक्षस देवएरी को गया ॥ १८॥ तदनन्तर हे जाझणो | सेना के कोलाहल शब्द को सुनकर युद्ध के भनवाले इन्द्रादिक देवता पुरी से निकले ॥ १६ ॥ | 
1 तदनन्तर शक्षसों के साथ देवतांशओंका बैसा युद्ध हुआ जैसा कि न पहिले देखा गया ओर न सुना गया था॥ २०॥ तदनन्तर इन्द्रादिक देवताओं ने युड में राक्षसों कों मारा E | 
| और समर में जीत की इच्छावाले राक्षसो ने देवताओं को मारा ॥ २१ ॥ देवताओं व राक्षसों का परस्पर डन्हयुड हुआ याने बल व वृत्रासुर के मारनेवाले. इन्द्र ने || 
रूमर मे कपालाभरण्‌ के साथ यु किया ॥ २२ ॥ और यमराज के साथे शवभक्ष ने व वरुण के साथ केशिक न युद्ध किया व हे हिजोत्तमो | कुबेर ने रुधिराक्ष के ( र १ 
राणिसतः ॥ अगमहेवनगर्री युझुत्सुरमरेःसह ॥ १८॥ ततइन्ट्रादयोदेवाः सेनाकलकलध्वनिम ॥ श्रत्वाभिनिय्येयुःपु 
या युद्धाभिमनसोहिजाः ॥ १६ ॥ ततोयुडसमभवदवानाराक्षसःसह ॥ अदृष्टपूर्वजगाति तथेवाथतपर्वकम ॥ २० ॥ 
ततइन्द्रादयोदवा राक्षसाञ्जभराहवे ॥ राक्षसाश्वसुराज्जनन*ससरावीजगापवः ॥ २१॥ हन्हयुळःवसमभूदन्योन्येसरर 
.। क्षसाग ॥ कपालाभरणेनाजो वृयुधेवलह्त्रहा ॥ २२॥ यमनशवमक्षश्च व्रुणेनचकेशिकः ॥ कुबेरोरुधिराक्षेण युयु 
5 धन्नाह्मणोत्तमाः ॥ २२॥ मांसप्रियोमयसेवी कूरदष्टिशयावहः ॥ चत्वारएतेविक्रान्ताः कपालाभरणातुजाः ॥ २४॥, 
| अश्विभ्यामञ्निवायुभ्यां युडेणुयुधिरेमिथः ॥ ततोयमोमहावीयः कालदएडनवेगवान्‌ ॥ २५॥ शवभक्षानेहत्याजा 
वनयचमसादनम ॥ तस्यचाक्षोहिणीलिशन्निजन्नेसमरेयमः ॥ २६ ॥ वरुणःकाशकस्याजो प्रासेनप्राहरच्छरः ॥ कु 
5 बेरोसधिराक्षस्य कुः्तेनाभ्यहराच्छिरः ॥ २७॥ आरिवभ्यामा्नवायुभ्यां कपालामरणानुजाः ॥ निहताःसमराविग्राः || 
हर साथ युद्ध किया ॥ २३ ॥ और कपालाभरण के छोटे भाई मांसशिय, मयसेवी, करण व मयावह इन चारों पराक्रमी राक्षसों ने ॥ २४ ॥ युद्ध में अश्विनीकुमार Ee | 
तं ) व अग्नि और पवन के साथ परस्पर युद्ध किया तदेनन्तर महापराक्रमी व वेगवान्‌ यमराज ने कालदण्ड से॥ २५ ॥ समर में शवभक्ष को मार कर यमस्थान को प्राप्त | ; 
"| किया और यमराजने उसकी तीस त्रक्षोहिशी सेना को समर में मारा॥ २६॥ वरुण ने युद्ध में केशिक के मस्तक को घास ( भाला ) से हरलिया व कुबेर ने भाला | 


_ 


3 ~ oT ५ bo व ~ ९; 5 ~ छोटे CO य्‌ >> थ्‌ 
(| से रुधिराक्ष के शिरको हरण किया ॥ २७ ॥ व हे ब्राह्मणे | अश्विनीकुमार व अग्नि ओर पवन से समर में मारे हुये कपालाभरण के छोटे भाई यमराजके स्थान | 


ड 


(20052 


SCSI 


८८9६5 
23226 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


"> 


22. 


७ 


9 


Mr 8-5 0 0. 1 
® > + 


क 


63 


(oS 
०९० 


र 


यी 


ep स 


2 
२,७ 


| समय पाकशासन महेर्वजी ने एक प्रहारसे॥ 


0! 
२ 


ER 


othr 0801510 86810 के 
९ tion Trust, Delhi and 905 ng ng 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 


णो ! समरमें सुरराज से आधे पहरमें माराहुआ सौ अक्षीहिणी दल यमस्थान को चला गया॥ २६ ॥ तदनन्तर कपालाभरण अपनी सेनाको 


को गये ॥ २८ ॥ व हे ब्राह्म सर 0, हु भे इन्द्र से खडे हो खड़े. हो ऐ , तर इन्द्र वे ; भें पांच बारों 

देखकर धनुष व बड़े वेगवाले णो को लेकर ॥ ३० ॥ समर में आया व उसने युड में इन्द्र से खड़े हो खड़े हो ऐसा कहा तदनन्तर इन्द्र के मस्तक में पांच बार 

भा ॥ ३१॥ और वृत्रविनाशक इन्द्र न समर में उन प्राप्त हुये बाणोंको बाणों से काट डाला तदनन्तर युद्ध में कपालाभरण ने शूल कोतकर ॥ २२॥ देवेन्द्र कें ऊप 
प्र 


चलाया और उन इच्द्रने उसको शक्ति से नाश 


ग्रययुर्यमसादनम्‌ ॥ २८ ॥ शरक्षौहिणीशतश्चापि दवेदरेणश्धेद्विजाः ॥ यामार्डेनहत॑युद्धे प्रययोयमसादनम्‌॥ २९ ॥ 
ततःकपालामरणः प्रेक्ष्यसेनांनिजांहताम ॥ चापसादायनिशिताञ्च्छराश्चापिमहाजवाच्‌॥३० ॥ श्रभ्ययात्समरश 
क्रं तिष्ठतिष्ठेतियाब्रवीत ॥ ततःशक्रस्यशिरसि न्यघमच्छरपञ्चकः ॥ ३१ ॥ तानप्राप्तान्म्रचिच्चेद शरेयुद्धेसस्चहा ॥ 
ततःशूलंसमादाय कपालाभरणोग्रधे ॥ ३२ ॥ देवेन्द्रायप्रचिक्षेप तेशक्त्यानिजधानसः वा शतह 
स्तायतांगदाम्‌ ॥ २२॥ आयसीपञ्चसाहलतुलामारेणनिर्मिताम्‌॥ आददेसमरेशक्र वक्षोदशेजघानच॥ ३४॥ ततः 
सम्मूच्छितःशको रथोपस्थउपाविशत्‌ ॥ स्रतसजञञीविनींविद्यां जपित्वाथब्ह्स्पातेः ॥३५॥ पुलांमजापातयुळू समजाव 
यदद्धतम्‌ ॥ ऐरावततदारुह्य कपालामरणान्तिकम्‌ ॥ ३६ ॥ अआजगामशनचीभर्ता प्राहतकुलिशेनतम्‌ ॥ एकप्रहारण 
तदा महेन्द्रःपाकशासनः॥ ३७॥ कपालामरणंयुडे वजेणसरथाशवकम्‌ | सचापसध्वजचेव सतृणीर॑सवर्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


a] 


बक्षस्थल में सारा॥३३।३४॥ तदनन्तर बहुत सूच्छि र DE Ne भरणा के समीप आये और उस 

में एलासजा के पति ( इन्द्र ) को ्शचरयपूवैक जिलाया तब ऐरावत पे चढ़कर शचीपति इन्द्रजी उस को वज्र से मारने के लिने कपालाअरसा के रुना जर शरि उ 
ROI > र शि NENT BS आड >. प्न दज मेत 2 क क्ट 2 क 9 समे ततत 

३६। ३७ ॥ युड भें वज्ज से रय व घोड़ों समत और घनु सहित तया घ्यजा सभत वे तरकस साहितच करच समत कशाला. 
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षौ म ~ दसे न्दर ~ 
किया तदनन्तर कपालाभरण ने पांच हज़ार ठुलाभारसे बनाई हुईं सौ हाथ लम्बी उस गदाको लिया ओर युद्ध म॑ इन्द्र के | 
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त होते हये इन्द्र रथ के ऊपर लुढ़क गये इस के श्रनन्तर ब्रहस्पलि ने मृतसंजीविनी विद्या को जप कर ॥ ३५ ॥ युद्ध | 
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सके ० पु० 2 भरणको ॥ ३८ ॥ क्रोधित होकर तिल व करके बराबर चूर्ण करदिया युद्ध में उस बड़े वीर कपालाभरण॒ के मरने पर ॥ २६ ॥ बहुत दनि सं दुःखा सब संसार को सुख. 7 
१०७ ||| हुआ और उस समय दशो दिशाओं को शब्दायमान करती हुई राक्षस के मारने से उपजी भयंकरी ब्रह्महत्या इन्द्र के पीछे दौड़ी ऋषिलोग बोले कि हे सुने, खतजी ! || 


कपालाभरण राक्षस ब्राह्मण नहीं था ॥ ४० । ४१॥ तो उस के मारने से केसे ब्रह्महत्या इन्द्र के सामने दौड़ी है श्री तजी बोले कि हे खुनीऱ्द्रो ! मैं बहुत हुत व अति- न 
$ || गुप्त चरित्र को कहता हे ॥ ४२ ॥ तुमलोग अपने मन को सावधान कर श्रद्धा समेत सुनो कि पुरातन समय विन्ध्यप्रदेशों मे त्रिवक्रनामक उ ह है ॥ ४३ ॥ | 
-्वणंयामासङ्पितस्तिलशःकणशस्तथा ॥ हतेतस्मिन्महावीरे कपालाभरणेरणे ॥ ३९ ॥ खुखसवस्यलाकस्न 
बभूवचिरदुःखिनः ॥ राक्षसस्यवधोत्पन्ना ब्रह्महत्यापुरन्दरम् ॥ ४०॥ अन्वधावत्तदाभासा नादयन्तीदिशोदश 0 
ऋषय ऊचुः ॥ नविग्रोराक्षसःसूत कपालामरणोसुने ॥ ४१ ॥ तत्कथंत्रह्महत्येन्द्रे तठघात्ससुपाद्रवत ॥ शर्तं उवाच ॥ 
वक्ष्यासिपरमंयुह्यं मुनीन्द्रापरमाहुंतम्‌ ॥ ४२॥ श्वणुतश्रडयायूर्य समाधायस्वमानसम्‌॥ पुराविन्ध्यप्रदेशेषु निवकी 
नामराक्षसः ॥ ४३॥ तस्यभार्याणणोपेता सोन्द्युणशालिनी ॥ सुशीलानामसुश्रोणी सवेलक्षणलक्षिता ॥ ४४॥ 
साकदाचिन्मवोज्ञङ्गा सुवेषाचारहासिनी ॥ विन्ध्यपादवनोदेशे विचचारविलासिनी ॥ ४५ ॥ तस्मिन्वनेशुचिर्नाम 
वर्ततेस्ममहासुनिः ॥ तपःसमाधिसंयुक्तो वेदाध्ययनतत्परः ॥ ४६ ॥ तस्याश्रमसमीपंतु साययावरवाणिनी ॥ तांच्या (| 
 सञ्चुनिषेयै मुमोचानज्पीडितः ॥ ४७॥ तामासायवरारोहां वभाषेसुनिसत्तमः॥ शुचिरुवाच ॥ ललनस्वागतंतस्तु = | प | 
गुणों से संयुत व सौन्दर्ययुण से शोभित तथा सब लक्षणों से लक्षित व सुन्दर कटिवाली उस की सुशीला नामक खी थी॥ ४४ ॥ किसी समय वह सुन्दर | 
व सुन्दर वेष तथा मनोहर हास्यवाली विलांसिनी विन्ध्याचल के समीपवाले पर्वता के वन कें उद्देश में जमती थी॥ ४५ ॥ उस वन में be र वते- | न 
मान थे और वे छनि तपस्या की समाधि से संयुत व वेदपाठ में परायण थे ॥ ४६॥ वह उत्तम रंगवाली स्री उस सांग के आश्रम के समीप गई ह र उस को देख कर | 
कामदेव से पीड़ित उन मुनि ने धेयै को छोड़ दिया ॥ ४७॥ और उस उत्तम कटिवाली खी के समीप जाकर सुनिश्रेष्ठ ने कहा शुचि 'बोले कि ई शुचिस्मिते, ललने ! | 
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| र सेन मा हे 
मैं बसो ॥ ४६ ॥ उस प्रकार कही हुईं उस उत्तम कटिवाली स्री ने उस मुनि से कहा कि हे छुने | सुशीलानामक में त्रिवक्र राक्षस की स्त्री हू ॥ ५० ॥ हे सने! स 5 र we 
|| फूलों के तोड़ने की इच्छा से इस बन को आई थी पुत्र को चाहते हुये अपुत्र पति ने सुभ को पठाया है ॥ ५१ ॥ कि शुचि सुनि को भलीभांति आराजन कर आओ ह 
त्र को प्राप्त होवोगी पति से इस प्रकार आज्ञा दी हुई में तुम्हारे समीप आई हू ॥ ५२ ॥ हे सुने ! तुम मेरे ऊपर दया कते मेरे पुन न उन्न करो उस स्त्री सेऐसा 
कस्यभार्याशुचिस्मिते ॥ ४८ ॥ किमागममङ्त्यंते वनेस्मिज्ञतिभीपणे ॥ श्रान्तासित्ववरारोहे वसास्मिन्युटजे 
मम ॥ ४९ ॥ तथोक्तासाठुमुश्रोणी त॑शुनिप्रत्यसापत ॥ निवळरक्षोमायाहं सुशीलानामतोसुने ॥ ५° ॥ पुष्पीपच 
यकामेन बनमेतत्समागता ॥ अएत्राहछुनेसन्रा प्रेरिताएन्रमिच्छता ॥ ५१॥ शाचसानसमाराध्य तस्मात्ठननवा च 
हि ॥ इसिग्रतिसमादिष्टा पतिनातांसमागता ॥५२॥ एन्रसुत्पादयरवम छपाकुरुसनमाय ॥ तयवसुत्तसछाच छ 
शीलांतामभाषत ॥५३॥ शुचिरवाच ॥ तवांदष्ट्वाममचप्रीतिः खुशीलोवियतइना । मनारथमहास्याव त्वमाइरय 
मामकम्‌ ॥५४॥ इत्युक्तासशुनिस्तत्र तयारेमेदिनत्रयम्‌ ॥ ता्ुवाचसानिःप्रीतः सुरशालाएन्दशङ्ातस्‌ ॥ ११ ॥ 
तवोदरेमहावीर्यः कपालाभरणाभिधः ॥ भकिष्यतिचिरंराज्यं पालायिष्यातिसुन्दरि । ५६॥ संहलवत्सराअवत्तपसा 
प्रीणयन्विधिम्‌॥ परन्दरंविनान्येभ्यो देवेभ्योनास्यवश्यता ॥ ५७ ॥ ईदृशस्तेसुतोभयादिन्द्रवस्यपराक्रमः॥ इत्यु | 
`| कहे हुये उन शुचि सुनि ने उस सुशीला खी से कहा ॥ ५३ ॥ शुचि बोले कि हे सुशीले | इस रमय ढम को देखकर मुझ को भी आनन्द होता हे तुम मेरे मनोरथ || 
Rs || के महासागर को पूरी करो ॥ ५४ ॥ यह कहकर उन सुनि ने उस के साथ तीन दिन तक रमण किया ओर प्रसन्न होते हुये सनि ने उस सुन्दर आकारवाली सजी से ह. 
४] | कहा ॥ ५५ ॥ कि हे सुन्दरि | ठुम्हारे पेट में बड़ा बलवान्‌ कणलाभरण नामक पुत्र होगा और यह बहुत दिनोंतक राज्य को पालन करेगा ॥ ५६ ॥ ओर तप्य से |६ | 
छ| द्रह्म को प्रसन्न करता हुआ वह हज़ारों वर्षोतक जियेगा और इन्द्र के विना अन्य देवताओं से इस की सुसु न होगी ॥ ५७ ॥ इन्द्र के तुल्य पराक्रमी तुम्हारे ऐसा पुत्र 


हे ठुम्हारा आना अच्छा हुआ और तुम किसकी खी हो ॥ ४८ ॥ हे वरारोहे ! इस बहुत म५कर वन में तुम्हारे आने का बया कारण हे तुम थक गई हो इस मेरी कुटी 
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जगां उस खी से यह कहकर वे मुनि काशी शिवपुरी को चले गये ॥ ५८ ॥ और उस सुशीला ने भी कपालाभरण पुत्र को पैदा किया हे मुनिश्रेष्ठो | युद में इन्द्र ने ; 
[ड को वज्र सें मारा ॥ ५६ ॥ जिसलिये शुचि के वीर्य से उपजे हुये उसको इन्द्र ने मारा उसी कारण ब्रह्महत्या ने इन्द्र को ग्रहण किया ॥ ६० ॥ उस समय भय से | ¢ 
४ | विकल इन्द्रजी सब लोकों को भगे और भगते हुये उन के पीछे दौड़ती हुई ब्रह्महत्या गई ॥ ६१ ॥ हे डिजेन्द्रो ! ब्रह्महत्या से पीछे गमन किये जाते हुये बहुतही ) 
५ संतप्तहदयवाले ये इन्द्रजी ब्रह्मा की सभा में प्राप्त हुये ॥ ६२ ॥ ओर उन इन्द्र ने ब्रह्म से ब्रह्महत्या को बतलाया कि हें लोकनाथ, भगवन्‌ | यह बहुत भयकरी ब्रह्म- 
कासमुनिनारीं काशींशिवएरंययो ॥ ५८ ॥ सुशीलासापिसुपुवे कपालामरएंसतम्‌ ॥ तेजघानशघेशक्रो वज़ेणमु 
निपुड़्वाः ॥ ५९ ॥ शुचेबीजसपड््व तसिन्ट्रोन्यवधीयतः ॥ ततःपुरन्दरःशक्रों जग्नहेत्नह्महत्यया ॥६०॥ धावति 
स्मतदाराक' सर्वोदैलोकान्मयाऊुल' ॥ घावन्तसबुधावन्ती श्रक्षहत्यातमन्वगात्‌ ६१ ग म्रचुद्धतोयेविप्रेन््राः शक्रो 
यंत्रह्महत्यया ॥ पिवामहसदःप्राप सन्तप्ृहंदयोंशुशप्त्‌ ॥ ६६॥ न्यवेदयड्रह्महत्या त्रम सपुरन्दरः ॥ भगवल्ताकना 
थेय॑ ब्रह्महत्यातिभीषणा ॥ ६३ ॥ बाधतेमाम्प्रजानाथ तस्यनाशंत्रवीहिम ॥ पुरन्दरणवसक्ता ब्रह्मायाहादयस्पारत 
स्‌॥ ६४ ॥ नेह्योवाच ॥ सीताङणडंप्रयाहीन्द्र गन्वसादनपवतं ॥ सीताकुण्डस्यतीरेलवमिद्वायागेःसदाशिवम्‌ ॥ द्‌ ॥| 
तस्मिन्सरसिचस्नायात्सवेपापहरेशुमे ॥ ततःएतोभवान्य्ञक ब्ह्महत्याविमीचितः ॥ ६६ ॥ दवलाकपुनयाया: सर्व 
| दुः्खविवजितः ॥ सर्वपापहरंएुण्यं सीताकुरडंविसुक्तिदस्‌ ५ ६७॥ सहापातकसच्चानों नाशकपरमाश्तम्‌॥ सवदुःख «५ 
| || हत्या ॥ ६३ ॥ मुझ को पीड़ा करती है हे प्रजानाथ | सुक्त से उस के नाश को कहिये इन्द्र से ऐसा कहे हुये ब्रह्मा ने इन्द्र से कहा ॥ ६४ ॥ ब्रह्मा बोले कि हे इन्द्र 1 
5 जन्धमादन परत पे ठुम सोताकुएड को जावो और सीताकुण्ड के किनारे तुम यज्ञों से सदाशिवजी को पूजकर ॥ ६५ ॥ उस सब पापों को हरनेवाले उत्तम तड़ाग में ह 
[es | स्नान करो तदनन्तर हे इन्द्रजी | पवित्र होकर आप नझहत्या से छूटोगे ॥ ६६॥ फिर सब ढुःखों से रहित तुम सुरलोक को जावोगे सीताकुएड सब पापों को हरने- न १ 
ह बाला व पवित्र तया सुक्तिवायक हे ॥ ६७॥ और महापापस्मूहों को नाश करनेवाला तथा परमश्रमृतरूप हे और सब दुःखो को नाशनेवाला व सब दरिद्रो का (४ 
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० ढा शक चिट त्र घान्य को हे जे लाभ वशु र DT SNS ल x ~ च र A पः SN करे 
स्कं०्पु ० |६|| नाशक ह ॥ ६८॥ आर धन; धान्य को देनेदाला व शुद्ध तथा वेकुणठादि पद्‌ को देनेवाला हे इसलिये हे बृत्रविनाशक | उस सीतारर के रुमीप यज्ञं करो॥ ६६ ॥ ऐसा | 
7 र राजः गन्धमाद पवे > येव ~ त्राणो सी [कर उ ~ pe ~ > ~ > 

११० ||| कहेहुये य सुरराज' गन्धमादन पर्वत को गये व हे ब्राह्मणो ! सीतासर को पाकर नहाकर व उसके समीप यज्ञकर ॥ ७० ॥ फिर बरह्महत्या से छूटेहुये वे अपनी पुरी को गय । &॥| 
नं । इस प्रभाववाला वह सीताजी का उत्तम कुएड हे ॥ ७१ ॥ श्रीरामचन्द्रजी के विश्वास के लिये जनकनन्दिनी जानकीजी सब देवताओं के समीप अग्नि में पेठकर ॥७२॥ | 


[ay 


(| फिर सब रगो से सुन्दरी सीताजी अग्नि से बाहर निकलीं ओर उन्हों ने लोक की रक्षा के लिये अपने नाम से उत्तम कुण्ड को बनाया ॥ ७३ ॥ और वहां सीताजी ने | त | 
प्रशमनं सर्वेदारिद्रथयनाशनम्‌ ॥ ६८॥ धनधान्यप्रदंशुङं वेऊणएठादिपदप्रदम ॥ तस्मात्त्रकुरुष्वेष्टि सीतासरसिरत 
हन ॥ ६६ ॥ इत्युक्तःसुरराजोसी प्रययोगन्थमादनभ ॥ प्राप्यसीतासरोविप्राः स्नालेष्ट्राचतदन्तिके ॥ ७० ॥ प्रय 
योस्वपुरींभ्रयी ब्रह्महत्याविमोचितः ॥ एवंग्रभाव॑तत्तीर्थ सीतायाःकुएडसत्तममू ॥ ७१ ॥ राघवप्रत्ययार्भहि प्रविश्य 
इतवाहनम्‌ ॥ सन्निधोसर्वदेवानां भेथिलीजनकात्मजा ॥ ७२ ॥ विनिर्गताएनर्वहेः स्थितासर्वाइृशोभना ॥ निर्ममे 
लोकरक्षार्थ स्वनाम्नातीरथंसुत्तमम्‌ ॥ ७३॥ तत्रसस्नीस्वयंसीता तेनसीतासरःस्मृतम्‌ ॥ तत्रयोमानवःस्नाति सर्वा 
न्कामालँलमेतसः ॥ ७४ ॥ तस्मिन्नप्स्एश्यनरोहिजिन्द्रा दत््वाचदानानिष्टथम्विधानि ॥ कत्वाचयज्ञान्वहदक्षिणाभि 
लकप्रथायात्परमेश्वरस्य ॥ ७५॥ युष्माकमेषंप्रथितंसुनीन्द्राः सीतासरोवैभवमेतहुक्तम्‌॥ श्यशवन्पठन्वेतदिहेवभोगा 
न्ुापरनापिसुखंलमेत॥७६॥इति श्रीस्कान्देसीतासरःम्रशसायामिन्द्रतरह्महत्याविमोक्षणन्नामेकादशोऽध्यायः११॥ 


| आपही स्नान किया उसोकारण सीतासर कहा गया है उस में जो मनुष्य नहाता है वह सब कामनाओं को पाता है ॥ ७३ ॥ हे दिजेग्दो ! उस रोतारर में नहाकर र; 
अनेकप्रकार के दोर्नाको दकर मनुष्य वहां बहुत दक्षिणाओं से यज्ञों को करके परमेश्वर के लोक को जाता हे ॥ ७५॥ हे डिजेनद्रो ! तुम लोगों से इस प्रकार यह सीता- | थे 

|| सर का प्रसिद्ध एंश्वय कहा गया इस को पढ़ता या सुनता हुआ मनुष्य यहीं सुखों को भोगकर परलोक भें भी सुख को पाता है ॥ ७६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हाल्ये || 

1) देवीदयालु मिश्रविरचितायांभाषाटीकायांसीतासरःप्रशोसायामिन्द्रव्रह्हत्यात्रिमोक्षणंनामेकादेशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ ® ॥ हर 4 ७ | 
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०2 ` दो० । मेगल तीथे नहाय निज राज्य लह्यो नरपाल। सो बारह अध्याय में कह्यो चरित्र रसाल ॥ श्रीइतजी बोले कि हे डिजोत्तमां | महापवित्र सावाकुए्डन नहाकर त 
तदनन्तर सावधान होता हुआ मनुष्य मंगल तीर्थ को जावे ॥ १ ॥ जहां कि विष्णुजी की प्यारी लक्ष्मीजी सदेव स्थित रहती हैं ओर अलक्ष्मी (निधनता ) के विनाश | 
न (| के लिये जिस तड़ाग में इन्द्र आदिक सब देवता नित्य आते हैं इस लिये हे ऋषियों ! इस तीर्थ को उदेशकर लोकोंको पवित्र करनेवाले ॥ २ । ३॥ पावन व व $ 
५] | नाशक इतिहास को कहता हूं पुरातन समय चन्द्रवंश में उत्पन्न मनोजव नामक राजा हुआ है ॥ ४ ॥ उस ने समुद्रमेखलावाली एथ्वांकों धर्म से पालन किया आ ||ह 


श्रीस्त उवाच ॥ सीताकुणडमहाएुणये नरःस्नालाहिजात्तमाः ॥ ततस्तुमङ्गलंतीथममिगच्डेत्समांहितः॥ १ ॥ से 
न्निघत्तेसदायत्र कमलाविष्णुवल्लमा ॥ अलक्ष्मीपरिहाराययस्मिन्सरसिवेसुरा: ॥ २ ॥ शतक्रतुसुखाःसव संमागच्छ 
न्तिनित्यशः ॥ तदेतत्तीर्थमुदिश्य ऋषयोलोकपावनम्‌ ॥ ३॥ इतिहासंप्रवक्ष्यामे एण्प्यपापावनाशनम्‌ ॥ पएरासना 
जवोनाम राजासोमऊुलोद्धवः ॥ ४॥ पालयामासधर्मेण परासागरमेखलाम्‌ ॥ अयष्टससरान्यज्ञेत्रोल्णानन्सच 
 येः॥५॥ तर्पयामासकव्येन प्रत्यन्दंपित॒देवताः ॥ बयीमध्येश्रसततमपाटी च्छाखमर्थवत्‌ ॥ ६ ॥ व्यजेष्टशत्तन्वीरयण प्रा 
एंसीदीशकशवा॥ अर॑स्तनीतिशाखेषु तथापार्टीन्महामनूब्‌ ॥ ७॥ एवसधमताराजा पालयामासमेदिनीम्‌ ॥ रक्ष 
तस्तस्यराज्ञाभू द्राज्येनिहतकएरटकम्‌ ॥ ८॥ अ्रहङ्कारीमवत्तस्य पुतसम्पाहनाशन: ॥ अहक [रोभवेद्त्र तत्॒लोी भोमद्‌ 
स्तथा ॥ ६ ॥ कामःक्रीधश्चहिंसाच तथासूयाविमोहिनी ॥ भवन्त्येतानिषिप्रेन्द्रा सम्पदानाशहतवः ॥ ३० ॥ एतान 


क | देवताओं को यज्ञों से पूजा व ब्राह्मणों को अन्नराशियों से ॥ ५ ॥ तृप्त किया और प्रतिवषे उसने कव्य से पितर देवताओं को तृप्त किया व सदेव वेदत्रयी को पाठ किया व 3 

र्थपूर्वैक शास्त्र कों पढ़ा ॥ ६ ॥ व उसने पराक्रम से शत्रवों को जीता और महादेव और विष्णुजी को प्रणाम किया व नाति शाख स अभ्यास किला न भहश र ५ 
न 2 शास्त्रॉको पढ़ा ॥ ७ ॥ इस प्रकार उस राजा ने धर्म से पृथ्वी को पालन किया ओर रक्षा करते हुये उस राजा का राज्य नडकण्टक हुआ।॥ = ॥ उस राजा क अत्रा च ६ 
र सम्पत्ति को नाश करनेवालां अहकार हुआ जहां अहकार होताहे वहां लोम व मद ओर हे डिजेन्द्रा ! काम, कोथ; हिसा व मोहनेवाली ईषी सम्पदाओं के नाश का || (१ 


(८(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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5 ) ~ ९७ | ~ त्र i पोत्र 11 सर र सरि ह किक र ~ CR की 9 ॥ 
»| कारण ये होते हैं ॥ ९। १०॥ जिस पुरुष में ये विद्यमान होते हैं वह क्षण भर में पुत्रा व पात्रा समत व रूष रूप्पदा राहत नाश हा जाता ह ॥ ११ ॥ उस क ||: 
"| सनुष्यों के वैर करनेवाली ईषी सदैव हई और ईपी से विकलचित्तवाले व वृथा्हेकारवाले ॥ १२ ॥ लोभी व काम से दुष्ट उस राजाकी ऐसी बुद्धि हुईं कि बाझणों | 
~ he 


~ > > श्रौ 3 090” > न्न क घन व घान्य ~ ; ; ह 
के ग्राम में कर को ग्रहण करू इस प्रकार निश्चित हुआ ॥ १३ ॥ और उस समय मनसे निश्चयकर वैसाही किया और उस ने लोभ से ब्राह्मणों के घन व घान्य को हर | ह| 
| > लिया ॥ १४ ॥ और स्नेह से उस ने शिव व विष्णु आदिक देवताओं के घनोंको लिया शिव व विष्णु ्ादिक देवताओं व महात्मा ब्राह्मणों के ॥ १५ ॥ क्षेत्रों को इस | 


FE | 5 यत्रवियन्ते पुरुषेसविनश्यति॥ क्षणेनएत्रपोनेश्न सार्दचाखिलसम्पदा ॥ ११ ॥ वशूवतस्यास्याच जनविद्वेषिणीस || 
|| दा॥असूयाकुलचित्तस्य इृथाहङ्कारिणस्तथा॥ १२ ॥ लुब्धस्यकामदुष्टस्य मांतरवबभ्रूवह ॥ विश्रश्नामकरादाने 


करिष्यामीतिनिश्चितः ॥ १३ ॥ अकरोचतथाराजा निश्चित्यमनसातदा ॥ धनंधान्यञ्चविप्राणां जहारकितलोभ 
तः॥ १४॥ शिवतिष्णवादिदेवानांवित्तान्यादत्तरागतः ॥ शिवविष्एवादिदेवाना विप्राणाचमहात्मनाम्‌॥ १५॥ क्षत्रा 
णएयपजहारायमहङ्कारावसूढधीः ॥ एवमन्यायडुक्तर्यदवाहजाविरीधिनः ॥ १ E १! हुष्कसपारपाकन क्रणाहजडज्ठवा' ॥ | 
ुरंस्रोधवलवान्‌ रणदेशाधिपोरिएः ॥ १७॥ गोलभोनामपिप्रेन्द्राश्वतरहबलेयुंतः ॥ पाणमासशुडमभबट्गीलभनदुरा | 
त्मनः ॥ १८ ॥ मनोजवस्यदपतेरहङ्काररतात्मनः ॥ ततःसगोलभेनाजाजितोराज्यात्पारेच्युतः ॥ १९ ॥ वनसपुत्र 

दारःसम्प्रपेदेसमनोजवः ॥ गोलमःपालयन्नास्ते मनोजबणुरोचेरम्‌॥ २० ॥ चतुरङ्ग्लोपेतस्त्ुहास्यरणवलो ॥ म 

अहंकार से मूढ्बुदिवाले राजा ने हरलिया इस प्रकार अन्याय से संयुत ब देवताओं ओर ब्राह्मणों के वैरी उत राजा के॥ १६ ॥ नगर को हे डिजोत्तमो ! दुष्कम के 
कर फल से बलवान्‌ रणदेश के स्वामी गोलभनामक चतुरंगिणी सेनाओं से सेयुत शत्रु ने घेर लिया व हे डिजन्द्रो ! गोलम के साथ उस अहकार मे लगेहुये चित्तवाले | 
मनोजव दुष्टात्मा राजा का छह महीने तक युद्ध हुत्रा तदनन्तर गोलभने उस को समर में जीत लिया आर बह्‌ राब्य से अलग करदिया गया॥ १७।१८।१६ ॥ आर | 
स्री व पुत्रों सभेत वह मनोजव राजा बन को प्राप्त हुआ और चतुरंगिणी सेना से संयुत बलवान्‌ गोलभ युद्ध में उस ममोजव को उजाड़ कर पालन करता हुआ बहुत 
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दिनों तक मनौजवपुर में टिका रहा और हे डिजेन्दो ! खी व पुत्रों समेत शोचताहुआ मनोजव भी ॥ २०। २१॥ क्षुधा से दुबेल व सदैव लरखराता हुता महावन | 
क्र पेठगया जोकि भिल्लीगणोसे शब्दित तथा व्यात्रों ध हिंसक जीवों से भयकर था ॥ २२॥ आर मतवाले हाथियों के चीकार शब्द से रयत डा महिष शा प 
क | संयुक्त था उस महाभयंकर वन में क्षुधा से पीडित ॥ २३॥ मनोजव के छोटे पुत्र ने पिता से अन्न को मांगा व हे मातः ! मुझ को तुम अन्न देवो क्योंकि सुर को कषुधा | ( ५ 
क $| बहुत पीड़ा करती हे॥ २४ ॥ इस प्रकार बालक ने अपनी माता से भी प्रार्थना किया ओर पुत्र का वचन सुन कर वहां उस के माता; पिता ॥ २५ ॥ शोक से तिरस्कृत ह 


नोजवोपिपिप्रेन्द्राः शोचन्स्रीपुत्रसयुतः ॥ २१ ॥ क्रुतक्षामःप्रस्खलञ्च्दश्वत््रविवेशमहावनम्‌॥ मिल्लिकागएसंघु्ट | 
| 
| 


व्याघश्वापद्भीपणम्‌ ॥ २२॥ मत्तद्िरदचीकारं वराहमहिषाङुलम्‌॥ तस्मिन्वनेमहाघोरे क्षधयापरिपीडितः॥ २३॥ 
ञ्ययाचतान्नपितरं मनोजवसुतःशिशुः ॥ अम्बमेन्न॑प्रयच्च् क्षुपामाम्बाधतेश्रशम्‌ ॥ २४॥ एवंस्वजननीचापि परार्थ 
यामासवालकः ॥ तन्मातापितरोतत्रश्चतवाएत्रस्यमाषितम्‌ ॥ २५॥ शोकांभग्रतोसहसामोहससुपजग्मतुः॥ भाया 
मथाद्नवीद्राजा सुमित्रानामनामतः ॥ २६॥ सुह्यमानश्चसमुहः शुष्ककएठोष्ठतालुक'॥ सामत्रकेकरिप्यामकुत्रया 
स्यामिकागतिः ॥ २७॥ मरिष्यत्यचिरादेष साप ह किमर्थससजवेधा दुभाम्यमादथाश्जय ॥ ९-॥ 
कोवामोचयिताइुःखमेतदुष्कर्मजंमम ॥ नपएजितोमयाशम्धुहारिवापूवजन्मछु ॥ ९९ ॥ तथान्यादवता-सवविसान् 
| मुखाःप्रेये ॥ तेनपापेनचायाहमस्मिजन्मनिशोमने ॥ ३० ॥ अहङ्कारामश्ूतोस्मि basen ह ल 6 
3 होकर सहसा मोहको प्राप्त हुये इस के अनन्तर खे हुये कणठ, ओठ व तालुवाले. व बार २ मोहित होते हुये उस राजा ने मित्रा नामक सनी से कहा कि हे छा | g 
मैं क्या करूं व कहां जाऊं ओर क्या गति होगी ॥ २६। २७॥ क्षधा से विकल यह मेरा पुत्र थोड़ी देर सें मरजावेगा हे प्र्यि ! विधाता ने मुझ दुभोग्यवान्‌ को क्या ; न 
$| तथा सिरजा है ॥ २८॥ और दुष्कर्म से उपजे हुये मेरे इस दुःख को कौन छुड़विगा मैंने पूरवजन्मा में शिव व विष्णुजी को नहीं पा त्सया ५ र 
प्रिये ! खर्य व अग्नि आदिक देवताओं को मैने नहीं पूजा है उसी पाप से आज में इस जन्म में ॥ ३० ॥ अहंकार से तिरस्कृत होगया हूं ओर मने ब्राह्मणा के क्षेत्रों 
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को हरलिया व शिव और विष्णु आदिक देवताओं के द्रव्य को हरलिया॥ ३१ ॥ इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता से मुझको गोलभने जीत लिया और छ हार व पत्रक 
| साथ मैं वनको आयाहं॥ ३२ ॥ मैं निरन्न, निर्धन, दुःखी व भूखा और प्यासाहूं क्षुधित पुत्रके लिये में अन्न कैसे देऊं॥ ३३॥ हे शुचिस्मिते ! मैंने बाझणोकेलिये अज्ञांका 
)| नही दियाहे और न मेने शिव,विप्णु या अन्य देवताको पूजनकियाहै ॥ २४ ॥उस पाप से आज मुझको यह दुःख प्राप्तदु्राहे ओर मैंने पहिले अग्निमें हवन;नहीं किया 
| है व तीथे को भी नहीं सेवन किया है॥ ३५॥ व हे प्रिये! उन माता; पिता के क्षयाह दिन में एकोदिष्ट विधि से मातृश्राड व पितृश्राड नहीं कियाहे व पावेण विधिसे 
ह विष्णवादिदेवानां वित्तद्चापहतंमया ॥ ३१ ॥ एवंहुष्कर्मबाहृल्याङ्गोलमेनपराजितः ॥ वनंयातोस्मिविजनं त्वयासह 
“| सुतेनच ॥ ३२ ॥ निरन्नोनिर्धनोटुःखी क्रुधितोहँपिपासितः ॥ कथमन्नप्रदास्यामि क्षुघितायसुतायम ॥ ३३ ॥ नम 
| यान्नानिदत्तानि ब्राह्मशम्यःशुचिस्मिते॥ नमयाप्रजितःशम्क्ुुविष्ुवदेवतान्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ तेनपापेनमेत्वय इुःखमे 

तत्समागतम्‌ ॥ न मयाग्नोहतंपूवै नतीर्थमपिसेवितम्‌ ॥ ३५ ॥ मातृश्राङ॑पित्श्राडं ख्रताहांदवसेतयो: ॥ नको दिष्ट 

विधानेन पार्वशेनापिविप्रिये ॥ २६ ॥ कतन्नहिमयाभद्रे भ्ररिमोजनमेववा ॥ तेनपापेनमेत्वय इःखमतत्समागत 

म्‌ ॥ ३७ ॥ चेत्रसासेप्रियेचित्रानक्षत्रेपानकम्मया ॥ पनसानांकलंस्वाद कदलीफलमववा ॥ ३८॥ तदाढत्रसदएडञ्च 
 रम्यंपादुकयोहदयम्‌ ॥ ताम्बूलानिचपुष्पाणि चन्दन॑चाइुलेपनम्‌ ॥ २७ ॥ नदरंवेदविद्ठयस्तु चित्रग॒प्तस्यतुष्टये ॥ 

तेनपापेनमेलय द'खमेतत्समागतम्‌ ॥ ४० ॥ नाश्‍वत्यश्‍्च्वतरक्षीवा न्यग्नोधस्तान्तणीतथा ॥ पिचुमन्दःकापेत्योवा 
भी नहीं किया है ॥ २६॥ व हे मढे! मैने कभी बहुत भोजन नहीं किया है उसपापसे इससमय सुझको यह दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ३७॥ और हे प्रिये ! चेत महीनेमें चित्रा र त 
£| नक्षत्र में मैंने पान व कट हरों का स्वादुफल तथा केलाफल को ॥ ३८ ॥ व उस रूमय दण्ड रमेत छत्र व सुन्दर खड़ाउवों का जोड़ा और ताम्बूल, पुष्प, चन्दन व । 


Lo 
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नुलेपन को ॥ ३६ ॥ चित्रसुप्त की प्रसन्नता के लिये वेदविदों के निमित्त नहीं बिया हे उस पाष से श्राज सुझको यह दुःख प्रापतहु्चा॥ ४० ॥ और पीपल, || र 1] 
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आमं, बरगद, इमली, पिलुमन्द ( भीम ), केथा व अवरा का वृक्ष व नारयल के वृक्ष को भेंने पथिकों कें सहृतान क लिये नहा लगाया ह उस पाप सं सुक्त का यह 


5 दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ४५ । ४२॥ और मैंने शिव व विष्णुजी के मन्दिर में झाड़ बुहार नहीं किया है और न तड़ाग न कुवां न कुण्ड सुक से खुदाया गयाहे ॥ ४३ ॥' 
ह | व हे प्रिये ! मैंने फूलों के वन को व तुलसीवन को नहीँ लगाया है और न शिवमन्दिर न व्रिप्णुजी के मन्दिर को बनवाया हे ॥ ४४ ॥ उस पाप से आज सुझका त 
ऱ्य २ यह दुःख छा हुआ है व हें शोमने ! मैंने पेतकमास में पितरों को उददेश कर महालयश्राड व श्र्टकाश्रादध रता. किया हे॥ ४५ ॥ व हे प्रिये ! नित्यश्राड और | 
च ० तथेवामलकीतरः ॥ ९१ ॥ नारिकेलतर्सवापि स्थापितोध्वगशान्तये ॥ तेनपापेनमेत्वय दुःखमेतत्समागतम्‌॥४२॥ |; 
5 Rt र  शावविष्एवालये निर्ततराकञ्च नकूपोपिहदोपिवा ॥ ४३ ॥ नरोपतंपुष्पवनं तथैव | 
EE || सम्माजनञ्चनङ्ृतं शिवावष्णालयमया ॥ नखानततटाक नकूपापहदा] = तु , ह 
4 ६ | लसीवनम ॥ शिवविणएवालयोवापि निमितोनमयाप्रिये ॥ ४४ ॥ तेनपापेनमेत्वच हःखमेतत्समागतम्‌ ॥ नमयापे 2 
0 तकेमासे पितनुदिश्यशोभने ॥ महालयंकृतंश्राडमष्टकाश्राडमववा ॥ ४५ ॥ नत्यश्राङतथाकाम्य श्राझनामात्तक त 
EE शै $ ६53 का श्रापि विधिवद्धरिदृक्षिणाः॥ ४६॥ म गीपवासोनऋूत एकादश्यासुपोषणम॥ धनुमासेप्युष'काले ह 
र 5 प्रिये ॥नकृताःकतवश्चाप विधिवडारदाक्षणा र [सा LPS र | 6 
हट | शम्धुविष्णवादिदेवताः ॥ ४७॥ सम्पूज्यविधिवद्धदे नवे्यनङर्तेमया॥ तनपापनसलच इखमतत्समागतम्र ॥ ४८ ॥ 
| न हरिशइरयोनांम्रांकीतरनंनमयाकृतम्‌ ॥ उड्लनीत्रइए्ड्च जावालचिश्वसताभः ॥ ४९ ॥ नडर्तेभस्मना मद्र स्ट्राक्ष है 
| 1 नधतम्मया ॥ जपश्वरद्रसूक्ताना पञ्चाक्षरजपस्तथा॥५०॥ तथापुरुषसूक्ताना जपाप्यष्टाक्षरस्यच ॥ नंवाकारमयाभद्र ह 
र | नैमित्तिक श्राड को नहीं किया है व विधिपूर्वक बहुत दक्षिणाओंवाले यझों को नहीं किया है ॥ ४६॥ और मासोपवास नहीं किया हे व एकादशी तिथि में उपास ४ 
ऱ्य (| नहीं किया और पौष महीने में व प्रातःकाल में शिव व विष्णु आदिक देवताओं को॥ ४७॥ भलीभांति पूजकर हे भद्रे ! मने नेवेद्य नहीं किया हे उस पाप से (ह 
द || आज मुझको यह दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ४८॥ ओर मैंने विष्णु व शिवजी के नामों का कीतेन नहीं किया है व हे भद्रे ! जाबाल से कहहुये सात मन्त्र से भने 
ईः भस्म से उद्भूलन व त्रिपुणड़् को नहीं लगाया है और न मैंने शदराक्षको धारण किया हे और सद्रसक्कों का जप व पेचाक्षर जप नहीं किया है ॥४९॥ ५० ॥ वैसेही पुरुष; र 
ह | ०20 UP Se ०१९७० वणवा (५000 | 
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छक्का का जप व श्रशाक्षरका जप मेके नहीं किया हे व हे भद्रे | मेंने अन्यधम का संचय नहीं किया हे ॥ ५१ ॥ उस पाप सें आज सुभ को यह दुःख प्राप्त हुआ है || | 


| | । तुम्हारे अनुगत सिंहसे डरीहुई मृगीकी नाई मुझको छोड़कर तुम कहां गये हो ॥ ५५ ॥ हे नृपेन्द्र ! यदि तुम मरगयेहो तो मैंभी शीघ्रही तुम्हारे पीछे चलूंगी क्योंकि || र | 
£ | नेवान्योधर्मसञ्चयः ॥ ५9 ॥ तेनपापेनमेत्वय इःखमेतत्समागतम्‌ ॥ एवंसविलपन्राजा भार्य्यांमाभाष्यसिन्न ।९. 
घाः॥५९॥ मूच्छांसुपाययाविप्राः पपातचधरातले॥ सुमित्रापतितंदृष्द्राभायासापातेमज़ना ॥५२॥ग्रालिझयप्रलला 
पाथ सपुच्नाथशदु खता ॥ ममनाथमहाराज सोमान्वयधुरन्धर ॥५४॥ मांविहायकयातोसिसएनांविजनेवने ॥ अना 
थान्त्वामनुगता सिहचस्तांगगीमिव ॥ ५५ ॥ मतोसियदिराजेन्द्र तहित्वामहमप्यरम्‌॥ अनुत्रजामिविधवा नस्थास्ये 
क्षणसप्युत ॥ २६ ॥ पिंत्रपरयपातत चन्ट्रकान्तसुतक्षिता ॥ इत्युक्तश्चन्द्रकान्ताप सुताराज्ञःक्षुधादतः॥५७॥पतरप 
रिरभ्याथ निःशब्दप्रररादसः॥ एतस्मिन्नन्तरेविप्रा जटावल्कलसंरतः ॥ ५८॥ भस्मोडलितसर्वा इस्रपुरशाझिंतम 
स्तकः। सद्राक्षमालाभरणःसितयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ ५९ ॥ परांशरोनाममुनिराजगामयरच्छ्या ॥ तंशब्दंमामिलक्ष्यासो 
साउसञनसम्मतः ॥ ६० ॥ ततःसुामत्रातदृष्द्रा पराशरसुपागतम्‌ ॥ ववन्देचरणोतस्यसंपुनासापातित्रता ॥६१॥ तत 


||| विधवा में क्षणभर भी नहीं टिकूंगी ॥ ५६॥ हे चन्द्रकान्तपुत्र ! पृथ्वी में पड़ेहुये पिताको देखो इस प्रकार कहे हुये क्षुधा से विकल राजा के उस चन्द्रकान्त पुत्रने - उ 
(| भी ॥ ५७ ॥ पिताकों लिपटकर शब्दपूर्वक रोदन किया इसी अवसर में हे बाणो | जटा व बकलोंसे आच्छादित ॥ ५८ ॥ और भस्मको सब अंगॉर्म लगाये तथा त्रिपुण्डूसे | 

| चिह्नित भालवाले व रुद्राक्ष की मालाका आभूषण किये और श्वेत जनेऊ को पहिने ॥ ५६ ॥ साधुवों व सज्जनों से सम्मत ये पराशर नामक सुनि उस शब्द को सुनकर || 

` ||| अपनी इच्छा से औगये ॥ ६० ॥ तदनन्तर समीप श्रायेहुये उन पराशरजी को देखकर पुत्रसमेत उन पतिव्रता सुमित्रा ने उनके चरणों को प्रणाम किया ॥ ६१ ॥ तदनन्तर ह 
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ह. ह इस प्रकार विकलबुडिवाला विलाप करता हुआ राजा खी से कहकर॥ ५२ ॥ हे ब्राह्मणी ! मूच्छी को प्राप्तहुआं व प्ृथ्वीमें गिरपड़ा व उस सुमित्रा स्त्रीने पतिको पतित ह "त 
||| देखकर ॥ ५३ ॥ पुत्रों समेत बहुत दुःखित होतीहुई लिपटाकर प्रलापकिया कि हे ममनाथ, महाराज, सोमवंशधुरन्धर !॥ ५४ ॥ निर्जन वनमें पुत्र समेत व अनाथ तथा || 


0... (१. गती न 
ल |: | | पराशस्जी इत भरको समाया सिने इसप्रकार उसको समझाया कि हे भामिनि! मत शोचकरो॥ ६२ ॥ तेदनन्तर शाक्तिके पुत्र पाशर भमहासानेन छासत्रास रका k _ 

१. र ङ बोलें कि हे उ मु कौनहो व यह कौन है जोकि आगे पड़ा है ॥६३॥ व हे शुभे | यह बालक तुम्हारा कॉनह इसका 7 पय अ es | 

ऱ्य तू पूछी हुईं उस पतित्रता ने उन महासुनि से कहा ॥ ६४॥ सामत्रा बाला कि ह छान | यह मरा पति ओम दे कक पे n इ सुमित्रा नामक म | | क 

| | त नामक पुत्र हे ॥ ६५॥ ओर चन्द्रवंशमें उत्पन्न यह मनोजव नामक राजा विक्रमाढ्य का उत्र जोकि शूरता में विष्णु के समान व बलवान था | 
| | | पराशरेणेथ सुमित्रापरिसान्लिता ॥ आश्वासिताचसुमिना माशोचस्वेतिभामिनि ॥ ६९ ॥ तत तंज हा 
|| त्तिप॒त्रोमहासनिः॥ पराशर उवाच॥ कावंसुश्रोणिकश्वासी यश्चा्यपातितांश्रतः ॥ ९ | ० डो निसत्त | ६ 
E | त त्वेनमेशुभे ॥ एद्ववंसुनिनासाध्वी तसुवाचमहासनिम्‌ ॥ ६४॥ सुमित्रोवाच ॥ पातममायमर स ५] १ 
जि | | म॥ आवाम्यांजनितश्चायं चन्द्रकान्ताभिष/सुतः ॥ ६४ ॥ अ्रयंमनोजवोनाम राजासोमकुलोळवः का | ल k FE 
| यापतिमनुब्रता॥ युडेविनिजितोराजा गोलभनमन || | 
|" | | नयः शोयेंविष्णसमोबली ॥ ६६ ॥ सुमिवानामतस्याहभा लु ॥ ६८ ॥ क्षुधयापीडि ) र. 
| |. | वः॥६७॥ राज्यादभ्रष्टोनिरालम्यो मयापुत्रेणचान्वितः ॥ वर्नविवेश्रह्मपें कूरसतत्वभयानकम्‌ ऽतः्पतितो || | 


| तःपुत्रोह्यावामन्नमयाचत ॥ निरन्नोविधुरोराजा रृष्द्राएरनक्षुयादितम॥ ६६ ॥ रोनाऊ्नालस ह णा 
_ झवि ॥ इतितहचनंश्रत्वा शोकपर्याङुलाक्षरम्‌॥ ७० ॥ शक्तिएजोसुनिःप्राह सामना 


स्बरहित राजा सुभसे || 
/ | महर्षे ! राञ्यसे छूटाहुआ यह शेले ठे 
| 0 ६ अक 000 से अन्न को मांगा ओर अन्नसे रहित दुशखत राजा उन्न 
i 


६ | व एत्रसे संयुत होकर कर प्राणियों सै भयानक वन में प्रवेश करता भया ॥ ६८॥ आर क्षुधा से पाडत उत्रन हसि ते विकल अक्षरोंवाले उसके इसप्रकार वचनको || ५ + 
॥ हे ब्रन ! शोचसे विकलमनवाला यह राजा मूर्च्छित होकर एथ्वी पे गिरपड शा | प 
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110 को क्षया से विकल देखकर ॥ 
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| सुनकर । ७०] शक्तिके पुत्र प्राशरसुनिने अग्नि की ज्वालाके समान मनोजव राजा की उस पतिबता सुमित्रा खी से कहा ॥ ७१ ॥ परारारजी बोले कि हे मनोजवकी नारि 
|| ठुमको किसीप्रकार का भय मत होते तुमलोगो का श्रमंगल शाही नाशको प्राप्त होगा यह सत्यहे ॥७२॥ हे भद्दे ! मूच्छीका छोड़कर क्षणभर में तुम्हारा पति उठेगा तद- || 
हद | स देव को ध्यानकर मन्त्रको जपतेहुये पराशर ब्राह्मणुने हाथसे उस राजाको स्परी किया तदनन्तर महामुनि के हायसे छुवाहुआ मनोजव राजा॥ ७३ | ७४ ॥ वहां 
2 ||  शानमयी मूच्छ को छोड़कर यकायक उठपड़ा तदनन्तर पराशरमुनि को प्रणामकर भूपति ने ॥ ७५ ॥ हाथों को जोड़ ब्रहुत प्रसन्न होकर डिजोत्तम पराशरजी से कहा |) 
ह 9 5 RRC 1१06 MG ~ ha | ९ ः | ] 
E | $| रपतमायामागनशिखोपमास ॥ ७१ ॥ पराशर उवाच ॥ मनोजवस्यभायेते माभीर्भयात्कथश्चन ॥ युष्माकम 
|. | शुभसत्यमचिरान्नाशमेष्याति ॥ ७२ ॥ मूच्चाविहायभद्रेते क्षणाइत्यास्यतेपातिः ॥ ततःपराशरोविप्रः पाणिना 
| | | तक्षराधिपम्‌ ॥ ७३ ॥ पर्पशमन्तरप्रजपन्ध्यातवादेवंत्रियम्वकम्‌ ॥ ततोमनोजवोराजा करस्पष्टोमहामुनेः ॥७४॥ 
| he | उात्यतःसहसातत्र त्यक्ताश च्यातमामयात्र्‌ i ततःपराशरस्चांन प्रणम्यजगतीपतिः ॥ ७५॥ उवाचपरसप्रीतः प्रा 
|| अलिविप्रसत्तमम्‌ ॥ मनोजव उवाच । पराशरसुनेत्वच त्वत्पादाब्जनिषेवणात ॥ ७६॥ मूर्च्डामेविगतासयः पात 
। २॥ ववनाशतय । त्वद्ृशनमएएयाना नंवासिध्यत्कदाचन ॥ ७७।२क्षमांकरुणादृष्टया च्याविवेशचुभिःपुरात्‌ ॥ इत्य 
| ॥-॥ क्तः ससान'याह राजानन्तेमनोजवम्‌ ॥ ७८॥ पराशर उवाच उपायन्तेप्रवक्ष्यामि राजञ्च्छत्रुजयायवे ॥ रामसे 
न ग न्ध © (9 ~ ~ ७ 4 ४० "ल Ce वे SU ५-9 के ~ ~ 
| | | ता्सहाएुण्य न्घमादनपवते ॥ ७६ ॥ व्यतसलझ्लतार्थ सवश्वयप्रदायकस्‌ ॥ सर्वलोकोपकाराय तास्मन्सरांस 
k | | मनोजव बोले कि हे पराशर,सुने ! आज तुम्हारे 'वरणकम लों की सेवासे ॥ ७८ ॥ मेरी शीघही मूच्छो जाती रही व पातकभी नाश होगया आपका दशीन बि सनुष्यों : । 
| E | को किसोप्रकार सिद्ध नहीं होता हे॥ ७७॥ शत्रुवों करके नगरसे अलग कियेहुये मुझको दयाइष्टिसे रक्षा कीजिये ऐसा कहेडुये उन सुनिने उस मनोजव राजासे कहा ॥७८॥ || 
| त. | पराशर बोले कि हे राजन्‌ ! शत्रुवों को जीतने के लिये में तुम से यत्नको कहता हूं गन्घमादन पर्वत पे महाप्रवित्र रामसेतु पे ॥ ७६ ॥ सन ऐश्‍वयीको देनेवाला मंगलतीथ i ) 
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विद्यमानहै सबलोकों के उपकार के लिये उस तड़ागमें राघवजी || ८० ॥ हे, नपोत्तम ! लक्ष्मीरुभेत सदैव स्थित रहते हैं स्री व पुत्रसभे वहां | भाक्तिसमे 6 सेण्मा० 
स्नानकर ॥ ८१ || हे भूपते ! उसके किनारे पे क्षेत्रश्राडादिकभी करो हे राजन्‌ ! तुमसे ऐसा करनेपर वरकरणी पलयो ( रह | धर ॥ डर महंत ह ड a र 
निस्सन्दे ह नाश का जात होगी वे हे राजन्‌! शीघही सब मंगलों को पावोगे ॥८३॥ ओर युडमें शत्रुवोंको जीतंकर फिर भूमि को पावोगे इसकारण हे मनोजव ! तुम पुन्र व 5 
सत्री समेत ॥ ८४ ॥ गन्थमादनपर्वेत पे उस मंगलतीर्थ को जावो और तुम्हारे ऊपर दया की कामना से मैंभी आऊंगा ॥ ८५ ॥ ऐसा कहकर तीनों राजादिकों समेत पराशर | ( : 
घ = सनिवततसदालकष्म्या सीतयाराजसत्तम॥ सपत्रमा्यस्तंतत्र गत्वास्नालासभक्तिकम्‌ ॥ ८१ ॥क्षेत्रश्रा | 
दादिकचा प तत्तीरकुरुभपते ॥ एवंङृतेत्वयाराजन्नलक्ष्मीःक्केशकारिणी ॥ ८२ ॥ वेभवात्तस्यतीर्थस्य नारांयास्यत्य | 
यम ॥ मङ्गलानचसवाणि प्रप्स्यसेह्यचिरान्दप॥ ८२॥ विजित्यशब्रश्चरण पुनभूमिप्रपत्स्यसे ॥ अतस्लंभा | त 
ययासाझ एनणचमनाजव ॥ ८४ ॥ गच्छमङ्गलतीर्यतद्गन्धमादनपर्वते ॥ अहमप्यागमिष्यामि तवालुग्रहकाम्य | ¢ 
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MEA रा पराशरस्त्ववसुक्ताराजसुख्येस्रिमिःसह । प्रायात्सेदुंससुद्िश्यस्नातुमइलतीर्थके ॥ ८६ ॥ राजादिभिःसह 
। सुनिविलक्वथविविधवनम्‌ ॥ वनप्रदेशदेशांश्र दस्युग्रामाननेकशः॥ ८७ ॥ प्रययोमङगलंतीर्थे गन्धमादनपवते ॥ तत्रस | ४ 
कल्ऱ्यावाधवत्सस्नाससुनिपुद्ठषः ॥ ८८ ॥ तानपिस्नापयामास राजादीनिधिपूर्वकम्‌ ॥ तत्रश्राङञ्चभूपालश्चकारपितृ | ह 


he र च द्र 
त्र्य र्‌ * ° La नेयमएः ९ ® 

तसय ॥ ८९ ॥ तन्रमासत्रय॑सस्नां राजापल्लीस॒तस्तथा॥ ततःपराशरमुनिः सस्नोनियमपूर्वकम्‌ ॥ & ० ॥ एवंमासत्र ` 

€ जी संत को उद्देशकर नहाने के लिये मंगलतीथै में गये॥ ८६॥ और राजादिकों समेत परारारसुनि अनेकमांतिके वनको नांघकर व वनके प्रदेश व देशोको तथा अनेक चोरों | ५ 
20 रर T ‘ ® : ~ IN 4 SNS { 

0 के ग्रामो को नांघकर ॥८७॥ गन्धमादनपर्वतः पे मंगलतीथको गये और वहां उन मुनिश्रेष्ठ ने संकल्प.कर विधिपूवेक स्नान कहा ॥ ८८॥ व उन राजादिकों कोभी विधिपूर्वक (६ 
| ; A च * ८ ~ ~ ~ ~ ~ £ व प्र नेतवः पराशरमुनिने > 

| -5| स्नानकराया और राजा नेवहां | तरं को तृप्ति के लिये श्राड किया॥ ८६ ॥ आरराजा व स्त्री और पुत्रने उस तीर्थे में तीनमहीनेतक स्नान किया तदनन्तर प नियम- | 1 
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2) पर्थक स्नान किया ॥ ९० ॥ इसप्रकार मुनिश्रेष्ठ ने उन समेत तीन महीने तक सब अमंगलों के नाशक मंगल नामक महापवित्र तीर्थ में स्नान किया॥ ६ १॥ तदनन्तर उसके >) 
1 )|| अन्‍्तमें पराशरसुनि ने सब अनथों को नाशनेवाले रामजी के एकाक्षर मन्त्रका उपदेश किया ॥ ६ २॥ और इस राजा ने वहां उस तीथ में सुनि से कहहुथ मागस चालीस दिनतक 6 
क) (|| एकाक्षर मन्त्र को जपा ॥ ६३॥ इसप्रकार हे ब्राह्मणों ! सुनि की प्रसन्नता से एकाक्षर मन्त्र को जपतेहुये उसके आगे पुष्ट घनुष उन्न हुआ ॥ ९४ ॥ और अक्षय तरकस व |£ 
5 || रोने की सुडिवाली दो तलवारें और एक ढाल; एक गदा व एक उत्तम मुसल उत्पन्न हुआ॥ ९५॥ शरोर बड़े शब्द्वाला एक शंख व घोड़ा सं संयुत, सारथारुमत एक रथ व 


यसस्नो तेःसाकम्सानेएङ्गवः॥ मङ्गलाल्यसहाएणयं सवासङ्गसनाशनं ॥ 8१॥ ततःपराशरसानः सवानथावनारा[ 

पर ॥ रामस्यकाक्षरसन्त्रं तदन्तसस्पादशात्‌॥ ६ २॥ चत्वारशाहिनतनं मन्तसकाक्षरन्न्दपः ॥ तत्रतीथजजापास 
छुन्युक्तेनववत्मंना ॥ ६३ ॥ एवमभ्यसतस्तस्य मन्त्रमेकाक्षरण्डिजाः ॥ घुनप्रसादात्ुरता पठुआहुरख द्दढम्‌ ४॥ 
अक्षयाविषुधीचापि खड़ीचकनकत्दरू ॥ एकञ्चमंगदाचेकातथेकोसुसलात्तमः ॥ ९ ॥ एकःशङ्ञामहावादा वाजडु 


5  क्तोरथस्तथा॥ ससारथिःपताकाच तीर्थादुत्तस्थुरग्रतः ॥ ६ ६ ॥ कवचंकाञ्चनमयं वेश्वानरसमप्रभम्‌ ॥ श्राहुबंधवतत्ती 


थात्यसादेनसुनेस्तथा ॥ ९७॥ हारकेयूरघुकुटकटकादिविशूषणम्‌॥ तीथानाम्प्रवराततस्माइुत्यितन्छपर्तःएुरः ॥ 55 ॥ 
देव्यास्बरसहल्श्च तीथाठाहुरश्रत्तदा ॥ मालाचवेजयन्त्याख्या स्वणपङजशामता ॥ ६९ ॥ एतत्सवसभीलाकिय 
घुनथसोन्यवेदयत्‌ ॥ ततः पराशरस्निजलमादायतीर्थतः ॥ १०० ॥ अभ्याषिञ्वन्नरपात मन्त्रएतनवारण्स ॥ ततान 


| त प एका.ती से ऊपर उठताभया ॥ 8६॥ रोर अग्नि के समान प्रभावान्‌ सुवणैमय कवच सुनिके प्रसाद स उंस तीथ से प्रकटहु्रा॥ ९७॥ आर तीथा क मध्य म उस | 


£| उत्तम तीर्थ से राजा के आगे हार-बजुझा,सुकुट व कंकण आदिक भूषण उत्पन्न हुआ ॥ 
2 वैजयन्ती नामक माला उत्पन्न हई ॥ ६६ ॥ इस सब को देखकर इसने मुनि से उतलाया तदनन्तर परारारछीतने तीथ से जल को लेकर ॥१ ००॥ मन्त्र से पवित्र जल से राजाको 


४ { 
। व CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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॥ और उस समय हज़ार दिव्यवस्त्र तीथ से उत्पन्न हुये आर सोने के कमला से शोभित 


5 सें ०मा ० 
पर | ्र० १२ 


अभिषेक किट तदनन्तर मुनि से अभिषेक कियेहुये राजा शोमित हुये ॥ १ ॥ और कवच हे को धारणकिये तथा धनुष, बाण को धोरहुये सन्न युवा राजा हार, 
ह्य 1 | जुल्ला, मुकुट व कंकणादिकों से विभूषित हुआ ॥ २॥ और दिव्यवसनों को घारेहये भी घोड़े से संयुत रथ पे स्थित राजा मध्याह में सयक क बहुतही शोभित हुग्रा॥ 
||| और वहां शक्िडत्र पराशर महासुनिने सुमित्रा के पति उस राजा के लिये सांग व रहस्यसमेत; उत्सगैसहित तथा उपसंहार समत ब्रझादिक अखको दिया इसके 
||| अनन्तर सुनि से आशीवादपूविक मनोजव ॥ ४ | ५॥ रित हाकर रथ प बैठकर मुनिश्रेष्ठजी को प्रणाम कर व प्रर्दक्षिणाकर उस समय महर्षि से आज्ञाको लेकर ॥ ६॥ 


|| पिक्तोरपतिर्सनिनापरिशोभितः॥3॥ सन्नडःकवचीसद्नीचापवाणपरोयुवा ॥ हारकंयूरसकुटकटकादिविशूषित॒ 1 २॥ 

| दिव्याम्वरपरशापि वाजियुक्तरथस्थितः ॥ शुशुभतावन्पतिमध्याहइपभास्करः ॥ ३ ॥ तर्मन्टपतयतन्न र्मा 
` 5 अहानिः ॥ साङ्श्वसरहस्यञ्च सोत्सगैसोपसंहतिम ॥ ४॥ उपादिशच्छक्तिएत्रः सुमित्राजानयेतदा ॥ मनोजवो 
थृघुनिनाझ्ाशीर्वादपुरःसरस््‌ ॥ ५ ॥ प्रेरितोरथसास्थाय प्रणम्यञ्चानिएङ्गवस्‌ ॥ प्रदक्षिणीङत्यतदाभ्यलज्ञातोमहि 
णा॥६॥ सार्डपल्याचएुत्रेण प्रययोविजयायसः॥ सगतवास्वपुरंराजा प्रदध्माजलजन्तदा ॥ ७॥ ततःशङ्करवशरत्व 
गोलमस्तससेनिकः। उद्ायनिर्ययोतूणँ मनोजपद्पेणसः। ८॥ दिननर्यरणंजज्ञेगोलमेननृपस्यव।ततश्चतुथादिवसेगो 
लमन्दुससेनिकम्‌ ॥ ९॥ मनोजवोन्पोयुडे बल्लालेणव्यनाशयत्‌॥ ततःसपुत्रभायोर्य परम्प्राप्यनिजन्द्पः॥१०॥ | i 
पालयन्एभिवींसवी इशुजेभार्ययासह॥ तदाप्रशतिराजासो नाहङ्कारञ्चकारवे ॥ ११॥ असूयादीस्तथादोषान्वजया | IE 


| जली व पुत्रसमेत वह विजयके लिये चला और उस समय उसने अपने नगर को जाकर शंखको बजाया ॥ ७॥ तदनन्तर शंख का शब्द सुनकर सेनासमेत वह्‌ गोलभ | | 


509 ANTES TANG ~ ho तीनं दिन ऐल स्‌ उ श्र राज दह्या लि नो रे नो पे त | 
||| राजा मनोजव के साथ युद्ध करने के लिये शीघ्र ही गया॥ ८५ ॥ ओर तीन 1दनतक गोलभके साथ राजा का युद्ध हुआ तदनन्तर चाथ दन सनासमत गालभका ॥ & ॥ | - ६ 
1 ¢ | मनोजव राजाने युद्ध में ब्रह्मास्रसे नाश किया तदनन्तर पुत्र वे खीसमेत इस राजा ने अपने नगर को मात होकर॥ १०॥ सब पृथ्वीको पालन करतेहुये स्रीसमेत || 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| भोग किया तब से लगाकर इंस रांजाने अहकार नंहीं कियां॥ ११ ॥ वं अद्धयादिक दोषोंकी रॉजान वर्जित ने हौं किया और बह सदेव आहिसा म॑ त॑र व॑ दान्त तया घम म॑ 


[ahs रों ~ a ~ ` ~ CRS { थे > 
परायण हुआ ॥ १२ ॥ इसप्रकार उस भूपतिने हज्ञारों वर्षतक पालन किया तदनन्तर विरागी नृपेन्द्र पुत्र को राज्य पे बिठाकर॥ १३॥ गन्धमादनपवेत प मगलतीथको गया 


~ e [oS NN ७ ~ ~ 3 ~ [ *२ *९ ड 6. > शि >> > 
| और वहां हृदयमे सदाशिवजीको घ्यानकरतेहुये इसने तपस्या किया॥ १४ ॥ तदनन्तर थोड़ेंही समय में मनोजव राजा देह को छोड़कर उस तीथ के प्रभाव से शिवलोक को 
गया ॥१५॥ व हे ब्राह्मणी | उस समय उसकी स्त्री वह सुमित्राभी उस के शारीर को लिपटकर चिता पे चढ़ी व उसी लोक को प्रातहुई ॥ १६॥ श्रीज्ततजी बोले कि श्रीमन्मगल | 


मासभूपातिः ॥ अहिंसानिरतोदान्तः सदाधर्मपरोभवत्‌॥ १२॥ सहखंवत्सरानेव॑ ररक्षस॑महीपतिः॥ ततोविरक्तीराजे 
न्द्रः पुत्रेराज्यनिधायत॥ १३॥ जगाममड़लतीर्थ गन्धमादनपर्वते॥ तपश्चचारतत्रासो ध्यायवह दिसदाशिवम॥ १४॥ 
ततोचिरेणकालेन त्यक्कादेह॑मनोजबः ॥ शिवलोकंययोराजा तस्यतीर्थस्यषेभवांत्‌ ॥ १५ ॥ तस्यभायांसुमि 
नापि तस्यालिङ्गयतइतदा ॥ अन्वारूढाचितांविप्राः प्राप तज्लोकमेव सा ॥ १६॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंप्रमावंतत्ती 
थे श्रीमन्मङ्गलनामकम्‌ ॥ मनोजवोळपोयत्र स्नात्वातीर्थमहत्तरे ॥ १७॥ शत्रून्विजित्यदेहान्ते शिवलोकंययो 
ख्रिया ॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेन सेव्य॑मङ्गलतीर्थकम्‌ ॥ १८ ॥ तीथेमेतदतिशोभनंशिवम्थत्तिसुत्तिफतदन्रणांसदा ॥ 
` पापराशितृणतूलपावकं सेवतहिजवराविश्क्तये ॥ ११६ ॥ इति श्रीस्कम्दपुराऐप्तेतुमाहात्म्येमइलतीर्थप्रशंसायांमनो 
जवालक्ष्मीबिनाशोनामहादशोऽध्यायः। १२ ॐ ॥ ॐ ॥ के ॥ के 


क ८8 5 = जिस बडे भारी तीर्थ गे र _ आल न 
न नामक वंह तीर्थ ऐसा प्रभाववान्‌ हे कि जिस बड़े भारी तीर्थ में नहाकर मनोजव राजा ॥ १७॥ शत्र॒वोंको जीतकर देहान्त में ख्रीसमेत शिवलोकको गया इसलिये मंगलतीथ त्‌ " 
(| सब यल से सेवने योग्य हे | १८॥ हे डिजोत्तमो ! इस अतिउत्तम व कल्याणमय तथा मनुष्योको सदेव मुक्ति व मुक्तिफल को देनेवाले और पापराशिरूपी तृण व रड के ह 


(१ 


52|| लिये अग्निरूप तीथे को मुक्तिके लिये सेवन करो ॥ ११९ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हालयेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांमडुलतीथेप्रशेसायांम नोजवालक्ष्मी भे 
न ॥ त्रिनाशोनामडादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ® ॥ ® [oC | 


हू ॥ क ॥ ® ॥| क | 


न (2 धा _ ९-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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दो ० । अ्रतदावली न्हाय भय कुम्मज बन्धु विमुक्त । सो तेरंह अध्याय में अहे चरित संब उक्त ॥ श्रील्षतजी बोले कि मगल नामक महांतीथ म॑ नहाकर तदनन्तर 
पापहीन मनुष्य एकान्तरामनाथ नामक क्षेत्र को जावे ॥ १॥ वहां हनुमान्‌ आदिक वानरों से विरेहुये जगदीश रामजी जानकी व लक्ष्मण समेत ॥ २ ॥ हे ब्राहमणो | 
लोकों के ऊपर दयाकी इंच्छासे सदेव स्थित रहते हैं वहां नाम से श्रमृतवापिका पुण्यदायिनी विद्यमान हे ॥ १॥ जिस में नहाते हुये लोगां को वृडता वकाल सं 
उपजाहुआ डर नहीं होता हे और श्रद्धासमेत जो मनुष्य इस अ्रम्रतबावल्ली में स्नान करता है॥ ४॥ यह शिवजीको प्रसन्नतासे श्रमृतत्वको भजताहे महापातकों को नाश कर 


श्रीसूत उवाच ॥ मङ्लाख्येमहातीथे नरःस्नात्वाविकल्मषः॥ एकान्तरामनाथाख्यं क्षेत्रंगच्छेत्ततःपरम्‌ ॥ १॥ 
तत्ररामोजगन्नाथो जानक्या लक्ष्मणेन च॥ हनुमत्ममुखेश्वापि बानरेःपरिवारितः ॥ २॥ सन्निधत्तेसदाविप्रा लोका 
सुग्रहकाभ्यया ॥ विद्यतेषुण्यदातत्र नाप्नाह्मम्रतवापिका॥ ३ ॥ यस्मिन्निमञतान्नणांनजरान्तकजं॑भयम्‌॥ अस्या 
मण्तवाप्यांयः सश्रड॑स्नातिमानवः ॥ ४ ॥ अख्रतत्व॑मजत्येग शङरस्यप्रसादतः ॥ महापातकनाशिन्यामस्यांवा 
'्यांनिमजताम्‌ ॥ ५॥ अम्रतत्वंहरोदातुं सन्निधत्तेसदातटे॥ ऋषय उचुः॥ इय॑ह्यम्तवापीति कुतोहेतोनिगद्यते॥६॥ 
अस्माकमेतद्‌त्रहित्वं कृपयाव्यासशासित ॥ तथेवाएतनामिन्या वापिकायाश्चवेभवम्‌ ॥ ७ ॥ तप्तिनेजायतेस्मा 
क॑ त्वहचोमृतपायिनाम्र॥ श्रीसूत उवाच ॥ अस्याअमतनामत्वं वेमवञ्चमनोहरम्‌॥ ८॥ प्रवक्ष्यामिविशेषेण शु 
वंहिजक्षत्तमाः॥ एराहिमवतःपाश्वे नानासुनिसमाङुले ॥ ५ ॥ सिडचारणगन्धवदेवकिन्नरसेविते ॥ सिंहव्याप्रवराहेस 


॥ नेवाली इस श्रमृतबावली में स्नान करतेहुये मनुष्यों को॥ ५॥ भ्रम्गृतत्व देनेके लिये सदाशिवजी सदैव किनारे स्थित रहते हैं ऋषिलोग बोले कि यह किसकारण से अमृत | ् 
"| बावली ऐसी कहीजाती हे ॥ ६॥ हे व्यासशिष्य ! इसको हमलोगोंसे दयासे कहिये व श्रत नामवाली बावली के प्रभावको कहिये॥ ७॥ तुम्हारे वचनरूपी अम्ृतकों पीने- | 
६ | वाले हमलोगों की ताति नहीं होती है श्रीक्षतजी बोले कि हे डिजोत्तमो! इसके '्रसतनामत्व व सुन्दर प्रभाव को में विशषकर कहताहे उसको सुनिय कि पुरातन ||“ 
£| समय अनेकों मुनियों सें संसुत हिमवान्‌ के किनारे ॥ ८। ९ ॥ व सिद्ध, चारण, गन्धव, देवताओं व किन्नरों से सेवित ओर सिंह, व्याघ, वराह; हाथी व र 
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| E | भेसादिको से संयुत ॥१ ०॥ और ताल, तमाल, हिन्ताल, चम्पक व शोक से विस्तृत तथा हस, कोकिला, पिक व चक्रवाकादिकों से शोभित ॥ ११) ओर कमल, इन्दीवर, कहर | | ८ सेम 

£| व कुसुदों से संयुत तड़ागों से धिरेहुये हिमाचल के किनारे पे सत्यवान्‌, शीलवान; प्रशस्तवचन व सुन्दर श्रगरत्यजी के भाई वर्तमान थे ॥ १२॥ और वनके सूल व फलादिकों | र 

[ न | से शिकाल शिवजीको पूजते व नित्य तपस्या करतेहुये वे मोक्ष को चाहनेवाले रशिवश्रिय टिकेथे ॥ १३॥ और अपने आश्रम के समीप आयेहुये पाहुनों को वनके मोजनों से| i 
|| पूजते व अग्नि को पूजतेहुये सन्ध्योपासन में तत्पर थे ॥ १४॥ आर समय समय में हषे से गायत्री आदिक महामन्त्रोंको जपते व निद्रा को त्यागते हुये वे बराह्मम में | 


NN AO 


महिपादिसमाङ्ले ॥ १० ॥ तमालतालहिन्तालचम्पकाशोकसन्तते ॥ हैसकोकिलदात्यूहचक्रवाकादिशोमे 
ते ॥ ११ ॥ पदन्दीवरकहारकुशुदाद्मसरोइते ॥ सत्यवाञ्च्छीलवान्वाग्मी वशीकुम्भजसोद्रः ॥ १२ ॥ आस्ते 
तपश्चरन्नित्यं मोक्षार्थीशङ्कराप्रयः ॥ निकालमच॑यञ्च्छम्शु वन्यमूलफलादिभिः ॥ १३ ॥ आगतान्स्वाश्रमाभ्या | 
शमतिथीन्बन्यसोजनः ॥ इजयब्नचयज्निश्नि सन्ध्यापासनतत्परः 3 1४ ॥ गायन््यादान्महामन्तीन्कार्लकासजप 6 मि 
नुदा ॥ निद्रांपरित्यजन्त्राह्मे झहतेविष्णुचिन्तकः ॥ १५ ॥ स्नानंकुवशषःकाले नमन्सन्ध्याम्प्रसन्नवीः॥गायत्रीप्रजष || 
न्विप्राःपूजयन्हरिशडररो ॥ ह ॥ पैदाध्यायीशाख्पाठांमध्याहतिथिपूजकः ॥ श्राताउराणशपाठानासाग्नकायष्वत (६ 

न्द्रितः ॥ ५७॥ पशञ्चयज्ञपरोनिर्त्य वश्वदवबालियद ॥ प्त्यव्दश्राडङतित्रोरतथान्यश्राङङदूहिजाः ॥ ३८॥ एव 
[ निनायकालंस नित्याउछानतत्परः ॥ तस्यर्ववतमानस्य तपश्चरतउत्तमम्‌॥ १९॥ सहस्तवषाणयगमञ्च्छङ्रासक्त 
€ | विष्णुजी को चिन्तन करते थे ॥०५॥ और हे ब्राह्मणो ! प्रातःकाल स्नान करते व सन्ध्यावन्दन करतेहुये प्रसन्नबुड्धिवाले वे गायत्रीको जपते व विष्णु ओर शिवजी को पूजते | ४: 
है| थे ॥ १६ ॥ और वेदपाठी व शास्त्रपाठी वे मध्याह में अतिथियों को पूजते थे ओर पुराणों कें पाठको सुननेवाले वे अग्नि के कर्मों में निरालसी थे ॥ १७॥ और सदेव रे र 
| पंचयज्ञ में परायण व वेश्वदेवबलि को देनेवाले थे व हे ब्राह्मणो ! प्रतिवषे माता, पिताका श्राद्ध करते थे ओर अन्य श्राद्धो को करते थे ॥ १८ ॥ इसप्रकार नित्य अनु- | 
* ||| छान में तत्पर उन्होंने समय को व्यतीत किया उत्तम तपरया करते व इसप्रकार वर्तमान उन ॥ १६॥ शंकरजी भ॑ लगेहुये चित्तवाले महर्षि के हज़ारों वषे बीत गये तथापि ० : 
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र ९] उस समय शंकरजी इसकी प्रत्यक्षता को न प्राप्त हुये ॥ २० ॥ तदनन्तर यह अगस्त्य का भाई ग्रीष्मम पंचाग्नि के मध्य में प्राप्त होकर सयनारायण भ दृटि को दिये ६ मे 
न हुये मानव्रत से संयुत हुआ ॥ २१॥ और अ्रचलं वामपाद होकर छोटी अंगुली से खडे होतेहुये ऊर्ध्वबाहु ओर अवलम्बरहित उन्होंने अतिदारुण तप किया ॥ २२ ॥ इस र 


| के अनन्तर उसके ऊपर प्रसन्नचित्तवाले दयानिधान महादेवजी अपने प्रकाशसे दशो दिशाओं को प्रकाशित करतहुय जकटहुय ॥ २२॥ तदनन्तर «ल प चढ़हुयं पावता ( 3 


ह ॥ सभेत शिवजी को सुनि ने देखा ओर पार्वती के पति शिवजी को देख प्रणामकर स्तुति किया ॥ २४॥ सुनि बोले कि हे पार्वतीनाथ, नीलकण्ठ, म हेश्‍्वरजी ! र 5 
(| चेतसः॥ तथापिशङ्रोनास्याययो प्रत्यक्षतान्तदा ॥ २० ॥ ततस्तगस्त्यभ्रातासो ग्रीष्मेपञ्चाग्निमध्यगः॥ भास्करेद 

त्तदष्टिश्न मोनत्रतसमन्वितः ॥ २१॥ तिष्ठन्कनिष्ठिकाइल्या वांमपादश्वनिश्वलः ॥ ऊडवाहुनिरालम्बस्तपस्तेपेतिदारु 
णम्‌ ॥ ९२॥ अथतस्यप्रसन्नात्मा महादेवोघणानिधिः ॥ प्राहुरासीत्स्वयादीप्त्या दिशोदशाविभासयन्‌ ५ २३॥ ततो 
द्राक्षीन्सानःशम्धु साम्बडृषभसंस्थितम्‌॥ दृष्ठाप्रणम्यतुष्ठाय भवानीपतिमीश्वरम ॥ २४ ॥ सुनिरुवाच ॥ नमस्तेपा 
वेतीनाथ नीलकणठमहेश्वर॥ शिवरुद्रमहादेव नमस्तेशम्मवेविभो ॥ २५॥ श्रीकएठोमापतेशूलिन्भगनेत्रहराव्य 
य॒॥ गङ्गाधरविरूपाक्ष नमस्तेरुद्रमन्‍्यवे॥ २६॥ अन्तकारेकामशत्रो देवदेवजगत्पते ॥ स्वामिन्पशुपतेशव नमस्तेशत 
धन्विने॥२७॥ दक्षयज्ञविनाशाय स्तायूनाम्पतयेनमः ॥ निचेरवेनमस्तुभ्यं एष्टानाम्पतयेनमः॥२८॥ भ्यो भूयो नमस्तु 
भ्य महादेवळपालय॥ दुस्तराद्गवासन्धोमान्तारयस्वात्रिलोचन ॥ २६॥ अगस्त्यसोदरणवंस्तुतःशाम्धुरभाषत ॥ प्रीण 


न तुम्हारे लिये प्रणाम हे हे शिव, रुद्र, महादेव, विभो ! आप शिवजी के लिये प्रणाम हे॥ २५॥ हे श्रीकण्ठ, पावतीपते, शूलिन्‌, भगनेत्रनाशक, अव्यय, गंगाधर) विरू उ 


६4|| पाक्ष ! रुद्रमन्यु नामक तुम्हारे लिये नमस्क्रार हे ॥ २६ ॥ हे कालशत्रु, कामारे, जगत्पते, देवदेव, स्वामिन्‌, पशुपते, शव ! शतधन्वी नामक आप के लिये नमस्कार 
हैं ॥ २७॥ वं दक्षयज्ञविनाशक के लिये व स्तायुंपति के लिये नमस्कार हे व निचेरू आप के लिये नमस्कार है ओर पुष्टों के पति के लिये नमस्कार हे॥ २८॥ हे || 
" दयालय, महादेव ! ग्राप के लिये बारबार प्रणाम है हे त्रिलोचनजी! दुस्तर संसारसागर से सुझको उतारिये ॥ २६ ॥ अगस्त्यजी के छोटेभाई से इसप्रकार स्तुतिकिये 
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| Rr जा 
हुये शिवजी कुम्मज (अगरत्य) जीके छोटेभाई मुनिको अपने वचन से प्रसन्न करतेहुये बोले ॥ ३०॥ शिवजी बोले कि हें अनघ, कुम्मजानुज ! में तुम्हारी सुक्तिके क ९ 
को कहता हूं कि गन्धमादनपवैत पे सेलु के मध्य में महातीथ हे ॥ ३१ ॥ जोकि भंगल नामक तीर्थ के थोडीही दूर ला वहां जाकर स्नान करो तदनन्तर झाल | 
को पावोगे ॥ ३२ ॥ उस तीर्थ के सेवन से अन्य तुम्हारे मोक्षका थोड़ा उपाय नहीं हे और उस तीथे की विशेषता को भ॑ नहीं कहसक्ता हूं ॥ ३३ ॥ है मुनिश्रेष्ठ ! इस | 
समय तुमको इस विषय में सन्देह न करना चाहिये इसलिये यदि जन्मोका नाश चाहते हो तो तुम वहीं जावो ॥ ३४॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं अन्तधान हो. ® 


यन्वचसास्वेन कुस्भजस्याउजम्युनिम्‌ ॥ ३० ॥ इश्वर उवाच ॥ कुम्मजाबुजवक्ष्यामे सुदत्युपायन्तवानच ॥ सेतु 
मध्येमहातीर्थगन्धमादनपर्वते ॥ ३१ ॥ मड़लाख्यस्यतीर्थस्य नातिद्रेणवतते ॥ तत्रगत्वाकुरुस्नान तता तेग 
वाप्स्यासे ॥ ३२॥ तत्तीथतवनाज्ञान्यो मोक्षोपायोलघुस्तव॥ नहितत्तीर्थवैशिष्यं वक्तंशक्यंमयापि च॥ २२ ॥ सन्द 
होनातकर्वव्यस्वयायमनिसत्तम ॥ तस्मात्तत्रेवगच्छत्व॑ यदीच्छातिमवक्षयम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्युक्तामगवानीरास्तनेवा 
न्तरधीयत ॥ ततोदेवस्यवचनादगस्त्यस्यसहोद्रः॥ ३५ ॥ गत्वासेठुससुद्रेतु गन्धमादनपर्वेते॥ इरवरेणवर्गादतं तथेत 
च्छीघ्रमासद्त ॥ २६॥ तत्रतीर्थेमहापुण्ये स्नातानांभुक्तिदायिनि ॥ एकान्तरामनाथास्यसषत्रालङ्करणेशुभं ॥ ३७॥ 
सस्नोनियमपूर्वस त्रीणिवर्षाशिवोहिजः ॥ ततश्रत॒र्थवर्षतु समाधिस्थोमहासांनेः ॥ २८ ॥ जह्षनाड्यायाणवार्ड पळू ॥ 
[मयामास ब्रह्मरध्रेणतत्रसः ॥ ३६ ॥ ततोगस्त्यानुजःसोयं परित्यज्यकलवरस ॥ अबा | 


~ ~ 
न्यारोप्ययोगतः॥ प्राणान्नेग | 
१ का Mg जे RR 2 कर > {को शीघ्री भ्राप्तहुये॥३६॥ 
Se देवजीके वचनसे त्रगस्त्यजी के छोटेभाई ॥ ३५ ॥ समुद्रे सेततीर्थको जाकर गन्धमादूनपर्वतपे शिवजीसे कहेहुये उस तीर्थको शीघ्र वा मे 
गये तदनन्तर शिवदेव wR हापवित्र तीथ थे ॥ ३७ ॥ उस ब्राह्मण ने नियमपूर्वैक 


a ~ ~ ~ ~ नेवाले ~ त्र र जू द उत्त र न 
£| स्नान करनेवाले मनुष्यों को मुक्ति देनेवाले एकान्तरामनाथ नामक क्षेत्र के अलंकाररूप उस उत्तम व \ bl 
र स्तक में आरोपण कर वहां ब्रह्मरन्ध्र के हारा प्राणों |. 


स्क ० पु ° 
१२६ 
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8१ तीन वधैतक स्नान किया तदनन्तर चौथे वर्ष भें समाधि में स्थित उस महासुनि ने योगसे ब्रझनाड़ी म॑ प्राणवायु को म 
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न्तर इस अगरत्य के ओव्या ने शरीर को छोड़कर उस तीथे के प्रभाव से उत्तम मुक्ति को पाया ॥ ४० ॥ ओर नष्ट समस्त दुःखोंवाले. 
अगस्त्यजी के छोटेभाई की जिसलिये उस तीथे में स्नान के प्रभाव से सुक्तिता हुई ॥ ४१ ॥ उस कारण हे मुनीश्वरो !.त्रमृतवापी ऐसी प्रसिद्धि हुई और जो मनुष्य इस. 

तीर्थ में सावधान होकर तीन वर्षतक ॥ ४२॥ रंनान करतेह वे सत्यही मोक्ष को प्राप्त होते हैं हे ब्राह्मणों ! तुम लोगों से इसप्रकार अ्ूतवापी ऐसी प्रसिद्धि व उस 
ः | का प्रभाव कहागया फिर क्या सुनना चाहतेहो ऋषिलोग बोले कि हे सुने ! उस क्षेत्र को एकान्तरामनाथ नाम ॥ ४३।४४॥ कैसे प्रापहुआ है हे सुनिश्रेछ, ख़तजी ! तुम 1 
| पस्नक्तिंपरमान्तस्यतीर्थस्यवैमवात्‌ ॥ ४० ॥ विनष्टाशेषदुःखस्य तत्तीर्थस्नानवैभवात्‌ ॥ अम्रतत्वमभूयस्मादगस्त्य 
स्यानुजन्मनः॥ ४१ ॥ ततोह्यम्तवापीति प्रथास्यासीन्सुनीश्वराः ॥ अत्रतीर्थनरायेतु वर्षत्रयमतान्द्रताः ॥ ४२॥ स्ना 
नंकुवन्तितेसत्यमम्तलंप्रयान्तिहि ॥ एवंत्वम्ृतवापीति प्रथातहेमवन्तथा ॥ ४२॥ युष्माकंकथितीविप्राः किम्थूयः 


सकें ०पु० त || को निकाला ॥ ३८ । ३६ ॥ तदन 


१२७ क 


ठ ` श्रोतमिच्छय ॥ ऋषय ऊचुः ॥ एकान्तरामनाथाड 


ऐनयुतोभ्राचा मन्त्रज्ञेनहनूमता ॥ ४६॥ वान 


न 


महाभीमे जम्भमाणमहाध्वनो ॥ अन्य 


6 :| इसको कहने के योग्य हो क्योंकि हमलोगों को बहुत उसके सुनने की 


$| भयंकर व बड़ी भारी ध्वनि के बढ़ने पर उन्हों ने परस्पर कही हुई 


*CC-0. UP State 


ममन्त्रयत्‌ ॥४७॥ तेषुमन्त्रयमाणषु रावणादिवधम्म्रात्‌ ॥ उल्लालतर शमू॥ ६ 
यकाथतावाता ना°्रण्वर्तपरस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ ततः किचिदिवकुडो भृकुटी 
६ इच्छा हे॥ ४५ ॥ श्रीखूतजी बोले कि पुरातन समय मन्त्र को जाननेवाले हनुमान्‌ व भाई i 
2 लक्ष्मण से संयुत तथा सुग्रीव व विभीषण समेत दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी र ॥ ७६ 
न एकान्त में सलाह किया ॥ ४७ ॥ और रावण के मारने के लिये उनके सलाह करतेहुये बड़ी भारी 


री लहरियोंबाले समुद्र ने बहुतही शब्द किया॥ ४८॥ और समुद्र की ब 
७ क्रोधित ~ चर हों ~ NUD >) > oS 
वाती को अन्योन्य नहीं सुना ॥ ४९ ॥ तदनन्तर कुछ से भौंहों करके कुटिल नेत्रोंवाले श्रीरामजी 


या तस्यक्षेत्रस्यवेमुने ॥ ४४ ॥ क्थसमागतासूत वत्तमेतत्त्वमह 


सि॥अस्माकंसुनिशाईल तच्छश्ूपातिभूयसी ॥ ४५ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ पुरादाशरथीरामः समुग्रीवविभीषणः ॥ लक्ष्म 
रेबध्यमानेतु सेतावम्युधिमध्यतः ॥ चिन्तयन्मनसासीतामेकान्तेस 


लोलतरकल्लोलो जुघोषजलधिर्भशम ॥ ४८॥ अर्णवस्य 


४६ ॥ समुद्र के बीच में वानरों से बांधेहुये सेतु पे मन से सीता को चिन्तते हु 
ड़ी र 
नें त 


Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उन रूभ॑त सभ्मति किया ॥ ५१॥ उस कारण ह्‌ ब्राह्मणा ! वह. क्षत्र एकान्तरामनाथ नामक हुआ आर रामजी की भौहाँ क भग को लाला स वहा यह समुद्र नियासत 


कुटिलेक्षणः ॥ भ्रभङ्घलीलयारामी नियम्यजलधिन्तदा ॥ ५० ॥ न्यमन्त्रयतषिप्रन्द्रा राक्षसानांवधम्प्रति ॥ एकान्ते 
मन्त्रयत्तत्र तेःसार्धराघवोयतः ॥५१॥ एकान्तरामनाथाख्यं तस्षेत्रममवदूहिजाः ॥ सोयँनियामितोवाधीं रामश्रृभ ` 
इलीलया ॥ ५२॥ अद्यापिनिश्चतजलस्तठ्मदेशेषुटृश्यते ॥ एकान्तरामनाथाख्यं तदेतत्कषेत्रम॒त्तमम्‌ ॥५३॥ आगत्या 
मतवाप्या्च स्नात्वानेयसएवकम्‌॥ रामादीनपिसेवन्ते तेसवेशाक्तेमाप्लुयुः ॥ ५४॥ अह्दतावज्ञानाववेकशून्या विर 
िहानाश्चसमाषेहानाः ॥ यागायनुष्ठानाविवाजिताश्व स्नात्वात्रयास्यन्त्य्रतान्डजन्द्राः ॥ ५५॥ इत श्रास्कन्दएुरा 
सेतुमाहात्म्यऽशतवापाप्रशसायामगस्त्यभातावश्चाक्तेनामत्रयादशाऽध्यायः ॥ १३॥ ॐ ॥ = ॥ 
श्रीसूत उवाच ॥ स्नात्वात्वश्तवाप्यांवे सोवित्वेकान्तराघवम्‌ ॥ जितेन्द्रियोनरःस्नाएं ब्रह्मकुएडंततोत्रजेत्‌ ॥ 9॥ 
सेतुमध्यमहातीर्थं गन्धमादनपवते ॥ ब्रह्मकुणडमितिख्यातं सवदारिद्रयभेषजम्‌ ॥ २॥ विद्यतन्रह्महत्यानामयुतायुत 


| दृयालुमिरविरचितायांभाधाटकायामम्रतवापाप्रशसायामगरत्यश्रातृविसुक्णिर्नामत्रयोदशोऽऽ्यायः ॥ १३ ॥ ० 
द थ ० ब्रह्मकणड. में यज्ञकरि ब्रह्मा भे बिन शाप । सो चाद्ह अध्याय म कीन्हो चरित अलाप ॥ श्रीसूतजी बाल कि अम्नतवापी भ नहाकर व एकान्तराघव को सेवन 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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1 भौंहों के वक्र कॅरने की लीला से उस रमय स्भुंद्र को रोककर ॥ ५० ॥ हे डिजेन्दो ! राक्षसों के मारने के लिये.रुलाह किया जिरूलिये वहां श्रीरवुनायजी ने एकान्त भे जे 
€ ड अ० 9२ 
४5 किया गया याने रोका गया ॥ ५२ ॥ इस कारण उन स्थानों में आज भी समुद्र निश्चलजल देख पड़ता हे वही यह उत्तम क्षत्र एकान्त रामनाथ नामक हे ॥ ५२॥ जो | 
रा मनुष्य आकर निय॑ंमपूर्वक अझुतघावली म सनानकर रामादिकों काभी सेवते हैं वे सब मुक्ति को प्राप्त होवेंगे॥ ५४॥ हे डिजेन्दी ! ्रहदेतज्ञान व विवेक से रहिततथा (६ 


ः 0, विरागविहीन व.समाधि से रहित ओर यज्ञादिकों के अनुष्ठान से वर्जित मनुष्य इस तीर्थ में नहाकर मोक्ष को प्राप्त होवेंगे। ५५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुसा हात्म्येदेवी ह ; 
॥ & ॥ ® nls न 


(| करं तदनन्तर जितेन्द्रिय मनुष्य ब्रह्मकूपडको नहानेके लिये जावे॥ ५ ॥ सेतु के बीचमें गन्धमादनपर्वतपे बह्मकुएड ऐसा प्रसिद्ध महातीथं सब दरिद्रोंकी ओषध हे ॥ २॥ [९ 


से ० स[० 
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५२ 


| और लाखों ब्रह्म हृत्याओंका नाश होता है व बह्मकुण्ड का दर्शन संब पापसमूहोंकों नाश करनेवाला हे ॥ ३॥ और बह्मकुए्ड को देखनेवाले उस पुरुष को बहुत रथा 
सेव तपो से और यज्ञोंपे क्याहे व उरुको महादानों से क्या हे ॥ ४ ॥ और एकबार बह्मकुएड में स्नान वैकुणठकी प्राप्तिं का कारणहे व है बराह्मणा | जिसन अक्षकुण्डस 
उपजहुय भस्म को धारण किया है ॥ ५॥ उसके बर्मा, विष्णु व महादेव तीनों देवता अनुगामी होते हैं और बरह्मकुएड से उपजेहुये भस्म से जो त्रिएणट ॥ ६॥ करताहे 
मोक्ष उसके हाथमे स्थित हे इसमें सन्देह नहीं है और उस भरम के परमाशुको जो मस्तक में धारण करता है ॥ ७ ॥ उतनेहीसे इरूकी मुक्ति होती हे इसमें विचार न 
नीशनम ॥ दशन॑त्रह्नकुण्ड्स्य सर्वपापोधनाशनम्‌ ॥ ३॥ किन्तस्यवहुभिस्तीर्थे किन्तपोभिःकिमध्वरः ॥ महादान 
श्वक्िन्तस्यत्रह्मकुएडविलोकिनः॥ ४॥ ब्रह्मकुएडेसकृत्स्नानं वेकुण्ठप्राप्तिकारणम्‌। त्रह्मकणडससुडूत मस्मयनध्त 
न्हिजाः ॥५॥ तस्याउगाख्नयोदेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः॥ ब्रह्मकणडससुदृतभस्मनायाख्निएण्डूकम्‌ ॥ ६॥ करो तितस्य 
केवल्यं करस्थ॑नात्रसंशयः ॥ तद्भस्मपरमाणुबां योललाटेतोभवत्‌ ॥ ७ ॥ तावतेवास्यसुक्तिस्यान्नातरका्याविचार 
एा॥ तत्कृण्डमस्मनामत्यः कुयांहुडूलनन्तुयः॥ ८ ॥ तस्यषुण्यफलव्त शङ्करोवेत्तिवानवा ॥ त्रसकुण्डससुदतं 
भस्मयोनेवधाऱयेत्‌ ॥ & ॥ रीरवेनरकेसोयं पतेदाचन्द्रतारकम्‌॥ उड्लनंतरिपुणडेंवा ब्रह्मकुएडस्थमस्मना ॥ १० ॥ 


नराधमोनकुर्यायः सुख॑नास्यकदाचन ॥ ब्रह्मकणडसमुइतभस्मनिन्दारतस्तुयः ॥ 31 ल (| उत्पत तिस्यसाकयमडु 
मयविपश्चिता ॥ ्रह्मकएडससुदूत मस्मेतल्लोकपावनस्‌ ॥ १२॥ अन्यमस्मसर्मयस्ठु नुनवावार्तमानवः ॥ उत्पत्तीत 
करना चाहिये और जो मनुष्य उस कुण्डके भस्म से उडूलन करताहे ॥८॥ उसके पुण्य के फल को कहने के लिये शंकर जानतेहों यान जानतेहों ओर जो वरह्मकुएडसे 
उपजेहुंये भस्म को नहीं धारण करता हे ॥ ९॥ वरही यह मनुष्य रौरव नरक में जबतक चन्द्रमा व नक्षत्र रहते हे तंबतक रहता हे और अह्यकुएड भ स्थित भस्म से उद्धूलन 
वत्रिपुण्टू ॥ १० ॥ जो नीचनर नहीं करता हे इसको कभी सुख नहीं होता हे और बह्मकुएड से उपजे हुये भस्म की निन्‍्दार्म जी परायण . होता है॥ ११॥ विदान्‌ को |; 


~ > ` TS ~ ~ प्‌ >> > 333 >> ~ 
उसकी उत्पत्ति में करता अनुमान करने योग्य है और बह्मकुएडसे उपजेहुये इस लोकों को पवित्र करनेवाले भस्म को ॥१२॥ जो श्रन्य भस्म के समान कहता हे निश्चय 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रता श्रनुमान करने योग्य है ॥ १३॥ रौर ब्रह्मकुएड से उपजेहुये इस भस्म के जाग्रत्‌ होनेपर जो मनुष्य अन्य रमसे त्रेपुण्ट ||| से०म 
को उसकी उत्पत्ति में संकरता अनुमान करने योग्यहे और जो मनुष्य कभी इस भस्म को नहीं धारण करता है ः ॥ गर उसकी ४ ! 
करने योग्यहे और जो बह्मकुएडसे उपजेहये भस्मको ब्राह्मण के लिये देता है ॥१६॥ उसने चारो समुद्र पर्यन्त पृथ्वीको देदिया इस ह 
थ करता हूं ॥१७॥ कि सत्य है सत्य है व फिर सत्यहे यह भुज्ञाको उठाकर कहा जातां हे | मह उपजे ह 
सम्ुदभतेप्यस्मिन्भस्मनिजाग्रति ॥ भस्मान्तरेणमडुजो धारयेया्रिपु 
पश्चिता ॥ कदाचिदपियोमत्यों भस्मेततुनधारयेत्‌॥ १५ ॥ उत्पत्ती 
हृतभस्मदया द्ेजाययः ॥ १६ ॥ चतुरणंवपथन्ता तनद्त्तावछुन्न 
सुच्यते ॥ त्रह्मकएडाडूवभस्म 


कर उसकी उत्पत्ति में विदान्‌ को संक 
को धारण करता है ॥ १४॥ विद्वान्‌ 
उत्पत्तिमें विह्ानुको संकरता अनुमान करने : 
| विषय में सन्देह न करना चाहिये में तीनबार शप | 
स्यसांकयमनुमेयंविपश्विता ॥ १३॥ त्रह्षकरड 
रडकम ॥ १४ ॥ उत्पत्तोतस्यसांकयंमतुमेयावे 
तस्यसांकर्यमतुमेयंविपश्रिता ॥ ब्रक्मकएडसस था व 
रा ॥ सन्देहोनातरकतेव्यश्रिर्वाशापथयाम्यहम ॥ १७ ॥ सर्त्यसत्यंउन'सत्यसु इत्यजस च आत रा 
घारयध्यंदिजोसमाः ॥ १८॥ एत वंलोकापितामहः ॥ 


डिपावनंभस्म ब्रह्मयज्ञससुद्गवम्‌॥ एराहिभगवान्त्रह्मा सवलोक i 
न्निधोसःदवानां पर्वतेगन्वमादने ॥ ईशशापनिइस्यर्थं कतृरसर्वान्समातनोत्‌॥ २०॥ विधायविषिवत्सवनिध्वरा 
बहुदक्षिणाम्‌ ॥ सुसचेसहसान्रह्मा शम्सुशापाद्विजोत्तमाः ॥ २१ ॥ तदेतत्तीर्थमासाय स्नानंङुन्तियनराः ॥ तमहा 
२२ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ व्यासांशष्यमहाग्राङ्ञ पुराणाथावशारद ॥ चतुद्शानाला 
यज्ञ से उपजा हुआ यह पवित्रकारक भस्म है पुरातन समय सब छोकों के पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजीन ॥ १६ ॥ 
सबयज्ञों को किया है ॥ २०॥ व हे डिजोतमो ! बहुत दक्षिणावाले सब यज्ञो को विधि- |. 
लिये इस तीथे को प्राप्त होकर जो मनुष्य स्नान करते हैं बे निस्सन्दह महादव की रयुज्य 5 2) | 

स््रती के पति चतुसुख (ब्रह्मा) जीको शिवजी |६$ 


~ ७ 
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न्‌ 


~ SE | 
- 2) ~ स प्र यः > मने स सब को हमलागा र ग्रादर २ यथा 4 
स | 8 किस अपराध से शाप दिया है और परातन समय शिवजी ने उन ब्रह्मा को कैसा शाप दिया हे॥ २३। २४ ॥ हें छन! ईत न री <आ है संसार में सु ||| अ० 9७ 
१३१ है कहिये श्रीखूत जी बोले कि पुरातन समय रपडो (डाह ) से प्रशंसा करते हुये बह्मा व विष्णु का किसी कारण को उद्दश कर कलह ( झगड़ा ) ६ 


ऱ्येर >> बाद धे ~ 
य उन दोनों का बड़ा विवाद वर्तमान हुआ 
दोनोंके बीच में अनामय व ज्यातेःस्वरून 


>> 


त || से अन्य अकारी नहीं हे॥२५॥ २६॥ ऐसा ब्रह्माने विष्णुजीसे कहा व विष्णुजी GE कहा si र या 
| क इसी अवरूरमें हे ब्राह्मणो ! परस्पर कलह करते हुये उन देवताओंके गव क विनाश क लिये व ज्ञान के लि 


कानां लष्टार्शत्राननम्‌ ॥ २३ ॥ शम्सुःकेनापराधेन शप्तवान्भारतीपतिम ॥ रा प 
चे ॥२४॥ एतत्सवम्म॒नेत्रहि तत्त्वतोस्माकमादरात्‌॥' श्रीसूत उवाच ॥ पुराबभरूवकलहो ब्रह्मविष्णवी*परस्परस 


3 


कचिडेतसशदिश्य स्प्थयाःछाघमानयोः॥ अहँकत्तानमत्तोन्यः कर्तास्तिजगतीतले ॥ २६॥ एयमाहहरित्रह्मा श्रे 


त | ह्याणञ्चहरिस्तथा॥ एवविवादःसुमहान्म़ावर्सतपुरांतयो:॥ २७ ॥ एतस्मिन्नन्तरेविप्राः कवताःकल रम: के 
| विनाशाय प्रबोधार्थञ्चदेवयोः ॥ २८ ॥ मध्येप्रादुरभूज्लिइस्वयज्योतिरनाम पत्र | शच ० 
- | ष्णूपरस्परम ॥ २७ ॥ समयञ्चक्रतुविग्रा देवानांसन्षिधोएरा ॥ अनायून्तेमहा लन रोष तता >: 
दित्यसंकाशमनन्ताग्निसमप्रभम्‌ ॥ ग्रावयोरस्यलिद्दस्ययोन्तमादवपश्यात ॥ २) ! सम त 
तोचसप्रथुः ॥ अहमूर्ध्वगमिष्यामि लिङ्गस्यान्त॑गवेषयन्‌ ॥ ३९ ॥ गवेषणायसूलस्य लमपस्त का ड 2 न 
|] | Ce खिग को देख Es न्य हे ब्राह्मणो मय देवताओं के समीपही उन दोनों ने प्रतिज्ञा |€ 
। Fe Oe oe न लिन आग ह आर Mn रि के मान प्रभावान्‌ हे इस लिंग के अन्त व आदे || 


र >> ~ ~ 3 “> ~ ~ ४ हुश्च > ऊपर जाऊंगा ९ 
5 | को हम दोनों के मध्य भे जो देखे ॥ ३१॥ बह संसार में अधिक व लोकों को रचनवाला और वहा भे होगा लिंग के श्रन्त को ढता हुश्रा म ऊ्गा ॥ ३२ | र 


i 


१३१ 
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र ||| च हे हरे! जड़ को हुंढने के लिये तुम नीचे जावो इसप्रकार उन बरह्मा के वचन को सुनकर लक्ष्मीपति ने यह कहा कि वेसाही होवै ॥ ३३॥ इसप्रकार प्रतिज्ञा कर Ee र 


||| वे दोनों हंढने के लिये निकले विष्णुजी शूकर के रूप से हेढने के लिये नीचेगये ॥ २४ ॥ और सरस्वती के पति बह्माजी हसता को स्वीकार कर ऊपर गये इसके अ- त 
5 || नन्तर विष्णुजी बहुत वर्षगणोंतक नीचे के लोकों को हेढकर ॥ ३५ ॥ यथास्थान को आकर उन्होंने देव के समीप यह कहा विष्णुजी बोले कि मेंने इस लिंगके आदि 
;|| को नहीं देखाहे यह सत्य वचन में कहताहू ॥ ३६ ॥ इसके श्रनन्तर ऊपर ठूढ़कर वे बर्मा भी यहां आये और ब्रह्माजी ने आकर छलसे वचन कहा ॥ ३७॥ ब्रह्माजी 8. 


चःश्रत्वा तथेत्याहरमापतिः ॥ ३३ ॥ एवंतोसमर्यझत्वा मार्मशायविनिर्गतों ॥ विष्णुवराहरूपेण गतोधस्ताहवेषि 

प॥ ३४ ॥ हसताम्भारतीजानिः स्वीकृत्योपरिनिर्ययो ॥ अधोलोकान्विचित्याथो विष्ण॒वेषगणान्वहून्‌ ॥ ३५ ॥ 
यथास्थानंसमागम्य बभाषेदेवसन्निधो ॥ विष्णुस्वाच ॥ अहँलिङ्गस्यनाद्राक्षमादिमस्येतिस्तत्यवाक्‌ ॥ ३६ ॥ उध्वेड 
` वेषयित्वाथ ब्रह्माप्यागच्छद्त्रसः ॥ आगत्यचवच'प्राहच्छद्यानाचतुराननः ॥ ३७॥ ब्रह्मोवाच ॥ अहमद्राक्षमस्यान्त 
लिड़स्येतिग्रषापुनः ॥ तयोस्तहचनश्रत्वा ब्रह्मविष्णवोर्महेश्वरः ॥ ३८ ॥ मिथ्यावादिनमाहेदं प्रहस्यचतुराननम्‌ ॥ 
इश्वर उवाच ॥ असत्यंयदवोचस्त्व॑ चतुराननमत्पुरः ॥ ३५ ॥ तस्मात्पूजानतेभूयाल्लीकेसवत्रसवंदा ॥ अथविष्णं 
पुनःप्राह भगवान्परमेश्वरः ॥ ४०॥ यस्मात्सत्यमवोचस्त्वं कसलाया'पतेहरे॥ तस्मात्तेमत्समाएूजा भविष्यातेनर्स 
` शायः॥ ४१॥ ततोत्रह्माविषण सन्‌ शङ्करंप्रत्यभाषत॥ स्वामिन्ममापराधन्त्वं क्षमस्वकरुणा नेघे ॥ ४ ९ ॥ एकोपराधः 


¢ कहा महादेवजी बोले कि हे चतुरानन ) जिसलिये मेरे आगे तुमने झूठ कहा ॥ ३६ ॥ उस कारण लोक में सब कहीं तुम्हारा रंदव पूजन न होगा इसकेबाद भगवान्‌ | | 
रमेश्‍वरजी ने फिर विष्णुजीसे कहा ॥ ४० ॥ कि हे लक्ष्मी के पति, विष्णुजी | जिसलिये तुमने सत्य कहा हे उस कारण भेर समान तुम्हारी पूजा होगी इसमें सन्देह । 
हीं है ॥४१॥ तदनन्तर उदासीन होते हुये बरह्मा ने शिवजी से कहा कि हे दयानिधे, स्वामिन्‌| मेरे श्रपराध को तुम क्षमा करो ॥ ४२॥ क्योकि रेसार के नाथ स्वामिया 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . ३ | 
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! श्रोत व स्माते कमोंमें तुम्हारी संदैव पूजा होगी और प्रतिमां 
< 


[न होगये तदनन्तर हे ब्राह्मणो 


` 


होगा ॥ ४६॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं श्रन्तघ 


क्षन्तव्यः स्वामिभिज्ञगदीश्वरेः ॥ ततोमहेश्वरोवादीद्रह्माणंपरिसान्त्वयन्‌ ॥ ४३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ नमिथ्या | 
वचनम्मेस्याद्रहन्वह्ठयामितेश्टए ॥ गच्छतंसहसावत्स गन्धमादनपवतम्‌ ॥ ४४॥ तत्रकतृन्कुरुष्वत्व॑ मिथ्यादो 
प्रशान्तये ॥ ततोविध्रूतपापस्त्वे भविष्यसिनसँशायः ॥ ४५ ॥ तेनश्रोतेषुतेत्रह्मन्स्मातंष्वपिचकभसु ॥ पूजाभविष्य 
तिसदा नएजाप्रतिमासुते ॥४६॥ इत्युक्तामगवानीशस्तत्रेवान्वरधीयत॥ ततोब्रह्माययोविप्रा गन्धमाद्नपर्वतम्‌ ॥४७॥ 
` ईज़े च कतुकतार करतुमिःपावंतीपतिम ॥ अष्टाशीतिसहस्ताणि वर्षाणिसुनिपुद्ठवाः ॥ ४८ ॥ पोण्डरीकार्दिभेः 
सवेरध्वरेभूरिदक्षिऐेः ॥ इन्द्रादिसवंदेवानां सन्निधावयजच्छिवम्‌ ॥ ४९ ॥ तेनतुष्टोभवच्छम्थुरमसमेप्रदत्तवान्‌॥ 
ईश्वर उवाच ॥ मिथ्योक्तिदोषस्तेनष्टः झतेरेतेमलेरिह ॥ ५० ॥ चतुराननतेपूजा श्रोतस्मातेषुकमसु ॥ भविष्यत्यम 
लाब्रह्मन्नपूजाप्रतिमासुते ॥ ५१ ॥ यास्यत्यलमिदेतेच ब्रह्मकुएडमितिप्रथाम्‌ ॥ भविष्यतित्रिलोकेस्मिन्पुण्यंपाप 


~ eA” २९९ ~ ७९ ~ ~ ~ २७ ७७ लन ~+ ww डरी 
£| पति शिवजी को अद्वासी हज़ार वर्षो तक यज्ञां से पूजन किया ॥ ४८॥ ब्रह्माजीने इन्द्रादिक सब देवताओं के समीप बहुत दक्षिणाओंवाले पोणडरीकादिक सब यज्ञा से |६& 
A ~ ~ ~ a र व्र र भय दि ~ जी बोले ° A _*९ ~ ~ व्य 
| शिवजी को पूजन किया ॥ ४६ ॥ उससे शिवजी प्रसन्नहुये आर इन ब्रह्मा के लिये वर दिया महादेवजी बोले कि यहां इन किये हुये यज्ञांसे तुम्हारा झूठ कहने का दोष 
1 3 र ` ५४५ ०७ २ पं व pe व्र ७७. “सेक, > 

||| नाश होगया ॥ ५० ॥ हे चतुरानन ! श्रौतस्मातकर्मी में तुम्हारी निमल पूजा होगी व हे ब्रह्मन्‌ | प्रतिमाओं में तुम्हारा पूजन न होगा ॥ 


व्र 


५१ ॥ आर तुम्हारा यह कुएड 
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को एक अपराध क्षमा करता चाहिये तदनन्तर ब्रह्मा को समाते हुये शिवजी ने कहा ॥ ४३॥ महादेवजी बोले कि हे बह्मन्‌ ! मेरा वचन झूठ न होगा परन्तु 
भें तुम से कुऊ कहताह उसको सुनो कि है वत्स ! तुम सहसा गन्धमादनपवेतको जावो ॥ ४४ ॥ ओर वहां तुम कूठके दोषकी शान्ति के लिये यज्ञांको करो तदनन्तर | र 
में तुम्हारा पूजन न || 
| ब्रह्माजी गन्धमादनपर्वतकों गये॥ ४७॥ व हे सुनिश्रेष्ठो! उन्होंने यज्ञकती उमा- ट्‌ ] 
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0] नहाङुएड उसा यासाडका यात हागा और इस त्रिलांक म॑ पावेत्र ब पापनाशक होगा ॥५२॥ व हे ब्रह्मन्‌ | जो एकबार बह्मकुएडनामक तीथमे स्नान करताहे उसकी सुक्तिके र f 
[| दार को अगला ( बंड़कन ) उसी क्षण ट्ट जाती है ॥ ५३॥ और ब्रह्मकुएडसे उपजे हुये भस्मको मस्तक में धारण करता हुआ एरूष मारा के किवाड़ को तोड़कर मुक्ति || ५ 
6 क डोर का जावगा | ५४॥ आर नहाकुएड स॑ उपज हुये भरमको जा मस्तक में नहीं धारण करता हे वह माता में अपने पिता के बीजसे उपजाहुआ पुन्न नहीं हैं ॥५ Ee 
Fe हे महन्‌! अह्मकुएडस उपज हुय भस्मक धारणास दश हज़ार ब्रह्महत्या व दश हज़ार मदिरापान नाश होते हें ॥ ५६ ॥ और दश हज्ञारं गुरुशय्यागमन व दश हज़ार £ 


विनाशन ॥ ५९॥ ब्रह्मकुण्डाभिधेतीर्थे सक्द्यःस्नानमाचरेत्‌ ॥ मुक्तिहाराग॑लन्तस्य ।मिद्चतेतत््षणाद्वियि ॥ ५३ ॥ 
अलऊउसउुहूत ललाटभस्मधारयन्‌ ॥ मायाकपार्टनिभिय घुत्तिहारंप्रयास्यति ॥ ५४॥ ब्रह्मकुण्डोत्पितंभस्म 
ललाटयानधारयत्‌॥ स्वपितुवीजसम्भूतोनमातरिसुतस्तुस ॥ ५४५ ॥ ब्रह्मकुण्ड्संसुदूत भस्मधारणतोविघे॥ ब्रह्महत्या 
क उतनरयत्छुरापानाइुतन्तथा ॥ ५६ ॥ एुरुतल्पायुर्तनश्येत्स्वणस्तेयायुतन्तथा ॥ तत्संसर्गायुतंनश्येत्सत्यसुक्तंमया 
® वध ॥ “9॥ त्रह्मकुएडसझडूतनस्मधारणवभवात्‌ ॥ अरूतप्रेतपिशाचाया नश्यन्तिक्षणमात्रतः॥ ५८ ॥ इत्युक्तास 
गवानीशस्तत्रवान्तरधीयत ॥ यज्ञेष्वयसमाष्ठेषुमुनयश्चजितेन्द्रियाः ॥ ५६ ॥ इन्द्रादिदेवताश्चेव सिद्चारणकिन्नराः । 
„| अन्थचदवानवहा गन्धमादनपवते ॥ ६० ॥ तान्यज्ञांश्रसमाश्रित्य स्वयंस्द्रेणसेवितान्‌ ॥ निरन्तरमवर्तन्त विदित्वा 
तस्यवनवप्र ॥ ६१ ॥ यथावाधततोयज्ञान्समाप्यबहद्क्षिणान्‌ ॥ सत्यलोकमगाढ्रह्मां शिवालब्धमनोरथः ॥ ६२ ॥ 


ह | सुरण की चोरी नाश होजाती हैं व दश हज़ार उसके संसगवाले दोष नाश होजाते हैं हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने इसको सत्य कहाहे ॥ ५७॥ ओर ब्रह्मकुएड से उपजेहुये भर्म धारण 5 
८) के अभाव स भूत, शत व पिशाचादिक उरी क्षण नाश होजाते हे'॥ ५८॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं अन्तद्धांन होगये शर यज्ञां के समाप्त होनेपर जितेन्द्रिय सुनि ट्‌ 
लोग चलेगये | ५६॥ और इन्द्रादिक देवता व सिड, चारण, किन्नर और अन्य देवगण गन्धमादनपवेत ५॥ ६० ॥ आपही रुद्रजी से रेवित उन यज्ञों के आश्रित होकर |€. 
० इनकम का जानकर रुदेव वर्तमान हुये ॥ ६१ ॥ तदनन्तर बहुत दक्षिणाओंवाले यज्ञों को विधिपूर्वक मास कर शिवजी से मनोरथ को पाये हुये बरह्मा सत्यलोक ० जी 
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, स्कं°पु० ||| को चले गये ॥ ६२ ॥ तब से लगाकर हे डिजोत्तमो! ब्रह्मकुएडको पां होकर देवताओं व झुनियों ने विधि से यज्ञों को किया ॥ ६३॥ इसलिये यज्ञ की इच्छावाले 
१२५ ||; 9 मनुष्य यहापर यको कर॥ ६४ ॥ हे ब्राहमणो! यह उत्तम व्रह्मकुणड मनुष्य, देवताओं व सुनीश्वरांसे वान्दित तथा समस्त जन्म मरणोंका नाशकारक व सकलपापहारक तथा 
9 त । समरत सनारथा का दायक हं ॥ ६५॥ इति श्रीरकन्दपुराणुसतुमा हाल्यदेवादयालुमेश्राविराचितायांभाषार्टाकायाम््रकुणडप्रशंसायांब्र्शापविमोक्षणनामचतुदशोऽध्यायः।१४॥ 


A OO 


1० । लह्यो धमसख यज्ञ करि जिमि सो पुत्र भुआल। सोपन्द्रह अध्याय में वरणयो चरित रसाल ॥ श्रीख्ततजी बोले कि हे डिजोत्तमो | महापवित्र ब्रह्मकुएड में [9 


दाप्रश।तंदवाश्च घुनयश्चांडेजोत्तमाः ्र्मकुणडसमासाय चंकयागान्वधानत॥६३॥ तस्मा हिरृक्षवोमत्याः कु यज्ञा 
निहेवाही।६४।मडुजद्बघुनीश्वरवान्दतसकलसंसादेनाशकरान्दजाः ॥ जलजप्तम्मवकुणडमिदशुभंसकलपापहरंसक 
लाथद्स॥ ६५॥३ाति आस्कन्दपुराणसतुमाहा स्येब्रह्मकुण्ड प्रशंसायात्रह्मशापांवेमो क्षण न्नरामचतुद शीषध्यायः ॥ १४॥ 
छत उवाच ॥ त्रह्मकणएडमहापुणय स्नानंकृत्वासमाहिवः ॥ नरोहतुमतःकुणएठमथगच्छो हु जात्तमा: ॥ १ ॥ पुरा 
हतणुरक्षःसुसमाक्षरणकमाण ॥ रामादिषानरत्तेपु गन्दमादनपवत ॥ २ ॥ सवलोळकोपकाराय हनूमसान्मारुतात्मज/ 
सवतीर्थातमश्वक स्वनाश्नातीथंग्ुत्तमम ॥ ३॥ विदित्वावेभरवयस्य स्वयरुद्रेणसेड्यते ॥ तस्यतीर्थस्यसद॒र्श नभूतंन 
सावृष्यांते॥ ४॥ यत्रस्नातानरायान्त शिवलोकंसनातनम ॥ यस्मिस्तीर्थमहापुण्ये महापातकनाशने॥ ५॥ सव 
लकीपकाराय नमितवायुसूतुना ॥ संवाएनरकाण्यासब्च्छुन्यान्यथाचिरायव ॥ ६ ॥ वृसवन्तस्यतीथेस्य शझ्रोव 


| ¦| स्नानकर इसके श्रनन्तर सावधान होताहुआ मनुष्य हनुमान्‌जीके कुएंडको जावै॥ १॥ पुरातन समय राक्षसों के नट होनेपर जब युद्ध का कमे समाप्त हुआ तब रामादिकों 
| के लौटने पर गन्धमादनपर्वत पे॥ २॥ पवनपुत्र हनुमानजी ने सब लोकों के उपकार के लिये अपने नामसे समस्त तीथाँ से उत्तम सुन्दर तीथ को किया हे ॥ ३॥ जिसके ||ह 
|| भावको जानकर आपही शिवजी से सेवन किया जाताहे उस तीर्थके समान अन्य तीथ न हुआ हे न होवेगा॥ ४ ॥ क्योंकि जिसमें नहाये हुये मनुष्य सनातन शिव- |$ 
रु लाकका जाते ह और जिस, महापवित्र व महापातकों के विनाशक तीर्थ के ॥ ५॥ पवनपुन्न हनुमानजी से सब लोकों के उपकार के लिये रचने पर सब नरक शीघही |) 
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" | होगये ॥ ६ ॥ और उस तीथे के प्रभाव को शिवजी जानते हों या न जानते होव कि जिस तीथ म॑ केकय वेश म॑ यर ळी च ॥७॥ त | 
5 | समय मक्तिसमेत नहाकर सौ पुत्रों को पायाहै ऋषिलोग बोले कि है सूतजी ! तुम इस समय धमसख के चरित्र को कहने के योग्य हा । न न Eo रचत ह 
| || के कुए्डरूप तीथ में नहाकर सौ पुत्रों को पाया है श्रीखतजी बोले कि हे ऋषियों ! तुमलोग उस राजा के चरित्र को सुना॥ ८ WE रा उ व का १ | 
> टर संक्षेप से कहताहूं एरातन समय श्नुवों को जीतनेवाला व प्रजापालन में तत्पर तथा मवान्‌ व नीतिमान्‌ घमसखनामक राजा हुआ ह ह णो सा पात्रता |) 


त्तिवानवा ॥ यत्रधर्मसखोनास राजाकंकयदंशजः ॥ ७ ॥ भवत्यासहएुरार्नात्वा रा ॥ आषय 
ऊचः॥ सतघमंसखस्याय्य चारत॑वक्तमहांध ॥ = ॥ हनूमत्कुणडतीथेया लेभेस्नात्वाशर्तसुताच्‌॥ श्रासूत उवाच ॥ 

पयोगूय चरिततस्यभ्रपतेः ॥ ७ ॥ अयवमसखस्याह प्रवक्ष्यामिसमासतः ॥ राजाधमसखानाम वाजतार सु 
धामिकः ॥ १० ॥ वभूवनीतिमान्पूर्व प्रजापालनतत्परः॥ तस्यभायारातावशा बभूवपातद्वतम ॥ क) सपालयन्महा 
राजा सशेलवनकाननाम ॥ तासुमायासुतनर्य नावेदहरावडनसू ॥ 3 २॥ पुत्राथसमहापालां बहुन्यतज्ञानथाकरात्‌ ॥ 
यकरोचमहादान एत्राथसमहापातः ॥ १३॥ अश्वमेधादिमियज्ञेरयजचचस्ठरान्ग्रांते ॥ ठुतापुरुषसुर्यान द्दादाना 
निभूरिशः ॥ १४॥ आमध्यरात्रमन्नानि संवभ्याध्यानवारतम ॥ प्रायच्ढहइस्ूपानि सस्योपतानश्वीसपः ॥ १५॥ 
पितनुद्श्यचश्राइमकराहिधपुवकध ॥ सन्तानदायिनोमन्त्रा्जापनियतेन्ट्रियः ॥ १६ ॥ एवमारान्बहून्यमान्यु 


ठ 2 स्त्रियां हुई हैं ॥ १० । 9१ ॥ पवेत, वन व काननों समेत एः वी को पालन करते हुये उस राजा ने उन खनियाँ म॑ वश का बढ़ानवाल इत्र का न क. ट की र ; 
| | अनन्तर उस राजाने पुत्रों के लिये बहुत यत्नों को किया ओर उस भूपाते न॑ पुत्र के लिये महादान किया ॥ १३ ॥ और अश्वमेधादिक यज्ञां से द a Fe आई - Fe 
- ) व तुलापुरुषादिक बहुत से दानां को दिया॥ १४॥ शर ग्रन्ना सं सयुत बहुत दालया व अन्नों को राजाने आधीरात पर्यन्त सबों के लिये निवारण्राहत द र नस घ र । 
. पितरों को उद्देश कर उसने विधिपूवक श्राद्ध किया व इन्द्रियों को रोके हुये उसने सन्तानदायक न्त्रक जय ॥ १६ ॥ राजाने पुत्रकं लिय इत्यांदक बहु क 
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किया और पुत्र को उदेश कर संदैव अति उत्तम धर्मो को करता हुआ ॥ १७॥ राजा बहुत समय के बाद बृद्धता को ग्राप्त हुआ और किही समय यल्ल करने हुवे उस दड ४ 
राजा के ॥ १८ ॥ सुचन्द्रनामक सुन्दर पुत्र बड़ी स्त्री में पेदा हुआ ओर विषमता से रहित उन सब माताओंने उपजे हुय पुत्र को दू आदिक वस्तुर्वा स साथही बढ़ाया त ) 

हे न >> म र त्र _ जा ~ ए ~ ब्‌ ~ ग्रा. 
| और राजा व सब माता तया पुरवासी और मन्त्रियों के ॥ १७॥ २० ॥ मन व नेत्रॉके आनन्दको पेदा करनेवाला. यह पुत्र हुआ और राजा न बहुत प्यार स हुतही आ. त. र 
नन्द को पाया ॥ २१ ॥ किसी समय पालने में सोते 


हुये उसके पुत्रके पांव में बिच्छू ने उठी हुई विषाग्निवाली पूछ से मार दिया ॥ २२॥ ओर बिच्छ के मारने से यह | 
चार्थकतवान्टपः ॥ पुत्रमुदिश्यसततं कुवेन्धरमानलुत्तमाव्‌ ॥ १७॥ राजादीघेणकालेन टृडताम्म्रत्यपद्यत॥ कदाचत्त 
स्यरडस्य यतमानस्यभूपतेः ॥ १८ ॥ पुत्रस्सुचन्द्रनामाभज्ज्येष्ठ पत्न्यांमनोरमः ॥ जातेएुनंजनन्यस्ताः सवावपम्य 
वर्जिताः ॥ १९ ॥ समंसंवर्शयामासः क्षीरादिमिरचुत्तमाः ॥ राज्ञश्वसर्वमातृणां पोराणाम्मन्त्रिणान्तथा ॥ २० ॥ मनो 
नयनतन्तोपजनकोयंसुतोभवत्‌ ॥ लालनात्मुतरांराजा सुर्देलेभेपरात्परप्त ॥ २१॥ आन्दोलिकाशयानस्य सूना 
स्तस्यकदाचन ॥ दश्चिकोऊुड्येत्पादे पुच्छेनोयदिपाग्निना ॥२२॥ कुट्ना इश्विकस्यासावरुदत्तनयो वरा ॥ तत 
स्तन्मातरःसर्वाः प्रारुदज्च्बोककातरा: ॥ २३ ॥ परिवार्यात्मजविप्राः सध्वानिःसङ्कलोभवत्‌ ॥ आतंध्वर्निसशुआव रा 
जाधर्मसखस्तदा ॥ २४ ॥ उपविष्ट:सभामध्ये सहामात्यपुरोहितः ॥ अथप्रातिष्ठिपद्राजा सोविदक्षसंवोदितुम ॥ ९५॥ र 
अन्तःपुरबहिहार सोविद्ल्/समेत्यसः ॥ पणटरदान्समाह्य वाक्यमेतदभाषत ॥ २६॥ पणढाकमथमडना रुदन्त | 
” || बालक बहुत रोनेलगा तदनन्तर हे ब्राह्मणों | पुत्र को घेर कर शोक से विक 


ल उस की सब माताओंने रोदन किया ओर वह बड़ा भारी शब्द हुआ उस जम हः त न ; 
७... 3. ड "0 ली Se Se पज ने इस राजाने वृत्तान्त को जान 
॥ राजाने दुःखित शब्द को सुना ॥ २३। २४॥ ओर मन्त्री व पुरोहितों समेत वह राजा सभा के बीच में बैठाथा इसके अनन्तर इ 


| 


4 fe र र ~ ~ ~ > यू _ कि हे ण्दा टो | न रानव की यां डस 
चोबदार को पठाया ॥ २५॥ श्रौर उस चोबदारने रनिवासके बाहरी हार पे आकर वृद्धषणढोंको बुलाकर यह वचन कहा॥ २६॥ के हे? [सकी स्त्रियां इ 
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समय क्यों रोती हैं वहां जाकर वह रोदन का कारण जाना जावे ॥ २७॥ सभा में राजाने इस लिये मुझ को पठाया ह यह्‌ कहे हुये उन्हाने रोने के कारण को जान ; 
र ॥ २८ ॥ रनिवास सें निकल कर उस से जैसा वृत्तान्त था उसको कहा ओर पणढो के वचन को सुनकर वह चोबदार सभाको गया॥ २६ ॥ आर उसन राजा सं ९ - 


oS LSS 


बिच्छ से पीड़ित पुत्र को बतलाया तदनन्तर एस दत्तान्त को सुनकर धमसख राजा ॥ ३० ॥ शीघ्रतासयुत होकर मन्त्रयां व पुराहता समत आर विष का हरनवाल . 4 
मन्त्रियों समेत रनिवास में पेठकर ॥२१॥ अनेका ओषधादिकोंस पुत्रकी ओषध कराया तदनन्तर स्वस्थताका म्रा पुत्रका लालनकरू वह राजा | । ३२ ॥ रल; सुवण व मा- || 


| न्त्पुराश्चियः ॥ तत्परिक्षायतान्तजे गलवारोदनकारखस्‌ ॥ २७ ॥ एतद्थाहिमाराजा मरयासाससासार ॥ शत्डकास्चुप 
| रिज्ञाय निदानरोदनस्यते ॥ ९८ ॥ निभम्यान्तःएुरात्तस्म यथारतोन्यवेद्यत्‌ ॥ सषण्दकवचःशत्वा सावदऊंसमाह 
तः ॥२९॥ राज्ञोनिविद्यामास पुतरदाश्चेकपीडितस्‌ ॥ ततोघमसखोराजा श्व॒तादृत्तान्तमीृशस््‌॥ २०॥ त्वरमाणः स 


27० तब तर 
CN (CNS ANS AMEN A / ८): २) 


3 
> 


UR ES 


शुत्थाय सामात्यःसएरोहितः ॥ प्रविश्यान्तःपुरंसाङ मन्त्रिकरविषहारासेः ॥ ३१ ॥ ।चाकत्सयामाससुतमषिधायर 
नेकशः ॥ जातस्वास्थ्यंततःएत्रं लालायेत्वासंभूपातेः ॥ २२॥ मानथित्वाचमन्तेज्ञान्‌ रलका्चनसा्तकः ॥नष्के 
म्यान्तःपुराट्राजा श्रशंचिन्तासमाङलः ॥ ३३ ॥ ऋत्वक्एुरोहितामात्यस्तातमासश्ुपावरात्‌ ॥ तने मंसखोरा 
जा समासीनोवराशने ॥ ३४ ॥ उवाचेदवचायुक्तर त्वजःसपुरोहितान्‌ ॥ पमंसख उवाच ॥ हु*खायवकउनत्वभवात ` 
त्राह्मणोत्तसाः॥ ३५ ॥ एकपुवत्वतोनणां वराचेवद्यपुतृता ॥ नित्यव्यपाययुक्तत्वाइरमवल्इत्रदा ॥ कहयायारात 
31 तिया स मन्त्रा क जाननवाले लागा का सन्मान कर रानवास से निकलकर राजा बहुत 1चन्ता स विकल हुआ ॥ २२॥ आर ऋात्वज्‌, पुराहत व सान्त्रयां समंत राजा | 


£| उस सभा में बेठगया ओर वहां उत्तम आसन पे बैठे हुये धमेसख राजाने ॥ २४॥ पुराहेता समेत ऋत्विजा सं इस याग्य वचन का कहा धमेसख बोले कि हे |: 
£| डिजोत्तमो | एक पुत्र का होना दुःखही के लिये होता.हे ॥ २५॥ मनुष्यों को एक पुत्र होने स अउत्र हाना श्रेष्ठह आर नत्यहा त्राशायुक्त हान के कारण अउननता श्रष्ठ ह 
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है हे ब्राह्मणो! मैंने विशेषकर चिन्तन कर सो ख्ियों को व्याहा ॥ २६॥ वह हे आहणो! स्त्रिया दन मेरी अवस्था बीत गई-और मेरे व स्त्रियों के प्राण इस पुत्रमे स्थित 
छ ॥ ३७॥ और उस के नाश होनेभे मेरी सब स्त्रियों की निश्चय कर यु होगी और एक पुत्र के मरने में मेरे भी माणों का नाश होगा ॥ ३८ ॥ इस कारण किस 
ः से मेरे बहुत पुत्र होवेंगे हे वेदविदों में श्रष्ठ, बाणो! उस उपाय का सुक से कहो ॥ ३६॥ जिस प्रकार सो स्त्रियों म सेरे एक एक पुत्र होवे धमे से शाख को देख 
कर तुमलोग उस कर्ष को कहो ॥ ४० ॥ यद्यपि बड़े या छोटे या कठिन कमे से वह फल साध्य होवै तथापि में उसको करूंगा इसमें सन्देह नहीं है॥ ४१॥ में ठुमलोगों 
विप्रा उदवोदविचिन्त्यतु ॥ ३६॥ वयश्रसमतिक्रान्तं सपल्लीकस्यमेडिजाः ॥ प्राणाममचमायांणामरिमन्तुत्रेवयव 
स्थिताः ॥ ३७ ॥ तन्नाशेमममार्याणां सवोसाञ्चशतिधुवा ॥ ममापिप्राणनाशःस्यादेकणत्रस्यमारे ॥ ३८॥ अतोमे 
बहएत्रं केनोपायेनवेभवेत्‌ ॥ तसुपार्यममजत त्राह्मणावेदावित्तमाः ॥ ३६ ॥ एककःशतभायाषठ एत्रोमस्या्यथाणु 
णी॥ तत्कर्यब्रतयूयन्तु शा्रमालोक्यधर्मतः ॥ ४० ॥ महतालघुनावांपि कमणादुष्करेणवा ॥ फूल यद्यपितत्साध्यं 
करिष्येहनसंशयः॥ ४१॥ युष्मामिरुदितेंकम करिष्यामिनसंशयः॥ कृतमवाहेता््त शपहछुङृतमम ॥ ४९ ॥ अ 
स्तिचेदीद्शंकर्म थेनएत्रशतम्भवेत्‌॥ तत्कमङुत्रकर्तव्थं मयेतिवदताइना ॥ ४३॥ इतिषष्टास्तदाराज्ञा ऋत्विजः 
सएुरोहिताः ॥ सम्यूयसर्वेराजानमिदमूडःसुनिश्वितम ॥ ४४ ॥ ऋतिज उः ॥ अस्तिराजन्परवक्ष्यामो येनपत्रशत 
न्तव भवेडमेणमहता शतमार्याद्चुकेकय ॥ ४५ ॥ अस्तिकश्चिन्महाएण्यो गन्धमादनपवतः ॥ दाक्षेणास्बुषिमध्ये 


2. आऊ ~ ७५. ७) ° ~~ ~ जिस्‌ च SSS 
से कहे हुये कम को निस्सन्देह करूंगा उसको कियाही जानिये म॑ अपने पुण्यां से सोंगन्द करताहू ॥ ४२॥ यदि एंसा कम होवै कि जिससे सो पुत्र होवं तो इस | 
य * 2.0 १ स्‌ राज bs oe hs Ne 2 येकी सभे त्र त्रिजों ~ गकर 
मुझ से तुमलोग यह कहो कि वह कम मुझको कहां करना चाहिये ॥ ४३॥ उस समय राजा से इस प्रकार पूछे हुये पुरोहिता समेत सब ऋत्विजा ने इकट्ठा होकर राजा 


aA ~ ~ ~ YY‘ ~ ~ बड़े ~ ध ~ र्‌ 3. ७७ ~ आ त्र 
से इस निश्चित वचन को कहा ॥ ४४ ॥ ऋत्विज्‌ बोले कि हे केकय, राजन्‌! हमलाग कहते ह एंसा कर्म है कि जिस बड़े भारी धर्म से सो स्त्रियां में तुम्हारे सो पु 
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स्क॑०पु० || | होवेंगे ॥ ४५ ॥ कोई महापवित्र गन्धमादनपर्वतहे जो कि दक्षिण समुद्रके बीचमें सेठुरूप से वतमान हे ॥ ४६॥ वह हि, चारण, गन्धव व देवियों के गणों से 
(६22 ~ N र ~ ४९ ~ ~ है ~ बे में शा, oC जञ Se बडे भा Na. ACS ~ ह क 
१४० || संयुतह और दर्शन व रपी करने से मनुष्यों के महापातकों का नाशक हे ॥ ४७॥ वहां हनुमत्कुएड ऐसा लोकों में प्रसिद्ध तीथह जो कि बड़े भारी दुःखांको नाश करने ह 5 


दाला व स्वर्ग तया मोक्ष के फल को देनेवाला है ॥ ४८॥ और नरकों के लेशो नाश करनेवाला तया दरिद्रता को छुड़ानवाला और बिन पुत्रवाले मनुष्योंको प्रः | 
दायक तथा ख्रीविहीन मजुःयॉको स्त्रियों को देनेवाला है ॥ ४६ ॥ उस में स्नान कर पवित्र होते हुये तुम रावधान होकर उस के किनारे रूब मनोरथों को देनेवाली ८! 
यः सेतुरूपेणवतेते ॥ ४६॥ सिडचारणमन्धर्व॑देवर्षिंगएसड्डुलः ॥ दर्शनात्स्पर्शनाचृणाम्महापातकनाशनः॥ ४७॥ 
तत्रास्तिहलुमत्कुएडमितिलोकेषविश्वतप्त ॥ महाढुःखप्रशमनं स्वर्गमोक्षफलप्रदम्‌ ॥ ४८ ॥ नरकक्कंशाशमर्न त 
थादारिद्रयमोचनम्‌ ॥ पुत्रप्रदमपुजाणासस्रीणात्रीप्रदन्षणाम ॥ ४ ॥ तत्रत्वम्प्रयतःस्नात्वा सवामाष्टपरद्मायनाम ॥ 
त्रीयेष्टिं च तत्तारे कुरुष्वसुसमाहितः ॥ ५०॥ तेनतेशतभायांसु प्रत्येक्तनयाद॒प ॥ एककस्तुमवच्छाभम्माकुरु 
प्वान्नसंशयम्‌ | 3 तथोत्तीन्पातेविप्रेकऋ त्विग्मिः्सपुरोहिते :॥ तत्क्षणेनेव्नलिग्मिभाया भिश्चपुरो सा ॥ ४२ ॥ 
इतोसात्यश्चश्त्यश्च यज्ञसम्भारसंबुतः ॥ प्रययोदक्षिणाम्भोधो गन्धमादनपवतम ॥ ४३ ॥ हलुमत्ङरडमासा 
य तत्रसस्नोससानकः ॥ मासमात्रेसतत्तीरे न्यवसत्स्नानमाचरत्‌ ॥ ५४ ॥ ततोवसन्तेसम्प्राप्ते चंत्रमासेदपोतत 
सः ॥ इष्टिमारब्धवास्तत्र पुत्रीयांसपुरोहितः ॥ ५५ ॥ सम्यक्रमोणिचकुस्ते ऋलिजःसपुराधसः ॥ सपलीकस्य | 
पुत्रेटि को करो ॥ ५० ॥ हे राजन्‌! उससे तुम्हारी सो स्त्रियामे मत्येकके एक एक पुत्र शीघ्रही होगा इस में सन्देह न करो ॥ ५१ ॥ पुरोहितों समेत ऋत्विज ब्राह्मणां से | ह 
५ वैसा कहा हुआ राजा उसी क्षण ऋतिजों, स्त्रियों व पुरोहित समेत ॥ ५२ ॥ मन्त्रियों व सेवकों से घिरा हुआ वह यज्ञके सामानसे संयुत राजा दक्षिण समुद्र स गन्धमादन |. 


९ 


2 | फ्त को गया॥ ५३ ॥ और हचुमत्कुएड को प्राप्होकर सेना समेत राजाने उस में स्नान किया और उस ने महीने भर उस के किनारे निवास किया व स्नान 


शर ~ 


, ~ ON AN क 5 त्‌ ~ > _ ~ आ श्र 5 ~ DS स्विजि 3.१ 
2) किया ॥५४॥ तदनन्तर बसन्तत्ररतु आत होने पर चेत महीने में पुरोहितों समेत नृपोत्तमने वहां पुत्रवाले यज्ञ को यारम्भ किया | ५५॥ आर पुसाहेता समेत ऋत्वजनि 


22०0. ०9७०२४७५४० 


व्यक्त ल 
CSAC 


व्र 
ACNE) 


58०6525000 
९: ei, 


CC-0. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . * 


ग्रह | क Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भ 


से०्सा० 
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(2 भलीभांति कर्मा को किया और खी. समेत उस धर्मसख राजार्षि का यज्ञ जब हनुमत्कुण्ड के किनारे समाप्त होगया तब पुरोहित ने हवन से उच्छिष्ट हव्यको राजा की 
- | स्त्रियों को भोजन करांदा ॥ ५६। ५७ ॥ तदनन्तर सो स्त्रियों समेत धमसख राजाने हनुमत्कुएड के जल में भलीभांति यज्ञान्तस्नान क्रिया ॥ ५८॥ और ऋत्विजां के 
Ei । असंख्य दक्षिणाओं को दिया व हे ब्राझणो ! राजाने ब्राह्मणों के लिये ग्रामों को दिया ॥ ५६ ॥ तदनन्तर सन्त्रियां सहितव परिवार समत ओर स्त्रिया साहित 
(7 बह घ्ैवान्‌ राजा प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौटा ॥ ६० ॥ तदनन्तर कुळ समय बीतने पर दशवें महीने में सी ज्यों ने बड़े गुणवान्‌ सो पुत्रों को उत्पन्न किया॥ ६१॥ 


राजपस्तथाधमसंखस्यठु ॥ २६५ ॥ इहातस्थसमाप्ताया हनूमत्कुण्डतीरतः ॥ पुरोहितोहतोच्छिएम्प्राशयट्राजयो 
षितः ॥ ४७ ॥ ततोधमसखाराजा हनूमत्करडवारिपु ॥ सम्यक्चकारावशुथरनानन्भायारतान्वतः ॥ २८ च्‌ 
लिग्थ्योदाक्षेणा प्रादादसंब्यातास्तुभूरिश॒ः ॥ ग्रामाश्रप्रददाराजा ब्राह्मणभ्याइजात्तमाः ॥ ५६ ॥ सामात्य*स 
पारवारः सपल्कःसथासकः॥ राजाततानवहत पुरास्वांप्रातिनान्दतः ॥ ९० ॥ ततःकातपथकाले गतेदशममासि 
वे ॥ शातम्भायाःशतम्णुतरान्‌ सुधु शएवत्तराव्‌ ॥ ६१ ॥ अथप्रीतमनाराजा वीराधमसखामहानव्‌॥ स्नातःशुख्ययस 
इटप्य जातकर्माकरोत्तदा ॥ ६२ ॥ गोभूतिलहिरण्यादि ब्राह्मणेभ्योददोबह ॥ होपुत्रोज्येष्ठभायांयाः पूवजोवरज 
 स्तदा॥ ६३ ॥ सर्वेवह्धिरेषुत्रा एकाधिकशतडिजाः ॥ प्रोटेषतेषराजासी तेभ्योराज्यविभज्यतु ॥ ६४ ॥ दत्वा 
च॒ प्रययासत समायागन्धमादनम्‌ ॥ हजुमत्कुएडमासाय तपोतप्यततत्तट ॥ ६९ ॥ महावकालाव्यतायाय सस्त 
के 'श्रनन्तर प्रसन्नमंनवाले बड़े वीर धमसख राजा ने उस समय नहाकर पवित्र होकर संकल्प कर जातकम किया ॥ ६२ ॥ और आह्मणाक लिये उस ने बहुत गऊ, 


पृथ्वी, तिल व सुवणीदि धन को दिया उस समय बड़ी सत्री के दो पुत्र हुये एक पाहिले पेदा हुआ और दूसरा छोटा हुद्रा॥ ६३ ॥ हे ब्राह्मणी । सब एक सो एक पुत्र बढ़ते 
भये आर उन के युवा होने पर यह राजा उन के लिये राज्य को बांट कर ॥ ६४ ॥ ब देकर खत्री समेत सेतुरूप गन्धमादनपवेत को गया ओर हनुमत्कुएड को प्राप्त 
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म | होकर उसने उसके किनारे तप किया ॥ ६५॥ त्रिशूलधारी शिवजी को ध्यान करते व तपस्या करते हुये उस धर्भसंख राजा का बहुत समय व्यतीत हुआ ॥६६॥ तद- 
| | नन्तर बहत ससय बीतने पर शान्तमनवाला घमवान्‌ धभसख राजा वह खत्यकां भात हुआ ॥ ६७ ॥ तब उस राजर्षि की स्त्रियां भी पति के पश्चात्‌ सत्यु को प्राप्त हुईं 
तंदनन्तर बड़े पुत्र सुचन्द्र ने भी पिताका सेस्कारकर ॥ ६८ ॥ श्रद्धा समत श्रापयैन्त कमो को किया और इस हनुमत्कुण्ड के समीप मरने से स्त्रियों समेत राजा वेकुणठ 
को चला गया ॥ ६६ ॥ ओर सुच आदिक उन सब बड़ पराक्रमी राजपुत्र बन्धुवोंने ईषी को छोड़कर अपने २ राज्य को भोग किया ॥ ७० ॥ हे ब्राह्मणों ! तुम लोगों 


स्यतपस्यतः ॥ राङ्ञाघससखस्यास्य ध्यायमाचरु्यदालनस्‌॥ ६६ ॥ तताबहातथकालं गतवमसखान्टपः ॥ काल 
पर्मययोवत्र घामिकश्शान्तमानसः ॥ ६७॥ पर्लयथापतस्यराजषरडज्युःपाततदा ॥ ज्यठ्ठपुन'सुचन््रा प स 
स्कृत्यपितरंततः ॥ ६८॥ अकंरोच्छाडपयन्त कमाए श्रद्यासह ॥ राजासभायावेकुएठम्मर णादत्रजाभमवान्‌ ॥ 
न्ट्रसख्यास्तेसवे राजएत्ासहाजिसः ॥ स्वस्वराज्यम्डंश्ञाजिर भातरस्त्यत्तमत्सराः ॥ ७० ॥ एववःकाथतावग्रा 
हनूमत्कुशइवसवेदध ॥ राज्ञोघमसख्स्यापे चारतरम्परमाद्गतम्त ॥ ७१ ॥ तत्सवकामसिङ्यथै स्नायात्कुशड्हनूम 
: ॥ ७२ ॥ अध्यायभेनम्पठतेमतुष्यः *शणीतिवायःपुसमाहितोदिजाः ॥ सोनन्तमाग्रीतिसुखम्परत्न क्रोडत 
साडदिविदेवट्टन्दः ॥ ७३ ॥ इति श्रीस्कन्ड्उराऐसेतुमाहात्म्येहनुमत्कुरडप्रशसायांधमसखशतपुत्रावा घिना 


पक 
[A १ 


ब्वा 


मपञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ ऋ ॥ के ॥ डी. | 
.. से इसप्रकार हसुमानजी के कुएडका प्रभाव कहागया ओर घरमसख राजाका भी बड़ा अद्भुत चरित्र कहागया ॥ ७१॥ इस लिये सब कामनाओं की सिद्धि के लिये || 


मनुष्य हनुमानजी के कुण्ड में स्नानकरे ॥ ७२ ॥ हे ब्राह्मणों | इस अध्यायको सावधान होताहुआ जो मनुष्य पढ़ता या सुनता हैँ वह मित सुख का पाता ह आर. ह 
परल्लोकमें वह देवगणों समेत स्वर्ममें कीड़ा करता है ॥ ७३ ॥ इति श्रीरकन्दपुराशेसेलुमा हात्येदेतीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीकायांहुनुमत्कुणडपरशसारयाधमंसखशतए 
$ त्रावातिनीसपञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ ७ | @ > ®. क | क ॥ क ॥ ® ॥ 


व 
BN 
BISA 


3 


१४२ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ne 


दुहम्‌ "235555 
NAST NSN 10929, 79-५४. 1०-४० 


ENTS THR Se PN 


र - जीके कुएडमें नहाकर तदनन्तर सावधान होताहुआ मनुष्य श्रगस्तितीर्थ को जावे ॥ १ ॥ इस तीर्थ को साक्षात्‌ कुम्मयोनि ( अगस्त्य ) जी ने बनाया हु पुरातन समय | 


॥ प्राथना करनेके लिये पठाकर उनहों ने अगस्तिजीसे यह कहा कि हे कुम्भज ! तुम विन्ध्याचल को निग्रहकरो याने दण्ड देवो ॥ ५॥ तदनन्तर उन अगस्तिजीने पिनाक- 
(| घारी भगवान्‌ शिवजीसे कहा कि हे विमो ! मैं तुम्हारे विवाह के वेष को कैसे न देखूंगा ॥ ६॥ इस प्रकार कहे हुये शिवजी ने फिर अगारितजीसे कहा कि हो ! 
51 पावेती समेत में तुम को विवाह के वेष को ॥ ७॥ महापवित्र वेदारएय में निरसन्देह दिखाऊंगा इसलिये हे अनीश्वर ! विन्ध्याचल को निग्रह कानडे लिये | 
र जाइये॥ ८॥ तदनन्तर ऐसा कंहे हुये वे अगस्त्यजी विन्ध्याचल को निग्रह कर पांव के दबानेही से एथ्वी के बराबर करतेहुये॥ ९॥ दाक्षिणके देशों में जाकर गेन्धसा- 
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he १ he री; ट्र के घर ह नः च्प्र प्‌ ही र्जी F >. ये) वित | 
दो०] जिमि अगस्ति के तीर्थ ढिग तप किय कक्षीवान | सोलहवें अध्याय में सोई चरित बखान ॥ श्रीख्ूतजी बोले कि हे ब्राह्मणों ! आपही रुद्रा स॑ सावत हड॒मान्‌ || 


श्रीसूत उवाच॥ कुएडेहठमतःस्नात्वा स्वर॑रुद्रेणसेविते ॥ अगस्तितीर्थविप्रेन्द्रास्ततोगच्छेत्समाहितः ॥ 9 ॥ एत 
हिनिमितंती्थै साक्षाडेकुम्मयोनिना ॥ प्रवर्तमानेकलहे एरावेभेरुविन्ध्ययोः ॥ २ ॥ निरुडछुवनासागो बहधोवन्ध्य 
पवतः ॥ तदाग्राणिइस्वषु निरुचद्वासेषुदेवताः ॥ ३॥ केलासंपर्वतंगत्वा शम्भवेतद्यजिज्ञपन्‌ ॥ तदासपा्वतीपा 
णिग्रहणोत्सवकोतुकी ॥ ४ ॥ प्रषयित्वावशिष्ठादीन्‌ पावेतीयाचितुम्सुनीन्‌ ॥ कुम्भजत्वीनशहीष्व विन्ध्याद्रीम 
तिसोन्वशात ॥ ५ ॥ ततःसकुम्भजःप्राह भगवन्तश्पिनाकिनम्‌ ॥ उद्याहवेषन्तेदव नट्रक्ष्येहक्थविभो ॥ ६ ॥३ 


a CE PO NSD ENE 


तिविज्ञापितःशम्धः एनःकुम्मजमत्रवीत्‌ ॥ कुम्भजोद्ाहमेषन्ते पावेत्यासहितोद्यहम ॥ ७ ॥ वेदारण्येमहापणयं || 
दर्शयिष्याव्यसंशयः ॥ तङ्ेच्छशी्घविन्ध्याद्रि निग्रहीतृंझनीश्वर ॥ ८ ॥ एवसक्तस्ततोगस्त्या विन्ध्याट्सानण || 


ह्यच ॥ पादाक्रमणमात्रेण समीङुवन्महीतलम्‌ ॥ ९ ॥ चरिल्वादक्षिणान्देशान्गन्धमादनसन्वगात्‌ ॥ सविदित्व 
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NN ~ ~ ~ "९ यो 2 न है त्र 9६. 
ह | सुमेरु व विन्ध्याचलका कलह वर्तमान होने पर॥ २॥ सब झुवनों को निरोध किये हुये विन्ध्याचल बढ़ता भया तब सब प्राणियों क उच्छासर्रहत होने पर Re 
१ ने ॥ ३॥ केलासपर्वत को जाकर उसको शिवजी से कहा तब पावती के विवाह के उत्साह कोतुकवाले उन शिवजी ने ॥ ४॥ वशिष्ठादिक सुनियां को पातरतीजी से 
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CX ८ पु दाशखर ज्ञा तेते ग्‌ 
| महधिस्त गन्धमाद्नवेभवम्‌ ॥ १० ॥ तनतीर्थम्महापुणयं स्वनामश्नानिममेशनिः ॥ लोपासुद्रासखस्तन च कं 
3 पिकुम्मजः ॥ ११ ॥ तत्रस्नालाचपीत्वाच नभूयोजन्मभागमवेत ॥ इहलोकेत्रिकालेपि तत्तीथसत्शाच्ञा' ग न 
| । तीगनविय्यतेषुण्यस्शुकिशक्तिफलप्रदम ॥ सर्वा भोष्टप्रदनणांयत्तीर्थःनानवेभवात ॥ १३ ॥ सढ्वतसस उन क 
fe) | शीवान्ामनामतः ॥ लेमेमनोरमानास स्वनयस्यसुताम्प्रियास्‌ ॥ १४ ॥ क्षीवतःकथासेयम्पुरयापापविनाशिनी || 
1) ताइथांवःप्रवक्ष्यामि तच्दणुध्वस्मघुनीश्वराः ॥ १५ ॥ अस्तिदीर्धतमानाम झनिःपरस्धामिकः तस्यपुनःसंसभ 
०" ।| वत्कक्षीवानितिविश्रुतः ॥ १६ उपनीतःसकक्षीवानब्रह्मचारीजितेरिद्रियः ॥ वेदाम्यासायसणरा*कुलवासमकरय 


त्‌ ॥ १७॥ उदङस्यशरोगेहे वसन्दीधतमःछुतः ॥ सोध्ध्येष्टचतुरोवेदान हाला वताल | 35 इतिहा 
सपुराणानि तथोपनिषदोपि च ॥ उपित्वापष्टिवर्षाणि कक्षीवान्णुरसन्निधो ॥ १९ ॥ अ्यास्यच्य डहापता गुरवेदक्षि 


SNS 
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Ke ~ > स्‌ ग 
री ह १) 2 9९ द ~ क्य रग मीव एरा प्रास पुत्र हसा 
हे मुनीश्वरो ! उस कथा को मैं ठुम लोगों से कहता हूं उस को सुनिये॥ १५॥ दोघेतमानामक बड़े धर्मवान्‌ सुनि हुये आर पी र हक र द रो हते 
> है) १६ ॥ और यज्ञोपवीत किये हुये वे कक्षीवान्‌ ब्रह्मचारी व जितेन्द्रियथे उन्होंने वेदाभ्यास के लिये गुरु के कुल" 100 5 Se त्त और 
5] बसते हुये दीर्घतमाके पुत्र उन कक्षीवान्‌ ने अंगों समेत चारो वेदों व छहों शास्त्रों को पढ़ा॥ १८॥ व गुरु के समीप साठ व इज का ER आता 


20 ------_-- 
नः 
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कु ^= य नामय सेरापवित्र ती किया वहाँ लोपासदराके स ज त्रगस्तिजी आज [हि से०मा ० 
द्नप्वतको गये और गन्धमादनके प्रभावको जानकर उन महर्षि अगस्ति सुनिने वहां अपने नामस महापवित्र तीथे [कया वहां ला की र Ps र | वतत 
भी वर्तमान हैं ॥ १०॥ ११॥ उसमें नहाकर और जलको पीकर फिर मनुष्य जन्मभागी नहीं होताह हे ब्राह्मणों ! इस लॉक म॑ काळ त जी री ; 

नन गेरथों र्थ नहीं वि किर र प्रभाव र्‌ > | 
मान ॥ १२ ॥ मनुष्योको मुक्ति; मुक्तिके फल को देनेवाला व सब मनोरथों का दायक पवित्र तीथे नहीं विद्यमान ह कि जि तीर्थ में स्नान के प्रभा द्‌ E 


+ 2: जे ~ 
~ ~ _ र ~ ~ ~ व्‌ भर वित्र त्रव नेवाली 
तमाके पुत्र उस कक्षीवानूनामक ने स्वनय की सनोरमानामक कन्या को प्यारी स्त्री पाया है ॥ १४॥ कक्षीवान्‌ की वही यह कथा पवित्र व पाश का थाई ली ह 
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KS | उपानेषदाॉको पढ़ा ॥ १६॥ व ह ब्राह्मणी ! अपने घर का जात हय उन्होंने शुरू के लिये दक्षिणा दया व ब्रह्मावदा मं श्छ विहान्‌ कक्षावान्‌ नं गुरु स कहा ॥ २ 0 | | सन्सा० 
, ह ग महासने ! म उर का जाऊंगा आज्ञा काजय ह्‌ उदेक ! इस समय दयाद्टाटे सं दखकर सरा रक्षा काजय ॥ २१॥ ऐसा कह इय उदकजांन| क्रश १८ 
810. Ne | ताह तुम अपने घर का जावा ॥२२॥ है वत्स ! विवाह क लिये में तुस से यत्न को कहताह उस का सुना (च्या > 
कक्षीवान्‌ से. कहा उदक बाले ।के हे कक्षावन्‌ ! म आज्ञा दताहू a 


कि तुम गन्धमाद्‌नप्वतरूप रामस को जावो ॥ २३ ॥ वहा सब अनारथांका दनवाला अगस्त्यजी से किया हुआ तीथे ह जा कि मनुष्या का भुक्ति साक्के को दुगवाला 


णासदात्‌॥ उवायवेगईविदान्कक्षीवानबल्लवित्तमः ॥२०॥ कक्षावालुवाच ॥ अहगशहस्प्रयास्याम कुवंतुज्ञाम्महासुन ॥ 
अवलोक्यळपादष्टया मारक्षोदइसाम्प्रतम्‌ ॥ २१॥ उदइस्त्ववझ! क्षीवन्तमथान्नवीत्‌ ॥ उदङ्क उवाच ॥ अ 


जानामिकक्ीवन गच्ञत्वेस्वश्हम्प्राते॥ २२॥ उद्डाहाथेसुपायन्त वत्सवक्ष्यामितच्छुएु ॥ रामसेतुम्प्रयाहत्व ग 
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5 ल्वमादनपर्वतम 4२३ ॥ तत्रागस्त्यङृतंतीर्थसर्वाभीष्टप्रदायकम्‌॥ छुि्तिग्रदईसा सवपापाननहेणम्‌ ॥ ९४॥ 
0 | विशतेस्नाहिततरवं सर्यसङ्गल्ताधने ॥ निवर्षवसतत्रत्वं नियमाचारसंयुतः ॥ २५ ॥ वर्षेषुनिषुयातेषु चतुर्थवत्सरे 
त ततः ॥ निगमिष्यतिसातङ्गः काश्वतीथातमातततः ॥ ९६ ॥ चतुदन्तोमहाकायः शरदभ्रससच्डावः ॥ तंगजाशार 


६ 


०: ल्ल 


j 
। यङ्ञाशं स्नालातत्रसमारुह ॥ २७ ॥ आसरुह्यतंगजवत्स स्वनयस्यपुराज्रज ॥ चदुद्न्तगजस्थला त्दाराकासवाप 
रमू ॥ २८ ॥ राजापे'स्वनयोधीसान्‌ हथेव्याकुललाचनः ॥ स्वकन्यायाःकर्तहुःखं त्यजंद्वहांदास्थतम्‌ ॥ ९७ ॥ 


व सब पातकों का नाशक ॥ २४ ॥ विद्यमानहै सब मंगलों के साधनरूप उस तीर्थ में तुम स्नान करों व नियम आर आचार स सउ॒त दूत वहां तीन वषे र ॥ २५॥ : 
और तीन वर्षे बीतने पर तदनन्तर चौथे वर्षमें उस उत्तम तीथे से कोई हाथी निकलेगा ॥ २६॥ चार दातावाला वह बड़ा रासारवाच आर Ms के मे क च ह 
छविवाला होगा उसमें नहाकर तुम पवेत के समान उस हाथी चे चढ़ियेगा॥ २७॥ व हे वत्स! उस हाथी पे चढ़कर तुम स्वनय को पुरी को जाइयगा 3. त ह्‌ | 
के ऊपर बेटे हुये तुम को दूसरे इन्द्र की नाई देखकर ॥ २८॥ हपेस व्याकुल नत्रावाला स्वनयनामक बुद्धिमान्‌ राजर्षि अपनी कन्या से किये हुये ह दुः 
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|| को अवश्यकर त्याग करेगा ॥ २३॥ क्योकि पुरातन समय उसको मनारमानामक कन्या ने अतिश किवा है ग श्वेत व चार दांताँदाले बड़े शरीरवान्‌ हाथों के | 
£| उवर॥ ३०॥ चढ़कर जो आवैगा वह भेरा पति होगा अपनी कन्याकी उस प्रतिज्ञा को सुनकर उस राजा ने ॥ ३१॥ दुःख स॑ विकलमन हक सन BE ¢| 
5 | था और इसप्रकार स्वनय के चिन्तन करतेहुये नारदजी आये ॥ ३२॥ व आये हुये उन सुनि को देखकर प्रसन्नतारायुत अङ नेभवान राजिं ने आगे क परेत |) 
व्यीदिकों से पूजनकिया॥ ३३ ॥ और नारदजी को प्रणाम कर राजाने यह वचन कहा कि हे देवष | मेरी इस कन्यान पाहले प्रतिज्ञा कियाहे ॥ ३४ ॥ कि रुवागर 


पुरा हिग्रतिजङ्गेसा तस्यएनीसनोरमां ॥ चएुदन्तब्महाकाय गर्जसवाइपाणइड्रम्‌ ॥ २० ॥ आरुह्ययःससागच्छत्समं 
मतासवोदि।ते ॥ स्वकन्यायाग्रातज्ञान्ता समाकणयसखुपातेः \,३३ ॥ हःखाकुलंमनाभ्रूत्वा सततस्पर्याचन्तयत्‌ ॥ 
स्वनयेचिन्तयत्यवेनारदः्ुपागमत्‌ ॥ २२ ॥ तमागतर्सुनद्या राजषिरातेधामकः ॥ प्रत्युहभ्यसुदायुती* 
पाद्याव्यायेरपजयत्‌ ॥ ६३ ॥ प्रणम्यनारद्राजा वचनश्चद्मन्रवील्‌॥ कन्येयस्समदेवष प्रतिज्ञामकरोत्पुरा ॥ २४ ॥ 


न ः यो गजः 
चतुदन्तमहाकायं गजसवाजपगएरएड्रस॥ आरह्यय घमागच्छेत्समेभतांभवेदिति ॥ ३४॥ चतुर तोमहाका 
त ह इप्रतिज्ञांबालिशाकरोत्‌ ॥ इयस्प्र 
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` स्कं०्पु० (३ पति एथ्वी में शीयही होगा॥ ३६॥ कक्षीवान्‌ ऐसा प्रसिङ तुम्हारो दामाद होगा यह कहकर नारदयुनि आकारामार्ग से चलेगये ॥ ४० ॥ नारदजी से कहेहुये उस वचन HE 
9४७ | व र स्वनय दिन शत उसप्रकार के संयोगको चाहता था॥ ४१ ॥ इसलिये हे बालतापस, सोम्य, महाभाग, कक्षीवन्‌ | शीघ्रतासंयुत तुम इससमय अगरत्यतीथ | न | पून १६ प 


क | को जारो ॥ ४२ ॥ तुम्हारे सब मंगलोंकी सिडि होगी इसमें सन्देह नहीं है उंदंकजी से इसप्रकार कहेहुये डिजोत्तम कक्षीवान्‌ ॥ ४३ ॥ गुरुसे आज्ञाको लेकर गन्धमादन | 
5) तेन्द्रिय कक्षीवान्‌ ने उसमें स्नान किया ॥ ४४ ॥ व उस झुनीश्वर द्विजन एकदिन क्षेत्रोपवास किया फिर दूसरे दिन नहा- 


र” 


22, 
ir) 


चर ~ ज्ञ ~ थु Ln २-९ \ 
¢ | न्प्रत्यबुध्यत ॥ ४६ ॥ ततश्तुस्वनयोनाम राजास्ताबुचरोबली ॥ म्गयाकांतुकीतत्र मथुरापातराययों ॥ ५० ॥ 
£ कर पारण किया ॥ ४५ ॥ ओर धर्म में तत्पर कक्षीवान्‌ रात्रि में वहीं सोरहे इसप्रकार नियम संयुत उन कक्षीवान्‌ सुनि के ॥ ४६। । एकदिन कम तीन वषे व्यतीत ह्ये 
न इसके ्रनन्त्र तीन वर्ष के अन्त में उसी दिन मुनिने || ४७॥ सायकाल की सन्ध्याकी उपासना कर उस के किनारे सुखपूर्वक रायनाकया और पहरभर रात बाङ़ी रहने 
3 पर बड़ा भारी शब्द ॥ ४८ ॥ प्रल्यसम॒द्र की लहरियां के कोलाहल के समान हुआ और उस बड़े भारी शब्द से कक्षीवान्‌ जगपड़े ॥ ४६ ॥ तदनन्तर शिकार का 
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eh 
कोतुकवाला मधुरा का स्वामी स्वनयनामक बलवान्‌ राजा सेवकों समेत वहां श्राया ॥ ५० ॥ और हाथी, सिंह, शूकर, महिष व रुरु तथा अन्य झगविशेषों को मारते | 
§ 


हुये उस राजा ने बाणों से वघ किया ॥ ५१ ॥ और मन्त्रियां समेत व रथ, घोड़े और हाथियों से संयुत तथा योधाओं से युक्त वह शिकार में लगा हुआ राजा श्रगस्त्य डे " 
तीथे के समीप गया ॥ ५२ ॥ और वह राजा शिकार से थकगया व थकी हुई सेना से संयुत वह राजा उस तीथ के किनारे स्थानों में स्थित हुआ ॥ ५२॥ तदनन्तर - 
निमेल प्रातःकाल में ये मुनिश्रेष्ठ कक्षीवान्‌ ्रगस्त्यतीर्थ में नहाकर पूरवे सम्ध्योपासन कर ॥ ५४॥ उस के किनारे मन्त्रों को जपते हुये नियम से सेयुत वे स्थित हुये हॅ. 


विनिङ्नन्सगजानसिहान वराहान्महिषानरुरून्‌ ॥ अन्यान्म्रगविशेषांश्च सराजान्यवधीच्छरेः ॥ ५१ ॥ सामात्यो 
वृगयासक्तो रथवाजिगजेयुतः ॥ अगस्त्यतीर्थसविधमासस्तादभटान्विततः ॥ ५२ ॥ सराजाशगयाश्रान्तः श्रान्तसीन | 
कसंइतः ॥ तत्तीर्थतीरम्रान्तेषु निषसादमहीपतिः ॥ ५३ ॥ ततःप्रभातेविमले कक्षीवान्दुनिसत्तमः ॥ अगस्त्यतीथस्ना - ; 
व्यासो सन्ध्याग्पूवीज्ञपास्य च ॥ ५४ ॥ तस्यतीरेजपन्मन्तास्तस्थानियमसैयुतः ॥ अन्राम्तरतीथवराङ्गजएकोविने 
ययो ॥ ५५ ॥ चतुदन्तोमहाकायः केलासइवमतिमान्‌ ॥ ससस्च॒त्यायतत्तीथादगात्कक्षीवदन्तिकभ्‌ ॥ ५६ ॥ तमा 
गद्सुदङोक्तलक्षणेह्पलक्षितम्‌ ॥ तदानिरीक्ष्यकक्षीवानारोडंस्नानमातनोत्‌ ॥ ५७॥ नमस्कृत्य च तत्तीर्थ छाघमा 
कह नोझइसेहः ॥ आररोह च कक्षीवांश्‍चतुदेन्तमहागजय्‌ ॥ ५८ ॥ आरुह्यतञ्चतुदन्तं रजताचतसन्रिमम्‌ ॥ स्मनयस्य 
४1 एरीमेव दक्षीवान्गन्तुमेच्छत ॥ ५९ ॥ तमारूद्यतुद॑न्तश्वेतदन्‍्ताचलोपमम ॥ सवीक्ष्यानिश्चिकायनं कक्षीवानिति 


$ इसी अवसर में उत्तम तीर्थ से एक हाथी निकला ॥ ५५ ॥ ओर चार दांतोंवाला व बड़े डीलवाला मूतिमान्‌ केलास की नाई वह हाथी उस तीथे से ऊपर निकल कर || न 
९ पु कक्षीवान्‌ के समीप गया॥ ५६ ॥ ओर उदक सुनिसे कहेहुये लक्षणोंसे चिह्नित उस आये हुय हाथी को देखकर उस समय कक्षीवान्‌ने चढ़नेके लिये स्नान किया॥ ४७॥ ||: 6 
£| च बार बार प्रशंसा करते हुये कक्षीवान्‌ उस तीथ को प्रणाम कर चारदांतांवाले महागज पे रूवार हुये ॥ ५८॥ व चांढो के पवत क समान उस चादन्ते हाथी प चढ़कर ॥ 


| कक्षीवान ने स्वनय की पुरी को जाने के लिये इच्छा किया ॥ ५६ ॥ रोर चोदन्ते व सफ़ेद दांतोंवाले तथा पर्वत के समान उस हाथी पे चढ़े हुये इन को देखकर उस § || १४८ 
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NN 


| ने ऐसा निश्चय किया कि ये कक्षीवान्‌ हैं ॥ ६० ॥ व प्रसन्नमनवाले राजा उसके समीप आये ओर निकट आकर राजा ने उस समय कक्षीवान्‌ स कहा ॥ ६१॥ 


स्वनय बोले कि हे ब्रह्मन्‌ | तुम किस के पुत्र हो व तुम्हारा क्या नाम हे इस को मुझ से कहो ओर इस हाथी पे चढ़कर तुम कहां जानेके लिये इच्छा करतेहो ॥ ६२॥ | ” 
| स्वनय से ऐसा कहे हुये कक्षीवान्‌ ने वचन कहा कक्षोवान्‌ बोले कि कक्षीवान्‌ ऐसा प्रसिद्ध में दीधतमा का पुत्रहूं ॥ ६३ ॥ ओर मे स्वनय राजर्षि के नगर को जाताहूं व || 
उस की मनोरमा कन्या को ब्याहा चाहताहूं ॥ ६४ ॥ हे नराधिप ! उस की प्रतिज्ञा को पूणे करता हुआ चोदन्ते हाथी पे रुवार में स्वनय की कन्या का विवाह || 


भूपांतेः ॥ ६० ॥ प्रसन्नह्ृदयाराजा तस्यान्तिकसुपागमत्‌ ॥ तदाभ्याशसुपागम्य कक्षीवन्तंन्पोन्रवीत्‌॥ ६१ ॥. 
स्वनय उवाच ॥ लम्बहन्कस्यपुत्रोसि नामकिंतवमेवद्‌ ॥ गजमेनंसमारुह्य कुत्रवागन्तुमिज्छसि ॥ ६२॥ स्वनथे 
` नेवसुक्तस्ठु कक्षीवान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ कक्षीवालुवाच ॥ पुत्रोह॑दीघंतमसः कक्षीवानितिविश्वतः ॥ ६३॥ स्वनयस्य 
तुााजफेंग व्छामिवगरस्प्रति । ग्रहसुहोदमिच्छामि तस्यकन्याम्मनोरमाम्‌ ॥ ६४ ॥ चहुदन्तगजारूहंस्तस्रतिज्ञाञ्च 
पूरयन्‌ ॥ स्वनयस्यसुतापाए ग्रहाष्यामनरांघेप ॥ ६५॥ तद्भाषतसमाकण्य श्रोत्रपीयुषवाषणम्‌ ॥ हपेसम्फ 
नयनः स्वनयोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ कक्षीवन्भोःकझृताथोस्मि सएवस्वनयोह्यहय ॥ उद्दोइसिच्वासभवान्यस्य 
। कऱ्याग्मनोरमाम्‌ ॥ ६७॥ स्वागतन्तेशनिश्रेष्ठ कक्षीवन्यालतापस ॥ ममकऱ्यांग्रहाणत्वन्तपोधनमनोरमास्‌ ॥ ६८॥ 
` तयासहचरन्धमान्‌ गार्हस्थ्यम्प्रतिपालय ॥ राज्ञोक्तःसतदोवाच कक्षीवान्धर्मतत्परः ॥ ६६ ॥ राजानंस्वनयम्प्री 
द करूँगा ॥ ६५ ॥ कानों के लिये अमृत बंरसानेवाले उस वचन को सुनकर हथ से प्रफुल्लित नयनोंवाले खनयने वचन कहा ॥ ६६ ॥ कि हे कक्षीवन्‌ ! में कृतार्थ होगया और | 


में वही स्वनयङ्क कि जिस की मनोरमा कन्या को आप ब्याहा चाहते हो ॥ ६७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ, बालतापस, कक्षीवन्‌ ! तुम्हारा आना अच्छा हुआ हे तपोधन ! तुम मेरी | 
मनोर को ग्रहण करो ॥ ६८ ॥ और उस समेत धर्म को करते हुये तुम ग्रहस्थी को पालन करो राजा से कहे हुये वे धै में तत्पर कक्षीवान्‌ उस समय मथुरा 
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5 पुरवासी स्वनयनामक प्रसन्न राजा से बोले कक्षीवान्‌ बोले कि हे प्रभो ! दोर्घतमानामक मेरा पिता वेदारण्य मं हे॥ ६६ । ७० ॥ तपस्या करता हुआ वह सोग्य नयन 
ह| व आचार में तत्पर है हे भूपते ! तुम उस के समीप एक ब्राह्मण को पठावो ॥७१॥ उस समय वैसा कहे हुये प्रसन्नमनवाले उस स्वनय राजा ने अनेक सना समेत अपने 
है 9 पुरोहित सुदर्शननामक ब्राह्मण को वेदारण्यस्थल को पठाया और स्वनय राजा से आज्ञा दिया हुआ वह सुदर्शन ॥ ७२ । ७२॥ बड़ी सेना समत वेदारण्य को राया 


YN 


ठ और पुरोहित ने वहां कुटी में बैठे वतप करते हुये तथा वेदारण्यपति को ध्यान करते हुये उन दी्ेतमानासक माने को उत्तम सन्त्र जपते हुये देखा ॥ ७४ । ७५॥ 


तम्मथुराएरवासिनम्‌ ॥ कक्षीवाइवाच ॥ पितादीघतमानाम वेदारण्येममप्रमां ॥ ७० ॥ आस्तेतपश्चरन्सोम्या 
||| तियमाचारतत्परः ॥ तस्यान्तिकम्प्रेषयत्वं विग्रमेकंधरापते ॥ ७१॥ तथोक्तःसतदाराजा स्वनयो हृष्टमानसः ॥ अ 
| न ५। नकसेनयासाडम्प्राहिणोत्स्वपुरोषसम्‌ ॥ ७२ ॥ विप्रंसुदशनंनाम वेदारणयस्थलस्प्रात ॥ सुदरन'समसाहट' स्व 
| || नयेनन्पेणसः ॥ ७३ ॥ महत्यासेनयासार्धस्प्रययोवेदकाननम्‌ ॥ तत्रोटजेसमासीन तदोधतमसम्शोन्म ॥ ७४ ॥ 
| तपश्चरन्तमासीनंध्यायन्वेदाटवीपतिम्‌॥ पुरोहितोददर्शाथ जपन्तम्मन्त्रसृत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ प्रणाममकरीत्तस्म थून 
£| येसपुदर्शनः ॥ उवाचदीघतमसम्सुनिम्प्रह्णदयन्निव ॥ ७६॥ सुदर्शन उवाच ॥ काचित्तेकुशलम्म्रह्न्काचे्तवधेतेत 
पः ॥ आश्रमेङशलंकचित्कचिङमेसु्सबद ॥ ७७॥ एष्टःखुदशननरवं झानदाघतमास्तदा ॥ सुदशनझुवाचंद्सध्यों 
दिवियिपूर्वकम्‌ ॥ ७८॥ दीर्घतमा उवाच ॥ सवत्रकुशलम्म्रह्मन्‌ सुदशनमहामते ॥ समवेदाटवीनाथ इपर्याना 


ओर उस सुदर्शन ने उन झुनि के लिये प्रणाम किया व दोघेतमा मान का आनेन्दित करतेहुये से कहा ॥ ७६॥ सुदर्शन बोला कि हे ब्रह्मन्‌ ! क्या तुम्हारा कुशल हे 
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परया क्या बढ़ती है व आश्रम में कुशल है और क्या धम में सुख हे इस को काहिये ॥ ७७ ॥ उस समय सुदर्शन से ऐसा पूछे हये दीर्घतमा सुनि ने अष्यीदि । 


" | नहीं है ॥ ७६ ॥ व हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे भी कुशल है और कया सुख से आना हुआ व हे सुदर्शन ! मरे आश्रम में तुम्हारे आने का क्या कार्य है ॥ ८० ॥ वेदविदे मे 
7 श्रेष्ठ ठुम स्वनय के एरोधाहो और मथुराएरनिवासी उस महाराज को छोड़कर ॥ ८१ [ बड़ी सेना समेत तुम किस लिये यहां आये हो उस समय दौघेतमा से ऐसा कहे | 
| ज़ | हुये उस सुदर्शन ने ॥ ८२ ॥ ज्वलित तेजवाले उन महात्मा खुन से कहा कि ह बहन रच्य तरा समर सब कहीं सदव कुशल ह॥ ८३॥ व हैं भगवन्‌ ! टु 
त ||| स्वनय राजा. ने साष्टांग प्रणाम कर मेरे मुख से जो'तुम से नम्र वचन कहा है उस को सुनो ॥ ८४ ॥ स्वनय बाले कि हे ब्रह्मन्‌ ! इस समय गन्घमादनपवेतपे ्रगरत्य 


5 |] द ते ¢ र 5 न ~ NN ~ @ : # 
0 न्धमादनपर्वतस ॥ आगतोझनिशाहइल वत्तमुष्मत्सुतान्तक ॥ ८८ ॥ [पंत्रुक्षावनानाहसु्दहयसुतान्तव ॥ हत 
| | तीर्थ में स्नान करता हुआ ठुम्हारा कक्षीवान पुत्र वतैमान है ॥ ८५ ॥ उसका रूप, तप, धम, आचार व वैदिक धर्म और वेदशास्त्र मेंप्रवीणता व वैसी कुलीनता॥ ८६॥ - 
| E | यह सब तुम्हारे पुत्र में संसार से विशेष जानकर हे सुने ! मैं उस के लिये भनोरमा कन्या को देना चाहताहू ॥ ८७॥ और हे सुनिश्रेछ | शिकार के कोठुक- || 
-। वाला में गन्ध्मादनपर्वत पे आया घ तुम्हारे पुत्र के समीप वतमानहूं॥ ८८ ॥ व हे सुनिश्रेष्ठ ! ठुम्हारा कक्षीवान्‌ पुत्र यह कहताहे कि पिता की आज्ञा के विना में तुम्हारी ||; 
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शुधकचित ॥ ७९ ॥ तवापिकुशालंत्रह्मत्‌ किंसुखागमनंतथा ॥ किंवागमनकार्यन्ते सुदर्शनममाश्रमे ॥ ८० ॥ 
स्वनयस्यपुरोधास्ल खलुवेदविदांवरः ॥ तंविहायमहाराजं मथुरापुरवासिनश् ॥ =१॥ महत्यासेनयासाध कि 
मर्थत्वसिहागतः ॥ इत्युक्तादीर्घतमसा तदानींससुदशनः | ८९ ॥ उवाचतम्महात्मानम्सानज्वालत्तजसम्‌ 0 
सर्वत्रमेसुखस्जहान्भवतःझपयासदा ॥ ८३ ॥ मगवनस्वनयोराजा साष्टाइंप्राणपत्यलु ॥ त्वाम्म्राहप्राश्रतवाक्यम्म 
न्यखेनम्रएष्वतत्‌ ॥ ८४॥ स्वनय उवाच ॥ कक्षीवांस्तेसुतोब्रह्मर्‌ गन्थमादनपर्वते ॥ स्नानंडुवन्नगस्त्यस्य तीर्थ 
सम्प्रतिवर्तते ॥ =५ ॥ तस्यरूपैतपोधर्ममाचारान्वेदिकांस्तथा ॥ वेदशाखप्रवीणवरमाभिजात्यश्वताहशम्‌॥ ८६ ॥ 


लोकोतरभिदंसर्व विज्ञायतवनन्द्ने ॥ मनोरमांसुतांतस्मे दातुमिच्छाम्यहम्सुने ॥ ८७ ॥ मृगयाकोतुकीचाहं ग 
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कन्या की नहीं ब्याहगां ॥ इस कारण उस क लिये मरा कन्या को देनें के लिये आप मेरे ऊपर दयां करो मने सेना समते सुदर्शन को तुम्हारे समीप पठाया 


~ 


ह ॥ ६० ॥ उदरान बाला कि हे भगवन्‌ | राजा ने इस लिये ठुम्हारे समीप पाया हे और आप उस राजा के चिकीर्षित ( करने की इच्छा ) को मानो ॥ ३१ ॥ 


अ सतर्ज डाल कि यह कहकर स्वनय का पुरोहित छप होरहा तदनन्तर दीर्षतमा ने स्वनय के पुरोहित से कहा॥ ९२ ॥ दीर्घतमा बोले कि हे सुदर्शन ! स्वनय 


ने जो कहा वह वैसाही होवै क्योकि यह विवाह का मंगल सुभ को भी बहुत प्यारा हे ॥ 8३ ॥ हे विप्रजी ! में गन्थमादनपर्वत को आउंगा हे ब्राह्मणों ऐसा कहकर 
दुततवसुतः वक्षोवान्यानेसत्तम ॥ ८६ ॥ तङ्गवादसत्स॒तांतस्मे दातमेवग्रहंकुरु ॥ अप्रेषर्य॑समीपन्ते सेनयाचसुद 
शन्‌ ॥ ९० ॥ सुदशन उवाच ॥ इतिमाग्भगवन्राजा प्राहिणोत्तवसन्निषिय्‌. ॥ तद्गवानवुमन्यस्व राज्ञस्तर 

चिव्शाितस्‌ ॥ ९१ ॥ श्रादूतउवाच ॥ इत्युक्काविररामाथ स्वनयस्यएुरोहितः ॥ ततोदीघतमाःप्राह स्वनयस्यएुरो 
हितस्‌ ॥ ६ २॥ दावतसा उवाच सुद्शनभवत्वेवडथितेस्वनयेनयत्‌ ॥ ममाभीष्ठतमंह्येतत्पाणिग्रहणमङ्गलम् ॥ ९३ ॥ 
ओगामण्याम्यहदिग्र गन्धमादनपर्वतम्‌॥ इत्युंकासमुनिविप्राः सचदीर्घतमास्ुनिः ॥ ९९ ॥ वेदाटवीपतिनत्वा भ 
फिप्रवशचतसा ॥ बुद्शनेनसहितः सेतुसुदिश्यनिर्ययो ॥ ६५ ॥ पडमिर्दिनेर्सीनि'पुण्य प्रययोगन्धमादनम्‌ ॥ अ 

गर्तिती्थतीरश्च गलादी्घंतमास्चनिः ॥ ६॥ अथषुबन्द्दर्शाम्रे कक्षीवन्तम्महासुनिः ॥ कक्षीवान्पितरंदृष्वा ववन्दे 
_ नामकीतयन्‌॥ ९७॥ ततोदीर्घतमायोगी स्वाङ्गमारोप्यतंसुतम्‌॥ मृध्न्युंपाधायसस्नेहं सस्वजेएलकाकुलः ॥ ६८॥ 


दीधतमा झुनि॥ ६४ ॥ भाक्त से नत्र चित्त करके वेदारणयपति को प्रणाम कर सुदर्शन समेत सेलु को उद्देश कर चले ॥ ६५ ॥ आर छहदिनों से सुनि पवित्र गन्धमा 


गय आर अगर्तता4 के किनार जाकर दावतमा सान न॑ ॥ ६६॥ आगे कक्षीवान्‌ पुत्र को देखा व महासुनि कक्षीवान्‌ ने पिता को देखकर नाम कहते ह्‌ 
था॥ ९७॥ तदनन्तर दो4तमा थांगी ने अपनी गोदी में उस पुत्र को बिठाकर मरतक में .संघकर रोमांच से संयुत उसने रनेह रूमेत लिपटा लिया ॥ ३८ 
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था | से कहो अपने पिता से इस प्रकार पूछे हुये उस कक्षीवान्‌ ने सब वृत्तान्त को कहा ॥ १०० ॥ इति श्रीस्कन्दंपुराणेसे तुमा हातयेदेवीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीका ] 
() | यामगस्तितीथेप्रशंसायांकक्षावदु डाहो्योगोनामपोडशोऽध्यायः ॥9१६॥ ७ ॥ छ 10 he कीत pS 
दो । कुम्मज तीर्थ प्रभाव सन कक्षीवान विवाह । भयो सन्नहं में सोई बरण्यो सहित उल्लाह ॥ श्रीइतजी बोले कि है सुनीशवरो ! फिर कक्षीवान्‌ ने उस पिता से यह कहा कि || 
कुशालस्पारपप्रच्छ तदादावतमाक्रांपः ॥ संववदास्त्वयाधाताः कक्षावान्क्ुवत्सक ॥ ६६ ॥ शाख्नाण्यपाठीगकू 
त्ववा वत्ससर्ववदस्वस ॥ इातएएःस्वापत्रासं सवेनिडँत्तमब्रवीत्‌ ॥१००॥इात श्रास्कन्दपुराणसएमाहात्म्यऽगास्तता 
थयश[सीयाकक्षंवदहाहायागानामषाङ्शाऽध्यायः ॥ १६॥ > ॥ >€ ॥ > ॥ 
अखित उवाच ॥ पुनारित्याहकक्षीवान्पितरन्तेसुनीएवरा ॥ ततादज्वनयुरुणा प्राषताहामहाइना ॥ 3 ॥ समा 
गता[स्मताथास्मन्नागस्त्यांनसत्तस ॥ स्वनयस्यसुतादाहासेस्यथेगुरूचोदेतः ॥ ९ ॥ उपायन्तानगादतमत्रकुव 
न्नवातपसू ॥ वृषत्रयावसानंमाश्चुंहाहापायसयुतम॥ ३॥ स्वनयोत्रवाते्ठन्तमाससादयरुच्छया ॥ सचमामत्यक 
न्यान्त दास्यामा[तवचाग्रवीत्‌॥४॥ ततोस्मदनुरोधेन त्वामाहयद्यनपः॥ इतीरायत्वापंतर कक्षावान्वररामसः ॥ २॥ 
#1 सुदशनाथावपरन्द्रः पुरांधाःस्वनयस्यसः ॥ प्रययाराजसविधं स्वनयायनिवेदितुम ॥६॥ राजानन्त॑समासाय स्व 
| तदनन्तर इस समय उदक गुरु ने मुझ को यहां पठाया हे ॥ १॥ हे मुनिसत्तम ! स्वनय की कन्या के विवाह की सिद्धि के लिये गुरु से भेरणा किया हुआ में इस अ 
(3 गस्तितीथ में आयाहू ॥ २॥ ओर उस कहे हुये यल को यहां करता हुआ मे वर्तमान हुआ व तीन वषे के अन्त में विवाह के यल से संयुत यहीं टिके हुये मरे समीप 
| || स्वनय॒जी अपनी इच्छा से प्राप्त हुये ओर मेरे समीप आकर उन्होंने यह वचन कहा कि तुम को में कन्या को दूंगा ॥ ३। ४॥ इसलिये हमारे अनुरोध से इस राजा ने 
[5 उभ को इलाया ह पिता से ऐसा कहकर वह कक्षीवान्‌ चुप होरहा ॥ ५ ॥ इस के अनन्तर स्वनय का पुरोहित वह सुदर्शन हिजेन्द स्वनय से कहने के लिये राजा के 
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क| व उस समय दीघेतमा ऋषि ने कुशल पूछा कि हें वत्स, कक्षीवन्‌ | क्‍या तुम ने सब वेदों को पढ़ा हे ॥ ६६ ॥ व हे वत्स | तुम ने कया शास्त्रों को पढ़ा हे इस सब को || स 


त पुत्र सभेत उन श्रेछत्रांषे का द 
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h 3 समीप गया ॥ ६॥ और उस स्वनय राजा के समीप जाकर उस सुदेशेन नं उन दीर्घतमा झुनि को प्राप्त बतलाया ॥ ७॥ तदनन्तर वह स्तनय राजा पुरोहित से प्राप्त हुये 


त सुनि को सुनकर देखने के लिये यकायक पटसशडप ( तम्बू ) से निकला ॥ ८॥ अर जैसे सुरराज इन्द्र ब्रह्मा को देखें वैसेही स्वनय राजा ने श्रगस्त्यतीर्थ के किनारे |£ 


चे को देखा॥ 8 ॥ व हे ब्राह्मणों | लोका क कल्याणुरूप दीर्घतमा के चरणां को प्रणाम किया तब उन दीधेतमा सुनि ने राजा को उठाकर ॥ १०॥ || 


9 इस के अनन्तर स्वनय राजा के लिये आशीवाद युक्त किया इसा अवसर म॑ शिष्यगणों सें धिरे उदक महर्षि भी रामसेठु पे धनुष्कोटि में नहाने के लिये गये हे सुनी | ह 3 


 नर्यसखदर्शनः॥ प्राप्निवेदयामास तंदीर्घतमसम्छुनिम्‌॥ ७॥ ततःसराजास्वनयो युनिग्राहपुरो हितात्‌ ॥ श्वत्वावि 
निर्ययो दू सहसापटमणडपात्‌ ॥ ८ ॥ अगस्त्यतीर्थतीरेतं सपुनरपिसत्तमम्‌ ॥ ददशराजास्वनयो ब्रह्माणमिवदेवरा 
ट॥ 8 ॥ वन्देदीर्घतमसश्चरणोलोकमङ्गलो ॥ उत्थाप्यदपतिविप्रास्तदादीर्घतमाञ्चनिः ॥ १०॥ आशिषंप्रयुयोजा 
थ स्वनयायरपायसः ॥ अत्रान्तरेसमायात उदङ्कोपिमहानृषिः॥ ११ ॥ रामसेतोधतुष्कोटो स्नाठुंशिष्यगणेदतः ॥ 
लक्षसङ्चाङ्निगणस्तेनसाकंद्नीश्वराः ॥ १२ ॥ उदङ्गोगस्त्यती्थेस्मिन्‌ स्नातुंसम्प्राप्तवान्सूनिः॥ उदङ्मारगतंदष्ट्व 
£| कृक्षीवान्प्रणनामतम्‌॥ १३॥ अकशेदाशिषंबिप्रः शिष्यायाथगरुस्तदा ॥ अथदीर्घतसाविप्रस्तथुदइमहाक्वनि१४ 
„| कुशलंपरिपप्रच्छ सप्रीतस्धनिणङ्गवम्‌ ॥ उमोतोमनिशाइलो सवलोकेषुविश्ुती ॥ १५॥ कथयामासतुस्तत्र कथाः 
`| पापप्रणाशिनीः ॥ अथराजातवोदङ प्रणनामसुनीश्वरम्‌ ॥ १६॥ उदङ्कोप्याशषन्तस्म्‌ प्रायुडक्तस्वनयायवे॥ राजा | . 
>) ऽवसे ! लक्षसंख्यक सुनिगण थे उन के साथ ॥ 9१॥ १२ ॥ उदक सुने इस अगस्त्यतीर्थ में नहाने के लिये प्राप्त हुये व आये हुये उन उदेक को देखकर कक्षीवान्‌ | ; 9 


त > ने प्रणाम किया ॥ १२ ॥ इसके अनन्तर विप्र गुरुजी ने शिष्य के लिये आशीवाद किया इस के बाद दाधतमा 'महासान बराह्मण न उन उदक ॥ 9४ ॥ असन्नता। पर न 
5 समेत सुनिश्रेछ से कुशल पूछा आर सब लोका मे प्रसिद्ध उन दोनों सुनिश्रष्ठों न॥ १४ ॥ वहां पाप की विनाशनंवाली कंथाओं का कहा तदनन्तर राजान उदक सुनी | [| 
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४ त | पे विवाह किया जावे ॥ १९ ॥ इसलिये यहां शांघ्रहा कन्या व रानवास का लावा यह कह हुय स्वनय राजा. ने अपन ताबू का जाकर ॥२०॥व 


i ) वृद्धा को बुलाकर उस समय कन्या व रानवास का लान क लिये पठाया ॥ २१ ॥ व स्वनय से प्रेरणा किये हुये वे सुख्य वृद्धज्ञाग मन के समान 


थस्वंनयःप्रीतस्तचवाक्यमभाषत ॥ १७॥ झानतदाधतमस विवाह'क्रियता माते ॥ तथास्तत्यवदत्साप तवय 
9 त | तमासुनिः ॥ १८ ॥ श्‍इवएवक्रियताराजन्सुसहतमहामते ॥ अनवपाणिग्रहण कियतागन्यमादन ॥ ३५ ॥ तस्मादहा 
5 | नयक्षिप्रं कन्यामन्तःपुरन्तथा ॥इत्युक्तःस्वनयोराजा गत्वास्वपरमण्ड्पस्‌ ॥२०॥ आहयशतसडयाकान्टडान्वपद 
| रांस्तदा॥ आनेतंप्रेययामास कन्यामन्तःपुरन्तथा ॥ २१॥ तेवधवरसुख्यास्तु स्वनयंनप्रचोदताः॥ ननाजवानसलार 


५५ 


वेगवाले घोडं 


LON 


5| ततःपरस्मिन्दिवप्ते शुमेदीषतमाञकाषिः ॥ गोदानादीनिएत्रस्य विधिवन्निरवतयत्‌ ॥ २४ ॥ ।नरसेष्वयकक्षीवा 
 न्गोदानादिएकर्मसच ॥ उद्दोईराजतनयां पित्राचयुरुणासह ॥ २५ ॥ चतुदन्तमहाकारयं गजसवाङ्गपाणडरम्‌ ॥ आरुह्य 
बसंयुक्तो दितीयहवदेवराद ॥ २६॥ मनोरमायाःकन्यायाः पूरयंश्वमनोरथम ॥ त्राह्मणेबहसाहखेः सहितःस्वस्तिवाच 


ह्य वाजिनोमथुरांयदुः ॥ २२॥ गत्वाचान्तःपुरन्तू इत्त॑सवैनिविद्यच॥ कन्ययान्तःएरेणापे साहिताःपुनरायबु: ॥९२॥ 
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सेन्मा० 


क्य दनवार से शोभित डाखवाले | 
5 ग्‌ केये हये ये कक्षीवान्‌ प्रसन्न होकर राजर्षि स्वनय के ब 
)1 को पूरी करते हुये बहुत हज़ार स्वस्तिवाचक ब्राह्मणों समेत || २० ॥ मंगलकाय कय इ न आ 


, थी पे बैठे ह | 
5 i पटमण्डप ( तम्वू ) को गये ॥ २८ ॥ तदनन्तर किये हुये मंगल भूषणोंवाली वह स्वनय की कन्या चार दांतांवाले व बड़ डील तथा स्वत दांतोंवाले ह € 


० || | टं क] 
हुये ॥ २६॥ अपने विवाह में उत्करिठत आते हये कक्षीवान्‌ को देखकर इसकारण मस्ता को मात हर क मुभ से कीहुई प्रतिज्ञा इस समय पूणे हुई ॥ ३ 
FS ‘ः 


मे गे गय॥ २२ ॥ 1 
“| दीवैतमा व उदक से सेयुत कक्षीवान्‌ कम सें तम्बू के बाहरी डार को आये ॥ ३१॥ तदनन्तर आये हुये कक्षीवान्‌ को देखकर स्वनय राजा सुदशैन समेत आगे गये। ¢ 
द्‌ ; 


॥ २७ ॥ तोरणालडकृतदारं राजरषेःपटमण्डपम्‌ ॥ कृतमङ्गलक्त्योसा कक्षावान्खादतायस| ॥ २८॥ ततःस्वनय | ० 
कन्यास EE ॥ चतु्तम्महाकायं श्‍वेतदन्तगजस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ कक्षीवन्तंसमायाते ह त 
त्सुकम ॥ प्रतिज्ञामत्कृतेदानां निठेत्तेतिसुदययी ॥ २० ॥ कृक्षीवान्दीर्घतमसा तथोदङनर्सयुतः ॥ न 
क्रमाद्राजःसमाययो ॥२१॥ स्वनयस्तुततोदृष्ट्रा कक्षीवन्त॑समागतम्‌ ॥ प्रत्ुञजगामसाहत क आद्य 
कक्षीवतोवरस्याथ कन्यकापरिचारिकाः॥ राजतेःस्वर्णपातरेश्च चकुनीराजनाविधिस ॥ २२ SEE ॥ सोद्‌ 
ऐेःपरिवारितः॥ प्रबिविशायलक्ष्मीवान्‌ कक्षीवान्रजमन्दिरम ॥ २४॥ ततावरणसाहत तः ये म 

मनयद्राजा स्वग॒हंविनयान्वितः ॥ २५ ॥ उदङदोतमसोर्यपरददोदपः॥ अलङ्करयपान लस | प 


| जेने वे ये ह्ये बाहाणों से घिरे व टं 
£|| इस के अनन्तर कन्या की दासियों ने चांदी व सोने के पात्रों से कक्षीवान्‌ वर को नीराजनविधिं को किया प ॥ MR ची जे टी. | 
ह लक्ष्मीवान्‌ कक्षीवान्‌ राजमन्दिर म॑ १३॥ २४॥ तदनन्तर वनय से संयुत राजा वर समत.व उदक साहित उन दो म सान का रा ता स ब जी हः 
3 उद॑क व दीर्घतमा को अध्ये दिया शरोर वस्र, चवर व बन्दनवारों से भूषित प्रपामध्य में ॥ ३६॥ उस रूमय वर ब दोघेतमा ओर उदक संन सु र; 
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॒ pe गोहितो समेत स्त्रनय भी बैठे ॥ ३७ ॥ तदनन्तर उस खुन्दर बालोवाली और अंगों में उत्तम वसनां को धारण केये तथा गहूना से 
॥ समेत व rl 108०2४ सक वी! 0 गैर मोरे व उंचे स्तनोंवाली उत्तम जनों 

| Ee ॥ जो कि बिम्बफल के समान ओठोंवाली तथा सुन्दरसवॉगवाली और माटे व ऊचे स्तनावाला थी राजा उत्तम जनां से 

१1 कन्या £ नर 4 NA 
९ नः प बाच 
क्र । ३६॥ तदनन्तर मनुष्या क ब 5 क > हाथ को वर से 
ठ GT म अग्नि को थापकर अग्निमुख तक लाजाहोम आदिक करके ॥ ४१ ॥ उस कन्या के हाथ को वर स॑ रह कराया 


रकन्यां सुकेशीताम्मनोरमाम्‌ ॥ भूषणालडकृतांगात्रे दिव्यवस्रधरांशुभाम्‌ ॥ २८॥ विम्बोष्ठाचारस वान लि 
पयोधराम ॥ प्रपायामध्यमनयन्सहाजनसमाकुलम्‌ ॥ ३९ ॥ ततोबरस्यकएठेसा माता गे जाहो 
शयामासशुभा जनमध्येमनोरमा ॥९० ॥ उदइस्ततआगत्य प्रतिष्ठाप्यानलंस्थले॥ छत्वाग्निमुखपरयन्ते लाजा 
मादिकन्तथा ॥ ४१॥ पाणिमग्राहयत्तस्याः कन्यायाश्रवेणत ॥ उदइःसर्वक्माणि कारयामासित न | वपक्षीयांस्त 
ध्वोस्तदाविप्राः प्रायुअततदाशिषः ॥ ततःसशजास्वनयो वरंदवितमोस नि ॥ ४५ बू य मरून्यसु 
थाहिजाः ॥ विलक्षत्राह्मणानन्रैमोजयामासपड़लेः ॥ ४४॥ ततःसम्मावयामास ताम्हन क्य 
निश्रेष्ठुदङगःस्वाश्र्भययौ ॥ ७७ ॥ अन्य च त्राह्मणाःसव स्वदशान्मरयरुस्तदा। ME आय 
योः॥ ४६॥ प्रविश्यागस्त्यतीयैस विरोधत्तगजोत्तमः ॥ ततोदीधतमाविप्रः एनएस्ठ्ययासह । 


को कराया।। ४२ ॥ व हे डिजो ! उस समय वर व वधू के आशीवोदों को युक्त किया तदनन्तर उस र्नाला, 
ब्राह्मणों | उदक तथा वरपक्षवाले व अपने पक्षवाले तीन लाख ब्रामण को ळहाँ रसोंवा 


रवा किया इस के अनन्तर सुनिश्रेछजी से पूछकर उदंकजी अपने आश्रम को चले गय ॥ ४ 


Se 


कक्षीवान्‌ व राजकन्या का विवाह होने पर ॥४६॥ वह उत्तम हाथ 
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भूषित उस उत्तम मनोरमा 
~ hae |S 
संयुत प्रपा के मध्य का ल 


मे नोरसा कन्या ने से गे वर के गले में डालदिया ॥ ४०॥ तदनन्तर उदॅकजी 
उत्तम मनोरमा कन्या ने चम्पकपुप्णें से बनाई हुईं माला को वर के गले म॑ डालांदेया ॥ ४०॥ त > 
र | न और उदंकजी ने वहां सब || 


ने वर व दोर्वतमा मुनि को ॥ ४३॥ व हे 
वाले अन्नों से भोजन कराया ॥ ४४ ॥ तदनन्तर ताम्वूलादिकों से अनेक प्रकार ५ 
५ ॥ व उस समय अन्य सब बाह्मण अपने देशों को चले गये इसप्रकार ; 
१ अगस्त्यतीर्थ में पेठकर अन्तर्धान होगया तदनन्तर दीघेतमा ब्राह्मण ने पुत्र व पतोह समेत॥ ४७॥ || 


3 ह 
अ 


b 

| 

hls 
52266 
क्र 
Oe 


.) भ यमलक शो ` 
101 
टक 
1 क ie 
I 
(22), 
Bed > 
| 
hed < 
$ 
1 
j 


(१ 


इ 


IS 


2 SY 
CG 


ज 
ARIS 


RDC LONNIE SPP Sc CL ESAS So NS 
Digitized’by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सनारिया के दायक शर्गर्त्यजा क महाताथ स नंहाकर व सब लोका म प्ररि उस तीये की प्रशंसा करते हुयं ॥ ४८ || 


| लिये मन किया भ उस मुनिश्रष्ठ ने जाने के लिये उस राजा से पूळा ॥ ४९ ॥ तब प्रसन्नता समेत स्वनय राजा ने अपनी कन्या के लिये एक लक्ष अशर्फ़ी दहेज E 
1॥ ५०॥ शर हज़ार गऊ व्‌ हज़ार दासियाँ को दिया व उस कन्याभ्रिय राजा ने पांचसी ग्रामों को भी दिया ॥ ५१॥ व दशहड्रार दिव्यं वसनां को व रो गहनों की ह 
ह): प्योरया का दिया व कन्यां क स्मह स॑ हज्ञार हार व मात्तनाआ का व्या] । ४२ ॥ इस सब को लेकर पुत्र सभत व पतो सहित मुनि राजा से राज्ञा को लेकर वे दारणय़ | रे 


महाताय स्नानङतेष्टदायान ।शलाघमानश्चतत्तीर्थे सवलोकेबुविश्वतम ॥ ४८॥ प्रयाठस्वाश्रमम्युण्यं वेदारणयम्मनो 
दघ राजानच्वतमागन्ठुमाष्टच्यम्सानितत्तमः ॥ ४९ ॥ स्वनयोपितदाराजास्वदहिनेसुदान्वितः ॥ ददोशवसहलाएि 
स्णानत्ञाथनन्तदा॥ ५०।गवासहसप्रददा दासीना्चसहलकम्‌ । ग्रामम्प्चशतचाप ददाहाहेलवत्सलः ॥५३॥ ` 
[दऽ्यवल्लाशुत्चाप शतभ्रषशपाटकाः ॥ हारमालासहस्लञ्च ददोुहित॒साहृदात्‌ ॥ ५२ ॥ एतत्सवसमादाय स 
एनःसस्डुशासुनेः ॥ राज्ञाचसम्जञातः प्रययीवेदकाननम्र ॥ ५३ ॥ वेदारण्यंसमासाय तदादाघतमाश्षानेः ॥ उवास 
सशुलविमाः पुनणास्वुषयासह ॥ ५४॥ सवनवेदाटवीनाथं झुक्तिमक्तिफलग्रदम्‌ ॥ न्यवसत्साचेरंकालं कक्षीवानापेभा 
यया ॥ ५५ ॥ स्वनयोपिस्राजपिंः सनात्वाकुम्मजनिमिंते ॥ तत्रती्थेमहाएणये सहितःसरवसेनिकेः ॥ ५६॥ अन्तःपुरं 


समादाय झादत'स्वपुरयया ॥ अगस्त्यतीथमाहात्म्यादेवेकक्षीवतोचुनेः ॥ ५७ ॥ अनन्यसुलभोविप्रा विवाहःसमजा 


का चल गज ॥ ५३॥ हं बाह्मणी | तब वंदारणय को जाकर पुत्र व पतोह समेत दीर्घतमा सुनि ने सुखपूर्वक निवास किया ॥ ५४ ॥ और भुक्ति व सुक्ति फल को देनेवाले he 
अटवीनाथ को सेवते हुये उन कक्षीवान्‌ ने भी खरी समेत बहुत समय तक निवास किया ॥ ५५॥ और वे राजर्षि स्वनय भी कुस्मज ( गस्ति) जी से बनाये हुये उस ||: 
: महाप्वत्र ताथ म॑ नहाकर सब रना समत ॥ ५६॥ रानिवास को लेकर प्रसन्न होकर अपने नगर को गये हे ब्राह्मणी ! इसप्रकार श्रगस्त्यतीथ के माहात्म्य से कक्षीवान्‌ ||: . 
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ha नेदसिड \ ५८॥ व धन्य, यशंदायक, आयुबलदायक व कांतं त - 
२ र वरो | यह पवित्र इतिहास वेदसिड है॥ ५७ । ५८ त्र | ०5) 
2 का अन्यंपुदप की ढ़ लभ व्याह हय़ा श्री लूतजा बाल [कि ह सुनार . र पं को ५६ 
3 जर र ठ ग्य क बंढानेवालाहे हे ब्राह्मणी ! मनुष्या को सवया इस स्तोत्र को सुनना व पढ़ना चाहिये ॥ ५९॥ इस प्रा तीन इ का पडत णी ६ = 
शर , गाभा क्लेश व दरिद्रता नही होती है ॥ ६०॥ इति १स्कन्दपुराेसेतुमा हात्येदवीदयालुमिश्रविरचितायाँ माषाटीकायकक्षावा दवा हू | 
5) इस लोक व परलोक म॑ भी खे ८] Meee ॥ क ॥ 


>. 


ह क ® ॥ 
| | दशोऽध्यायः ॥ १७॥ ७ ॥ छु ॥ रे के 


यत ॥ श्रीसृत उवाच ॥ इतिहासस्त्वय॑एण्यो वेद्सिडोसुनी खरा: ॥ ४८॥ प्या 5 
नः ॥ श्रोतव्यःपठितन्योयं सर्वथामानवेर्दिजाः ॥ ५६ ॥ पठर्ाश्टए्वताचिममितिहासिउरतिनम्‌ त 7१० 
दारियंचापिनोमवेत.॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दराऐसतमाहा्म्येककषीवदिवाहनिष्पत्तिनामसदशा याय १० 
श्रीस्त उवाच ॥ कुम्ससम्मवतीथेस्मिन्विधायाभिषवन्नर' ॥ रामकुरडततःएरय या ला यारस्वाध्या 
रउनाथसरःण्यं हिजाःपापहरंतथा ॥ रघुनाथसरस्तीरे छृतीयज्ञील्पदाक्षणः ॥ ९ र न pe 
चो पिजपस्तथा ॥ रुनायसरस्तीरे सुष्टिमात्रमपिदिजाः । ३ ॥ दत्ेददाविहुषे तदनन्तर (सवत पहिला 
शय वक्ष्यामिग्ननिषुज्ञयाः \४॥ इतिहासमहाएण्यं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ छुतीकषणनामामः 
साज ॥ श्रीझतजी बोले कि इस अगस्तितीथ से उपजे हुये तीथ म॑ स्नान कर 


१). चरित सु 
« | में श्रसत्य के दोष से सुक्त युधिठ्ठिर राज । अठारहें अध्याय में रोई रघुनायतड़ाग के किनारे 
2 ह परी से कटने के लिये पवित्र रामक्ड को जावे ॥ १ ॥ हे ब्रादाणों ! रडुनाथजी का पवित्र तीथ पापों को हरनेवाला है और रघुनायतड़ाग के किनारे | 


| धतड़ाग नारे मूठीमर ह 2 
धप । किया हुआ थोड़ी दक्षिणावाला यज्ञ ॥ २ ॥ व वेदपाठ और जप रुम्पूणी फल को देनेवाला होता र व्‌ के ee Me कवार र 
2 भी॥ ३ ॥ यदिवेदक्ष के लिये जो दिया गया हे वह अमित शुणवाला होता है हे उनिश्रष्ठो | रामताथ का उ 
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 स्केन्पु०| ः रे ४| पवित्र इतिहास की कहताहूं हे डिजन्द्रो ! मन को रोके हुय सुतीदणनामक सुनि ॥ ४ | ५॥ श्रगस्त्यजी के शिष्य श्रीरामजी के-चरणकमल को चिन्तन करते थे और $ 


होने रामचन्द्रतड़ाग के किनारे बहुत कठिन लप किया हे ॥ ६ ॥ व रामचन्द्रतड़ाग के किनारे रामचन्द्रअधिदेवतावाले षडक्षर मन्त्र को, जपते हुये निरालसी उन 


"ह| सुतीक्ष्ण ने रघुनाथतड़ाग के जल में स्नान करते हुये नित्य पांच हज़ार मन्त्रराज को अपा और भिक्षा से भोजन करनेवाला व नियतभोजी तथा क्रोध को जीते व इन्द्रियों 
"७ को जीते हुये ॥ ७। ८॥ वह सुतीक्ष्ण इसप्रकार बहुत समय तक वर्तैमान हुआ तदनन्तर हे छिजेन्द्रो | रामजी को सदैव हृदय में ध्यान करते हुये उस मुनि ने किसी 


23882६ काळ 
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संः॥५॥ अगस्त्यशिष्योरामस्य चरणाऽ्जविचिन्तकः॥ रामचन्द्रसरस्तीरे तपस्तेपेसुदुष्करम ॥ ६॥ जपन्षडक्षरंमर 

रामचन्द्राविदवतम्‌ ॥ निर्त्यसपत्चसाहर्स मन्त्रराजमतन्द्रितः ॥ ७॥ जजापङुर्वन्स्नानञ्च रघुनाथसरोजले ॥ भिक्षा 
शी नियताहारो ।जतक्ोधोजितेन्द्रियः॥ ८ ॥ एवंसतीक्ष्णोविग्रेन्द्रा बहुकालमवर्तत ॥ ततःकदाचित्समुनीरामंधयाय 
नसदाहांद ॥ ६॥ एुष्टावसीतासहितं रामच्नद्रंसमक्तिकम्‌ ॥ सुर्तीक्षण उवाच ॥ नमस्तेजानकीनाथ नमस्तेहतुमत्यि 
य्‌ ॥ १० ॥ नसस्तेकोशिकमुनेयांगरक्षपदीक्षित ॥ नमस्तेकीशालेयाय विश्वामित्राप्रियायच ॥ ११॥ नमस्तेहरकोद 
एुड्भञ्ञकासरसेवित ॥ मारीचान्तकराजेन्द्र ताटकाप्राएनाशन ॥ १२॥ कवन्धारेहरेतुभ्यं नमोद्‌शरथात्मज ॥ 
जामदग्न्यांजतेतुभ्यं खरविध्वंसिनेनसः ॥ १३॥ नमःखुग्रीवनाथाय नमोवालिहरायते ॥ विभीषणम यक्गेशहारिणेम 


| | :| समय ॥ ९॥ सीता समेत रामचन्द्रजी की भाक्ति समेत स्तुति किया सुतीक्षण बोले कि हे जानकीनाथ ! तुम्हारे लिये नमस्कार हे हे हनुमत्प्रिय ! तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ १ ०॥ 
र .. | हे विश्वामित्रजी के यज्ञ की रक्षा में दीक्षित ! तुम्हारे लिये नमस्कार हे व कोशल्याजी के पुत्र व विश्वामित्रजी के प्यारे आप के लिये प्रणाम हे ॥ १9 ॥ हे शिवधनुष- 
भजक, दवसेवित, मारीचनाशक, ताटकाप्राणनाशक, नृपेन्द ! तुम्हारे लिये नमरकार हे ॥ १२॥ हे कबन्धशत्रो, विष्णो, दशरथात्मज ! आप के लिये प्रणाम है व 
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||| परशुराम को जीतनेवाले व खरविध्वेसी आप के लिये अणाम हे ॥ १३॥ व झुध्रीवनाथ के लिये प्रणाम हे व बालि को हरनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व विभीषण के 
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लहारिऐ ॥ १४॥ अहल्यादुः्खसंहत्रे नमस्तेभरताभ्रज ॥ अम्भोधिगर्व॑सहत्रें तस्मिन्सेतुळतेनमः ॥ १५ ॥ तारकन्नह् 
एहुभ्य लक्ष्मणाग्रजतनमः ॥ रक्षःसहारिणत॒भ्य नमारावणमा दने ॥ १६॥ कोदण्ड्धारिणतुभ्यं स्वरक्षाविधायिने ॥ 
शतस्ठुवन्सान*साय सुतीक्ष्णोराममन्वहम्‌ ॥ १ त ॥ निनायकालमनिर्श रामचन्द्रनिषणणधीः ॥ एवमभ्यसतस्तस्य 
राममन्नषडक्षरम्‌ ॥ १८॥ स्तुवतारामचन्दर्च स्तोत्रेणानेनसुत्रताः ॥ तीर्थेचरघुनाथस्य कुवेतःस्नानमन्वहम्‌ ॥ १९॥ 
अभवन्निश्चलाभक्ती रामचन्द्रोतिनिमला ॥ अभरदहेतविज्ञानं प्रत्यगात्मेकलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ अनधीतत्रयीज्ञानं तथेवाश्च 
तवदनम्‌ ॥ परकायप्रवेशेच सामथ्यमभवादुजाः ॥ २१॥ आकाशगमनेशक्तिः कलावेदग्ध्यमेवच ॥ त्रश्नतानाचचशा 
ख्राणाममिज्ञानंविनाणस्म्‌ ॥ २२॥ गमनंसवलोकेषु प्रतिघातविवर्जितम्‌ ॥ अ्रतीन्द्रियाथदृष्टत्वं देवेःसम्भाषणन्त 
था ॥ २२॥ पिपीलिकादिजन्तूनां वार्ताज्ञानमपिदिजाः ॥ ब्र्विष्णुमहादेवलोकेषुगमनन्तथा ॥ २४ ॥ चतुर्दशेषु 
रामचन्द्रजी की स्तुति करते व प्रतिदिन रघुनाथजी के तीर्थ में स्नान करते हुये उन सुतीक्ष्णजी की || १८1०६ ॥ रामचन्द्र में ्रतिनिमेल निश्चल भक्ति हुईं व सब ओर 


"| केवल आत्मा के लक्षणवाला श्रहेत विज्ञान हुआ ॥ त हे बाझणो ! बिन पढ़ी हुई वेदत्रयी का ज्ञान व बिन सुनी वस्तु का जानना और पराये शरीर में पेठने की 
कळी गि YN ए ड है ४ ~ ~ 
| सामथ्यं हुई ॥ २१ ॥ व श्राकाश जाने में सामथ्ये और कलाओं म निपुणता हुईं व गुरु के विना न सुने हुये शाख्रों का ज्ञान हुआ ॥ २२॥ व प्रतिधातरहित याने बिन 


BS 
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भय के केश को हरनवाल व मलनाशकके लिये नमस्कार है॥ ५४॥ व हे भरताग्रज ! अहल्या कें दुःखं को हरनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व र सुद के गवे को हरात || 
व उस भें सेतु को बनानेवाले के लिये प्रणाम हे ॥ १५॥ हे तारक ! ब्रह्मारूप आपके लिये प्रणाम हे व हे लक्ष्मणाग्रज ! तुम्हारे लिये नमस्कार हे व राक्षसों के ₹ हार ||: ह 
करनेवाले व रावण को मरनेवाले ठुम्हारे लिये प्रणाम हे॥ १६॥ व धनुष को धारनेवाले व रक्षा करनेवाले आप के लिये प्रणाम है इसप्रकार प्रतिदिन रामजी की स्लुति करते || 
हुये इन सुरक्षण ने ॥ १७ ॥ सदेव रामचन्द्र भ बुद्धि को लगाकर समय व्यतीत किया इसप्रकार हे सुत्रती | षडक्षर रामजी के मन्त्र को अभ्यास करते व इस स्तोत्र से 5 
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9 रोकटोक सब लोकों भ॑ गमन और इन्द्रियों के श्रगोचर वस्तु को देखना व देवताओं के साथ सम्भाषण हुआ ॥ २३॥ व हे ब्राह्मणे | पिपीलिकादिक प्राणियों की वाती ह 
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का ज्ञान भी हुआ व ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के लोकों मं गसन हुआ ॥ २४॥ आर चादहा लोकों में बिन रोक के गमन हुआ व व हे सत्तमा | य आर Up 
| मिलने योग्य वस्तुवें ॥ २५॥ हे ब्राह्मणों ! रामतीर्थ के सेवन से सुतीक्ष्णजी के हुई ऐसे प्रभाववाला वह महापातक को नाशकरनवाज्ञा तान ह ॥ २७ बा 
|| चचित्र तथा अपमृत्युविनाशक है व पुरुषों को भुक्तिमुक्तिदायक तथा नरकों के केश का हारक हे ॥ २७ ॥ आर नित्य रास्ता को जिग के दर्शन से 
ह| नाश का कारण है और लोकों के उपर अनुग्रह की इच्छा से इस के किनारे बड़ा भारी लिंग हे ॥ ३८ ॥ महापावत्र रामतीर्थ भें नहाकर उस लि 


लोकेषु निर्यत्तगमनन्तथा ॥ एतान्यन्यानिसर्वाणि योगिलभ्यानिसत्तमाः॥ ९५॥ सुतीक्षणस्याभवान्यप्रा रामला 
निषेवणात्‌ ॥ एवप्रभावंतत्तीर्थं महापातकनाशनम्‌ ॥ २६॥ महासिडिकरणुरयमपशत्यविनारानम्‌ । य 
या॥ २८॥ रामतीर्थेमहाएण्ये स्नातातलञिङ्गदशनात्‌॥ नराणांदठ्तिरेवस्यात्किसुतान्याविभूलवः॥ १९ ॥ र ये 
ल्वाशिवंद्श् घर्मपुत्रणुरादिजाः॥ अनतोक्तिसपुडतरोपान्सुक्तोभवरक्षणात ॥ ९९ ॥ ऋषय ऊड 0 अमा 
स्माङमएत्रेणसतज ॥ यहोषशान्तयेसस्नो रामतीथेतिपावने ॥ २१॥ श्रीसूत उवाच ॥ वु्माकटपयापर 
मडरतरणे ॥ बलेनधमंएत्रेण यन्नष्टरामतीर्थके॥ २२ ॥ अन्योन्यंपाएडयावेय़ा घमपुत्रादयःएुस ॥ शत ह 
श्र डयोधनमुखास्तदा ॥२२॥ महान्तवेरमासाय राज्यार्थविप्रसत्तमाः ॥ महत्यासेनयासाऽ कुरक्षनसमत्य च ५० 


१ होती है फिर अन्य ऐश्वर्या को क्या कहना हे ॥ २९॥ हे ब्राह्मणों ! पुरातन समय उस तीर्थ भें नहाकर व शिवजी को ल हा हा 
ह, उरा मुक्त होगया ॥ ३०॥ ऋषिलोग बोले कि हे सूतज ! धमेपुंत्र ने किस कारण कूठ कहा कि जिस द पके मे नट जे 
[न किया ॥ ३१ ॥ श्रीसतजी बोले कि हैं ऋषियो | घर्मपुत्र ने युद्ध भें छल से जिर प्रकार झूठ कहा जा क क न पर प्‌ 
३२ ॥ हे ब्राहमणो ! पुरातन समय धर्मपुत्र ( युधिष्ठिर ) आदिक पाएडव व धृतराष्ट्र के इत्र इनेन आच उत रमय पररपर ॥ ३३॥ 
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लिये बड़े वैर को प्राप्त होकर बड़ी रना समेत कुरक्षत्र भ आकर ॥ ३४ ॥ युद्ध में न लोटनेवाले वीरों ने समर म॑ युद्ध किया आर दश (टन त | ग्मा० 
वी में गिरफड़े ॥ ३५ ॥ तदनन्तर फिर पांच दिन बड़े बली व पराक्रमी तथा अभाववान्‌ दाणाचाये न पांच दन घट्युच से जु किया॥ ३६॥ र अः १८ 
व शस्तरों को छोड़ते हुये महाबलवान्‌ व अभावदान्‌ द्रोणाचार्यजी ने पाणडवों की सेना को पीड़ेत किया॥ ३७॥ तदनन्तर दिव्य श्रस्र को जाननंवाले 
ली धृथ्ययम्न ने बाणों की वषी से द्रोणाचार्य की सेना को अनेक प्रकार से भिन्न किया ॥ ३८॥ तब द्रोणाचायै ने बाणबूटियों से धरुनच के ऊपर च्छाद 
शूर व 


अयु६ यन्समरेवीराः समरेष्वानेवार्तनः ॥ युङूङत्वादशाद्न गाङ्गय पातताखाव ॥ ३५ ॥ ततःपञ्चीद्नूया 'छ 
` एवश्रेनवीयवाय्‌॥ आचार्याशुशुषद्राण महाबलपराळमः ॥ ३६॥ अनेका्राणशख्नाण द्राणाचायांमहाबलं। ॥ व 
सुजन्पाएडवानाक पीडयामासवीयवान्‌ ॥ ३७ ॥ अथदिव्याखविच्छरा '्रष्टय़म्रोसहारबालः ॥ आभनहाणवषण ट्रा 
एसेनासनेकचा ॥ ३८॥ घष्टयश्नन्तदाद्राएः रारववरवाकरत ॥ पा्थसेनातथाद्रोणबाणवपातर्पाडता ॥ २६ ॥ दशा 
- दिश्लुमयाक्रानता ।वेटुताहजसत्तसा' ॥ तवीजुनारणेद्रोण युवुधराथनावरः॥ ४० ॥ रणप्रवीणयास्तत्र विजयद्राएयो 
रणे ॥ द्रट्पमागतर्दवेरशूहयोमानिरन्तरम ॥ ४१॥ द्राणफाल्यनयावमा नास्तयुद्धांपमा्थावे॥ सामपयास्तदाचार्य 
शिष्ययोरमवद्रणाम्‌ ॥ ४२॥ द्रोणफाल्युनयायुरू द्रोणफाल्यनयारच ॥ बहुमेनेथमनसा ट्रीणाडनपराक्रमस्‌ ॥४२॥ 
ततोट्रोणोमहांवीय प्रियाशिष्येसफाल्युनस्‌॥[वेहायपा्यालबल संस यतवायवाव्‌॥ ४४ ॥ सावशातसहस्थाए द्रात 


किया और बाणों की वषी से बहुत ही पीड़ित युधिष्ठिर की सेना ॥ ३६ ॥ हैं डिजात्तमों ! भय से विकल हाकर दशा दशाना न भग गई तदनन्तर ps श्रु अ ह न 
न सड में दोणाचाये से युद्ध किया ॥ ४०॥ और युड में चतुर अर्जुन व द्वोणाचार्य के उस सुड में देखने के लिये आये हुये देवताओं से आकाश पूणं हो ग हे 2. | 
हे ब्राह्मणो ! ट्रोणाचाय व अजुन के युद्ध की उपमा पृथ्वी में नहीं हें उस समय क्रीघ रमेत ट्रशाचाथ व शिष्य ( अजुन ) का युद्ध हुआ॥ हे | ज र ¢ 
युद्ध द्रोण व व अजुनही के युद्ध के समान हुआ इसके भ्रनन्तर ट्रोणाचार्यजीने अजैन के पराक्रम को बहुत माना ॥ ४३॥ तदनन्तर उन पराक्रमी द्राण 5 


५ | है दिजभ्रछो ! राज्य के 
| युद्ध करके भाोप्मजी छ? 
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नए का ह 
1 : वान्‌ व प्यारे शिष्य अजुनजी की छोड़कर पांचाल की सेना से युद्ध किया ॥ ४४ ॥ और उन द्राणांचार्यजी ने उस युद्ध भ एक लाख बॉसिहज्ञार हाथी ब.घोड़ों समेत रा- ह से०्मा० 
ह जाओ का मारा ॥ ४५ ॥ इस के अनन्तर क्राधत ध्वेट्टाम्न न द्रांणाचाये को बाणों से मारा ओर द्रोणाचार्य ने भी पट्टिशं को लेकर धटटाज्ञ की मारा ॥ ४६॥ ओर त ०9८: 
र आग्त की ज्वाला के समान पेने बाणों से युद्ध में उस ध्वृट्ययुश्न को मारा और बाणा स मारा हु्रा धृटयुस उस युद्ध म विमुख हुआ ॥ ४७ ॥ तदनन्तर रथावहीन ध्ुड- र्‌ 
; ५ ४ दल क रूसाप आकर भामसन न॑ अपने रथंप बिठाकर द्रोणाचाये से कहा॥ ४८ ॥ कि अस्नों को सीखे हुये अपने कम से अरुन्तुष्ट क्र, नीच व्राह्मण यदि युद्ध न करें ह 
चायुता।नेच। ट्रोणाचायोंवधी राज्ञां युडेसगजवाजिनाम्‌॥४५॥ घृष्टथन्नो थकुपितों द्रोणमभ्यहनच्ररेः॥द्रोणश्चपट्टिशं ६ 
| गद्य टटयन्नसताडयत्‌॥२६॥ शरेविन्याधर्तयुडे ताक्ष्ण्राग्नाशखापमः ॥ पराय्ाख[सवत्तत्र 'बष्टयन्रशराहतः॥४७॥ |€ 
ततावरथमागत्य धृष्टयक्षरकोट्रः॥ स्वेस्यन्दनेसमारोप्य द्रोणाचायमथानवीत्‌॥ ४८॥ स्वकमभिरसन्तुष्टाः शिक्षि |$ 
ताज्ञाइजापमाः ॥ नयुच्यरन्यांदक्रा ननश्यरन्न्पारणऐे॥ ४६ ॥ अहिसाहिपरोधमों त्राह्मणांनासदास्ट्रतः ॥ हिसया र. 
दारपुनादोन्रक्षन्तेव्याधजातयः॥ ५०॥ हिंसित्वमेकपुवाथेंयुद्ेस्थित्वाबहन्टपान ॥ संचापितेसुतोब्रह्मन्हतःशेतेरणा न | 
जिर ४1 ॥ तेथापलजातनास्त शोकापीहनजायते॥ वचनंतितिभीमस्य सत्यंश्रत्वायुधिष्ठिरात॥ ५२ ॥ निजायु |$ 
न घसतत्याज पपातस्यन्दनापार ॥ यागावेत्पायमातस्थे द्राणाचायस्तदादजाः ॥ १३॥ तदन्तरम्पारज्ञाय द्रणाया न 
न ; ता रूमर भ॑ राजा न नाश हाव ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणां को सदेव [हिसा न करना उत्तम धर्म कहा गया हे ओर व्याधजातेवाले लोग हिसा से स्त्री व पुत्रादिकों की रक्षा ह 
कात हू ॥ ५० ॥ हे अहमन | तुम एक पुत्र के लिये युद मं स्थित होकर बहुत राजाओं को मारतेहो और युडके आंगनमें मारा हुआ बहभी तुम्हारा पुत्र सोताहै॥ ५१॥ ह 
हति त पर *। तुम को लाज नहीं हे. और इसमें शोक भी नहीं होताहे भीम के इस वचन को युधिष्ठिरजी से सत्य सुतकर ॥ ५२॥ उन द्रोणाचायेजी ने अपने असतन को । ९9 
i ठोड़दिया और घे अपने रथेपे गिरफड़े ब हे ब्राहमणो ! उस समय योग को जाननेवाल द्रोणाचार्यजी अन्न जल को छोड़कर स्थित होरहे ॥ ५३ ॥ उस समय को जान fe 
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र a ~ ५ म तल्ल क eis * ९ ल र के हट | डं ट्‌ दी र 
सके ०पु० ., कर समर के श्रांगन में तलवार को हाथ में लियेहये पाषेद ( रुन ) द्रोणाचार्य के मस्तक की काटने के लिये दोड़ा ॥ ५४ ॥ व अर्जुन आंदिकों से मना | सेन्मा० 
१६५ हुआ भी बह उस के मस्तक को काटने के लिये आया ओर योगवित्‌ होने के कारण द्रोणाचार्य के मस्तक से ज्योति ऊपर स्वर्ग को चलीगई ॥ ५५॥ उस को श्रीकृष्ण, [| अ० १८ 


अंझन, कृपाचाय व युधिष्ठिर श्रादिकों ने युद्ध में देखा व उस ने इस द्रोणाचाय के प्राणरहित शरीर से मस्तक को काटडाला ॥ ५६ ॥ और युद्ध में भारडाज ( द्रोणा- 
चाय ) के मरने पर कौरव भय से भगे ब हे ब्राह्मणो! उतसमय ध्वृट्युन्न आदिक प्रसन्न हुये ॥ ५७ ॥ व अगी हुईं उस सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पुत्र ( अश्वत्थामा ) | 
य्॑यपारषंदः  खङ्गपाणिःशिरश्डेत्तुमभ्यधावद्र्णाजिरे ॥ ५४ ॥ वार्यमाणोपिपार्थायेस्तच्विरश्वेततम्॒ययो ॥ योगवि 
रवाड्रोणूधनों ज्योतिरूध्वीदिवंययी॥५५॥ दष्टकष्णाजेनळपधमपुचादिभिमधे॥ द्रोणस्यास्यगतप्राणाच्छरीरादच्छि 
नच्छिरः ॥ ५६॥ सारहाजेहतेयुडे कोरवाःआाद्रवन्मयात॥ जहृषुःपाणडवाविप्रा ध्ृष्टयुप्नादयस्तदा ॥ ५७ ॥ सेनांतां 
विड्ठतान्दृष्ट्रा द्रोणिरूचेसुयोधनम्‌ ॥ एतद्ववातिकिंसेन्यं त्यक्तप्रहरणन्टप ॥ ५८ ॥ तदाढुयोंधनोराजा स्वयंवक्तमशक्त 
वन्‌ युडेद्रोणवधंवत्तं ऊपाचा यमचोदयत्‌ ॥ ५९॥ द्रोणयेथकूपाचायो वधमूचेगुरोस्तदा॥ कृप उवाच॥ अश्वत्थाम॑स्त 
'वपिता मह्माखेएसरधेरिप्रन्‌ ॥६०॥ हत्वानिनायसदनं यमस्यशतशोबली ॥ इुराधर्षतर्मंदष्ट्ा तदीयैकेशवस्तदा ॥६१॥ 
पाश्डवान्य्राहपिप्रेन्द्रा वाकयंवाक्यविशारदः ॥ केशव उवाच ॥ द्रोएज्ञेतुसषुपायोस्ति पाएडवायुधिदु्जयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ने दुर्योधन से कहा कि हे राजन्‌ ! अख्रों को छोड़े यह सेना क्यों भागती हे ॥ ५८ ॥ तब युद्ध में द्रोणाचार्य के वध को आपही कहने के लिये न समर्थ होते हुये 
दुर्योधन राजा ने कृपाचाये को प्रेरणा किया ॥ ५९॥ इस के अनन्तर उससमय कृपाचार्यजी ने अश्वत्थामा से गुरु का वध कहा कृपाचायै बोले कि हैं अश्वत्थामन्‌ ! | 


तुम्हारे बलवान्‌ पिता ने युद्ध में बहान से सैकड़ों शत्रुवों को मारकर यमराज के स्थान को प्राप्त किया तब बहुतही दुधैषे उन के पराक्रम को देखकर हे हिजेन्द्रो | | 
वाक्य में चठुर श्रीकृष्णजी ने पाणडवों से कहा श्रीकृष्णजी बोले कि हे पाएडवो । युद्ध में दुर्जय द्रोणाचार्य को जीतने के लिये उपाय है ॥ ६० । ६१ । ६२ ॥ 
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कि यादि प्रामाशिकसत्यवादी पुरुषऐसा कहै कि है द्रोण! इससमयतुम्हारा अश्वत्थामा पुत्र यु में मारागया ॥६२॥तो उसी क्षण श्र को छोड़कर द्रोणाचायेजी यु से उ 

निवृत्त होवेंगे इसलिये इससमय इस झूठी वाती को धर्मराज ( युधिष्ठिर) कह ॥ ६४ ॥ क्योंकि अन्यथा युद्ध में चतुर दोणाचायेजी नहीं जीते जासक्ते हें यदि घम त 
से शत्रु न जीता जासकै तो धमै को छोड़कर भी शन्रु को जीते ॥ ६४ ॥ इसप्रकार श्रीकृष्णजी के उस वचन को सुनकर कुन्ती के पुत्र भीमजी ने तुम्हारे पिता के समीप ह | 
आकर असत्यवचन कहा ॥ ६६ ॥ कि हे द्रोण ! इससमय इस युद्ध में माराहआ अश्वत्थामा गिरगया दोणाचाये ने भी उस वचन को यथार्थ माना ॥ ६७ ॥ फिर | ह | 


अश्वत्थामातवसुतो हतोद्रोणश्घेधुना ॥ सत्यवादीबदेदेवं यदिप्रामाणिकोजनः ॥ ६३ ॥ ट्रोणोनिव्तेतरणात्तदात्य 
काऱुधंक्षणात्‌ ॥ अतएनांश्रषांवाता घर्मराजो्ुनावदेत्‌ ॥ ६४॥ नान्यथाशक्यतेजुं द्रोणोयुडविशारदः ॥ धमाजे 
ठुमशक्यच्चेडमैत्यक्ताप्यरिञ्जयेत्‌॥ ६५ ॥ ईतिकराववाक्यतच्डुत्वाभीसःयाणुतः ॥ [पंतरन्तेसमभ्यंत्य [मध्या 
वाक्यमभाषत ॥ ६६ ॥ अश्वत्थामाहतोद्रोएयुडेजपॉतितोशुना ॥ द्रोणाचार्योपितहाक्यममन्यतयथार्थतः ॥ ६७ ॥ 
अविश्वस्यएनःसोथ घ्मेजम्प्राप्यचाब्रवीत्‌॥ धमात्मजग्रधसूनुरश्‍वत्यामाममाधुना ॥ ६८ ॥ हतःकिन्त्वंवदस्वाच 
सत्यवादीभवान्मतः ॥ धर्मएुत्रोसत्यभीरुरासीबारिजयोत्सुकः ॥ ६६ ॥ किंकतेन्यंमयाद्ेति दोलालोलमनाञ्रश्ूत्‌ ॥ 
सदृष्द्राभीमनिहतमश्‍वत्यामामिधड़्जप ॥ ७० ॥ अश्वत्यामाहतोयुद्धे मीमनायरणेमहान्‌ ॥ इत्यंवचोबभाषेसो ध 
मंपुवश्‍्ढलोकितः ॥ ७१॥ तच्छुत्वात्वत्पिताशख्रं त्यक्तायुडान्न्यवत्तत ॥ अथधमंसुतःप्राह परवारणइत्यपि ॥७२॥ [६ 
|| उसने विश्वास न कर धर्मज ( युविष्टिरजी) से कहा कि हे धर्मात्मज | इस समय युद्धे मेरा पुत्र अश्वत्थामा ॥ ६८॥ कथा मारा गया तुम इस समय सत्य कहो क्योंकि हर 3 

आप सत्यवादी माने गये हो धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी श्रुत्य से डरे व शत्रु के जीतने में उत्कणिठत हुये॥ ६६ ॥ और इससमय सुभ को क्या करना चाहिये इसकारण दोला ह्‌ 
( झूले ) की नाई चंचलमनवाले हुये आर उन्हाने भीम से मारे हय अश्वत्थामानामक हाथी को देखकर ॥७०॥ लल की उक्ति से इन ध्मपुत्र ( युधिषिरजी ) | 
ठ ने ऐसा बचन कहा कि आज युद्ध में भीम से बड़ा भारी अश्वत्थामा सारा गया ॥ ७१ ॥ उस बचन को सुनकर तुम्हारे पिता शस्त्र को छोड़कर युद्ध से निवृत्त हुय ह | 
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| पाण्डवान्‌ ॥ ग्रहीत्वाकेशपारशंयस्त्यक्तशखशिरोहनत ॥ ८० ॥ छद्मनापार्षदन्तश्व हनिष्याम्यचिरादहम्‌॥ कृष्णन | 
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इस के श्रनन्तर घर्मपुत्र युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि शत्र का हाथी अश्वत्थामा मारागया ॥ ७२ ॥ परन्तु हे वत्स ! पहिले तुम्हारे पिता उन बली द्रोणाचायजी ने 
यह प्रतिज्ञा की थी कि छोड़ेहये अख्र को फिर युड में में न लूंगा ॥ ७३ ॥ इस कारण प्रतिज्ञामंग से डरे हुय उन द्रोण ने शस्त्र को नहीं लिया तब तुम्हारे पिता शवषय | 
को देखकर अपनी सृत्यु॥ ७४॥ मानकर योग को जाननेवाले वे द्रोणाचार्यं वचन को रोककर समाधि म॑ स्थित होकर प्राणो को रोककर रथ के ऊपर श्रन्न जल को 


> 


[इकर सारह ॥ ७५ ॥ तदनन्तर क्षणभर स॑सस्तक का फाड़कर उन क॑ प्राण नंकलगय तब ह वत्स | घृष्टदाम ने युद्ध ग हाथ से बाला को पकड़ कर मरहुय 
त्यक्तंशर्ख न गहीयां युदषेपुनरितिस्म सः॥ प्रतिजज्ञेतवपिता वत्सद्रोणोबलीएरा ॥ ७३॥ अतःश् न जग्राह प्रतिज्ञा 
भङ्गकातरः॥ ध्रष्टयश्रेतदादृष्द्रा पितातेमत्युमात्मबः॥ ७४॥ मत्वाग्रायोपवेशेन रथोपस्थेसयोगवित्‌॥ त्रशायिष्टसमा 
घिस्थः प्राणानायम्यवाग्यतः॥ ७५ ॥ तंतोनिभियमूधानं तख्ाणानययुःक्षणात्‌॥ तदाश्तस्यद्राणस्य वत्सखङ्ग्नत 

हरः॥ ७६॥ केशान्ग्रहीत्वाहस्तेन ध्ृष्टचुम्नोच्छिनयधि॥ मःवधीरितिपार्थोद्याः प्रोडुःसवें च सेनिकाः॥ ७७॥ सर्वेनि 
वार्यमालोपि त्वत्तार्तपाषदोवधीत्‌॥ श्रीसूत उवाच ॥ पितर॑निहतंशृत्वा रुदन्द्राणश्चिरान्हिजाः ॥ ७८॥ कापनसहता 
तत्र जवलन्वाक्यमथाद्रवीत्‌ ॥ अगृतम्प्रोच्य।पतरं न्यस्तशख्ञ्चकार यः॥ ७९ ॥ पतरम्मध्यतम्पाथमप्यन्यानथ 
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सहपश्यन्तु पाण्डवामत्पराकमश्‌॥ ८१ ॥ इतिट्रोणिहिजास्तत्र प्रतिजज्ञेभयङ्करम्‌॥ ततोस्तङ्गत्रादेत्ये राजानःसवं 
के उस शिर को तलवार से काटडाला सब सेनावाले व र्ुनादिकों ने यह कहा कि मत मारो ॥ ७६ । ७७ ॥ सों से मना कियेजाते हुये भी पाषेद टयक 

पिता द ला श्रीक्षतजी बोले कि हे बाझणो ! मरेहुये पिता को सुनकर रोते हुये अश्वत्थामां ने ॥ ७८॥ बड़े कोध से वहां ज्वलतेहुये वचन कहा कि 

जभेरे प्रिता को शस्त्ररहित किया थाने शाख्रों को धरादिया उस पथा के पुत्र युधिष्ठिर व भ्रन्य पाण्डवों को भी सारूंगा ओर जिसने छल 

| सभेत पाएडब लोगमेरे पराक्रम को देखें ॥ ७ 
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> > 3 जे पर > ग ॥ ८२ ॥ सेनाध्यक्ष द्रोणाचार्यं के नाश 
|| है ब्राह्मणों ! द्रोण के पुत्र श्रश्वत्थामा ने वहां यह भयंकर प्रतिज्ञा की तदनन्तर खय अस्त हान पर न सभी राजालोग ॥ ८२ ॥ ना मद मत 

| शो पर पजू ठग इमा श्रवारह दिनों से यु निर दुआ ॥ ८३ ॥ तदननतर धिह ने सत्य कर यन आक यो मान | 
व समर में भारकर॥ ८४ ॥ हे बाह्मणो ! धौम्यादिक आह्मणोसमेत अपने व पराये मरेहुये लोगों का विधिपूवैक प्रेतकाये किया ॥ ८५॥ को ए पर - | 
| कर ध्ृतराष्ट्र से आज्ञा दियेहुये तथा मरने से बचेहुये उत्तम जनों से घिरे सब पाणडवलोग ह ह ८६॥ हस्तिनापुर को प्रात हाकर गक [a 
6 एव ते॥ ८२ ॥ सेनपेनिहतेद्रोणे प्राविशन्परमण्ड्पम्‌॥ शरष्टाद्शदिनरेवं निदत्तमभवद्रणम = । र 
न्यांश्च इयोंचनसुखांस्ततः ॥ ME धर्मराजोयुधिष्ठिरः ॥ ८४ ॥ स्वीयाना च परेषा ग त > 
यिकप ॥ अकरोडिधिवडिप्राः सा्योम्यादिमि विजेः ॥ ८५॥ वान्द्त्वा शतरा इच सवेसम्मयपा चया 
म्यठज्ञाता हतशिष्टजनेदेताः ॥ ८६॥ सम्प्राप्यहस्तिनपुरं प्राविरंस्तेस्वर्मान्दरम | नम था 
गराः॥८७॥ धो म्यादिंुनिभिःसार् धर्मजस्यमहात्मनः ॥ राज्याभिषेचनेकठे मारभन्तसुनारवरा 


LS 


गराततोवाणी बभाषेधर्मनः पेवत्सत्त ॥ 
पेचनेतस्य प्ररत्तेधमंजस्य तु॥ अशरीराततोवाणी बभाषेधर्मनन्दनम््‌॥ ८६ ॥ धर्मपुत्रमहाभाग रिएणामांपवत्सल 


७ सत e हज >> fe त्‌ ST 

र ee ०6 ० ज्र te च्‌ झु ॥ न्यस्तशख्ररण्रा 
राज्याभिषेकं माकाधीनाईरुलंराज्यपालने ॥ ६० ॥ यतस्तंज्द्यनाचार्यसुक्तासत्यींहजात्तमस ॥ " "९. 

त ~ ~ NS ~ SS { घमज भर व उ्याभिषेक करने का प्रारम्भ : 
|| तदनन्तर कुछ दिनों के बीतने पर नगरवासी लोगों ने॥ ८७॥ हे सुनीशवरो ! धोम्यादिक सुनियो समेत महात्मा घज (युधिष्ठिर जी ) क रा र 
ह सिक व डोने वाणी ने घमपुत्र से क ह र वर वती 
क || किया ॥ ८८॥ तदनन्तर घभैज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक वर्तमान होन पर आकारावर तात मोसम > = जोत्तमं द्रोणाचार्य से छल से सत्य || 
शत का अभिषेक मत करो क्योंकि तुम राज्यपालन में योग्य नहीं हो॥ ६० ॥ हे राजन्‌ ! जिसलिये लज्ञाराहूत उन न Gl हाँ || 
॥ ठुम राज्य | लिये प्रायश्चित्त न करके राज्यपालन कर्म भ योग्यता नहीं | 


¢ 9 तिशी tN के > णि को 
१॥ जन्नघातयदतजकः॥ ६१॥ त्रतस्तेपापबाइल्य वेैयतेधमनन्दन॥ प्रायाश्चत्तमकृत्वास्य राज्यपालनकम २॥ 

गि हा ॥ ८६ ॥ कि हे शत्रुवो के भी प्यारे, महाभाग, धर्मपुत्र | (हैं. 
१ | कहकर व शास्त्र को घरेहुये उनको मरवाडाला ॥ &१ ॥ इसकारण हे धमेनन्दन | तुम्हारे बहुत पाप है जिस 
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त ॥| हे इसकारण प्रायश्चित्त करों यह कहकर वह आकाशवाणी चुप होरही ॥ ६२ । 8३॥ तदनन्तर धमपुत्र ( युधिष्ठिर) र 


$| कर, पिशुन, साहसी व लोभ से मोहित म॑ने ॥ ९४॥ 
| अथवा किस दान को देऊं व फिर कहाँ जाऊ इसप्रकार उ 


Fs आगे उठकर उन व्यासजी को प्रणामकर हार्था को जाड युधिषिर ने ॥ ९७ ॥ हे ब्राहमणो ! भक्ति से संयुत चित्त करके 


त्पापावशुघ्यथ किद्वारप्या। [मकागात 


क्रमे ॥ व्यास उवाच॥ माकापास्त्व 
या ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ किंतद्ठहिमहायोगिन्पाराशयकङपानध॥ ३ ॥ येनमेपापनाश 


र | पुत्र ने 
कहा था उस सब को उन दुःखित घ 
| ध्यान कर तदनन्तर कहने का प्रारम्भ किया व्यासजी बालं कि हे राजन्‌! तुम भय मत करो मैं तुम 


2 | के लिये अनुष्ठान करो युविष्ठिरजी बोले कि हे दयानध; महायोगिन्‌, पाराशय | वह कया हं उसका कहिय ॥ १ ॥ जिस 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ठुच्छ राज्य के अभिलाष से ऐसा कम॑ किया इस पाप की शुद्धि के लिये में कहां जाऊं और क्या गति होगी ॥ ९५ ॥ 
न धर्मज ( युधिष्ठिर ) राजा के शोकसंयुत होने पर॥ ९६॥ कृप्णछपायन व्यासजी उन के समीप आये तदनन्तर € 


नाहताविय्यतेयस्माआयश्चित्तमतश्वर्‌ ॥ इत्युक्ताविररामाथ सा तु वागशरीरिणी ॥ ९३ ॥ Mb i 
क्यस्शकातरः॥ मूढोहसाहसीऊरः पिशुनोलाभमाहतः ॥ ९४॥ तुच्छराज्यामिलाषेण कतबान्पापमीदृशम्‌। 
॥ «५ ॥ किं वा दानेप्रदास्यामे कुत्रयास्या मे वा छुनः ॥ तिशी 
नासनिधर्गजे ॥ ६ ॥ कृष्णडेपायनोव्यासस्समायातस्तदन्तिकप ॥ तता[भवन्यतज्यास प्रत्डर | 
लिः 1६७9 सम्पज्याध्यादिनाविप्रा भक्तियुक्तेनचेतसा ॥ अदेहवाचायत्योक्ते तत्सवमाखलनसः॥ ६८ ॥ नम 
वयामास हुःखितोधर्मनन्दनः ॥ शरत्वातदखिलंवाक्ये धमजस्यमहासान:॥९-॥ घ्याला तु सुचिरंकाल त 
मयंराजन्दुपारयंप्रन्रवीमि ते ॥ १०० ॥ अस्यपापस्यशान्त्यथ श्वत्वाइंडायतान्ख 


सम्पूर्णता से व्यासजी को सुनाया घपुत्र के उस सब वचन को सुनकर महान व्यासजी ने॥ ४८1 ६६ ॥ बहुत समय तक 
से यत्न को कहता हूँ॥ १०० ॥ उस को सुनकर तुम इस पाप की शान्ति त 


[जा उस वचन से बहुत डरगये कि मूढ़, |€ 


अ्रध्यादका से पूजकर जा श्राकारावाणी न £ 


स्यादाचरात्तददाइना॥ व्यास 


से शीघ्रही मेरे पाप का नाश होबे उसको इस || 


१६९ 
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5 सय कहियें न्यासजी बोले कि दक्षिण समुद्र में सेतुरूप गन्थमादनपर्वत प॥ २॥ हे महाराज ! रामसेलु पे रामतीर्थे ऐसा प्रसिदध 'रिडतड़ाग है जो कि पवित्र व महा- | 9 
| पातकों का नाशक हे ॥ ३॥ जिसके दर्शनही से करोड़ों महापातक शीघ्रही नाश को प्राप्त होते हैं जसे कि खयोंदय में अन्धकार नाश होजाता हे ॥ 8 ॥ आपही रामजी || त ह 
| 5 से बना हुये रामतीथे को जब मनुष्यं देखता हे तमी ब्रह्महत्या से छूटजाता है इस में सन्देह नहीं हे॥ ५॥ हे महाराज | उस सुक्तिदायक रानतीथ म॑ जाकर स्नानकर | >? 
i तो ठुम्हारे पाप की शुद्धि होगी व राज्यपालन की योग्यता भी. होगी ॥ ६ ॥ हे युधिषिर | उस के किनारे तुम गऊ, एती) तिल व वस्नो का दान करो र रर बाय 6 
£| उवाच ॥ इक्षिणाम्भोनिधोसेतो गन्यमादनपवते॥ २॥ रामसेतोमहाराज रामतीथमितिश्चतस्‌॥ आस्तिएएयंसरःस 
इं सहापातकनाशनस्‌॥ ३॥ यस्यद्शनमात्रेण महापातककोटयः ॥ प्रयान्तिविलयंसयस्तमःसूयोद्येयथा॥ ४ ॥ 
रामतीर्थयदापश्येत्स्वयंरामेएनिर्मितम्‌ ॥ तदेवनह्महत्याया सुच्यतेनात्रसशयः ॥ ५ ॥ तत्रगत्वामहाराज रामताय 
| | विसुकतिदे॥ स्नाहि ते पापशुडिःस्याद्राज्यरक्षाहतापि च॥ ६ ॥ दानंकुरुष्वतत्तीरे गोब्रामितिलवाससाम्‌॥ सुवणरजता 
| नाथ दानकुरुशुधिष्ठिर॥ ७॥ अवश्यमेतत्यापानां शुङिस्तेनाचिराङ्भवेत्‌॥ श्रीसूत उवाच ॥ व्यासेनधमंुत्रोयमेवसुक्त 
£| हिजोतमाः॥ = ॥ ततक्षणनेवधोस्येन सहितःसालेजस्तदा ॥ सहदेवंप्रतिष्ठाप्य राज्यधमात्मजस्तदा॥९॥ रामल 

माहिश्य प्रतस्थेवाहनंविना ॥ दिनेःकतिपयेरेव रामसेतुंजगामसः ॥ १० ॥ रामतीयेसमासाद्य धोम्येनसहपाणडवः ॥ 


पुरोहितोक्तमा्गेण सङ्कल्प्यविधिपूर्वकम्‌॥ ११ ॥ सस्नोरामसरस्तीथे एण्येपापविनाशने ॥ स्नात्वाचम्यविशुद्धात्मा 


pe 


र 
NE 
ष्र 

3 


~ ~ ~ es Ct NOC ~ ~ ~ डिजोत्तम >> न्य धम ने त्र धेष्टिरजी से 9 
6 ॥ का भी दान करो ॥ ७॥ उससे अवश्यही इन पापा की शीघ्रही शुद्धि होगी श्रीसूतजी बोले कि हे शो ! व्यासजी ने इन धर्मउ (३ )से य ae 
(४ कहा ॥ ८1 तब उसी क्षण धर्मपुत्र युविष्ठिरजी सहदेव को राज्य बिठाकर धौम्यसमेत व भाइयोंसहित उस समय ॥ ३ ॥ रामसेलु को उद्देश कर उ FE ह 
| चले और कुऊ दिनों से वे रामसेतु को गये ॥ १० ॥ और धोम्यसमेत पाणडव युधिछिरजी ने रामसुठु को प्राप्त होकर पुरोहित से कहेहुय मार्ग से विधिपूवेक संकल्प |$ 


~ र hn ~ 


| कर.॥ ११ ॥ पातकों के विनाशक व पवित्र रामसर तीर्थ में स्नान किया ओर नहाकर ब श्राचमन कर शुडाचत्तवाले उन युथिष्ठिरजी ने क्षत्रपिएड का दक व्यासजी से | € 


त | 
| 
>! 
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; र र i भे त क है वड व ~ अप दर्व TT Nhe वि श्र ५) 
कहद सब दानो को दिया और उन घर्भपुत्र युधिष्टिरजी ने निराहार होकर ऐक महीने तक स्नान किया ॥ १२। १३ ॥ व हे ब्राह्मणों | द्रव्य के लोभ के विना प्रति- |; 

| ५2 < ट्ट a र ५5 ~ याक भर ल A र ~ ८७ £ Laie 6 
| दिन दान दिया इसप्रकार एक महीना बीतने पर तदनन्तर किसी दिन ॥ १४॥ फिर आकाशवाणी ने धमपुत्र से कहा कि हे राजन, युधिष्ठिरजी ! तुम्हारा सब पाप नाश ह. 
021 8) न नर > ~ घ न्य दोष र > ग्राथाव वि ष्ट री ह 
- || को प्राप्त होगया ॥ १४ ॥ व हे परन्तप | छल के कारण असत्यवचन से ओर द्रोणाचार्य के वध से जो दोष पहिले तुम को हुआ था वह भी नट होंगया ॥ १६॥ हे रा- | 


ho 


| र CR को a पर अ पे ये क्यों को राऊ गी योग्यता हे ॥ १७ ॥ यह कहकर इस के FN 
5 जन्‌ ! अ्रपने नगर को जाइये व जाकर पृथ्वी को पालन कीजिये और अपना अभिषेक कराइये क्योंकि तुम को राज्यपालन की योग्यता हे ॥ १७॥ यह कहकर ३ ह 


50 ONS 


्षत्रपिण्ड्स्प्रदाय च॥१९॥ व्यासोक्ताखिलदानानि प्रददोसयुधिष्ठिर:॥ मासमेकनिराहारः ससनतिवतवस जः ht 
प्रत्यह च ददोदानं वित्तलोभंविनादविजाः । एकमासेगतेतवेवं करिमश्चिदिवसततः॥ १४॥ आहेथमात्मजवा 1 उन 
शरीरिणी ॥ राजंस्तेविलयंयातं सर्वपापंयुधिष्ठिर ॥ १५॥ डल्लेनासत्यवचनादाचायेस्यवधेनयः ॥ दोपस्तेसमृत्पव 
मोषिनष्ठःपरन्तप ॥१६॥ याहिस्वनगरेराजन्गत्वापालयमेदिनीम्‌॥ अभिषेचयचात्मा्न राज्यरक्षाहतास्तिते ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्ताविररामाथ सापिवागशरीरिणी ॥ ततोधमांत्मज'ग्रीतस्तासुदिश्यदिशम्प्रति॥ १८॥ नमस्कृताशरीरिण्य 
तस्थेवाचेसहालुजः ॥ प्रययोहस्तिनघुरं सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १९॥ अभिषिक्तोथराज्येसो पालयामासमेदिनौम ॥ 
हत्थंध्मीत्मजो विग्रा रामतीर्थनिमजञनात्‌ ॥ २० ॥ गतपापोविशुद्धात्मा योग्योभ द्राज्यरक्षणे ॥ एवंवःकथितंचिते रा 
मतीर्थस्यवेभवम्‌ ॥ २१ ॥ सर्वपापहरंएण्यं मक्तिमक्तिप्रदायकम ॥ यत्रस्नानाहिसक्तोभान्मथ्यादोषासघमज॥5 0 | | 
। | नन्तर वह आकाशवाणी चुप होगई तदनन्तर.प्रसन्न होतेहुये मन्न युधिष्टिजजी उस दिशा को 21 कर ॥ १८॥ उस ग ग क । ह 


र | तीथे भे स्नान से ॥ २० ॥ पापरहित व शुद्धचि 
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सब पापा को हरनेवाला व पाचत्र तथा भाक्त व सुक्ति को देनेवाला है जिसस स्नान करन स॑ व घमेपुत्र असत्य क दाष से छूटगये ॥ २२॥ हे हिजांत्तमा | जोम 
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इस अध्याय को पढ़ते या जो सुनते हैं वे पापरहित मनुष्य. श्रन्यपुरुषो से दुलभ केलास को जाते हं ओर जाकर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं॥ १२३ ॥ | | र 
श्रीस्कन्द्‌पुराणसेतुमा हात्मयेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकार्यारा मती थप्रशसायांघमपुत्रामथ्याकथनदाषशान्तनामाट्ादशोऽव्यायः || १८॥ ७ ॥ ७ 
दा? | लक्ष्मणतीथे नहाय जिामे शुद्ध भय बलभद्र । उनइसव अध्याय मं सोडे चारत सुभद्र ॥ श्रीखतजी बोले कि हे हिजोत्तमो ! उन तारक ब्रह्म के तीथे मं नहाकर 


` पठांन्त येऽध्यायाममहिजात्तसाः शण्वान्त वा य सडुजाविपातकाः॥ यास्यान्त कृलासमनन्यलम्य गत्वा न सयान्त 


पुनश्चजन्म॥ १२३॥ इति श्रीस्कन्द्पुराएसेठुमाहात्स्येरामती थंप्रशैसायां धर्मणुत्रमिथ्याकथनदोपशान्तिर्नामाष्टादशो 


ऽध्यायः॥ १८॥ ॐ ॥ sade dential ॥ > ॥ 
सूत उवाच ॥ तारकब्रह्मएस्तस्य तीर्थेस्नात्वाहिजोत्तमाः ॥ लक्ष्मएस्यततस्तीर्थममिगच्छेत्समाहितः ॥ १॥ 


CN IES 


श्रीलक्ष्मणस्यतीथ तु स्नात्वापापावमाचतः ॥ झु्तप्रयातावमलामएनसवलक्षणाम्‌॥ २॥ स्नानालक्ष्मणतीथ तु 
बारद्रयनशश्‍यतीखलय ॥ आएुष्सान्णवान्वहान्पु्वश्षवास्यजायत्त ॥ ३॥ कूललक्ष्मएताथेस्य तन्मन्त्रजपतेतु 
यः ॥ ससरवशाख्वंतास्याचठवदावदप्यस्ौ ॥ ४॥ तस्थकूलमहाक्षज्ञ स्थापयामासलक्ष्सणः ॥ तत्रतीथ तु यःस्नात्वा 
सेवतेलक्ष्मणशश्‍वरण ॥ ५॥ इहदारिद्र्थरोगाभ्यां संसाराच्च विसुच्यते ॥ स्नात्वालक्ष्मणतीथे तु सेवित्वालक्ष्मणेश्‍व 


£ तदनन्तर सावधान होताहुआ मनुप्य लक्ष्मणजी के तीर्थ को जावे ॥ १ ॥ श्रीलक्ष्मणजी के तीर्थ में नहाकर पापों से छूटाहुआ मनुष्य अपुनजन्मलक्षणवाली निर्मल 
" /॥ सुक्ति को प्राप्त होता हे ॥ २॥ ओर लक्ष्मणतीथ में स्नान करने से सब दरिद्रता नाश होजाती हे ओर आयुष्मान्‌, गुणवान्‌ व विद्वान्‌ पुत्र इसके उत्पन्न होता हे ॥ ३॥ 
छ| व लक्ष्मणतीथे के किनारे जो उस मन्त्र को जपता है वह सब शास्त्रों का ज्ञाता होता हे ओर यह चारो वेदों का भी जाननेवाला होता हे ॥ ४॥ लक्ष्मणजी ने उस के 
. | किनारे पे बड़ेभारी लिंग को स्थापन किया है उस तीथे में नहाकर जो मनुष्य लक्ष्मशश्वरजी को भजता हे.॥ ५॥ वह यहां दरिद्रता व रोग से ओर संसार से छूटजाता है 
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|| लक्ष्मणतीथ म॑ नहाकर व लक्ष्मणेश्वरजी को सेवन कर ॥ ६ ॥ हे ब्राह्मणों ! पुरातनसमय बलभद्रजी ब्रह्महत्या से छूटे ह ऋषिलोग बोले कि हे खतज ! रोहिणेय || से 
€| बलभद्रजी के किसग्रकार ब्रह्महत्या हुई हे ॥ ७॥ व हे महासुने ! वह ब्रह्महत्या यहां किसप्रकार नष्ट हुईं हे उस को हमलोगों से कहिये श्रीसूतजी बोले कि हे ब्रा रे ! 
नं | हणा ! पुरातनसमय जो शेषावतार भगवान्‌ बलमद्रजी हुये ॥ ८॥ कोरबों व पाएडवों के युद्ध का उद्योग देखकर वे हलायुध बलभद्रजी बन्घुवों के वध को सहने के लिये ; ह्‌ ; 
6 21 न समथ हुये ॥ &॥ ओर सहाबुदधिमान्‌ बलभद्रजी ने ऐसा विचार किया कि यदि में कुरुराज धतराष्ट्‌ की सहायता करूंगा ॥ १० ॥ तो पाश्डुपुत्रो का मेरे ऊपर बड़ा || 


रस॥ ६॥ वलभद्रः एराविग्रा घु्ुचंत्रह्महत्यया॥ ऋषय ऊचुः ॥ ब्रह्महत्याकथमश्च्‌ द्राहणयस्यसतज॥ ७॥ कथ चात्र 
पिनष्टासा तन्नोज्ञाहेमहासुने ॥ श्रीसूत उवाच ॥ शेषावतारोमगवान्बलभद्रःएराहिजाः ॥ ८॥ कुरूणापाणड्वानाश्च 


युदोयोगंविलोक्य तु ॥ बन्धूनांसवर्धसीडमसमर्थाहलायुधः ॥ ६ ॥ विचारमेवमकरोइलमद्रोमहामतिः॥ यद्यहङुरुरा 
जस्य कारष्याससहायताघ्‌॥ १०॥ कापःस्यात्पाणइएताणा मय्यवारयःछुदारुणः ॥ उपकारकारष्यांस पाण्डवी 
नामहयांदे ॥ ११॥ ठृयोधनस्यकोपःस्यादातेइद्गहलायुधः ॥ तीथयात्राढलेनासो मध्यस्थःप्रययोतदा ॥ १९॥ 
प्रमासमासिगम्याथ स्नातासङल्पएवकम्‌ ॥ द्वान्षा[न्पतृगणास्तपयामासवारेणा ॥ १३॥ सरस्वतीतत'प्रायात्म 

च्यामसुखाहला ॥ टयूदकावन्हुसरा स्तदा थकस्‌॥१४॥ गङ्गा च यसुना [सन्धे शतडू च सुदशनम ॥ सम्या 


| प्यव सद्राय स्‍नादाताथइ बर्मतः ॥ १० ॥ ्रपेदेने। भपारण्य सुनान्‍द्रराभसावतम ॥ ञागर्ततंविलोक्याथ नामपा प 
६ दारुण व मना न करने योग्य क्रोध होगा ओर यदि में पाएडवो का उपकार करूंगा ॥ ११॥ तो दुर्योधन का क्रोध होगा ऐसा जानकर ये हलायुध बलभद्जी मध्यस्थ ९ 1 
161 होकर उससमय तीर्थयात्रा के छल से चलेगये ॥ १२॥ इस के श्रनन्तर प्रभासक्षेत्र को जाकर संकल्पपूर्वक नहाकर उन्होंने देवताओं, ऋषियों व पितृगणों को जल || 
। से तर्पण क्रिया ॥ १३ ॥ तदनन्तर हली बलभद्रजी पश्चिममुखवाली सरस्वती को गये और पथूदक, बिन्दुसर व मुक्तिदायक नहाती को गये॥ १४॥ और गंगा, यमुना; । उ 
8, )| सिन्धु, शातद्र व सुदर्शनती4 को प्राप्त होकर ये बलभद्रजी तीर्थो में घम से नहाकर ॥ १५ ॥ सुनीनद्रों से सेवित नेमिषारणय को प्राप्त हुये व आयेहुये उन को देखकर 
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ं दीपैयज्ञ में स्थित तथा भलीभांति नियत व धर्म में तत्पर नेमिषारण्य के तपस्वियों ने श्रासन से उठकर आगे जाकर यदुश्रेष्ठ ( वलमद्रजी ) को प्रणाम कर ॥ 9६ ।१७॥ । ; से०्मा० 
| : $| उससमय विष्टरादिक व कन्द, सूल, फलों से पूजन किया व आसन को ग्रहण कर अग्रगामियोंसमेत ये पूजित हुये ॥ १८॥ ओर वे बलमद्रजी उच्चासने बैठे प्रणाम | अ० 3६ 
(| न करते व न उठेहुये तथा हाथों को न जोड़े व्यासशिष्य खूतजी को बैठेहुये देखकर ॥ १६॥ श्रायेहुये अपना को प्रणाम करतेहुये बाझणों को देखकर रोहिणी के पुत्र ह 
(|| बलभदजी पौराशिकों में उत्तम सूतजी के ऊपर क्रोधित हुये ॥ २०॥ कि सुनियों के मध्य में यह निन्दा के योग्य अनुलोमज खत ( ब्राह्मणी स्री में क्षत्रिय से उत्पन्न ) ह 

यास्तपस्विनः ॥ १६॥ दीर्घसत्रेस्थिताःसम्यङ्यिताधर्मतत्पराः ॥ अभ्युद्रम्ययहुश्रेष्ठ प्रणम्योत्थाय चासनात्‌॥ १७॥ | 
अपूजयन्विष्टरा्रेः कन्दूलफलंस्तदा ॥ आसनंपरिग्रद्यायं एजितःसएरःसरः॥ १८॥ उच्चासनास्थितसूतमनमन्तमचु 
त्यिवम्‌ ॥ अकृताजलिमासीन व्यासशिष्यंविलोक्यसः ॥ १९॥ विप्राश्चानमतोद्ष्द्रा विलोक्यात्मानमागतम्‌ ॥ इ 
कोधरोहिणीसूनः सूत॑पोरािकोत्तमम्‌ ॥ २०॥ मध्येसुनीनांसूतोयं कस्मानिन्‍्योटरलामजः ॥ उच्चासनसमध्यास्त 
न युक्तमिदमजसा॥ २१॥ अवमत्यश्शञ्चास्मान्धर्मसंरक्षकानयम्‌॥ आस्तडुत्यार्यानभातिन च प्रणमतेतथा॥ २९॥ 
पठित्वायंएराणानि देपायनसकाशतः॥ सेतिहासानिसर्वाणि धमशाख्राणयनकशाः ॥ ९३॥ नमांदष्ट्राप्रणमते ननत्य 
जतिचासनम्‌॥ हपायनस्यमहतः शिष्याः पैलाद्योहिजाः॥ २९॥ एवंविधमधर्मन्ते नेवकुर्युयथात्वयप॥ तस्मान 
वविष्यामि हुरात्मानमचेतनम्‌ ॥ २५ ॥ हुष्टानानिग्रहर्थं हि श्लोकमहमागतम्‌॥ मयाहतो हि दुष्टात्मा शुडिभेष्य 


व्र क ग Re ~ sv it ह ~ निडर > 
2) | किसकारण ऊंचे आसन पे स्थित है यह योग्य नहीं है ॥ २१॥ क्योंकि धर्म की रक्षा करनेवाले हमलोगों का यह बहुतही अपमान कर न उठकर निडर स्थित हे न 1 
५ श्री 
न. 


म ८ > क ~ ~ ९ SES SS hs 
र प्रणाम नहीं करता हे ॥ २२॥ औरं यह सूत व्यासजी के सकाश से इतिहाससमेत सब पुराणों को व अनेक धमशाखा को पढ़कर ॥ २३॥ सुझ को देखकर || 
| न. प्रणाम करता है न आसन को छोड़ता है महात्मा व्यासजी के जो पेलादिक ब्राह्मण शिष्य हैं॥ २४॥ वे एसे अधम धर्म को नहीं करते हे जसा कि यह करता है इस कारण || 
४21 इस निवुडि व दुष्टात्मा खत को में मारू ॥ २५॥ वयोंकि दुष्टों के दणड के लिये भें पृथ्वीलोक को आया हू और सुकत से मारा हुआ यह दुष्टात्मा निस्सन्दह्‌ ५ र 
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| शुद्धिकों प्राप्त होगा ॥ २६॥ ऐसा कहकर सुशली, बली व हली भगवान्‌ बलरामजी ने क्राध स उस क शिरका हाथ म॑ स्थित कुश के अग्रमाग से काटडाला ॥ २७॥ 6 ] 
ओर वहां के सब सुनिलोगों ने यह विलाप किया कि हाय बड़ा कष्ट हुआ व उससमय ब्रह्मवादी सुनियों ने बलरामजीसे कहा ॥ २८॥ कि हे प्रभो; संकपेण,बलरामजी ! त ; 
| हुम ने कठिन अधर किया क्योंकि हमलोगां ने इस खत को बड़ा भारी ब्रह्मासन दिया था॥ २९ ॥व हे हलायुध | हमलोगां ने इस को अक्षय आयुबेल दिया था रोर En 
| इससमय न जानतेहुये आपने बड़ा भारी ब्रह्मपात किया ॥ ३०॥ ओर योगेश्वर आपका कोई दण्डकतो नहीं हे परन्तु इस ब्रह्महत्या के जो करन योग्य कार्य हो उसको 


` त्यस॑शयम ॥२६॥ इत्युक्काभगवान्रामो युशलीप्रवलीहली ॥ पाणिस्थेनकुशाग्रेण तच्चिरःप्राच्छिनदुषा ॥२७॥ तत्र 
त्यावनय'सरवे हा कष्टमितिडकशुः ॥ अवादिएस्तदारामं सुनयोव्रह्मवादिनः ॥२८॥ रामाधमःकतःकष्टस्त्वयासङ्कपण 
प्रभो ॥ अस्यसूतस्य चास्माभिटे तंत्रह्मासनमहत ॥ २६ ॥ अक्षयं चायुरस्माभिरस्यदत्तेहलायुध ॥ भवताजानतेवाद्य 
कतोनहयधोसहान्‌ ॥ ३० ॥ योगेश्वरस्यभवतो. नास्तिकश्चिन्नियामकः॥ अस्यास्तुब्रक्महत्याया यत्कत्तेन्यविचार्य 
तत्‌॥ ३१॥ प्रायञ्चित्त॑सवानेव लोकसंग्रहणाय तु॥ कुरुष्वभगवन्राम नान्येनप्रेरितःङुरु ॥ २२॥ इत्युक्तोमगवान्राम 
स्ताइवाचछुनीन्प्रति॥ राम उवाच प्रायश्चित्तंकरिष्यामि पापशोधकमास्तिकाः॥ ३३॥ लोकसंग्रहणाथाय नान्य 
कामनयाइना ॥ याइशोनियमोस्मामिः कर्तव्यःपापशान्तये ॥ ३४ ॥ ताहृशँनियमंत्वद्य भवन्तःप्रब्रुवन्तु नः ॥ भव 
द्विरस्यसतस्य यदायुर्दत्तमक्षयम्‌॥ ३५॥ इन्द्रियाणि च सत्त्वं च करिष्ये योगमायया॥ सुनय ऊर्चुः॥ पराकमस्यतेस्न 


विचार कर ॥ ३१ || हे भगवन्‌, रामजी ! लोक की मर्यादा के लिये आपही प्रायश्चित्त करो और अन्य से न प्रेरणा कियेहुये तुम उस को करो ॥ ३२ ॥ ऐसा कहेहुये ||| 
भगवान्‌ बलरामजी उन सुनियों से बोले बलरामजी बोले कि हे आरितिको ! पाप को शोधन करनेवाले प्रायरिचत्त को में करूंगा ॥ ३३॥ इससमय लाक के संग्रहण | 
के लिये अन्य कामना से नहीं बरन पाप की शान्ति के लिये हमको जसा नियम करना चाहिये॥ ३४॥ इससमय वसे नियम को आपलोग हम से काहेये और | ६% 
आपलोगो ने इस सूत को जो अक्षय युल दिया था ॥ ३५ ॥ में योगमाया से इन्द्रियों को व सत्त्व को करूंगा सुनिलोग बोले कि हे प्रभो ! जिसप्रकार हः ४ 
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रे 


है 
~ 


तुम्हारे अख् के बल का नाश न होवै ॥ ३६॥ व हे रामजी! सत्यवचन होतै आप उसकी करने कै योग्य हो बलमद्रजी बोले कि आत्मा पत्ररूप से होता है यह श्रति | त 3 


सदेव ॥ ३७॥ उच्चत्रकार से कहती है इसकारण हे डिजेनदरो! इसके शरीर से सस्व, इन्दः से बढ़ाहुआ दीर्घायु पुत्र होगा ॥ ३ दिन तुमलोगो से 
ह | राणादिको को कहेगा ओर मेरी णाया के व हहा ॥ ३६। | रोहिणी क बल डी ची क्र | क 0 व | 6 रट 
त. | । ३० ॥ है सुनियो । ठुमलोग उस को कहो मैं निस्सन्देह करूंगा व हे सुभिश्रेष्ठी ! ज्ञान से सुत से कियेहुये इस पाप को भी दूर करनेवाले || 
स्य मृत्योनश्वयथाप्रभो ॥ २६॥ स्यात्सत्यवचनंराम तद्भवान्कतुमहति॥ राम उवाच ॥ आत्मा वे पुत्ररूपेण भवती ५ 
तिआतस्सदा॥ २७॥ उद्घापयतिविपरन्द्रास्तस्माद्स्यशरीरतः॥ एुत्रोभवतुदीर्घायुः सत्त्वेन्द्रिययलोजिंतः ॥ ३८॥ 
कना नातिउन्माक इराणादानिसान्वहम्‌॥ सम्भविष्यतिस्वज्ञो योगमायाबलान्मम॥ ३६॥ इत्युक्तारोहिऐेयस्ता 
-उनःरश्रतमश्रवीत्‌ ॥ सनोमिलपितँकिंया युष्माकंकरवाण्यहम्‌॥ ४०॥ तहूतसुनयोयूय करिष्यामि न संशयः॥ 
| शशनान्मत्कतस्यास्य पापस्यापिनिवतकप्र॥ ४१ ॥ प्रायश्चत्तंभवन्तोमे प्रत्रतमानेसत्तमाः ॥ सुनय ऊचुः ॥ 
| ह ला निधः ॥४२॥ सदूषयतिनोयागं रामेहागत्यपर्षेणि ॥दुष्टन्तदानवंपापं जहिलोके | 
| ऋक तकम ४२॥ अननपजाहस्माकं इतास्याद्गवताुना ॥ अस्थिविणमूनरक्तानि सुरामांसानि च कतो ॥ ४४॥ 
सदामिव्तेस्माकमत्रागत्यसदानवः ॥ आस्मन्भारतशूभागे यानितीर्थानिस्तन्ति हि ॥ ४५॥ तेषुस्नाह्यन्दमेकंत्वं सर्वे 


A 


205 20७४ कह 5 र. RU Re > 
को भी आपलोग मुक से निलोग बोले कि इल्वल का पत्र को 203 जी Md | 
के यज्ञ को A oe जाले कि इल्वल का पुत्र कोई बल्वलनामक दानव हे॥ ४१ । ४२ हे बलरामजी ! वह पव में यहां आकर हम 
| दि मूत्र र्क्त ली र पसार के एक कणटकरूप उस हुए व पापी दान्नव को मारिये॥ ४३॥ इससे इरसमय आप से हमलोगों की पूजा कीहुई 
१1455 १45 कि, सादरी व if स को ४ GN ह्‌ CR ee न rN Ne > fe 5 ष्य 
Jha El र , टप प मार ५ || ४४ ॥ वह दानव हमलागा क यहां आकर संदैव बरसाता हे इस भरतखण्ड जे पृथ्वीभाग सें जो ती हैं॥ 
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| ह परीस सय में सुनियज वर्तमान होने पर बड़ी भयंकर धूलि की वर्षी व भयानक भ्फैभापवन ॥ ४७ ॥ प्रकट हुश्रा व हे हज ! पीब आर रक्त से वर्षी | ५ > 
तदनन्तर बल्वल से कीहुई विष्ठा की बटि भी हुईं ॥ ४८ ॥ इस के अनन्तर इन बलभद्रजी ने क्षणभर म॑ बड़ बला व पराक्रमी तथा शल का हाथ भ लिसन दत्य धर 


को यज्ञश।ला में. देखा ॥ ४६ ॥ उससमय जल्येहुये पर्वत के समान बड़े शरीरबोले तथा तचेहये तांबे के समान व दाढ़ी सूळ और दाढ़ी स्‌ भयकरसुखवाल उस दत्य का | ः 
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सुसमाहितः तेनतेपापशान्तिःस्यान्नात्रकायांविचारणा॥ ४६॥ श्रीसूत उवाच पकाल छु।वेरन्द्राः समीतशान 
तो ॥ यहसीमोरजोवषों मञ्मावातश्चसीषणः॥ ९७॥ प्राहुबशूवविप्रेन्द्रा पूयर्पेश्च वषण ॥ तताविछामयाी 
ल्वलनङृताप्यभूत्‌॥ ४८॥ असरंयज्ञशालायांः शूलपाणिमथक्षणात्‌॥ अपश्यष्ठलभद्रीसी महाRेलपराक्रसस्‌ \४६॥ 
तमालोक्यमहादिई दर्धाद्रिप्रतिमन्तदा ॥ प्रतप्तताघ्रसंकाशं श्मश्चदष्टोत्कटाननस््‌ ॥ ४० ॥ ।चन्तयामासहरा 
ले रामःपरविदारणम्‌॥ यीरञ्च दानवहरं गदांदेत्यविद्रिणीम ॥ ५१ ॥ यान्यायुधानतरा ।चान्ततान्युपतारयर ॥ 
सीराग्रेणहसाकृष्य बल्वलङ्केचरन्तदा ॥ ५२॥ यशलेननिजग्नेसः कपितोमाध्नवेंगतः ॥ पपातसुर्षेस्छलर्शाार 
तमुहमन्‌ ॥ ५३॥ वल्वलोदीणंबदनो गिरिवेजहतोयथा ॥ स्तुत्वाथसनयारार ग्रोच्चायीविमलाशिषः ॥ ५४ ॥ असि 
विञ्वञ्छभेस्तोयेह्रश्व॑यथास्ठरः ॥ मालान्दहर्वजयन्तीं श्रीसदम्डुजशीसतास्‌॥ ++ ॥ माधवायशुभेवखे भूषणा 
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he उन स्वो में सावधान होतेहयें तुम एक द तक स्नान करों उससे तुम्हारे पांप की शान्ति होगी इस में विचार न करना चाहिय ॥ ४६ ॥ श्राह्तजी बाले कि हे डिजन्द्रा! से 


| € | 
a 


¢ £ देखकर ॥ ५०॥ बलभद्रजी ने शत्रुवों को विदारनेवाले सुशल व दानवो को नाशनेवाले हलकी तंथा दत्या को विदारनेवाली गदा को ध्यान किया ॥ ५१ ॥ व. जो अर || } 
ध्यान कियेगये वे उन बलरामजी के समीप प्राप्त हये तब हल के ्रग्रभाग से उस ग्राकांशचारा बसवल को खचकर ॥ ५२ ॥ उन BRR ने कोधित होकर वेग से 
| सरतक में सुराल से मारा और वज्र से मारेहुये पवत की नाई रक्त को वमन करताहु्रा विदीणसुख व फटे मस्तकवाला वह बल्वल दत्य ए न गिरपड़ा इसके अः | 
6 || नन्तर मुनियों ने बलभद्रजी की स्तुति कर व निर्मल आशीवादों को कहकर ॥५३॥ ५४ ॥ उत्तम जल्ला से अभिषेक किया जसे कि देवताओं ने बृत्रासुर के शानु इन्द्र का || 


समय आकाश में उपजीहुई वाती को सुना ॥ ५९१६० ॥ कि हे सितप्रभ, रोहिणेय, अनघ; महाबाहो, राम, ! हे राम ! इससमय तुम्हारे तीथे गमन करने से ॥ ६१ ॥ हे र 
| रोहिणसुत! तुम्हारी ब्रह्महत्या सम्पूरीता से नष्ट नहीं हुईं इस वाती को सुनकर बलभद्रजी ने चिन्तन किया ॥ ६२ ॥ कि मने एक वषे तर्थसेवन से प्रायरिचत्तकिया तो || | 
(९ a भी बरह्महत्या नट नही हुई यह वचन सुनागया ॥ ६३ ॥ क्या करें ऐसा विचारकर बलभद्रजी नेभिषारण्य को आये और बहा जाकर शत्रुवों को दमन करनेवाले उन्होंने : 
| ६ | उहको सुनियों से बतलाया ॥ ९४ ॥ जो वचन आकाश में सुनागया था और जो अन्मकारमयी छाया देखीगई थी उस सबको रोहिणीसुत बलभद्रजी ने मुनिया से | 
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भा अभिषेक किया है और शोभायुक्त कमलों से शोमित वैजयन्ती माला को दिया ॥ ५५॥ व दों उत्तम वस तथा उत्तम भूषण को माधवजी के लिये दिया उन सबो को ह 

की ~ हर प ई ~ ~ ~ न न्त ~ उत्त hs मुनि Co से दि ~ 
क | धारण करतेहुये बड़े बलवान्‌ बलरासजी ॥ ५६ ॥ फूलेहुये दृक्षो से संयुत कैलासपवतकी नाई शोभित हुये इसके अनन्तर हे उत्तम्राह्मणो | मुनियों आज्ञा दियेहुये 
१: | बलभदजी नियम व आचार से संयुत होकर एक वर्षतक घूमंतहुये स्नान करतेभये तदनन्तर वषे पूरी होने पर यशुनाभेदी बलरामजी ने ५७1५८) तीथयात्रा को समास 


! 

भन १३_ *९ ~ ~ ~ ~ NS RS ~ ब्दु को र्ती 1 _ द्र्जी De lS ग्रनन्तर उस 
हु करतेहुये पुरीको जाने के लिये इच्छा किया तदनन्तर पीछे आतीहुई तमोमयी व महाशब्द का करताहुई दुबली छाया को इन बल्लभद्रजी ने देखा इसके अनन्तर 

)) 
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निशुसानि च॥ घारयंस्तानिसर्वाणि रोहिशयोमहावलः ॥ ५६॥ पुष्पितानोकहोपेतः केलासइवपर्वतः ॥ अलुज्ञातोथ 
घुनिभिः सर्वतीर्थेषुसह्रिजाः ॥ ५७॥ एकमब्दञ्चरन्सस्नो नियमाचारसंयुतः ॥ ततः संवत्सरे एणं कालिन्दामदना 
वलः ॥ ५८॥ समाप्ततीर्थयात्रः्सनधुरींगन्तुंप्रचक्रमे ॥ ततस्तमामर्यीवाया एष्ठतोनुगतांशूशाम ५९॥ अपरयह 
लदेवोयं महानादविराविशीम्‌॥ अथ वातौ स शुश्राव ससुइतान्तदाम्बरे॥६०॥ रामराम महावाहो रोहिणय सितप्रम॥ 
तीर्थासिगमनेनाद्ाचरितेन त्वयानघ॥६१॥न नष्टा ब्रह्महत्या ते निश्शेष॑रोहिएीसुत॥ इति वार्तासमाकरय चिन्तया 
मासे इलः ॥६२॥ प्रायश्चिततमयाचीरणमेकान्दतीर्थसेवया ॥ तथापि ब्रह्महत्या नो न नष्टेतिश्र॒तंबचः॥६३॥ किंकुम 
इति संचिन्त्य नेमिषारएयमभ्यगात्‌ ॥ तत्रगत्वासुनीनांतन्न्यवेदयदरिन्दम: ॥ ६४॥ यच्छुतंगगनेवाक्यं याच द्ष्टा 
तमोमयी॥ न्यवेदयततत्सव सुनीनांरोहिणीसुतः॥ ६५॥ तच्छुत्वासनयःसरवे रामंवाक्यमथाजुवन्‌॥ सुनय उच्चः यदि 


सकल न रत न वन ता 
८८2४२६ 9४५४८८० २४८५०८ १२० 


चट्टे 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


. CC-0. In Public Domain. UP State Museum, -Hazratganj: कप्ररता0ए/| || 
FREER 2 Re MRT PN - A anne MES का २जम्कुकिनकन 


रे SS अश PS डे र नाज. Ess. जज 
पकट ७५-२१ ५०” ५५. 1 15० ७ - हेड ds, ~ We SRA SR eS हज ७०७०४ 57% 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्कं °पु® ||| बतलाया ॥ ६५ ॥ उसको सुनकर इसके श्रनन्तर सब झुनियाँ ने बलरामजी से वचन कहा झुनिलोग बोले कि हे बलरामजी ! याद तुम्हारा बरह्महत्या सउल र Fs 
१७९ | नहीं हई है ॥ ६६॥ तो हे महाभाग ! महादुःखों को नाश करनेवाले व महारोगा को विनाशनेवाले गन्धमादनपवत को जावो ॥ ६७॥ बड़ पवित्र 00, | 
i मादनपर्वंत पर लक्ष्मणतीर्थनामक पापविनाशक कुण्ड हे ॥ ६८॥ उसमें तुम स्नान करो व उस लिंग को प्रणाम करो उस से बरह्महत्या सभ्पूणेता से नध होजावेगी ह | 


9 2] इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६६ ॥ श्रीसतजी बोले कि हे सुनिश्रेष्ठो ! उससमय ऐसा कहेहुये बलरामजी गन्धमादनपर्वत को जाकर लक्ष्मणतीथ को प्राप्त हुये ॥ EF |S 
| रामन नघा ते बरह्महत्या तु कृत्स्नशः ॥६६॥ तर्हिंगच्छमहाभाग गन्धमाद्नपर्वंतम्‌ ॥ महाहुःखप्रशमने महारोगवि 
नाशनम ॥ ६७॥ रामसेतो महाएण्ये गन्धमादनपर्वते  अस्तिलक्ष्मणतीथांख्यं सरःपापविनाशनस्‌॥ ६८॥ र्ना 
नंकुरूष्वतत्र्वं तल्लिङ्गं च नमस्कुरु | निःशेषतेननष्टास्याइह्महत्या न संशयः ॥ ६६॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवसुक्तस्तदा 


९ र LenS 


रामो गन्धमादनपर्वतम॥ गस्वालक्ष्मणतीर च प्रापवान्छुनिषङ्गवाः। ७० ॥ स्नालासंकलपए ठु तत्नतीर्थेहलायुथः॥ 
ब्राह्मणभ्योददीवित्तं धान्यगाश्च वसुंबराम ॥७१॥ तर्मिन्नवसरतत्र राममाहारारारवाके ॥ ।नःशषरामनष्टा त ब्रह्न 
हत्याघुनालिह ॥ ७२॥ सन्देहोनात्रकर्तव्यः सुखंयाहिएुरीनिजाम्‌॥ तच्छुत्वाबलमद्रोथ तत्ता प्रशशास ह > 
'ततस्तत्रत्यतीर्थेषु स्नात्वासवेषुमाधवः ॥ घलुष्कीटोतथास्नात्वा रामनार्थनिषेव्य च॥७४॥ हारको स्वपुरायायाज्ञ 
छपातकसंचयः ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःकथितंविप्राःश्रीलक्ष्मणसरोमलम्‌॥ ७५॥ पुण्यंपवित्रंपापमं ब्रह्महत्यांदेशो = | | 
० और संकल्पपूर्वक उस तीर्थ में नहाकर हलायुध वलभट्रजी ने ब्राह्मणों के लिये धन, धान्य, गऊ व पृथ्वी को दिया ॥ ७१ ॥ उससमय वहा! अशरीरिणी आकाशवाणी न 
र a बलभदरजी से कहा कि हे रामजी ! इससमय यहां तुम्हारी ब्रहमहत्या सम्पूर्णता से नश होगई ॥ ७२ ॥ इसमें सन्देह न करना चाहिये सुखपूवैक अपनी पुरी को जावो Ks :] 
|| उस वचन को सुनकर बलभडजी ने उस तीथे की प्रशसा किया ॥ ७३ ॥ तदनन्तर वहां के सब तीर्थो में नहाकेर माधव बलभद्रजा चनुष्काटि से नहाकर व्‌ रासा त 

सेवन कर ॥ ७४ ॥ नटपापराशिवाले वे अपनी ढारकापुरी को गये श्रीहतजी बोले कि हे ब्राहमणो ! ठुमलोगों से इसप्रकार निमेल लक्ष्मणतडाग कहागया ॥ ७५ ॥ त 


, को से ह 


१७६ 
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करनेवाला है सावधान होंताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता हे ७९॥ Es ¢ 


2 जोकि पुशयदायक व पवित्र तथा पापनाशक व बह्महत्यांद्‌ का शांधन > 
ल हे डिजेन्द्रों ! वह पुनरावृत्ति से रहित झुंक्ति को प्राप्त होता ह ॥७७॥ ई शरी स्कंन्दुपुराणेसेठुमाहाल्येदेवीदयालुनितरविरचिता यान ग की | 
we ७ -॥ (Roe MP 


| न Coen र दा (इदो त सोडे व सुभव ॥ श्री्वतजी बोले कि ब्रह्महत्या. को नाशनेवाले लक्ष्मणजी के ॒ ह 
प्र ॥ यःपठेदिममध्यायं खणुयाहा समाहितः ॥ ७६ ॥ सयातिशररिविप्रेन्द्रा एनरारत्तिवाजताथ ॥ ७७ ॥ शत | 
स्कन्दपुराणसह्माहांल्म्य लक्ष्मणताथंग्र सॉयॉवलमद बह जाना ॥ १९ 0 ४ 
श्रीसूत उवाच ॥ लक्ष्मणस्यमहातीर्थे ब्र्हत्याविनाशने ॥ स्नालास्वचित्तशुडयथ जटातायतताजजत 
जन्मशत्युजराक्ान्तसंसारातुरचेतसाम ॥ अज्ञाननाशकंनास्ति जटाताथाचत डिजी हे ॥ क. ता, 
तशुद्धिमभीष्सवः ॥ वाचापठ न्तिवेदान्तास्तष्णीज्ञालुभवान्तते ॥ ३॥ पूवंपक्षमहाग्राहे स REA द्‌ i 
व्याविहाज्ञानं सद्यन्ति पतिता हिजा॥४॥प्रथमंचिततशुब्यर्थवेदाम्तान्संपरठान्स य ॥ववादतपाठत्वा 1९ > र का 
ते॥५॥चित्तशुड़िन वेदान्ताहइव्यामोहकारणात॥ ततोवर्य न वेदान्तान्सुनीन्द्रावहमन्मह॥ ९ ॥। चते ज 
; | नहातीथ में नहाकर तदनन्तर अपने चित्त की शुद्धि के लिये जटातीथ को जावे ॥ १ ॥ हे ब्राह्रणो | जन्म, सत्या व ढता स पडन संसार में व्याकुलचित्तवाले इरुषों - र 


5 ग ५ के अशान का नाशक जटाती से श्रन्य तीथ नहीं है ॥ २॥ संसार में मुक्ति की इच्छावाले कोई चित्तशुड को चाहनवाल 351 वचन स वदान्ता का पढ़ते हव हू, 


> ग |; ड 
॥९ चुप नहीं होते हैं ॥ ३॥ व हे बहमणो ! पूर्वपक्षरूप महाग्राहवालें व सिद्धान्तरूपी मलिर्थी से सुत इस वेदान्तरूपीं समुद्र में अज्ञान में पडेहुये लॉग मोहको पाक्त | ५/1 


होते हैं ॥.४॥ पहिले चित्तशुि के लिये जो वेदान्तो को पढ़ते हैं वे विवाद को पढ़कर कलह ( झगड़ा ) करते हे ॥ ५ ॥ बहुत मोहके कारण वेदान्त से चित्त की 


> 


भी 


लघ्पायेनतापसाः ॥ उद्घो 
दानालतसाझाच्य सु | 

तीर्थङ्ुञ्यते ॥ ६ ॥ बषाशां 
त्सहशस्नानाने सिदे 
| नांहिजपु्वाः ॥ अन्त 
८१|| अखण्डसबिदानन्दः 


हर 


छन रश 4 
सस्य च्‌ शुक 


> 


5 और वर्षो से जो गोमती 


६३ की शुद्धि होती 


~ 


नि 


च 
चर 
टर 


~ 


समय हें ब्राह्मणी |! शुद्धाचत्तवाल व 


भ '. ` 


$| के जल में स्नान व ब्रहस्पति के सिंहराशि में रिथ 


शरोगते ॥ गोमत्यांलम्यतेवपेस्तज्जदातीयंदशनात्‌ ॥ ११ ॥ जटाताथसतुष्याणा स्नाता 


करणशुडिःस्यात्तताऽज्ञानावनश्याति 


पग्पूणंस्यात्ततःपरण ॥ १३। 
य च्‌॥ १७ ॥ एुशझुनिवरकृष्ण भावितात्मानमच्युतशथ ॥ पारम्पयीवरावश सवेशाख्रायकावदम्‌॥ ३२ ॥ 


स्नान से फल मिलता है वह जटातीर्थ के दशन से मिलता हे । 
[श होजाता हे॥ १२॥ और 
क्वदांनन्द सम्पूर्ण होता हे ॥ १३॥ इस विषय में भी विद्वानलोग पिता व्यास व ३ 
पारम्पर्य के विशेष को जानने हारे तथा सब शास्त्रा 
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7५ 
प; 
(9 


। ०्सा० 
br 


न, 


चित्त की शुद्धि को चाहो तो मे सबा 


5 नहा होती है उसकारण हे मनीन्दो ! ह हर बहुत नहीं मानते ह ॥ ६॥ हे तपरित्रयो | यदि थोडे यक्ष से 
वर हे नही उसकारण हे सुनीन्द्ो । हमलाश वेदान्ता का त टत 
"> वा थे हा | कि र्व भै को सेवन करो ॥ ७॥ पुरातनसमय सबों के उपकार के लिये साक्षात्‌ शिवजी ने ग घमादनपर्वैत पे इस अज्ञाननाशक तीथ को त EI 
ड - [है ॥ ८॥ हे राहणे ! रावण के मारने पर धमवान रामजी ने जिस जल में जटा का थाया ह वह जटातीय कहाजाता हू MS SR NUN | 
ज्र प A 


(5 


त होने पर एक बार गोदावरी म॑ स्नान ॥ १० ॥ सिंहराश म॑ ब्रहरपात यात होनेपर उतनेही हज़ार स्नान होते ह (७ 


मिखवेषा जठातीयानिषवत॥ ७ ॥ पुरासवापकाराथ नल एत 
पादन ॥ हतेरावशेविप्रा जटारामस्तुघानिकः ॥ शालयामासयंत्ताव तज्जरां 
ह्लं जाहबीजलमज्जनम्‌ ॥ गोदावयीसङृत्स्नारनं सिंहस्थ च हहस्पता ॥ 3०॥ ताव 


१२॥ अङ्ञाननाशेज्ञानस्याततता्धा्तमवाप्क्या्तं ॥ 
प्युदाहरन्तीमामातेहासंपुरातनम ॥ पितुःछत्रस्यसवाद्व्या 


AC 


। ११ ॥ हे डिजोत्तमो ! जटातीथे में नहायेहुये मनुष्यों के अन्तःकरण ( चित्त ) € 1 
अज्ञान नाश होनेपर ज्ञान होता है तदनन्तर मनुष्य मुक्ति को श्राप्त होता ह तदनन्तर अखएड ह 
त्र शुकदेवजी के संवादरूप इस पाचीन इतिहास को कहते ह॥ १४॥ कि पुरा- |ॐ 
के अर्था में चतुर अच्युत सुनिश्रेष्ठ कृष्ण व्यासजी को मस्तक से प्रणाम कर ४ " 
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| [a 
न ह 
ह | च के न कैद त्री बोले बा हो अरवतः सं रर ; रट ; र 
| शुकदवंजी ने पूछा श्रीशुकदेव झले कि है तात, वन, सवेज्ञ | आतेउत्तभ गुप्त चरित्र को कहो ॥ १५।१६॥ कि जिस से चित्तकी शुद्धि व श्रज्ञान का नाश और |€ से 
कीर नका उदय व ख्रन्तरस स नला fF यो ले॥ ५ र उस उप क रे भु ~ NO ~ २९ 6 
ज्ञानका क ल तात झु भे हा ॥ क! हे महाशनं | उस उपाय का सुक्त से इससमय स्नेह से कहो वेदान्त, इतिहास व सब पुराणादिकों को ॥ १८॥ 
का "ल ग नन शो शङ नहा करत ह इसकारण हे पिताजी ! जिसप्रकार मेरे चित्त की शुद्धि होवे वैसेही कहिये॥ १६॥ हे सनिश्रेशे ! उससमय शुक- | 


ie) 
9! 


sal 


तु 
"> इरां NT ~ ८ रु डर व्र रह 
वैजी से इसप्रकार पूछेहुये व्यासजी ने गुप्त चरित्र को कहा कि जिस से अज्ञान नाश होजाता हे ॥ २० ॥ व्यासजी बोले कि हे शुकदेवजी ! अविद्या की ग्रन्थि को 


प्रणम्यशिरसांब्यासं शुकःपमच्छ वे हिजाः ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवंस्तातसर्वज्ञ ब्रहिगुह्यमनुत्तमस्‌ ॥ १६॥ अ 
न्त-कणशाजस्वात्तथाज्ञानावनाशनम ॥ ज्ञानोद्यश्च येन स्यादन्तेमुत्तित्र शाश्‍वती ॥ १७॥ तमझपायवदस्वाय स्ने 
दन्मममहाइने ॥ वदान्ताश्चेतिहासाश्च पुराणादीनिकृत्स्नशः ॥१८॥ अधीतानि मया तवत्तः शोधयन्तिन मानसम्‌॥ 
अतो से चित्तशुद्धिः स्यायथा तात तथा वद ॥ १९ ॥ इति षष्टस्तदाव्यासः शुकेन सुनिसत्तमाः। रहस्यं कथयामास येना 
वियाविनश्यति ॥ ९० ॥ व्यास उवाच॥ शुकवक्ष्यामि ते गह्ममविद्याग्रन्थिभिदनम ॥ बुडिशुडिप्रदं एसां जन्मादिभय 
नाशनघ्‌॥ ९१॥ रामसेता महापुण्ये गन्धमादनपर्यते॥ विद्वतेपापसंहारि जटातीर्थमितिश्रतम्‌॥ २२॥ जरांस्वांशो 


न 


£ 
fe 


SCY 
८ 


i 


jC CNC 


3 
RES 


NE 
टार 


fs, 
eG 1० 


आमास यन्नरामोहरिस्वयम॥रामोदाशरथिः श्रीमांस्तीर्थाय च वरं ददो ॥ २३॥ स्नान्तियेत्रसमागत्य जटातीर्थेति |$| ` | 
पनित) अन्तःकरणशञादिश्च तषा भूयादिति स्म सः॥ २४॥ विना यज्ञ विना ज्ञानं विना जाप्यमुपोषणम ॥ स्नानमात्रा | 


गोड ५5 व 2] फट 2 [aS को थ ८ दि व ° ~ io 2 
Mo 8 डि को युडिदायक तथा जन्मादि भय को नाशनेवाले गुप्त चरित्र को मैं तुम से कहता हूं ॥ २१ ॥ बड़े पवित्र रामसेतु पै गन्धमादन पर्वत भे | धर 
पापा का नाश करनेवाला जटाती4 ए तीर्थ हां दशरथ के पत्र श्र > वकर व्र IDS 
| 0 यी र, ली हे ऐसा प्रसि तीथ है ॥२ २ ॥ जहां दशरथ के उग्र श्रीमान्‌ रघुनाथजी ने अपनी जटा को शोधन किया और तीर्थे के लिये वर दिया ||ह 
ह॥ १३ लु '्य आंतपावत्रकारक जटातीथ म आकर स्नान करते है उनके चित्त की शुद्धि होती है ॥ २४ ॥ विना यज्ञ व विना ज्ञान ओर विन्ञा जप व उपासके | र 
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जराती् में स्नानही से मनुष्यों की डुंडि की शुदि होती हे ॥ २५॥ शीर इसमें स्मान से रूथ दानों के समान पुण्य होता हे व इस से | कठिनों को नांघता हे ओर 
| पवित्र लोकों को भोगता है॥ २६।! और उत्तम जलवाले जटातीथ में सनान से मनुष्य महत्त्व को भोगता है जटातीर्थ के विना चित्त की शुद्धि के लिये अन्य | २७॥ 
- | नियम, जप व अम्य देवता नहीं है हे शुक ! इससमय जटातीर्थ धन्य, यशोदायक, आयुर्वलदायक व सब लोकों में प्रसिद्ध हे और पवित्रां के मध्य में पवित्र तथा 
| सब पापों का विनाशक व मंगलों के मध्य में मंगल है ॥ २८। २६ ॥ हे शुक | वरुण के पुत्र भ्रगुंजी ने पुरातनसमय वरुण पिता से बुद्धि की शुद्धि को देनेवाले 
॥ जटातीये इंडिशुडिभवेबृणाम्‌ ॥ २५॥ सर्वदानसमम्पुण्यं स्नानादत्रमाविष्याति ॥ दुगाण्यनेन तरात पुण्यलोका 
न्समश्लुते ॥ २६ ॥ महत्त्वमश्वुततेस्नानाजटातीथेशुभोदके ॥ जटातीर्थैविनानान्यदन्तःकरणशुद्धये ॥ २७॥ वि 
दतेनियमो वापि जपो वाप्यन्यदेवता ॥ धन्ययशस्यमायुष्यं सवेलोकेषु बिश्व॒तम्‌॥ ९८ ॥ पंवित्राणांपवित्र क 
तीर्थशुकाइुना ॥ सवपापप्रशामन मङ्गलानां चे मझलम्‌ ॥ ९६ ॥ शूशव वारुणःपूव वरुण पतर्‌ शुक । । डंडशाडमदी 
पायमष्टच्यत्पावनशुसम्‌ ॥ ३०॥ प्रोवाचवरुणस्तस्मे बुडिशुडिप्रदशुभम॥ वरुण उवाच | | रामसेतोभ्रगोएुएये ग्‌ 
न्वमादनपर्वते ॥ २१॥ सनानमात्राजटाताथेबुडिशुद्धिमवेद्‌भ्रवम्‌ ॥ सपिषुर्वचनात्सयो 'रगुर्वे वरुणात्मजः ॥ ३२ ॥ 
गत्वास्नात्वाजटातीथे इडिशुद्धिमवाप्तवान्‌॥ विनष्टाज्ञानसन्तानस्तयाशुङया तदा युः ॥ २३॥ उत्पन्नाहेतावेज्ञानः 
स्वपितु्वहणादयम्‌ ॥ अखणडसचिदानन्दपूर्णाकारोभवच्छक ॥ ३४ ॥ शङ्करांशोपि हुवांसा जटातीथीसिषेकतः ॥ | | 
2.) पवित्रकारक उत्तम उपाय को पूछा है ॥ ३० ॥ व वरुंणजी ने उनसे बुद्धि की शुद्धि को देनेवाले उत्तम उपाय को कहा है वरुणजी बोले कि हे गो ! पवित्र रामसेतु 
मे गन्धमादनपर्वत पर ॥ ३१ ॥ जटातीर्थ में स्नान से निश्चय कर बुद्धि की शुद्धि होती है उसी क्षण पिता के वचन से वरुण के पुत्र भ्रगुजी ॥ ३२॥ जरातीथ में | 
,| जाकर नहाकर बुद्धि की शुद्धि को प्रात हुये व उससमय भूरुजी के अज्ञान की सन्तान नष्ट होगई ॥ ३३ ॥ व हे शुक ! अपने पिता धरुणजी से ह 
| उत्पन्न ग्रहेतज्ञानवाले ये भ्रगुजी श्रखणडसच्चिदानन्द पूर्णाकार होगय ॥ ३४ ॥ और शिवजी के अंश दुवीसा भी जटातीथे में स्नान से शीघ्रही मन की शुद्धि र पे 
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he सन्‍्साश 
5 चाहे वह समस्त पातकों के विनाशानेवाले व एण्यदायक तथा अतिपवित्र जटानामक तीर्थ में स्नान करे ॥ ३७॥ इसलिये हे महामते,शुक ! तुम जटातीर्थ को जावो व मन को 2117 
| | शुद्धिदायक व पुण्यदायक उस तीर्थ में स्नान करो ॥ २८॥ हे ब्राह्मणों ! उससमय पिता व्यासजी से इसप्रकार कहेहुये पुत्र शुकदेवजी भहापवित्र रामसेतु पै गन्धमादन ; 
4 परवेत को ॥ ३६ ॥ गये व शुद्धिदायक जटातीथ में नहाने की इच्छा करतेहुये शुकदेव मुनि संकल्पपूर्वेक जटातीथे में नहाकर ॥ ४० ॥ मन की शुद्धि को पाकर उस | 6 


 सनश्शुदिमवाप्याशु प्रह्मानन्दमयां भवत्‌॥२५॥ दत्तानेयोपिविष्णवंशर्ती थस्मिन्नभिषेचनात्‌॥ शुडान्तःकरणो भत्वा 

` प्रह्माकारोमवच्छुक ॥ २६॥ इच्वेदज्ञाननारशयः सस्मायात्ञ जटासिधे ॥ तीर्येशुडतमेपण्ये सर्वपापविनाशने ॥ २७॥ 
जटातीथेमतस्त्ं च शुकगच्छमहामते ॥ मंनःशुडिप्रदे तस्मिन्स्नानं च कुरु एण्यदे ॥ ३८ ॥ पित्रेवसुक्तोव्या 
सेन शुकःणुत्रह्तदाहिजाः ॥ रामसेएंमहाएएय मन्धमादनपर्वतम््‌ ॥ ३६ ॥ अगमत्स्ताठुकामःसञ्ञटातीर्थेविशुडिदे ॥ 
सनात्वासंकल्पपूवं च जटातीर्थेशुकोक्वुनिः॥ ४०॥ मनःशुडिमनुप्राप्य तेन चाज्ञाननाशने ॥ सस्वरूपस्वमापन्नः परमान 
न्द्रूपकस्‌॥ ४१॥ येचाप्यन्येमनःशुडिकामाः सान्तहिजोत्तमाः॥ जटातीर्थ तु ते स्वे स्नान्त॒भक्तिपुरःसरम्॥ ४२॥अ 
जनाजटातीथं कासधेनुसमेशुने ॥ विद्यमानोपाकेन्ठुच्छे रमतेयत्रमोहिताः॥ ४३॥ य॒क्तिकामोलमेइक्तिं सत्तिका 
मसह तां लभेत्‌ ॥ स्मानमात्राजटातीर्थे सत्यम्ुतंमयाहिजाः ॥ ४४॥ वेदानुवचनात्पुण्यायज्ञाहानात्तपोत्रतात्‌॥ उप 
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| से अज्ञान नाश होने पर वे शुकदेवजी परमानन्दरूप स्वरूप को प्राप्त हुये ॥ १ ॥ हे द्विजोत्तमो | अन्य भी जो मनुष्य मन की शुद्धि की इच्छा करनेवाले हैं वे सब भाकि-. 
2 पूर्वक स्नान करें ॥ ४२ ॥ हे मतुष्यो | कामधेनु के समान उत्तम जटातीर्थ के विद्यमान होने पर तुच्छ में क्यों मन रमता है कि जिसमें मोहित होते हो ॥ ४३ ॥ 
क 4h जे 
हे | जटाती में स्नानही से मुक्ति की इच्छावाला मनुष्य भुक्ति को पाता हे व मुक्ति को चाहनेवाला पुरुष उस मुक्ति को पाता है मैंने इसको सत्य कहा है ॥ ४४॥ 
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)॥ वेढा के बांचने से व पुण्य, यज्ञ, दान व तपस्या श्रोर ब्रत से तथा उपास, जप व योग से मनुष्यों के मन की शुद्धि होती हें॥ ४५॥ व हे हिजट्रो | इनक विना भी || हे से 
४॥ आतिपवित्रकारक जटातीर्थ में स्नानही से निश्चय कर ब्राह्मणा के मन की शुद्धि होती हे ॥ ४६ ॥ जटातीर्थ का माहात्म्य सुझ से नहीं कहा जासक्का हे उस तीथ को. शिवजी र 
£| जानते ह व विष्णु ओर बह्मा जानते हैं ॥ ४७ ॥ जटातीर्थ के समान तीथे न हुआ हे न होवैगा ओर जटातीथ के किनारे जो क्षेत्रपिणंडदान करता है ॥ ४८॥ उस ह 
6 | को गयाश्रा्ध क समान पुणय हाता ह इसमें सन्देह नहीं हे जटातीथ में नहाकर मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता हे ॥ ४६ ॥ आर दरिद्रता को नहीं प्राप्त होता है न |& ; 


वासाञपायांगान्मन शुडिनणांभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ वनाप्यता[नांवपन्द्रा जटाताथातपावन ॥ स्वानयातान्मनःशुङन्रो 
ळे ॥ शशानाश्रव॑भवत्‌ ॥ ४६॥ जटातीथस्यमाहात्स्य सर्यावत्ताीन शाक्यत॥ शङ्करोवेत्तितत्तीयं हरवीत्ताविधिस्तथा ॥ ०७॥ 
त ४  जटाताथसमतारथ न शत न भाषष्याते॥ जटातीथृस्यतीरे यः क्षत्रापण्डसमाचरेत्‌॥ ४८ ॥ गयाश्राडसमंपुरय तस्य 
॥ स्याज्ञावतशयः॥ जटाताथनरः स्नाता न पापरनारवालप्यते॥ ४५॥ दारिद्र्य न समाग्रोति नेयाच नरकाणवस्‌॥ श्री 
एत उवाच॥ एववःकीथतावप्रा जरार्ताथस्य वेमवस्‌ ॥ ५०॥ यत्रव्याससुतायागां स्नात्वापापावसाचन ॥ अवास्तवी 

सन्‌ शुडिमददतज्ञानसाधनम्‌ ॥ ५३॥ यास्त्वमपठतध्याय श्रणुत वा समाहतः ॥ साविद्यहपापान लभर्तवष्णवष 
द्सू॥५२॥ हत श्रास्कन्दएुराणसंहुमाहात्म्यजटाताथप्रशसारयाशुकाचत्तशुडिनामावशाध्यायः॥ २०॥ ॐ ॥ 
; " | नरक के समुद्र को जाता हे श्रीद्षतजी बोले कि हे बाझणो ! ठुमलोगों से इसप्रकार जटातीथ का ऐश्वयै कहागया ॥ ५० ॥ कि जिस पापमोचन तीथ में नहाकर व्यास || रै 
न (|| के पुत्र योगी शुकदेवजीने शरददैतज्ञान के साधन व मन की शुद्धि को पाया है ॥ ५१ ॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता हे वह इस लोक |$ 
६|| भ पातको को नाशकर विष्णुजी के स्थान को पाता हे ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्म्ये देवीदयालुभिश्रविरचितायां भाषाटीकायां जटातीथप्रशंसायां शुकचित्त |६ 
||| शुदधिनाम विशोऽव्यायः॥ २०॥ ® ॥ ® ॥ ® ॥ ` ७ ॥| क ॥ | 
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ग्सार 


XN &_ LN ha ba र च थै 
पाय । इकइसवें अध्याय में गो सुखदाय ॥श्रीख्तजी बोले कि समस्त पातका का नाशनवाल जटातीर्थनामक ती 
दो ० । लक्ष्मीतीर्थप्रभाव सों धर्मज धन बहु पाय । इकइसव अध्याय भ॑ साइ चरित सुखदाय ॥ श्री WE 


हर ह विशुडचित्तवाला एरूष लक्ष्मीती्थे को जावे ॥ १ > डिजोत्तमो ! जिस जिस कामना को उद्देश कर मनुष्य लक्ष्मीतीर्थ में स्नान करता हे उस उस 
[हार को हा की समृद्धि को देनेवाला है र महादुःखों का नाशक त 
को बढ़ानेवाला हैं ॥ ३ ॥ इस तीर्थ में नहाकर पहिले दिल्ली में बसतेहुये व श्रीक्रष्णजी से रेत घमउत्र CRIS कक जम नज | व 
श्रीसूत उवाच ॥ जटातीर्थाभिधेतीथे सर्वपातकनाशने ॥ स्नानंकृत्वावरुडात्मा जमात त्‌ ह i 
यंयंकामंसमचु्श्य लक्ष्मीतीथेदिजो्तमाः ॥ स्नानंसमाचरेन्मत्यर्तंतंकामसमश्दु्त॥ ९ महारा या 5. 
घान्यसमडिदम ॥ महादुःखप्रशमन महासम्पादवधनम ॥३॥ असनालावसपती सह प 
स्थेवसनपूरय श्रीष्णेनप्रचोदितः ॥ ० ॥ ऋषय ऊचुः ॥ यथरवर्यधसजुता लाती मति | wa 321 
वचनासतज्ञोबहिमहासुने ॥ ५ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ इन्द्रअस्थदुरावश्ना घृतराष्ट्रेणचोदिताः ॥ न्यवसन्पाएडवा: 


La 


बलपराक्रमाः ॥ ६॥ इन््र्रसथ॑ययो ष्णः कदाचित्ताज्रिरीक्षितुम ॥ तमागतमभिप्रेक्ष्य पारख ॥ क 
स्वशहंप्रापयामासुशुदापरमयायुताः ॥ कश्चित्कालमसौकृष्णस्तत्रावात्सीत्परोत्तमे ॥ ८ ॥ कदाचित्क प 
यिल्वाव॒धिष्ठिरः ॥ पप्रच्छाण्डरीकाक्ष वासुदेवंजगत्पतिम्‌ ॥ ६ ॥ बुधिष्ठटिर उवाच। कष्ण कई महाप्राज्ञ येन 


ने -त्रिरजी ने ऐश्‍वर्य को पाया है उसको हमलोगों से कहिये ॥ ५॥ असती 
॒ ने! रि फे बचन से लक्ष्मीतीर्थ में से घष्टिरजी ने ऐश्वय को पाया है उसको हमलोगों सें काहे 
कि हे महासने ! जिसप्रकार श्रीकृष्णुजी के वचन से लक्ष्मातीर्थ म॑ नहाने से घमेपुत्न यु एं 
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COM NN IG लिये हू 
के ४ पांचों पाणडवों ने दिल्ली में निव किसीसमय उन पाणडवों को देखने के लिये | > 

या तराष्ट से प्रेरित बड़े बली व पराक्रमी पांचो पाण्डवों ने दिल्ली भ॑ निवास किया SESS ड ६ 
बोले कि हे ब्राह्मणों ! पुरातनसमय धृतराष्ट्र से प्रेरित बड़े बली बडे हमे से संगत उन उत्कणिठत पडो ने अपने घर मे प्रात किया और इन पणजी ने कुळ | 
श्रीकृष्णजी दिल्ली को गये और आयेहुये उन श्रीकृष्ण को देखकर बई हषे से सु त उन उत्क 


८ ~ _ be ry जकर पूछ 3 १८६ 
समय तक उस उत्तम नगर में निवास किया॥ ७।८॥ किसीसमय युधिष्ठिजीने जगदोश कमललोचन वादन श्रीकृप्णुजी को बुलाकर पूजकर पूछा ॥ & ॥ युधिषठिरजी ||5 
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> ऐश्वर्य को पाते हैं हे महामते ! उसको हम से कहियें॥ १०॥ धमणुत्र से ऐसा कहेहुय | 
कृष्ण | ष्णुजी | जिस धभ स॑ मनुष्य बड़ ऐश्व | 
RR छेरी कक ही बोले कि हें महाभाग, धमपुत्र ! गन्धमादनपर्वेत पे ॥ 9१ ॥ ऐश्वय का एकही कारण लक्ष्मीतीथ ऐसा प्रसिद्ध है उसभ हू 
दम ह ऐश्वय होगा॥ १२ ॥ क्योंकि उसमे नहान स घन, अन्नकी समृद्धियां बढ़ती हैं ओर इनके सब शत्रु नाश होजाते हॅव क्षेत्र बढ़ता हे ॥ १३ ॥ र. 
र्‌ [त 


हे धर्मघुत्र ! पुरातनसमय देवताओं ने पुएयदायक लढंमांनामक तो में स्नान किया व उस पुण्य से सब ऐश्‍वर्य को पाया ॥ १४ ॥ और युद्ध में बड़े बलवान देत्यों को - 


मानवा: ॥ लभन्तेमहदेश्‍वर्य तन्नोत्रहिमहामते ॥ १० ॥ इत्यु्तोधर्मपुत्रेण कृष्णःप्राहयुधिष्ठिरम्‌॥ इष्ण उवाच "५ 
मपुत्रमहामाग गन्थमादनपर्वते ॥ ११ ॥ लक्ष्मीतीथामातख्यातमस्त्यरश्‍वयककारणम्‌ ॥ तत्रस्नानकुरूष्वत्वसश्व 
यनेभविष्यति ॥ १२॥ तत्रस्नानेनवधन्ते धनधान्यससडूयः ॥ सवसपक्नानशयान्त क्षेत्रमेषाविवडत ॥ ३३ ॥ य 
₹्डपुरादेवा लक्ष्मीनामनि पुएयदे ॥ अलभन्सवमेश्‍वय तेनपुणयनधमज ॥ 3४॥ 'प्रसुरांश्रमहावीयान्समरजध्नुर 

था ॥ महालक्ष्मीश्रधर्मश्र तत्तीर्थस्नायिनांदृणाम् १५ ॥ मविष्यत्यचिरादेव संशयं मा कथा इह ॥ तपा कला भदा 
नराशार्वादेश्च पारडव ॥ १६॥ ऐश्वर्यप्राप्यते यहज्ञक्ष्मीतीयनिभज्जनात्‌ ॥ सवपापानिनश्यान्त विम्नायान्तल्यस 
दा॥ १७॥ व्याधयश्च विनश्यान्त लक्ष्मीट यनिषेवणात॥ श्रेयःसुविएुसलोक लभ्यते नातर्सशयः ॥ 13८ ॥ स्नानसात्र 
लक्ष्म्यास्तीर्थेस्मिवधर्मनन्दन ॥ रम्मामप्सरसाश्रेष्ठो लब्धवान्नलकूबरः ॥ 3६ ॥ स्नात्वात्रतीथपुण्य तु कुबेरोनर 


गीघ्रही मारा उस तीथ में नहानेवाले पुरुषों के बड़ी लक्ष्मी व घस ॥ १५॥ शीघही होगा इसमें सन्देह मत करो हे पाएडव ! तपस्या, यज्ञ, दान व आशीवादा से ॥ १६ च 
जैसे लक्ष्मी मिलती है वैसेही लक्ष्मीतीथ में स्नान से मिलती है सब पाप नाश होजाते हैं व विन्न सदेव नाश को प्रास हात हें ॥ १७॥ और लक्ष्मीतीर्थ के सेवन से रोग 


T | थ 
| नाश होजाते हैं और संसार में बहुत कल्याण मिलता है इसमें सन्देह नहीं है॥ १८॥ हे धर्मनन्दन ! लक्ष्मीजी के इस तीथ में स्नानही से नलकूबर ने अप्सराओं 
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न [८ 
वाहनः ॥ समहापदामुख्यानान्रिधीनान्नायकोभवत्‌ ॥ २०॥ तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र लक्ष्मीतीर्थेशुभप्रदे ॥ स्नात्वार 
कोदरसखेरनुजेरपिसंत्रतः ॥ २१ ॥ लप्स्यसे महतीं लक्ष्मी जेष्यसे च रिपूनपि ॥ सन्देहोनात्रकतव्यः पेतष्वलेयधम 
ज॥ २२॥ इत्युत्तोधर्मएत्रोयं कृष्णेनाइतदर्शनः ॥ साङजःप्रययोशीघ्रं गन्धमादनपर्वंतम्‌॥ २३॥ लक्ष्मीतीर्थततोग 

1 महदश्वयकारणद ॥ सस्नोयुषिष्ठिरस्तत्र सातुजोनियमान्वितः ॥ २० ॥ लक्ष्मीतीथस्यतोये स सवपातकनाश 
ने ॥ साचजोमासमेकन्ह सस्नोनियमपूवेकम्‌ ॥ २५ ॥ गोभूतिल्ाहिरण्यादीत्‌ ब्राह्मणभ्योददोबहन्‌॥ सालुजोधमंपुचो 
साविन्द्रग्रस्थययोततः ॥ २६॥ राजसूयकतुङ्तु ततऐच्छयधिष्टिरः ॥ कृष्णंसमाहवयामास यियश्चुध॑मंनन्दनः ॥ २७॥ 
कृष्णोधमंजद्तेन समाटतःससम्ध्रमः ॥ चतुभिरश्वेःसंयुक्तं रथमारुह्यवेणिनम्‌ ॥ ९८ ॥ सत्यभामासहचर इन्द्र 
प्रस्थंसमाययो ॥ तमागतंसमालोक्य प्रमोदाडर्मनन्दनः॥ २९ ॥ न्यवेदयत्सक्ृष्णाय राजसूयोयमन्तदा ॥ अन्वस 


कि को 
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श्र रम्मा को पाया हे ॥ १६ ॥ वे इस पवित्र तीथ मं नहाकर वे नरवाहन कुंबरजी महांपदा हे मुख्य जिनमें उन निधियां के स्वामी हुये हं॥ २० ॥ इरूकारण € 
द्र ! भीमादिकं छोटे भाइयों से संयुत तुम भी कल्याणदायंक लक्ष्मीती्थ में नहाकंर ॥ २१ ॥ बड़ी लक्ष्मी को पावोगे ओर शत्रुवों को भी जीतोगे हे पठष्वस्रेय | ह; 

ता को बहिनके पुत्र, धमज | इसमे रन्देह न करना चाहिये ॥ २२ ॥ श्रीकृष्णुजी से इसप्रकार कहेहुये ये श्रदभुर्तदशंनवाले भमपुत्र युधिष्ठिरजी छोटे भाइयों समेत € टर 

[ गन्धमादनपंवत को गये ॥ २३ ॥ तदननतर बड़े ऐश्वय के कारण लक्ष्मातीथे को जाकर नियम से संयुत भांड्यांसमत॑ युधिष्ठिरजी ने उसम॑ स्नान किया ॥ २४॥ ह 


| ¡| समस्त पातकां को नाशनेवाले लक्ष्मीतीर्थ के जल म॑ छोटे भाइयों समेत उन युधेष्ठिरजी ने नियमपूवक एक महीने तक स्नान किया ॥ २५ ॥ व बहुतसी गऊ, पृथ्वी, हू र 
| तिल व खुवणादिकों को ब्राह्मणों के लिये दिया तदनन्तर अनुजोंसमेत ये युधिष्ठिरजी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) को चलेगये ॥ २६ ॥ तदनन्तर युधिष्ठिरजी ने राजसूय यज्ञ करने ||: 
छी किया और यज्ञ करने की इच्छावाले धभपुत्र ने श्रीकृष्णुजी को बुलवाया॥ २७॥ ओर धन्न युधिष्ठिरजी के दूत से बुलायहुये श्रीक्कष्ण्जी शीघतासभेत Be ह 
[से संयुल व वेगवान रथ पे चढ़कर ॥ २5 ॥ सत्यभामा को साथ लेकर दिल्ली को आये व श्रायेहुये उन श्रीकृष्णुजी को देखकर हष से उन धमपुत्र युधिष्ठिरजी |$ 
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ग 9 | नहीं हूं बरन सुक्तिमन्दिर की रुचि कराता हू इसकारण यज्ञ आरम्भ के पाहिले दिग्विजय करो ॥ ३५ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णुजी के हितवचन को सुनकर देवकीजी के पुत्र | 
20 श्रीकृष्ण्जी की प्रशा करतेहुये धमपुत्र युधिष्ठिरजी नें अपने छोटे भाइयों को बुलाया ॥ ३६॥ श्र चारो भाइयों को बुलाकर. प्रसन्न करातेहुये धर्मपुत्न ने कहा कि 
४ हे महाबाहो, भीम | हे बहुपराक्रम, अजुनजी !॥ ३७॥ हे शाश्रुवों के संहारने में दीक्षित, सुकुमार श्रंगोंवाले नकुल, सहदेव ! में अतिउत्तम राजस्य महायज्ञ को करने की 
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उससमय श्रीकृष्ण के लिये राज्य का उद्योग निवेदन किया और वैराही कियाजावै इसप्रकार श्रीकृप्णजी ने भी अडुमोदन किया ॥ २६ । ३० ॥ आर धर्मपुन्र से | 5% 
युक्त वचन को कहा कि हे पेतृष्वखेय, घमीत्मन्‌ | भरे पथ्य वचन को सुनो ॥ ३१ ॥ कि यह राजस्य रूभी राजाओं से छेश करके करने योग्य हैं करॉकि जड 

रो पेदल, रथ, हाथी व घोड़ोंवाला ॥ :२॥ महाबुडिमान मनुष्य इसको करने के योग्य हे अन्य नहीं हे पहिले बलवान्‌ आपको दशो दिशाओं को जीतना |€ 
॥ ३३ ॥ ओर हारेहुये शत्रुवों से उत्तम कर लेकर उस सुवर्ण से उपजेहुये द्रव्य से यह उत्तम यज्ञ करने योग्य है ॥ ३४ ॥ हे युधिष्ठिर ! में ठुम को डरवाता (- | 
तङ बणाप तयवाळयतामात॥ ३० वार्य च बाचासयुता पमएनमसाषत्‌ ॥ पठृष्वृलय पयात्मञ्च्छुछुपथ्यव्‌ 
र कया जसू यो ९, वें ~ ~ श्र किडी श्‌ ESS श कुः ee ~ धज ~= मह OCS 

म॥ ३३ ॥ ६०क्राराजसयाय संवराप्मह रवर: ॥ अनकशातपादातिरयकुञ्रवाजमाच्‌ ॥ ३९ ॥ महासातार 


|कठमहेदिनेत :॥ दिशीदशावेजेतव्या: प्रयमंबलिनात्वया ॥२३॥ पराजितेम्यः शवुभ्यी शहीलाकरछुत्तमस्‌॥ 
तनकाच्चनजातेन कतव्योयक्रतत्तमः ॥ २४॥राचयेडुक्तिसदनं न हि वाभीषयामिभोः ॥ ग्रतःकतुसमारस्भात्पूर्वीदे 

वृजयकुछ ॥ ३५ ॥ ततोधमात्मजःश्वत्वा ऋृष्णस्यवचनहितम ॥ प्रशसन्देवकीएत्रमाजुहावनिजानुजान्‌ ॥ ३६ ॥ 
आइयचतुराआतृत धमजःप्राहहषयन्‌ ॥ आयिभीममहाबाहों बहवीयधनञ्जय॥ ३७ ॥ यमा च सुकुमाराड़ी शत्रु 
संहारदीक्षिता ॥ चिकीपसिमहायज्ञं राजपूयसनुत्तमध ॥ ३८॥ घ च सर्वाव्रशेजित्वा कतेव्य'एथिवीपतीन्‌ ॥ अतो 


वेजेइंभुपालश्चत्वारोपिससंनिकाः ॥ २९॥ दिशश्चतल्लोगच्छन्तु भवन्तोबीयंवत्तराः ॥ युष्माभिराहतेद्रव्येः करिष्य 
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छा करता हू ॥ ॥ आर वह यज्ञ रमर म॑ रूब राजाओं कां जीतकर करने याग्य हे इरुकारण राजाओं का जीतने के लिये सेनासमेत चारो भी ॥ ३६॥ बड़े बलवान 
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2 र. मोदी 


ह "चाजा चारों दिशाओं को जावो क्योकि तुमलोगों से लायेहुये धनों से मैं महायज्ञ को करूंगा॥ ४० ॥ उससमय इंसप्रकार ्रादरसमेत कहेहुये be छोटे भाई 
“| कि नगरसे ॥ ४१ ॥ सब विशाओं में राजाओं को जीतने के लिये पाणडव निकले और वे सब चारो दिशाओं मे स्थित बहुत से राजाओं को. उ 
हः ` a कि कल र > अपने वश भें स्थापित कर पाण्डुपुत्र उनसे दियेहुये श्रनेकमांति के अतिउत्तम असंख्य घनको ॥ ४३॥ लकर श्रीकृष्णजी के आश्रय पाएडव || 
| Oa Mi र १ भीमजी वहां सौभार सुवण को लेकर उत्तम नगर को आये तदनन्तर हज़ारभार सुवण को लेकर श्रजुनजी ॥ ४४।४५॥ || 

| शीघरही अपने नगर को आये बड़े बली व पराक्रम भार 

| 


झि त्युक्ताःसादरंसंवे रकोदरस | भूत्वा धर्मएत्रादुजाःपुरात्‌॥ ४१ ॥ राज्ञो 
॥ ४० ॥ इत्यु्ताःसाद्रंसवे र्कोदरसखास्तदा ॥ प्रसन्नवदनाश्चत्वा धम ह. 
Ci निर्ययर्दिक्षुपाएडवाः। तेसंवेग्टपती जित्वा चत॒दिश्षुरियतान्तहृन्‌ ॥ ४९ ॥ स्ववशेस्थापयित्वातान्दपती . 


® 


न्पाणडनन्द्नाः ॥ तेदेत्तम्बहुधाद्रव्यमसंख्यातमचत्तमम ॥ ४३ ॥ यादायस्वएरंतुणमाययुःकृष्णसंश्रयाः ॥ भीमःस 


र 


माययोतत्र महाबलपराक्रमः ॥ ४४ ॥ शतभारझवर्णानि समादायपुरोत्तमम्‌॥ सहखंभारमादाय सुवणा 


6 5022: 


YS 


सुवणीनांततोज 
नः ॥ ४४ ॥ शकप्रस्यंसमायातो महाबलपराक्रमः ॥ शतभारंसुवर्णानां प्रगह्मनकुलस्तथा ॥ ४६॥ समागतामहातेजाः 
शकप्रस्थपुरोत्तमम ॥ दत्तान्विमीषणेनाथ स्वणतालाश्चतुदश ॥ ४9॥ दाक्षिणात्यमहीपानां ग्रहीत्वाधनसच्चयम्‌॥ 


~ 


[a La [ao AE aS CO रो > 
सहदेवोपिसहसा समादायनिजाम्परीम ॥ ४८ ॥ लक्षकोटिसहख्राणि लक्षकाटिशतान्यांये ॥ घवणानददाह- ता 
> ज्र मो च्या "७ ९ ध्‌ ha र सङ्क यां घे ४ | 
घमेपुचाययादवः ॥ ४९॥ स्वाजुजेराहतरेवमसङ्घयातमहाधनः ॥ कृष्णदत्तेरसह् यातिर्धनिरपियुधिष्ठिरः ॥ ५ ही 
जोकि बड़े बली व पराक्रमी थे इन्द्रप्रस्थ को आये वेसेही सोभार सुव्रणी को लेकर नकुलजी॥ ४६॥ बड़े तेजस्वी उत्तम नगर इन्द्रप्रस्थ को आये और CS ह 
वरगतालों को लेकर ॥ ४७ ॥ व दक्षिणवाले राजाओं की धनराशि को लेकर सहदेव भी सहसा अपनी पुरी को आये॥ ४८॥ व यादव श्रीकृष्णजी ने घेर युधिष्ठिर 
के लिये लक्षकोटे हज़ार व लक्षकोटि सो सुव येहुये असंख्य महाधनों से व श्रीकृष्णजी से दियेहुये अरुख्य घनां से भी 
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णो को दिया ॥ ४६ ॥ अपने छोटे भाइयों से लायेहु 


SS 0 
छक तनः 


१ दो तोले सोने को सुवशे कहते हैं। 
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ड श्रीकृष्ण श्र्य लू व उस यज्ञ में ब्राह्मणों के लिये इच्छा के अनुकूंल धनको दिया॥ ५१॥ व उस 
2. त्यो के लिये अचे को दिया थे CR गहनो प ॥ ५२ ॥ जितने सुवर्णादिक से याचक प्रसन्न होते थे उससे भी दु य | ० ७ 
को. धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने उन ब्राह्मणों के लिये दिलवाया ॥ ५३॥ अनेकप्रकार क भी इतने धन याचकों के लिये दियेगय इ परिमाण करन के लिये oe oe 
नहीं समर्थ हैं ॥ ५४ ॥ वहां याचकों से दियेजाते हुये घनां को दखकर मनुष्याने यह कहां कि राजा ने सब धनको भी देदिया॥ ५५॥ रर श्रनन्तमाण व उबर 
कृष्णाश्रयोयजहिप्रा राजसूयेनपाणडवः॥ तास्मन्यागददाद्र्ल्य ब्राह्मणम्योयथेष्टतः ॥ ५१॥ अन्नानग्रददातत्र स 
.एम्योयुर्धिष्ठिरः ॥ वख्राणगाश्चससच सूषणानददातिथा ॥ ५२ ॥ अर्थिनःपरितृष्यान्त यावताकाच्चनादना FE 
 ततोपिद्विगुणन्तेभ्यो दापयामासधर्मजः ॥ ५३ ॥ इयन्तिदत्तान्यर्थिभ्यो धनानिविविधान्याप॥ इतीयत्ताम्परिच्छेतत 
न शक्ताब्रह्मकीटयः॥ ५४॥ ग्राथभिदोयमानाने दृष्ट्राततघनान वें ॥ सर्वस्वमप्यहोराज्ञा दत्तमित्यत्रवीजीनः॥ २४ ॥ 
_ टृष्ट्राकोशांस्तयानन्ताननन्तमाणकाञ्चनान्‌॥ ५६॥ स्वल्प हि दत्तमाथन्य इत्यवांचञझ्ञनास्तंदा त 
 घर्मपुत्रःसहाइजः ॥ ५७॥बहुवित्तःसमडःसन्‌ रेमेतत्रएुरोत्तमे॥ लक्ष्मीतीर्थस्यमाहात्म्याडमएत्रोयाधाछर। २-॥ 
`| लमेसर्वमिविग्रा अहोतीर्थस्यवेभवम्‌॥ ३दतीर्थेमहाएण्यंमहादारिद्रयनाशनम्‌॥५९।बनधाव्यमरदईसा महापातक | 
| नाशनम्‌ ॥ महानरकसंहतं महादुःखनिवतकम्‌॥६०॥ मोक्षदस्वर्गदानित्यं महा ऋणविमोचनम्‌॥ सुकलनग्रदऽसा 


rr 
ज्ञानां को देखकर ॥ ५६ ॥ उससमय मनुष्यों ने यह कहा कि याचकों के लिये थोड़ा धन दियागया हे इसप्रकार छोट भाईया समेत धर्मपुत्र युर्धि ; 


द्रव्यवान्‌ समुद होतेहुये उस उत्तम नगर में रमण किया लक्ष्मीतीथे के माहात्म्य से धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने ॥ ५८॥ इस Mn ह्‌ | | 
'श्चये हे यह तीथे बड़ा पवित्र व महादरिद्रो का नाशक ह ॥५९॥ ओर धन, धान्यको देनेवाला व सनुष्या के सहापातका का शक | | . कर 
करनेवाला व महादुःखों को छुड़ानवाला है ॥ ६० ॥ श्रीर सदव रहनेवाला व मोक्षदायक तथा स्वरैदायक व महाऋणों को छुड़ानवाला || १९१ 
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हे ओर एरुषों को सुन्दरी स्त्री को देनेवाला व सुन्दर पुत्रों को देनेवाला हे॥ ६१ ॥ इस तीथ के समान तीर्थ न हुआ है न होवेगा हे ब्राह्षणो | ठुमलोगों से यह 
लक्ष्मीती4 का ऐश्वय कहागया ॥ ६२॥ जो कि दुःस्वप्न को नाशनेवाला व पवित्र तथा सब मनोरथों का साधक है जो मनुप्य भक्तिसमेत इस अध्याय को पढ़ता या सुनता 
५ ! हैं॥ ६३ ॥ वह मनुष्य घन व धान्यसे समृद्ध हाता ह इसम सन्देह नहा ह और इस ससार म॑ सब सुखा का भागकर वह दहान्त म साकत कायात हाता ह॥६४॥ 


~ AOA 


द्रात श्रार्कऱ्दपुराण्‌ सठुसा [ल्यदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषा [कायांलक्ष्माताथप्रशसायांघम पुत्रानिरतिशयसस्पदावापिनोमेकविशोऽध्याय ॥ २१ ॥ 69 ॥ 

सपुतप्रदमेव च .॥ ६१॥ एतत्तीर्थसमंर्तर्थन्न शतन्न सविष्यति ॥ एतहःकथितंविप्रा लक्ष्मीतीर्थस्यवेभवण ॥६२॥ 

इुस्स्वधनाशनंपुरयं सवाभीछ प्रसाधकृम्‌ ॥ यःपठेदिममध्यायं श्शएते वा समत्तिकम्‌ ॥ ६३॥ घनधान्यसश्डस्स्या 
| त्सनरोनास्वसशायः। झुक्केहसकलान्भोगान्द्हान्तेशक्तिमाप्छुयात्‌ ॥ ६४ ॥ इति श्रीस्कन्दपराणेसेहमाहात्म्येलक्ष्मी 
| तोथप्रशसायांधमपुवनिरतिशयसग्पदावाप्रिनानकाविशाषध्याय_ ॥ २१॥ ऋ -॥ | 
| त उवाच॥ लक्ष्मीती्थेशुभेएसां सवेश्वयेककारणे॥ स्नात्वानरस्ततोगच्ेदग्निती थैहिजोत्तमाः। १ ॥ आग्नि 
_ तीथसहाएण्यं महापातकनाशनव्‌॥ तीर्थानाझतमंतीय सर्वाभीऐकसाधनम ॥ २ ॥ तत्रस्नायान्नरोभक्त्या स्वपाप 
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' पारशुङूय ॥ ऋषय ऊरः ॥ आग्नताथायदिर्यातः कथतस्यद्वनीश्वर ॥ ३ ॥ कत्रेदसाग्नतोथश्चे कारशान्तस्यवभ 
वम्‌ ॥ एतन्न:श्रद्ददानाना ।वस्तराहक्तमहसि ॥ ४॥ श्रीसूत उवाच ॥ सम्यकएषठं ह युष्माभेः शएध्व सानपुद्धवा: ॥ 


दो० | ्रम्नितीर्थपरमाव सन भयो पिशाच सुरूप । बाइरूवें अध्याय में सोई चरित अनूप ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो ! परुषों के सब ऐश्वयों के एक कारणरूप र 


उत्तम लक्ष्मीतीथ में नहाकर तदनन्तर मनुष्य त्रग्नितीर्थ को जावे ॥ १॥ अश्नितीर्थ महापवित्र व महापातकों का विनाशक हे र तीर्था के मध्य में उत्तम तीर्थे व सब ५ 
मनारथां का एकही साधन हे ॥ २ ॥ उस तीथ में मनुष्य अपने पापों को शुद्ध क लयं नहाव ऋषिलोग बोले कि हे मुनीश्वर | उसका त्राग्नताथे ऐसा नास कसे हुआ॥ ३॥ € ह 


ओर यह श्रग्नितीर्थ कहां हे व उसका केसा ऐश्वर्य है इसको तुस श्रढावान्‌ हमलोगों से कहने के योग्य हो ॥ ४ ॥ श्रीसतजी बोले कि हे सुनिश्रेछो ! ठुमलोगों ने |. 


A ER RECN 


5 
i 
७६ 

Sa 


¢ ट; __ ८८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by अवत Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


|S भक्षीभांति पूळा उसको सुनिये कि पुरातनरुमय रबुनाथंजी सेनादकसमंत रावण को मारकर ॥ ५॥ आर लका में विभीषण को स्वामी स्थापित कर सीता व लक्ष्मणजी से त ) 
सयुक्त दशरथ के एत्र श्रीरामजी ॥ ६ ॥ सिड, चारण; रार धरवे, देवता व अप्सराओं के गंणों से तथा मुनिगणों से स्तुति कियेजाते भये और सत्य आशीर्वादवाले व ती ||& 


CSOs 


इन्द्रादिक सुरगणों व मुनियों तथा पितरोंस्मेत ओर विमीषण व सभा वानरासमंत॥ ९ ॥ रुतु के माग से गन्धमादनपवेत पे आये और लक्ष्मीतीर्थ के किनारे टिककर i 
रा हि राघवो हत्वा रावणं सपारेच्छदस॥ *॥ स्थापारयत्वा ठु लङ्काया भतारञ्चविभापणम् ॥ सीतासोमित्रिसंयुक्तो 
रामोद्शरथात्मजः॥ ६॥।संङचारणगन्यवद्वरप्सरसाङ्गसः ५ स्तूयमानाइीनगशः सत्याशीस्तीथकाठकी ॥ ७॥ घार 
यठलीलयाचापं शमोऽयह्ापराकमः। आत्मनःशॉड्मायातु जानकाशोधितुन्तथा ॥ ८॥ इन्द्राइववन्दश्थ निभिः 
पितमिस्तथा॥ विभीषशेनसाहेदः संवरापे च वानरः ४ यंयासहुमागण गन्यमादनपवत््‌ ॥ लक्ष्मीतीर्थतटे 
स्थित्वा जानकीशोधनायसः ॥१०॥ आम्नमावाहयायासदवापापठसान्नवा॥ अथोत्तस्थसहाम्भोधेलक्ष्मीतीयाहिङ्‌ 
रतः ॥ ११ ॥ पृश्यत्सुसवेलोकेष लिहन्गममासेपादकः। आताघ्लोचनःपीतः पीतवासाधवुर्धरः॥ १२॥ सप्रमिश्चवजि 
हामिलेलिहानोदिशोदश ॥ हष्ट्वार्टपाठशूर लीलायादपरापणप ॥ १३ ॥ जगादवचनरस्य उ निकाशुळकार 
णातत राम राम महाबाहा राक्षतानामियावह ॥ १७॥ फातत्रत्यनजानक्था रावशहतवान्सवान ॥ सत्यसत्यपुन'सत्य 


La 


|| जानकीजी को शोधन करने के लिये उन श्रीरामजी ने ॥ १० ॥ देवता, ऋषि व पितरों के समीप अग्नि को आवाहन किया इसके अनन्तर लक्ष्मीतीथ से थोड़ी ही दूर पे | 
|¦ अग्निजी महासागर से ऊपर उठे ॥ १० ॥ व रूब मनुष्यों के देखतेहुये जलां को पीतेहुय कुळ लाल स्वोचनांवाले व पीतवणे तथा पीले वसनोंको पाहिने व धनुष को धारण त 
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बोले कि हे राक्षसीं को मय देनेवाले; महावाहो, राम | हे श्रीरामजी | ॥ १४॥ जानकोजी के पतिवतध्म से आपने रावण को मारा हे यह रत्य हे सत्य हे व फिर सत्य हे पु 
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के कौठुकी तया न सहने योग्य इलवाले श्रीरामजो लोला स थलुन का घारतहुय अपना शा का मात. होने के लिये व जानकीजी को शुद्ध करने के लिये ॥७॥८॥ 6 ग 


किये अग्निजी ॥ १२ ॥ सातो जिह्वात्रों से दशो दिशाओं को चाटतेहुये लीला से मनुजरूपी रघुनाथ वीर को देखकर ॥ १३ ॥ जानकीजीकी शुद्धि के कारण सुन्दर वचन || 
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| 5) इसमे विचार न करना चाहिये ॥ १५ ॥ लीला से मंनुजरूपिणी ये जगदास्चिकाजी लक्ष्मी हैं और देवत्व में ये देवशरीरिणी हैं व म्ुजता में मानुषी हैं ॥ १६ ॥ और 
ON 9७ नकीजी विष्णु जीवे A र ~ > Ae NN ० 72900 _ नर्ज = ९ ~ AN 
£| जानकोजी विष्णुजी क शरीर के अनुसार अपने शंरीर को करती हैं हे देवदेव, जगदीश, जनादैनजी | जब जब ॥१७॥ तुम श्रवतारों को करते हो तब तब ये जानकीजी 


[1 टि 1 


> 


सन्माढ 
आ्र२२ 


८ 
-% 
१) 


| तुम्हारी सहायिनी होती हैँ जब तुम भार्गव राम हुये तब ये धरणी हुईं ॥ १८ ॥ और इससमय जानकी हुई तदनन्तर रुक्मिणी होवैंगी और अन्य अवतारों में ये जानकीजी 


5३ ल ~ 


६5 विषशुजी की सहायिनी होती हैं ॥ १९॥ इसकारण हे राघवजी! मेरे वचन से इन जानकीजी को ग्रहण करो अग्नि के उस वचन को सुनकर देवता व महर्षियों ने ॥ २०॥ 


नात्रकार्याविचारणा ॥ १५॥ कमलेयंजगन्माता लीलामासुषविग्रहा ॥ देवलेदेवदेहेय॑ मदुष्यत्वे च च मालुषी ॥ १६॥ 
जिष्णोदहाुरूपा वे करोत्येषात्मनस्तञम्‌॥ यदायदाजगत्स्वामिन्देवदेबजनादेन॥ १७॥ अवतारान्करोषित्व॑ तदे 
यन्त्वत्सहायिनी ॥ यदालंमागवोरामस्तदाभूडरणीलियम्‌॥ १८॥ अधुनाजानकीजाता भवित्रीरृक्मिणीततः॥ 
अन्येषुचावतारेषु विष्णोरेषासहायिंनी॥ १९॥ तस्मान्महचनादेनां प्रतिग्रह्वीष्वरघव ॥ पावकस्य तु तदाक्य॑ श्वत्वादे 
वामहर्षयः॥ २०॥ विद्याधराश्च गन्धर्वा सानवाःपन्नगास्तथा ॥ अन्ये च भूतनिबहा रामंदशरथात्मजम्‌॥ २१ ॥ जान 
काभथिल निव प्रशशसुःएनःषुनः॥ रामोग्निवचनात्सीतां प्रतिजग्राहनिर्मलाम ॥ २२ ॥ एवंसीताविशुब्यर्थं रामेणा 
क्विष्कमणा ॥ आवाहनेङृतेबहिलक्षमीतीर्थाहिद्ूरतः ॥ २३॥ यतःप्रदेशादुत्तस्थावम्बुधेडिंजसत्तमाः ॥ अग्नितीर्थवि 
जानीत तम्म्रदेशमबत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ ततोविनिर्गमादग्नेरग्नितीर्थमितीर्यते ॥ अत्रस्नालानरोभक्त्या वहेस्तीथे 


i A अ Go 222 ~ ~ ४ र ह ५ ~ ~ ~ 
£ और विद्याधर, गन्धव, मनुष्य, नाग व अन्य प्राशगणों ने दशरथ के पुत्र रामजी की ॥ २१ ॥ व मेथिली जानकीजी की बार २ प्रशंसा किया ओर श्रीरामजी 


¢ | ने आग्न के वचन से [नमल जानकीजी को ग्रहण किया॥ २२॥ इसप्रकार जानकीजो की शुद्धि के लिये सहज कर्मवाले श्रीरामजी से आवाहन करने पर अग्निजो 
| ४ | लक्ष्मांतीथ से थाड़ाहा दूर १॥ २३ ॥ है हिजोत्तमा | समुद्र से जिस स्थान से ऊपर उठे उस अ्रतिउत्तम स्थान को तुमलोग भ्रग्नितीथ जानो ॥ २४॥ व उसाकारण 


ज्या 


१३४ ` 
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AC A 


| | अग्नि के निकलने से वह अग्नितीय ऐसा कहाजाता है इस झुक्तिदायंक अग्नि के तीर्थ में भक्ति से नहाकर मनुप्य॥ २५॥ उपास कर वेद के जाननेवाले शाहाणा को | (| से२्सा० . 
| भोजन करावे व उनके लिये वर, घन, भूमि व भूषित कन्या को देवै॥ २६॥ तो सब पाएों से छूटाहुआ मनुष्य विष्णुजीकी सायुज्यसुक्ते को पाता हे इस ग्नः (6 [अ० २२ 

के किनरे श्रन्नदान विशेष होता हे ॥ २७॥ अग्नितोथ के समान तीथ नं हुआ हैं न हादगा कि जिसर्म स्नान सं महापापी ढुष्पएय भा बड़ी भयंकर पिशाचता को | EE (र 
£ । छोड़कर दिव्यरूप को. प्राप्त हुआ है पुरातनसमय पाटलिपुत्र याने पटना शहर में पशुमाननामक बनिया हुश्रा हे॥ २८। २९॥ सदव धमे म॑ परायण वह ब्राह्मण ||| 


विशुक्तिदे॥ २५ ॥ उपोष्यवेद्विद॒पो जाह्मणानपिभोजयेत॥ तेभ्यावखधनंभ[म॑ दयात्कन्याच षिताम्‌ ॥ ९६॥ सवपा 
पविनिर्धक्ो विष्णसायुज्यमाप्ुयात्‌॥ अग्नितीथस्यकूलेस्मिज्ञज्ञदानंविशिष्यते ॥ २७॥ अग्नितीथसमन्तीथन्न भरत 
न भविष्यति ॥ हष्पण्योपिमहापायो यत्रस्नानात्पिशाचताम ॥ २८॥ परित्यज्यमहाधोरां दिव्यरूपमवाह्षवान्‌ ॥ 
1 ० ॥ पशुमान्नाभवेश्योक्तपुरापाटलिपुन्रक॥ २६ ॥ स वे धमपरानत्यं ब्राह्मणाराधनरतः ॥ कीपनिरन्तर कुबन्ाारक्षा्व | 
|| सर्वदा ॥३०॥पण्यवीथ्याञ्च विकीणन्काञ्चनादीनिधरमतः ॥ पशुमान्नामधेयस्य वाणिकश्रेष्ठस्यतस्य वे ॥ २१ ॥ वश्व || 
त ` भरायात्रितयं पतिशुश्रषणेरतम्‌ ॥ ज्येष्ठात्रीन्सुषुवेणुत्रान्ेश्यर्वशविवङनान्‌ ॥ ३२॥ सुपण्यपण्यवन्तञ्चं चारापण्य | =| ` 
| तथेव च॥ मध्यमा सुषवे एत्रो सुकोशबहकोशको ॥३३॥ तृतीयायांचयःपुचास्तस्यवैश्यस्यजजञिरे ॥ महापण्योमहा | 
. कोशो हुष्पणयइतिविश्रताः ॥ ३४ ॥ एवपशुमतस्तस्य पैश्यस्यदिजसत्तमाः ॥ वशइरष्टीतनयास्ताहुल्रीइतिसृष्व | 
| की सेवा में लगा था और संदेव खेती को करताहुआ वह. निरन्तर गीवां की रक्षा करता था ॥ ३० ॥ और बाज़ार में सुबणीदिक को धर्म से बेचता था स 


श्रेष्ठ बनिया के ॥ ३१ ॥ पतिंकी सेवा में परायण तीन स्त्रियां हुई और बड़ी खरी ने वेश्यवेश को बढ़ानेवाले तीन पुत्रां को पैदा किया ॥ ३२॥ जिनका 
न्‌ और चारुपण्य नास हुआ व मध्यमा स्त्री. ने सुकोश व बहुकोश दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ ३३॥ और तीसरी स्री में उस बनिया के महापण्य, 


हुष्पएय ऐसे प्रसिद्ध तीन पुत्र पैदा हुये ॥ ३४॥ इसप्रकार हे 


४) पुत्र क्रम से बढ़े व घूलि के खेल को करतेहुये वे माता पिता को प्रस स्का यय यी र रि 
पु गढ व द Da कार्यों में सिखलाया और खेती, गोरक्षा व सौदागरी के कमें में वे क्रम से शिक्षित हुये ॥ ३८॥ व सुपण्य आदिक 


भ को कहता था उसको उसी क्षण उन्होंने किया ॥ ३९॥ और वे सोने के कार्यों में भी बहुत निपुणता को | ह 


उन पुत्रों को ॥ 


5 सातही पुत्रों ने क तन्वर Da AR न 
पि ॥ २५ ॥ तेसुपण्यसुखास्सर्वे पुत्रावरधिरेक्रमांत्‌ ॥ धूलिकेलिंवितन्वन्तः पितरीतोषयन्तिते ॥ ३६ ॥ पञ्चहाय 
नताम्प्राप्ताः कमात्तेवेश्यनन्दनाः ॥ पशुमानपिवैशयेनद्रः सर्वानांपे च तान्छुतान्‌ ॥ २७ ॥ बाल्यमारभ्यसततं स्वछ 
तयेषुन्यशिक्षयत्‌ ॥ ऋषिगोत्राणवाणिज्यकर्मसुकमशिक्षिताः ॥ ३८ ॥ सुपण्यसुख्याःसप्तव पितृवाक्यमश्ट्एवत 
पशुमान्वक्तियत्कार्य ततक्षणान्निरव्यन्‌॥ ३६ ॥ नेपुण्यंप्रापुरत्यन्त॑ ते सवर्ण करियास्वपि ॥ दुष्पणयस्त्वष्टमःपुत्ी बाल्य 
मारम्यसन्ततम॥ २० ॥हुर्मागनिरतो भूत्वा नाश्ट्णोत्पितृभाषितम्‌ ॥ धूलिकेलिसमारमभ्य दुर्मागनिरतोभवत्‌॥ ४१ ॥ 
सबालएवसन्पुत्री बालानन्यानबाधत ॥ दुष्कमंनिरतंदृष्ट्वा तंपितापशुमास्तथा ॥ i ४२ ॥ उपेक्षामेवङृतवान्वा 
लिशोयमितीरयत्‌ ॥ अथाष्टावपिवेश्यस्य प्राएयोवनमात्मजाः ॥ ४३ ॥ ततोयमष्टमःत्रो दुष्पण्योबलिर्नावरः॥ 
गरहीत्वापाणियुगले वालान्नगरवर्तिनः॥ ४४॥ निचिक्षेपसकूपेषु सारत्छु च सरःस्वाप ॥ न कोरपतस्यजानाति दुश्चारत्र 
3 प्राप्त इये व आठवें पुत्र दुप्पण्यने लड़कपन से लगाकर सदेव ॥ ४० ॥ कुमागै में परायण होकर पिता का वचन नहीं छुना व धूलि के खेल से लगाकर वह कुमा स | 

fe उ ॥ ४१ ॥ और वह पुत्र शिशुताही से अन्य बालकों को पीड़ित करता था उसको कुमाग में तत्पर देखकर पशुमान्‌ पिताने॥ ४२॥ यह बालक है ऐसा कहते || 
न्‍ 9 जज उपेक्षा किया याने ध्यान नहीं दिया इसके अनन्तर बनिये के आठो पुत्र भी युवावस्था को प्राप्त हुये ॥ ४३॥ तदनन्तर बलवानों में श्रेष्ठ इस आठवें पुत्र दुप्पण्य ने |€ 
त $| नगरवदी बालकों को दोनों हाथों में पकड़कर ॥ ४४॥ कूपो में फेंकदिया ब उसने नदियों तथा तड़ागों में भी डालदिया उसके इस दुष्टकम को कोई भी मनुष्य नहीं हू! . 
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दिजोत्तमो ! उस पशुमान्‌ बनिया के उन तीनों स्त्रियों में आठ पुत्र हुये ॥ ३५॥ और सुपण्य आदिक वे. सब 


३७॥ शिशुता से लगाकर संदेव अपने 
पिता का वचन सुना श्रोर पशुमान्‌ जिस कार्य 


-0. Ih Public Domain. 


न्न करते थे ॥ ३६॥ और वे बनिये के पुत्र क्रम से पांच वषै के हुये और वैश्यो में श्रेष्ठ पशुमान्‌ ने भी (४ 
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५ च ~ चत a s+ रः (> उन सबा प 
180 जानता था ॥ ४५॥ जबतक वे बालक मरते थे तबतक वह उनको जल में डालता था और उन मरेहुये बालकों के पिता व माता॥ ४६ ॥ नगरा म रूब कहा उन रना || 
Bs A नर ज्‌ + ~ मनुष्य यः ऱ्य ऱ्य > 
३ को इते थे और उन मरेहुये पत्रों को न देखकर मनुष्य केवल रोते थे ॥ ४७॥ इसके अनन्तर जला में लाशों को देखकर मनुष्य यथायोग्य कम को करते थे म र न 
रि 29" प A Re र वंत न CTS त्र ~ ha 4 
#, | प्रतिदिन नगर में बालकों को मारताहुआ दुष्पणय ॥ ४८ ॥ जनाँ से भी नहीं जानागया श्रार बहुत दिनों तक वह इसप्रकार वतमान हुआ बानय क पुत्र क कमेसं बालक € i 


> 


के मरने पर ॥ ४६ ॥ प्रजाओं की बढ़ती न होने से नगर शून्य होगया तदनन्तर पुरवासियों ने आकर राजा से वृत्तान्त कहा ॥ ५० ॥ उनका वचन सुनकर उस राजान - 


मिदज्ञनः ॥ ९५ ॥ यावन्त्रियन्तेतेवालास्तावननिक्षिप्तवाजले ॥ तेषांश्तानांवालानां पितरोमातरस्तथा ॥ न ॥ गवेष 
यन्तितान्सवान्नगरेषु हि सर्वशः॥ तानदृष्ट्रामृतान्पुनान्केवलंग्रारुदञनाः ॥ ४७ ॥ जलेष्वथशवान्ष्ट्वा जनाश्रकुय थो 
चितम्‌ ॥ एवंप्रतिदिनं वालान्दृष्पण्योमारयन्पुरे ॥ ४८॥ जनेरप्यपरिज्ञातश्चिरमंवमवतत ॥[श्रियमाणंइालंऽ वश्य 
पुत्रस्यकर्मणा ॥ ४९ ॥ प्रजानांदाडिराहित्याच्छ्न्यप्रायमश्चत्पुरम्‌॥ ततःसमेत्यपोरास्तु टृत्तराशन्यवेदयन्‌ ॥२०॥ धु 
श्रुवानपस्तहचनमाहयग्रामपालकान्‌ ॥ कारएंबालमरणे चिन्त्यतामितिसोन्वशात ॥५१॥ आमपालास्तमत्वक्ता ५ 
तत्रतत्रव्यवस्थिताः ॥ सम्यग्गवेषयामासुः कारएंबालमारणे ॥ ५२ ॥ ते वे गवेषयन्ता[पे नावन्दन्वालमारकम्‌ ॥ ७६ 
तेषनन्पमासाय भीतावाक्यमथाजवन्‌ ॥ ५३ ॥ गवेषयन्तोषिवयन्तन्नविन्दामहे प १ योबालान्नगरेस्थत्वा सन्तते 

मारयत्यपि॥५०॥ पुनश्च नागराःसर्वे राजानंप्राप्यदुःखिताः ॥ पुनःप्रजानांमरणमजुवन्वाष्पसडुला: ॥५५॥ राजातत्का | 
र गांव के रक्षकों कों बुलाकर यह आज्ञा दिया कि बालकों के मरने में कारण विचार कियाजावे ॥ ५१ ॥ बहुत अच्छा ऐसा कहकर ग्रामपाल जहां तहां बठे व उन्होंने |६$ 


~ >> ली : > ४0) ० हॉने > उजेवाले को हीं पव्‌ नन्तर हये वे राजा के मोप | 
६2|| बालकों के मारने में भलीभांति कारण को हृंढा॥ ५२.॥ ओर ढूंढ़तेहये भी उन बालकों के मारनेवाले को नहीं पाया इसके अनन्तर डरेहुये व फिर राजा के समी hk 1 


: ८४0: टर, न २. ww CN ४> सुवो - 
5 | जाकर वचन बोले ॥ ५३ ॥ कि हे राजन्‌ ! ढंढ़तेहये भी हमलोग उसको नहीं पाते हैं जो कि नगर श॑ टिककर संदेव बालका का भारता ह DD as 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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से संयुत सब दुःखित नगरवासियोंने फिर बालकों का मरना कहा ॥ ५५ ॥ और उस कारण वा न जानने स राजा विचारकर चुप होरहा किसोसमय यह बानेय 
का पुत्र पांच बालकोंसमेत ॥ ५६॥ कमल लेने कें छल से तड़ाग के समीप प्राप्त हुआ और कूर चित्तवाले दुष्पएय ने उससमय चिल्लातहुन बालका का कलेल केइ 


गले तक तड़ाग के जलमें डुबादिया और उन बालकों को मरेहुये जानकर दुप्पण्य शीब्रही अपने घरको चलागया ॥ ५७ | ४८॥ व उन पोचा बालका के पता नर 


DIN ७७ 


| भ॑ बालकों को ठढनेलगे व उनके टूंढ़तेह्ये बहुत न छोटे वे पांचो पुत्र ॥ ५६ ॥ खच्छन्दता स जल में डुबायेहये यी तह (0 का यी 
| रणाज्ञानात्ष्णीमास्तेविचिन्त्यं तु ॥ कदाचिदेश्यपुवोर्य पञ्चभिवालकेःसह ॥ ५६ ॥ तटाकान्तकमापद्‌ पङजाहर 
एंच्छलात्‌ ॥ बलाद्शहीत्वातान्बालान्दुष्पण्यःकोशतस्तदा ५ ५७ ॥ कूशात्मासञयामास कण्ठदमैसरोजले ॥ इता 
न्मत्वा च ताउ्दीघर टुष्पण्यःस्वशहययो ॥ ५८ ॥ पञ्चानांपितरस्सेयां मार्गयन्तःस॒तान्शरे॥ ॥ तेष वे भागेमाणेष पञ्चते 
नातिबालकाः ॥ ५६ ॥ निश्षिप्ताअपितोयेषु नाञ्नियम्तयषृच्ट्वया ॥ तेशनेःकूलमासाय पञ्वापश्चिमोलयः ॥ ६० ॥ 
अशक्तानगरंगन्तु बाल्यात्तत्रेव बभ्रुः ॥ दृराहुआयमाणानि स्वनामानिस्ववन्धुनिः ॥ ६१ ॥ शत्वापञ्चाषितबाला 
प्रतिशब्दमकुर्वत ॥ ततस्तत्पितरःश्रत्वा तनागत्यसरस्तटे ॥ ६२॥ पुत्रान्दष्द्वा त सप्राणान्महर्षमतुलहताः ॥ किमे 
तदितिपित्राथेः एष्टास्तेबालकास्तदा ॥ ६३ ॥ इृष्पण्यस्याथहुष्कृत्यं बन्छुम्यस्तन्यवदयब्‌ ॥ ततावादतर तान्ता 
राजानंग्राप्यनागराः॥६४॥ पज्चभिःकथितंरत दऽ्पण्यस्यन्यनैद्यन्‌॥। ततोराजासमाहय पशुमन्तवणशिग्वरस्‌ ॥ ६५ ॥ 


। धारे २ किनारे प्राप्त होकर || ६० ॥ नगर को जानेके लिये न समर्थ हुये व लड़कपन से वहीं घूमतेरहे और दूर से अपने बडु करक कहजात इस अपने नाना | 
५ | को ॥ ६१ ॥ सुनकर उन पांचों भी बालकों ने प्रत्युत्तर किया तदनन्तर उनके पितालोग सुनकर वहां तड़ाग के किनार आकर ॥ ६२ ॥ प्राणोंरूमेत पत्रों को देखकर बड़े ८ 
ः || आनन्द को प्राप्त हुये यह क्या है इसप्रकार पितादिकों से पूछेहुये उन बालकों ने उससमय ॥ ६३ ॥ दुप्पण्य के दुष्टकम का बन्दो से बतलाना तदनन्तर इचान्त। 
|| को जानेहुये नगरवासियों ने राजा के समीप प्राप्त होकर ॥ ६४ ॥ पांचों से कहेह्ये दुष्पएय के इत्तान्त को कहा तदनन्तर राजा ने ख्युमाउनायक उत्तम 


00-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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५ न DN उस वचन को कहा राज कि हे पशुमन्‌ | दृप्पणयनामक तुम्हारे दुशत्मा पुत्र से बहुत ्रजाआवालं. से 
बनिये को बुलाकर ॥ ६४ ॥ परदासया क भी सुनतेहय इस स गे केहा राजा बालं कि ह प्शु स | ठ्म्ह एनी इच्छा से फिर नगर को आविल ० 

स नगर को शून्य कियेहुये देखिये इससमय इन बालकों को जल म॑ डुबादिया था ॥ ६६ | ६७ ॥ आर प्राणांसमेत ये अपनी इच्छा से 1 हू 
र इस ला होने पर इससमय कया करना चाहिये उसको काहेच ॥ ६८ ॥ जिसालये तुम घम भ परायण हा सिंगर तुम्हीं से पूछता हू इत र 
> 1 


प्रकार राजा से कहेहुये धम को जाननेवाले प्शुमान्‌ ने योग्य वचन कहा ॥ ६६ ॥ पशुमान्‌ बाला कि जिसने नगर को निश्शेष करदिया हे यह मारनेही क याग्य ह ह 
पोरेऽ्वपि च श्शएवत्सु वाक्यमेतदभाषत ॥ राजोवाच ॥ हुष्पणयनाक्नापशुमन्बहप्रजामदपुरमर ॥ ६६ ॥ शून्यप्रार्यक 
तंपश्य त्वत्यत्रेणइशात्मना ॥ इदान कानितान्मळयासास व जले ॥ ६७॥ यदृच्छया च संप्राणाः एनरप्यागताःणु 


रम। अहिमिन्गितङ्गतेकाय किकतव्यवदाछुना॥६८॥ अद्यलामेवएच्ठामि यतस्त॑धमतत्परः ॥ इत्युक्तः'पशुमान्राज्ञा 


न कप न्न 
NG ला I RENE NN 


मुङ्गोवरूमन्रदीत॥६९।पशुमादवाचारानश्शीषदयन वघलवायसहात॥न ह्यत्रविषयाकाश्चत्प्रष्टन्यावयतन्प।9०॥ 
न हायंममएत्रःस्याच्डत्रेवातिपापकत्‌ ॥ न हस्यानष्हात परय यनानशेरी षेतपुरम्‌ ॥ ७१ ॥ वध्यतासवहृष्टा 
घा सत्यसेवब्रवीग्यहग ॥ श्रत्वापशुमतोवाक्य नागरास्सव एव ह ॥७२॥ [एग्व्र्छाधमाना राजानांमदयाचर ॥ 
न्‌ यध्यतामयरछस्क्णीनिवास्यताएरात्‌॥ ७३॥ ततःसराजाहुष्परय समाहसदसत्रवात ॥ अस्माइरादवाण्याच 
घात्मन्गच्छसास्प्रतस ॥७४॥ यदितिष्ठेस्त्वसनव दरडयेयवधेन १॥ इ[तराज्ञावानभततय हूतानवा[सत'पुरात्‌ ॥७५॥ 


हे राजन ! इस विषय में कुछ पूछने योग्य नहीं है ॥ ७० ॥ बहुत पाप का करनेवाला यह सरा पुत्र नहीं है बरन शाहा ह में इसका प्रायश्चित्त नहीं देखता हूं कि जिसने ट्‌ 
नगर को निश्शेष करदिया ॥ ७१ ॥ यह दुशत्मा माराही जावे म॑ सत्यही कहता हू पशुमान्‌ का वचन छुनकर संबहां नगरवारो-॥ ७२ ॥ श्रेष्ठ बानिया को प्रशसा करते तं 
ये राजा से यह बोले कि यह दुष्ट सारा न जावै बरन चुपचाप नगर से निकालदिया जावे ॥ ७३॥ तदनन्तर उस राजा न दुष्पएय का कक यह कहा कि ह रा ह 1 
न्‌ | इसरुूमय आप हमारे देश से शीमही चलेजावी ॥ ७४ ॥ यदि तुम यहाँ दिकाग ता से वध स दणड करूंगा इसप्रकार राजा ने बुड़ककर दूतां से उसको नगर से ' 
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पुत्र को उसने जलभे डुबादिया ओर क्रीड़ा के लिये आयेहुये झुनिपुत्रों ने मरेहुये 


दुष्पणयस्त्वथतंदशं परित्यज्यभयान्वितः ॥ युनिमणडलसंार्धं वनमेवययोतदा॥ ७६॥ तत्राप्येकंमुनिसुत स 
तोयएन्यमजयत्‌॥ केल्यर्थमागतारष्ट्रा सुनिएत्राखृतंशिशुम्‌ ॥ ७७॥ ततित्रेकथयामासुरभ्येत्यभ्ृशइःखिताः ॥ 
ततउग्रश्रवाश्ुत्वा तेभ्यःपुर्जलेसृतम्‌ ॥ ७८॥ ततोमहिक्नाहुष्पणयचरितंतदमन्यत ॥ उग्रश्रवाः्शशापेनं दुष्प 
गयवश्यनन्दनम्‌ ॥ ७६ ॥ उग्रश्रवा उवाच्‌ ॥ मत्सुतपयसिक्षिप्य यत्त्व॑मारितवानसि ॥ तवापिमरणंभ्याजञलएव 
निमजञनात ॥ ८° ॥ मृतश्र सुचिरंकालं पिशाचस्त्व॑मविष्यसि ॥ इतिशापेश्रतेसद्यो हुष्पण्यःखिन्नमानसः ॥ ८१ ॥ 
तहे वनंपरित्यज्य घोरमन्यहर्नययो ॥ सिंहादिक्रसत्त्वात्ये तस्मिन्प्राप्तेवनान्तरे ॥ ८२ ॥ पांसुवर्षमहह॒र्ष उक्षानात्रोट 
यन्सुहः ॥ बञ्रधातसमस्पशों वयोभऽ्भानिलोमहान्‌ ॥ ८३॥ वेगेनगात्र॑भिन्दन्ती इष्टिश्चासीत्सुटुःसहा ॥ तदृष्ट्वा 
स तु हुष्पण्यश्चिन्तयन्धृशदुःखितः॥ ८४ ॥ सृतंशुष्कंमहाकायं गजमेकमपश्यत ॥ महावातंमहावर्षं तदासोइमश 


| श्रौर मरकर तुम प्रहुत दिनोंतक पिशाच होगे इस शाप के सुनने पर शीघ्रही दुःखितमनवाला दुष्पएय ॥ ८१ ॥ उस वन को छोड़कर सिंहादिक क्र जन्तुवो से 


संयुत अन्य भर्यकर वन को चलागयां श्र उस अन्य वनमें प्राप्त होने पर ॥ ५२ ॥ बारबार वृक्षों को तोड़तीहुई बड़ी धूलि की वर्षो हुई ओर वज्रधात के समान स्पशै- 
भर्त ड्‌ > भ ~ 9 चै रौर कु नि ~ SN खडी त (स 
चाला बड़ा भारी भेभा ( वर्षासमेत 2 पवन चलेनेलगा ॥, ८२ ॥ भर बेग से शरीर को फाड़तीहुई बड़ी दुस्सह वषी हुई उस को देखकर चिन्तन करताहुआ 


|| ढप्पणय बहुत दुःखी हुआ ॥ ८४ ॥ और उस ने. मरेहुये व खूखे एक बड़े भारी शरीरवाले हाथी को देखा उससमय बड़े पवन व बड़ी वषी-को न सहता हुआ 


| 
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निकलवादियां ॥ ७५॥ इसके अन्तर डशसे संयुतं दुष्पशंय उस देश को छोड़कर उससभय मुनिमण्डल से संकुल वनही को गया ॥ ७६ ॥ वहां भी एक सुनि के 
कया गन डबादिया ओर. कीड़ा के र ये बालक को देखकर ॥ ७७ ॥ बहुत.दुःसित होतेहुये आकर उसके पितासे| कहा | 
तढनन्तर उम्रश्नवान उनस जलम मरहुये पुत्रको सुनकर ॥ ७८ ॥ उसके उपरान्त प्रभाव से उस दुष्पएय के चरित्र को जाना और उग्रश्रवाने इस वैश्य के पुत्र दुष्पणय |& (, 
को शाप दिया ॥ ७६ ॥ उग्रश्रवा बोले कि जिसलिये तुमने मेरे लड़के को जलमें डालकर मारडाला हें उसीकारण तुम्हारी भी मृत्यु जल ही मे डूबने से होवे॥ ८० ॥ ट्‌ ४ 


| 
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१ दुष्पणय ॥ ८५ ॥ हाथी के झुखरूपी बिल से पेट की शुहा में पेठगया व उसमें पेठनेपर बडी भारी वषी ह$ SS ह ५ 
3 | 2 ! > नर याव उसभ पठनंपर बड़ां भारा वर्षा हु द न्तरे टि रों से बड़ा भारी प्रवा E र भं 
3 और वह प्रवाह उस वनमें कोई नदी होगई ॥ ८७ ॥| इसके अनन्तर उन वृष्टि के जलो र हई ह ॥ यण त. य आ से El भात प्रवाह हु ह|| से ०मा० 
पत्ता जल से पी पटवाले इस निरिलेद्र हाथी के पेट से वही यह दाय मिर व ह» की नाता तहत गिल यय 
2 | क प्रवाह ने पेट में वैटेहथें इच्या थ 5 कपट से वहाँ यह ७प्पण्य निकलने के लिये न समर्थ हुआ ॥ ८६ ॥ तदनन्तर भयंकर १गवाले बृष्टि. के जलों ह $ 
हे न मठ म टह इष्पणययाले हाथी को समुद्र में प्राप्त किया ॥ ९० ॥ और जलमें डूबाहुआ दुष्पएय क्षणभर में प्राणों से हीन होगया और | टू 


त) हे ॥ गजास्यविवरेऐव विवेशोदरगदवरम्‌॥ तस्मिन्प्रविश्मात्रे त॒ दृष्टिरासीत्सुश्ययसी ॥ ८६ ॥ ततोवर्षजहे सैः 
अवाह, छमहानशत्‌। सप्रवाहोवनेतस्मिन्नदीकाचिदजायत ॥ ८७ ॥ अथतेवर्षसलिलेः सगजःपूरितोदरः ॥ एवमानोमहा 
से नारन्यःसमजायत ॥ ८८॥ ततोनिर्विवरस्यास्य जलपूर्णोंदरस्य च ॥ गजस्यजठरात्सोय॑ निर्गन्तुं न शशाक 
ह॥--॥ ततश्वशाष्ट्तायाना प्रवाहोभीमवेगवान्‌॥ उदरस्थितडुष्पण्य समृद्रेप्रापयद्रजम्‌ ॥६०॥ टुष्पण्यःसलिलेमग्नः 
क्षणात्पाएव्ययुज्यत॥ मृतएवसटुष्पणयः पिशाचत्वमंवाप्तवान्‌ ॥ ६ १॥ पीडितःझ्लुत्पिपासाभ्यां दुर्गमंवनमाश्रितः॥ 
पोरपुघमकालेपु बिभडूपंभयानकप ॥ «२ ॥ अतिष्ठृहनेरणये दुःखान्यतुभवन्बह ॥ कल्पकोटेसहसाएि कल्प 
कॉटिशतानि च॥ ९३ ॥ सपिशाचोमहादुःखी न्यवसद्घोरकानने ॥ वनाहनान्तरंधावन्देशादेशान्तरन्तथा॥ ६७ ॥ ९ 
| ना ॥ अगस्त्यादाश्रमात्पुणयान्नातिद्रेससञ्चरन्‌ ॥ ५॥ नदन्भेरवनादञ्च | 
तं || बह्‌ दुष्पणय पिशाचता को ग्राप्त हुआ ॥ ६१॥ और क्षधा व प्यास से पीडित वह दर्गम ५ गम रे 

स अन्य वन व देश से श्रन्‍्य देश में दौड़ताहुआ वह ॥ ६४ ॥ सबकहीं दुःख को भोगताहुञ्रा क्रम से दण्डकवन को गया और |€ 
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| के पवित्र आश्रम से थोड़ीही 


~ ~ ~ ~ % ~ >. SN [a (> ~ 
१ ० | को सहने के लिये समर्थे नहीं हूं इसकारण तुमलोग बहुतही दुःखवाले मेरी रक्षा करों ॥ २ ॥ हे तपरिवयों | म॑ जिसमरकार पिशाचता से छूटजाऊ वेसाही कीजिये 
° || पिशाच के इस वचन को सुनकर उन तपसिवियों ने ॥ ३॥ लोपासुद्रा के सहचर कुम्मसम्भव ( अगस्त्यजी ) से कहा तपस्थी बोले कि हे भगवन्‌ | इस पिशाच के प्रायश्चित्त 
ह| को कहिये ॥ ४ ॥ वर्योकि इसप्रकार के पापों से रक्षा करने में तुम समर्थ हो उनके बचन को सुनकर ्रशस्त्यजी बड़ी दया से संयुत हुये ॥ ५॥ व प्यारे शिष्य | 
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दूरे घूमतेहुये उसने ॥ ६५ ॥ भयेकर शब्द को करतेहुये उच्चस्तर से वचन कहा कि हे तपस्वियो ! तुम सब लोग मेरा. 1; 
वयन सुनो ॥ ६६ ॥ कि संब प्राणियों के हित में परायण व दयावान्‌ आपलोग दुः्खों से बहुतही पीड़ित मुझ को दयाहरट र ग्रहण कीजिये ४००00 हे (६ 
'समय पटना शहर में पशुमान्‌ के पुत्र मुझ दुष्पएयन्ामक बनिये ने बहुत बालकों को मारा॥ &८ ॥तदनत्त त्याना लाद्या न पाटाच्या ने वनको गया {5% 
उस के उपरान्त मैंने उग्रश्रवा मुनि के पुत्र को जल में मारडाला॥ ३६॥ व उन सुनि ने मुझको भी जल में मरना शाप दिया शरोर बर र भयकर पिशाचत्व 
वाक्यमुचचेरभापत ॥ भोभोस्तपोधनाःसवे श्यणुध्वैमामकंवचः ॥ ६६॥ भवन्तो हि कृपावन्तः सर्वभूतहितरताः ॥ कृपा 
रृष्टयालुगहीत मांडुःखेरतिपीडितम्‌ ॥९७॥ पुरा दुष्पएयनामाह वश्यःपा्टालिएनरक । एनरपशमतश्चापि बहन्वाला 
नमारयम्‌ ॥ «८ ॥ ततोविवासितोराज्ञा तस्मादेशाइनइतः ॥ अमारयअलेपुत्र॑ तत्रोग्रश्नवसोमुनेः॥ ६६ ॥ सम्मनिद 
त्तवाळ्च्छापं ममापिमरणअले ॥ पिशाचताञ्च मे घोरां दत्तवान्हुः'खभ्रयसीम ॥ १०० ॥ कल्पकाटसहसखाण कल्पका 
टिशवान्यापि॥ पिशाचताठुभ्रतेयं शूज्यकाननभूमिषु॥१॥ नाहसोडसमर्थास्म पिपासांध्ुधमेव च्‌ ॥रक्षध्वेकषपयायूय 
मतोमाम्बहदुःखिनम्‌ ॥ २॥ यथामुच्येयपेशाच्यात्तथाऊुरुततापसाः ॥ इतिश्वृत्वांपिशाचस्य वचनन्ततपाधनाः॥३॥ 
लोपासुद्रासहचरमूचिरेकुम्मसम्मवय्‌॥ तापसा ऊः ॥ पिशाचस्यास्यभगवन[हानष्छातसुत्तमास्‌ ॥ ४॥ एवावधा 
नांपापानां त्वंतमथों हि रक्षणे ॥ तेषामगस्त्यःथवुतवाकुपयापरयायुतः ॥ ५ ॥ प्रियाराप्यसमाहय सुताक्ष्णवाकयमत्र 


को सुफको दिया ॥ १००॥ और करोड़ों हज़ार कल्प व करोड़ों सो कल्पतक भी सेने शून्य वमो की भूमियों में इस पिशाचता का भोग किया है ॥ १॥ में प्यास व भूख 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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९ 0. श 


को बुलाकर वचन बोले श्रगरत्यजी बोले कि हे सुतीक्ष्ण ! तुम शीघ्रही गन्धमादनप्यैत को जावो ॥ ६ ॥ वहां पातकों का विनाशक बड़ा भारी अग्निती4 विद्यमान हूँ 


हे महामते ! पिशाच के छूटने के लिये ठुम उस तीर्थ में स्नान करो॥ ७॥ पिशाच के लिये सकल्पपृवक उसम॑ तुम्हार स्नान करनेपर यह पिशाचता को छोड़कर त -् 
को प्राप्त होगा॥ ८॥ उस तीर्थ के सेवन से अन्य इसके प्रायश्चित्त को में नहीं देखतां हूं इसकारण हे सुतीक्ष्ण ! दया स॑ सकी रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ अगस्त्यजी से एरा || | 
कहेहुये सुतीक्ष्णजी गन्धमादनपवत पे गये व अग्नितीथ म॑ प्राप्त होकर पिशाच के लिये सकल्प कर दयानिधान सुतीक्ष्णजी ने ॥ १० ॥ उस तथ म पिशाच क लिये ह 


वीत्‌॥ अगस्त्य उवाच ॥ सुतीक्षणगच्छत्वरित पर्वतंगन्धमादनम्‌ ॥ ६॥ तत्राग्नितीथएमहाहयतपापनारानस्‌ ॥ 
पिशाचमोक्षणायोय तत्रस्नाहिमहामते॥ ७॥ पिशाचाथन्त्वायिस्नाते तत्रसङ्कल्पपू्वकम्‌ ॥ ।पराचभावसुन्सुच्यद 
व्यतामेषयास्याति॥=॥ निष्क्तिरनास्यपश्यामि विनातत्तीर्थसेवनात्‌॥ अतःसुतीक्ष्णक्रपया रक्षस्वैनँपिशाचकस्‌'९॥ 
अगस्त्येनेवशक्तस्त॒ सुती्ष्णोगन्धमादनम्र्‌ ॥ प्राप्याग्नि्तार्थेसङ्कल्प्य पिशाचार्थक्रपानोधः ॥ १° ॥ सस्नातन 
पिशाचार्थे नियमेनदिनत्रयम ॥ रामनाथादिकंसेव्य तत्तीर्थप्रविगाह्य च ॥ ११॥ स्वाश्रमंप्रातेगत्वाथ सुता&णवन 
सत्तमः ॥ तत्तीथंप्रोक्षणात्स्यः सविस्ञ्यपिशाचताम्‌ ॥ १२॥ वेभवात्तस्यतीर्थस्य सयोदिव्यलमाक्तवाच॥विमान 

` वसमारूदो दिव्यस्रीपरिवारितः॥ १३॥ स॒तीक्ष्णञ्चाप्यगस्त्यञ्च तथान्यांश्च तपोधनान्‌ ॥ पुनःपुननमस्कृत्य ताश्चाम 
यप्रहषितः॥ १४ ॥ स्वगमेवारहत्तणँ देवेरपिसप्रजितः ॥ अग्नितीर्थस्यमाहात्म्याइष्पण्योवेश्यनन्दनः ॥ १५ ॥ 
||) नियम से तीन दिन तक स्नान किया और रामनाथादिक को सेवन कर व उस तीर्थ में नहाकर ॥ १५ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीदराजी अपने शरश्रम को जाकर मा हुई आर उस | ह 


| तीर्थ भे नहाने से वह उसी क्षण पिशाचता को छोड़कर ॥ १२ ॥ उस तीथ के प्रभावसे शीघही दिव्यदेह को प्राप्त हुआ ओर दिव्यस्नियां से धिराहुआ वह उत्तम वमान ह र आ 
1 ध चढ़कर ॥ १३॥ सुतीक्ष्ण व श्रगरत्य तथा अन्य तपरिवियों को बार २ प्रणाम कर व उनसे पूछकर प्रसन्न होताहुआ ॥ १४ ॥ वह देवताओं से भी पूजित होकर शोधही || ह. र०३ 


TR हस्त , ८९0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 7 मल टिक लल 
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a क भे च्य रोड क देवत्व *९ ~ णो ! 
)॥ स्वर्ग को चलागया अग्नितीथ के माहात्म्य से बनिये का पुत्र दुष्पएय ॥ १५९ ॥ शाप से उपजीहुई पिशाचता को इसप्रकार छोड़कर देवत्व को, प्राप्त हुय्रा ह ब्राह्मणों ! | 


स्क 9 पु हूर त < i २ ~ द _ ~ -- पिर दे य 
२०४३ | इसप्रकार तुमलोगों से अग्निती्थ का प्रभाव कहागया ॥ १६ ॥ भक्तिसमेत जो मनुष्य इस पिशाचमोचन कथावाले अध्याय का पढ़ता दा सुनता ह वहस पापा सं छूट | है र 
त | जाता है॥ १७॥ और इस संसार में बड़े सुखों को भोगकर परलोक में भी सुख को पाताहै ॥ ११८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सेतुमा हात्म्ये देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीका |$ 


| यामग्नितीथप्रशंसायां दुप्पण्यपेशाच्यमोक्षणंनामद्वाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ . ® ॥ &. 134) & ॥ क ॥ € 


पेशाच्यंशाप्जत्यक्ता दिव्यतामित्यमाप्तवान्‌ ॥ एवंवःकाथितेविप्रा अश्नितीर्थस्यवेमवम्‌ ॥ १६ ॥ यःपठेद्मिमध्याय॑ 
श्वणुयादा समक्तिकमर।पिशाचमोक्षणाख्यानं झुच्यतेसवंपात॒केः॥१७३ह शुक्ता महा भोगान्परत्रांपसुखंलभत्‌। 395 
इति श्रीस्कन्द्पराएसतमाहालयेऽग्नितीथप्रशंसायाहुष्पण्यपेशाच्यमोसषशन्नामडावशाऽध्यायः ॥९२९॥ % ॥ 


~ A CANN Ae © ~ 


श्रीसूत उवाच ॥ अग्निवीर्थामिधेतीथे सर्वपातकनाशने॥ स्नानंङत्वाविशुडात्मा चक्रतीयेततोब्रजित ॥ १ ॥ यंय 
कामसम्ृहिश्य चक्रतीर्थेहिजोत्तमाः ॥ स्नानंसमाचरेन्सत्यस्तं ते का्भ॑समश्छुते ॥ २॥ पुराहडुध्न्यनासा तु महषः 


संशितत्रतः ॥ सुदर्शनसुपास्तेस्मिस्तपस्वीयन्धमादने ॥ ३॥ तपस्यन्तेसुनितत्र राक्षसाघोररूपिणः ॥ अत्राधन्ततदा 


विप्रास्तपोविन्नेकतत्पराः॥४॥ सुदशनंतदागत्य भक्तरक्षपवाज्छया ॥ यातुधानान्ाधमानान्न्यवधीलीलयाएुरा ॥५॥ 


~ + त) 7 ~ ~ ENN एशनेवाले >> Lo SR OAS C = 3 
दो ० । चक्रतीर्थ में न्हाय जिमि पायो खूरज हाथ । तेइसवें अध्याय भें सोई वाशित गाथ ॥ श्रीक्षतजी बोले कि समरत पातकों कोन अग्नितीथसशक तीथे म § 
2 | नहाकर तदनन्तर विशुद्धचित्त पुरुष चक्रतीर्थ को जावे ॥ १॥ हे द्विजोत्तमो | जिस जिस कामना को उदेश कर मनुष्य चक्रती4 में स्नान करता हे उस उस कामना को | 
४), भोगता है ॥ २ ॥ पुरातनसमय तीक्षण नियमवाले ्रहिबुध्न्यनामक तपस्वी महर्षि इस गन्धमादनपवेत पे सुदर्शनचक्र की उपासना करते थे॥ ३ ॥ व हे ब्राह्मणो ! वहां (डु | 


तपस्या के वित्न भें केवल लगेहुये घोररूपी राक्षस तपस्या करतेहुये उन माने को सुदैव पीड़ित करते थे ॥ ४ ॥ तब एरातनरूमय भक्त की रक्षा की इच्छा से सुदशेन रै. - 
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क्रि | देते हैं हे देव | उसमे प्रतिक्रिया याने करने योग्य कार्य को काहिये देवताश्रां स॑ एसा कहहुय ब्रह्मा न उनस 
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थन च ४ येहुये तीथे में संदैव 

ने आर ल को लाल मे मल कस मा हा न जान कल को शा न बेबी न 
क ग ते पर तार्थ में नहाकर कटेहुंये हाथांवाल्ले उन खर्यनारायरूजी ने ॥ ८ ॥ तीथे के प्रभाव से सुवर्णमय हाथों कां पाया ह ऋष 
क बोले त्य वया ा सूर्थनारायणजी किसप्रकार छित्नहस्त हुये हें ॥ ॥ और जिसप्रकार उन्हान सोनक हाथों को पाया है उसको हमलोगों से होण |: 
तदाग्रमृतितचं मक्तप्रार्थनयादिजाः ॥ अहिवुध्न्यकृतेतीथे सन्निषानसद करात गा ६॥ दारित i 
क्रतीर्थमितीर्यते ॥ सुदर्शनप्रसादेन तत्रतीर्थनिमञ्जनात्‌ ॥ ७ ॥ रक्षापशाचादकता पीडानार i बा 
स्मिन्पावनेतीरथे डिन्नपाणिःएुराराविः ॥ ८॥ सहिरए्यमयोयाणी लब्धवास्तीथषमवात्‌ ॥ याप द्वि र 

णःकथमश्ूदाद्त्यः्सूतनन्दन ॥- ॥ यथा च लब्धवान्पाणा सावरणा तहृदस्व नः॥ श्रीसूत उवाच॥ इन्द्रादयःसुराःपूः 
संततदत्यपा[इताः ॥ १०॥ किकमदातेसाश्चन्त्य सम्भूय स ॥ बहस्पातपुरस्कृत्य मन्जायत्वाचरसु 
राः॥११॥ तुरापाहपुराधाय धामस्वायस्थुबययुः॥ तेब्र्ाणसमासाय € स्वत्वा च भाक्ततः॥१२॥ तताव्याजज्ञपस्त 
स्वेषामागमकारणम्र॥ सुरा ऊडुः॥ भगवन सारतीनाथ दत्याह्मस्मान्रल [त्कटाः॥१३॥ बाधन्तेसततन्द्व तत्र त्राह 
तको र हद को जे व क त गे और ब्रह्मा के समीप जाकर देवताओं ने उनको देखकर भक्ति से | व 


थ; भगवन्‌ ! बलसे उग्र दत्यलोग हमलागा को॥ १३॥ सदव दुःख | € 
न्तर उनसे अपने आने का कारण कहा देवता बाल के ह सरस्वतीनाथ, भंग 
0 क दया से बचन कहा ॥ १४ ॥ ब्रह्म बाल कि हें दवताओ | EE 2 
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2) तुमलोग मत डरो भैं उस विषय घ उमस चले का कहता हू कि दत्यों के विनाश करनेवाले शेव म 6 
ध् >) दवतं Ft, प AC [यज्ञ कॉ ॥ Rl 
| र र नः री 1 ता थाने विधिपूर्वक यह यज्ञ ॥ १६ ॥ जोकि नस महायज्ञ मा क्विज है A Ee 
ड $| विघ या टिक थे हि व दत्यलोग यज्ञ में विन्न करेंगे आर जा यह यज्ञ गन्धमादनपर्त पे कियाजायगा || १८ ॥ तो र शै ह | 
१९३ न्यनामक महि के उपर | १६ ॥ दया के लिये जिसकारण उस ती में सुदरीनचकर स्थित है सलि मलान ¢ 
` माहेश्वरंमहायज्ञमसुराणांविनाशनम्‌॥ १५ । । र 
5 त । आरभध्वहुरायूयं युनिभिस्तत््वदशिभिः ॥ अयञ्चःेवते 
पावनोकठुः ॥ १६ ॥ माहैश्वरोमहायज्ञ क्रियतोगन्धमादने ॥ rn I 
विन्रतदाकुयुदरात्मानःसुरहिषः ॥ कियतेयद्ययंयज्ञो गन्धमादन 
आहडुध्न्याभंधानस्य महषेंगन्वमादने ॥ १७ 
"मादन ॥ १० ॥ नातिहरे चक्रतीथांदसराणांवि 
उरस्ङत्य जग्पुयज्ञचिकीपैया ॥ तेप्रएम्यमहार 


ल ॥ Mn सहसागन्धमादनम्‌॥ २१ ॥ बृहस्पति 
FE माहबुध्न्यंसुनीश्वरम्‌ ॥ २२॥ अकल्पयन्य ति 
#। -श्मात्‌॥ ट्‌ शेवारन्नातइरतदा 
$| ji tebe ल ॥ ९३॥ इष्टमारेमिरेदेवा असुराणांविनाशिनीम्‌ ॥ तस्मिन्कमं ह | 

` ` १८॥वूवमत्रावरुणो जयन्तः पाकशासानिः ॥ अच्छावाकोबभवात्र वसूनामष्टमो || 
रो तद्नन्तर बे देवता बरह्मा के वचन से सहसा गन्धमादनपवत को॥ २० | २१॥ यज्ञ काने | र 


॥ र आहिबुध्न्य [S| 
शर यशकमां में निएण तपरिथयोसमेत उन ॥ २२॥ दवतां्रां ने दैत्यो हु धन्य मुनाश्वर को प्रणाम कर ॥ २२ ॥ उनके ्राश्रम से थोड़ी ही दूर पे यज्ञवाट को बनाया || हः | 


1 का विनाशनेवाले यज्ञ का प्रारम्भ किया उस कर्म में आपही ब्रहरपतिजी होता हुये ॥ २४॥ 
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व इन्द्र के पुत्र जयन्तजी मंत्रावरुण्‌ हुये व इस यज्ञ में वसुवो के मेध्य में आठवें वसु अच्छावाक हुये॥ २५ ॥ व उससमय शाक्तिं के पुत्र पराशरजी उस यज्ञमं ग्राव हुये व 
बड़े तेजस्वी अष्टावक्र अध्वयुं ( यजुर्वेदी ) की धुरके वाहक हुये ॥ २६ ॥ आर उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्रजी प्रतिप्रस्थाता हुये ओर वरुण नेश व धनेश (कुबेरजी) 
उन्नता हुये ॥ २७ ॥ आर यज्ञकी आधी धुर ( भार ) को लेचलतेहुये छयनारायणजी बह्मा हुये व डिजोत्तम वशिष्ठजी ब्राह्मणाच्छॉसे हुये॥ २८ ॥ श्रोर शुनःशेप 
आग्नीत्र हुये व अग्निजी पोता हुये ओर पवन उद्गाता हुये व यमराज प्रस्तोता हुये ॥ २६ ॥ आर घट से उपजेहुये त्रगस्त्यजी उस यज्ञ में प्रतिहती हुये और विश्वामित्र 


वसुः ॥ २५ ॥ ग्रावस्तदाभवत्तत्र शाक्तिएुत्रःपराशरः ॥ अष्टावक्रोमहातेजा अध्वयु्रम्ूदवान्‌॥ २६॥ तन्रप्रतिप्रस्था 
ताभ्रहिश्‍्वा मित्रामहासुनिः॥ नष्टा बभूववरुण उन्नेता च धनेश्वरः ॥२७॥ ब्रह्माबश्रूवत्तविता यज्ञस्याधधुरंवहन्‌॥ बभ्रूव 
त्राह्मणाच्छीसवांशष्ठोब्राह्मणोत्तमः। ९८॥ आग्नीभ्रोखच्छुनः शेपः पोताजातश्च पावकः उद्गातावायुरमवत्प्रस्तोता च 
परतराद॥ २९ ॥ प्रातहता तु तत्रास्तोदगस्त्यःकुस्भप्तम्भवः॥ सुब्रह्मण्यो मधुच्चन्दा विश्वामित्रात्मजामहान्‌ ॥३०॥ 
यजमानःस्वयमभ्रहवराजःएरन्द्रः॥ उपद्रष्टावभूवात्र व्यासएुत्रःशुकोस्चानिः॥ २१ ॥ ततस्तेऋत्विजःसवे देवराजंपुर 
न्द्रम्‌ ॥ विधवद्ेक्षयाचकुस्तत्रमाहश्वरंक्रतो ॥ ३२॥ प्रावतेतमहायज्ञ एवं वे गन्थमादने॥ सुदशनप्रभावेण हुःसहेना 
तिपीडताः॥ ३३ ॥ नार्वन्दश्नसुरास्तन रन्धयज्ञेप्रवतिते ॥ एवंनिरन्तरंयोसो प्रावततमहाक्रतुः ॥ ३४ ॥ भक्षयश्च हाव 
स्तत्रजज्वालहतवाहनः ॥वाषिवत्कमंजालान इत्वाध्वयुरसंञ्रमात्‌॥३५॥मन्त्रएतएरीडाशं डुहवामासपावक ॥ इत . 


के पुत्र महान्‌ मधुच्छन्दाजी सुब्रमण्य हुये ३० ॥ और श्रापही सुरराज इन्द्रजी यजमान हुये व इस यज्ञमें व्यासजी के पुत्र शुकदेवरसांन उपद्रटा हुये ॥ २१ ॥ तदनन्तर 
उन सब ऋत्विजों ने उस माहेश्वर यज्ञ में सुरराज इन्द्रजीको विधिपूर्वक दीक्षित किया ॥ ३२॥ इसप्रकार गन्धमादनपर्वत पे बड़ा यज्ञ वतमान हुआ ओर सुद्शन के || 
त्रस्य प्रभाव से बहुत पीड़ित ॥ ३३ ॥ देत्योंने उस हातहुये यज्ञमं छिद्रको नहीं पाया इसप्रकार निरन्तर जो यह महायज्ञ वतमान हुआ ॥ ३४॥ उसमे हव्यकों भोजन 
करतेहुये श्रग्निजी प्रज्वलित हुये आर अध्वयु ने सावधानता से कमसमूहों को करके ॥ २५ ॥ मन्त्र से पवित्र पुरोडाशा को अग्निम हवन किया ओर हवन करनसे ह ; 
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त । बचेहयये पुरोडाशको अध्वर्यु ने आदर से विभाग कर ॥ ३६ ॥ होता है मुखुय जिनमें उन ऋत्विजोंके लिये पापनाशक पुरोडाशको दिया बहुतही उग्र तेजवाले प्राशित्रनासक 52|| से 
: एक पुरोडाशा भाग को उस यड्में सूर्यनारायण ब्रह्माके लिये दिया तब सूर्यनारायणने प्राशित्रको दोनों हाथों से ग्रहण किया ॥ ३७। ३८॥ ओर रूयनारायण से छुयेहये | | 
||| उस दुरासद प्राशित्रने रुब ऋत्तरिजों के देखतेहुये उनके हांथों को काटडाला॥ २६ ॥ तदनन्तर उग्र तेजवाले प्राशित्र से कटे हाथोंवाले वे खरयेनारायणजी इसकारण | 5% 
| डरगये व मलिनसुख हुये कि यह क्या हुआ ॥ ४० ॥ और सर्यनारायणने सब ऋत्विजोंको बुलाकर यह कहा खर्यैनारायण बोले कि मुझको दियेहुये इस पुरोडाश के भी 
शेषंइरोडाशां विमज्याध्वरयुरादरात्‌॥ २६ ॥ कातविग्भ्योहोतसुख्येम्यः प्रददोपापनाशनम्‌ ॥ सवित्रेत्रक्मणेचेक 
मत्युग्रतरतेजसप्त॥ ३७॥ ददोवत्रपुरोडाश भाग मानमि ॥ आतजआहपाणम्या शआरत्रसावतातद| । We ॥। 
सवितृस्णष्मानेसत्तत्माशिजेदरासदम्‌ | तस्यपाणाजाचच्छर पश्यतासव्ातजाम्‌ ३९ ॥ तृतःसाठनपाणःस 
प्राशिनेणोग्रतेजसा ॥ किमेतदितिसंत्रस्ती विषक्षवद्नोभवत्‌ ॥ ४०॥सविताञऋत्विजःसवान्समाहयेद्मत्रवीत्‌ ॥ सावि 
तोवाच ॥ पुरोडाशस्यभागोयं ममग्राराननासकः ॥ ४१॥ दत्ताश्वच्चदमताण। सिपत्स्ववभवत्स्वाप हे अताभवन्तः 
सम्भूय सवे एव हि ऋालिजः॥४२॥ कटपयन्तासमापाणा नाचयक्ञानहन्म्यशुस्‌ ॥सावतुवाक्यमाकण्य ते संवसमाच 
न्तयन्‌ ॥ ४३ ॥ तत्रमध्येसुनीन्द्राणां देवानाचेवसवशः ॥ अष्टावक्रामहातजा ऋातजस्तानसाषत ॥ ४४ ॥ अष्टावक्र 
र 5 || उवाच॥ श्एुध्वणत्विजःसवेममवाक्यसमाहिताः ॥ मायेजीवतिविप्रन्द्रा विरिञ्चानाशतङ्गतस्‌। ४५।जायन्ते चान्न 
| i 2 | पराशित्रनामक भागने ्पलोगों के देखतेहुये मेरे हाथोंको काटडाला इसकारण आपलोग सभी ऋत्विज्‌ मिलकर ॥ ४१४२॥ इन हाथोंको कल्पित करो नहीं तो मैं इस ts । 
| F || यज्ञको नाश करताहूं सयैनारायणका वचन सुनकर उन सबोंने चिन्तनकिया॥ ४३ ॥ ओर वहां सुनीन्दो व सब देवताओंके मध्यमें बड़े तेजस्वी अ्रष्टावक्रने उन ऋत्विजो | 
| से कहा॥ ४४॥ अष्टावक बोले कि हे ऋत्विजो !सावधान होतेहुये तुम सब लोग मेरे वचनको सुनो कि हे डिजेगदरो! मेरे जीतेहुये सोब्रह्मा बीतगये॥ ४५॥ और करोड़ों ब्रह्मा र 
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| होते हैं व मरजाते हैं व उन सबों को देखताहुआ में प्राणों को धारण करतारहा ॥४६॥ ओर उन लोकेश्वरनामक ब्रह्मा के वतमान होन पर श्यामलापुरमं बसताहुआ El 
हरिहरनामक ब्राह्मण ॥ ४७ ॥ खेलके लिये निशाने को बेधनेवाले जंगलवासी बहेलिया से निशाने के बीच में प्राप्त होकर बाणों से कटेहुये पेरोंवाला होगया ॥ ४८॥ ह | 
तब पुरातनसमय सुनियोंसे पठायाहुआ वह गन्धमादनपवैत को प्राक्त होकर इस झुनितीर्थ में नहाकर चरणों को प्राप्त हुआ ॥ ४९ ॥ तब यह पवित्र तीर्थ सुनितीथ | त | 
ऐसा कहागया व इससमय चक्रके नाम से उसने चक्रतीर्थे नाम को पाया॥ ५० ॥ इसलिये यदि तुमलोगों को रुचता हो तो इस मुनितीथ में प्राशित्र से कटे हाथोवाले || 


यन्ते च चहुराननकोटयः॥ पश्यन्नेवचतान्सर्वानहंप्राणानधारयम्‌॥ ४६॥ ततरल केशवरा भेख्ये वतमानप्रजापता॥ 
विप्रोहरिहरोनाम निवसञ्च्छयामलाएरे ॥ ४७ ॥ व्याधनारणयवासेन केल्यरथैलक्ष्यव वेना ॥ छिन्नपादीभवहाशेलक्ष्य 
मध्यसमागतः॥ ४८॥ सगन्धमादनप्राप्य झञांनाभःप्रॉरंतस्तदा ॥ स्नाता च च सानताथास्मन्मातवाश्वरणापुरा ॥ ४९॥ 
तदाएुएयामदताय शानताथामतारतम॥ इदानोॉचकताथाख्य चक्रनास्रात्वावन्दत ॥ ५० ॥ तद्त्रीकयतास्नान ग्रा 
शित्राच्ञ्षपाएना ॥ घनताथसांवत्राप युष्माकंयांदिरोचते॥ ५१ ॥ ऋातजःकाथतार्तवमष्टावक्रमहाषणा ॥ स 
वितारमभाषन्त सवएवप्रहाषिताः ॥ ५२ ॥ सवितःस्नाहितीर्थेस्मिस्तवपाणी भविष्यतः ॥ अष्टावकोयथाप्राह तथा 
ऊश्समाहितः॥ ५३॥ ततः ससावतागत्वा चक्रतीथेमहत्तरम्‌ ॥ सस्नापाएयारवाप्त्यर्थामश्दायानतनेस्‌ः ॥ २४॥ 
उातेष्ठन्नेवसतदा तत्रस्नातासमक्तिकम्‌॥ युक्ताहिरएमयाभ्यान्तु पाणिभ्यासमदृश्यत ॥ ५५ ॥ हिरण्यपाशतरृष्ट्ठा 


| १ ५ खर्य भी स्नान करें ॥ ५१ ॥ अ्रष्टायक्र महपि स इसप्रकार कहेहुये उन सभी प्रसन्न ऋतलिजों ने सूर्यनारायण से कहा ॥ ५२ ॥ कि हे सवितः ! इस तीथ में नहावो |६६|| ः 
2 | ता ठुम्हार हाथ हावेगे ग्र्ावक नं जसा कहा ह सावधान होकर वेसाही करो ॥ ५३ ॥ तदनन्तरं उन खूयेनारायण ने बड़े भारी चकेतीथे को जाकर हाथों के मिलने } 


9000000023 


के लिये उस मनोरथ को देनेवाले तीर्थ में उन्होंने स्नान किया ॥ ५४ ॥ और उस तीर्थ में भक्तिसमेत नहाकर उससमय उठतेही हुये वे सूर्यनारायण सुवर्णमय हाथों से 
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'सैय॒त देखपड़े ॥ ५५ ॥ और सोनेके हाथोवाले उन खयैनारायण को देखकर सब ऋत्विज्‌ प्रसन्न हुये तदनन्तर उस यज्ञको समांस कर व दत्यगलावा जीतकर ॥ ५६ ॥ 


सुखी होतेहुये सेब इन्द्रादिक दवतां स्वरी को आये इसलिये इस तीथको आकर सब मनुष्यों को ॥ ५७ ॥ अपन अपन मनारथ की सिद्धि के लिये बड़े यल्लसं सेवन करना | 


> 


चाहिये और अन्ध, कुशिक ( हथट्टटा ) , बावले, बहरे व कुबरों को भी सेवन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ रौर खंज, लेंगड़े व अन्य अंगहीन मनुष्यों को र तीर्थ को त ह 
सेवन करना चाहिये और कटेहुये हाथ व पेरवाले तथा कटेहुये श्रन्य अंगोंवाले ॥ ५६ ॥ अन्य मनुष्यों को विकल अंग के पूर होने के लिये सब मनोरथोंकों दनेवाले ह 


जहषुःसरवऋत्विजः ॥ ततःसमाप्यते यज्ञ दत्यसङ्घान्वाजित्य च ॥ ५६॥ इन्द्राद्यःछुराःसंव सुखताःस्वगमाययुः ॥ 
तस्मादेतत्समागत्य तीर्थसंवेश्व मानवेः ॥ ५७॥ सेवनी यं प्रयत्नेन स्वस्वाभीष्टस्यासेङये॥ अन्धश्च काणाभमूकवाधर 
कुन्जकेरपि॥ ५८॥ खञ्ञैःपट्गभिरप्येतद्ङ्गहीनेस्तथापरेः ॥ संधिन्नपाणचरणः सीवन्नान्याइसचयः॥ +8 ॥ मद व 
श्र तथान्येश्च विकलाङ्गस्यपूतये ॥ सेवनीयमिदंतीर्थं सर्वाभीष्टप्रदायकम्‌॥ ६०॥ एववःकाथतावलाश्वकतायस्यवन । i 
प ॥ यत्रस्नात्वापुराठिन्ना पाणीप्रापप्रभाकरः ॥ ६१ ॥ यःपठादममध्याय श्ृणुयाहा समाहतः ॥ अङ्गानाव | | 
कलान्यस्य एणानिस्युने संशयः॥ ६२ ॥ मोक्षकामस्यमत्यस्य सुक्तिःस्यान्नानर्सशयः ॥ ६२ ॥ शत श्रीस्कन्दपुराऐ 
सेतुमाहात्म्येचकतीथंप्रशसायामादित्यहिररमयपाणयवाप्रिनामतरयावशा$ध्याय URINE NE 
| इस तीर्थ को सेवन करना चाहिये ॥ ६० ॥ हे ब्राह्मणी ! इसप्रकार तुमलोगोसे चक्रतीर्थ का रभाव कहांगया कि जिसमें पुरातनसमय कटेहुये हाथोंवाले खर्यनारायण 
| ने नहाकर हाथां को पाया हे ॥ ६१ ॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ैगां या सुनेंगा इसके विकल याने टूट हुये अग पूण होजावैंगे इसमें सन्दे 


sl रर मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यकी निस्सन्देह मुक्ति होवेगी ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्द राणोसे तुमा हाल्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायाचक्कतीथ 
त्रयोविशो | आळ | ऱ्य 5 ; 
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परः नेप हट ण्‌ ९ ON > पस्वियो क़ भे वने श में ब्र त्या > 
जिस्में स्नानही करने से करोड़ों महापातक ॥ 9 ॥ व उसके सेरुगवाले पाप उसी क्षण नाश होजाते हैं हे तपस्वियो ! कालभंरब ने इस तीथ में नंहाकर ब्रह्महत्या को 


त्याग किया है॥ २॥ ऋषिलोग बोले कि हे महामुने, छतजी ! कालमैरव शिवजी को किसम्रकार ब्रह्महत्या हुई है उसको यहां तुम हमलोगोंसे कहने के योग्य हो ॥३॥ र 
शीलतो बोले कि हे सब सुनियो ! में पहिलेके सुक्तिदायक दृत्तान्त को कहूंगा कि जिसके सुननेसे मनुष्य सब पापों से छूटजाता हे ॥ ४॥ पुरातनसमय कुळ कारण । 
श्रीसूत उवाच ॥ चकतीर्थेनरस्स्नात्वा शिवतीथततोत्रजत्‌ ॥ यत्न हि स्नानमात्रेण महापातककोट्यः॥ १ ॥ तत्स 

गाश्च नश्यन्ति वतक्षणादिवतापसा: ॥ अत्रस्नात्वाजहहत्या सुसुयंकालसरव:॥ र॥ ऋषय ऊडु॥ कालभरवरट्रस्यत्रह्मह 


~ ~ ९, 


त्यामहासने ॥ किमभेमभवत्सूत तज्ञोवकमिहाहीसि ॥ ३॥ श्रीसूत उवाच ॥ वक्ष्यामिशुनयःसर्वे पुराटतंविसत्तिदम्‌॥ 


यस्यश्रवणमात्रेण सर्वपापेःप्रसुच्यते ॥ ४ ॥ प्रजापतेश्च विष्णोश्व वगूवकलहःपुरा ॥ किच्चित्कारणमुद्िश्य समस्तज 
नसन्निधो ॥५॥ अहमेवजगत्कर्ता नान्य'कर्तास्तिकश्चन॥ अहसबप्रपञ्चनान्निग्रहालग्रहग्रदः ॥ ६॥ मत्तोनान्याधिकः 
कश्चिन्मत्समो वा सुरेष्वपि ॥ एवंसमसतेत्रह्मा देवानांसल्रिधोपुरा ॥७॥ तदानारायणःगह प्रहसन्हजपङ्गवाः ॥ कि 
सर्थमेवनपेत्वमहझारेशसाम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ वाक्‍्यमंवावधद्या देक्तनाहास द वध ॥ अहमवजणत्कता यज्ञोनारायशो 
विशुः ॥ ६ ॥ मांविनास्यप्रपञ्चस्य जीवनंदुलेसभवेत्‌ ॥ मत्रसादाजगत्सर्ट खयास्थावरजङ्गमम्‌॥ १०॥ बिवादकुब | ’ तत 
के उद्देश कर सब लोगो के समीप ब्रह्मा व विष्णु का कलह याने विवाद हुआ ॥ ५॥ में ही संसारको रचनेवाला हूं अन्य कोई कतं नहीं हे ओर में सब ग्रपंचों के निग्रह्‌ (हैं: 
व अनुग्रह को देनेवाला हूं ॥ ६ ॥ और देवताओं में भी मुझसे अधिक व भेरे बराबर कोई नहीं है इसप्रकार पहिले देवताओं के समीप वे ब्रह्माजी सानते थे ॥ ७॥ तब हू । 
हे डिजोत्तमो ! हँसतहये विष्णुजी ने कहा कि इससमय श्रहुकार से तुम कयां ऐसा कहते हो ॥ ८॥ हे बह्मन्‌ | ऐसे वचनको तुम फिर कहने के योग्य नहीं हो क्योंकि é " 
रुंसार'को रचनेदाल्ा व्यापक व यज्ञरूप नारायण में ही हूं ॥६॥ मेरे विना इस प्रपंच (संसार) का जीवन दुलेभ है मेरी प्रसन्नता से चराचर संसार को तुमने रचा हे॥ १०॥ |“ 
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| || इसप्रकार जीत की इच्छावाले ब्रह्मा व विष्णुजी के विवाद करतेहुयें वहां देवताओं के आगे चारो वेद आगये॥ ११ ॥ और उन्हो ने उत्तम अर्थ को प्रकाश करने- 
| 5 | वाले इस सत्यवचन को कहा वेद बोले कि हे विष्णो | तुम संसार के कती नहीं हो व हे प्रजापते, ब्रह्मन्‌ ! तुम भी संसार को रचनेवाले नहीं हो॥ १२ ॥ बरन 
| परेसे भी परे व्यापक ईश्वर संसार को रचनेवाला हे उसकी माया की शक्ति से यह चराचर संसार बना है ॥ १३ ॥ सत्य आदिक लक्षणोंवाले वे साम्ब शिवजी सब देव- | 
त. | ताश्रों के प्रणाम करने योग्य हैं क्योंकि वेही प्रभु लोकों के रचनेवाले व पालक ओर संहारक हैं॥ १४ .॥ हे डिजोत्तमो ! इसप्रकार वेदों से कहेहुये उत्तम अक्षरांवाले 
तरव ्रह्मावष्स्वाजयाषणाः ॥ दवानापरतस्तत्र वंदाश्चवारआगताः ॥99॥ प्राच्ुवाक्यांमदतथ्य परमाथप्रकाशकम्‌॥ 
वेढा ऊः ॥ न त्वीवेष्णोजगत्कता न तवत्रहमन्प्रजापते ॥ १२॥ किन्त्वीशवरोजगत्कता परात्परतरोविश्चः ॥ तन्मायाश 
[क्सङतासढ्र्थावरजङ्गमम्‌॥ १३ ॥ संवंदवा भवन्या हे साम्तरःसत्याद्लक्षाणः॥ सष्टा च पालको हता सएवजगता- 
प्रशुः॥ १४॥ एवंसमी रितवेद: श्रत्व वाक्यङुसाक्षरम्‌॥ ब्रह्मावंष्णुस्तदातत्र ग्रोचतुहिजएङ्गवा ॥3९॥ त्रह्मावष्णूजाचतु॥ 
पावत्यालिङ्गित शम्दुश्षीतमान्प्रमथाधपः ॥ कथमवत्परत्रह्म सवसङ्गावेवाजतम्‌॥ ३६॥ ताभ्यामितारतंतत्र प्रणव 
प्राहतीतदा।अरूपोरूपमादाय महताव्वानना[हजाः॥ १७॥ प्रणव उवाचीअसाशाम्छुमहादवः पावत्यास्वातारक्तया॥ 
सकडतकदाचिन्नो ।कन्ठुस्वात्मस्वरूपया ॥ १८॥ असाशस्धुरनीशानः स्वप्रकाशानरजनः ॥ विश्वाधकामहादवा 
विश्वा वकईर्तेडतः॥ १९॥ सवात्मासवकतासो स्वतन्त्रःस्वभावनः। त्रह्मनर्यसाष्टेकालंत्वाननयुड्ततरजागुऐ:॥ ९० ॥ 


| | वचनको सुनकर उससमय वहां ब्रह्मा व विष्णुजी ने कहा ॥ १५ ॥ ब्रह्मा व विष्णुजी बोले कि पार्वतीजीसे आलिगित गणाधिप मूतिमान्‌ शिवजी केसे सब संगों से रहित | 
|| परबह्म होते हैं ॥ १६ ॥ उन दोनों के ऐसा कहनेपर हे ब्राह्मणों ! उससमय वहां रूपरहित ३*कारने रूपको ग्रहणकर उनदोनोंसे बड़ी ध्वनिसे कहा ॥ १७ ॥ प्रणव बोला | 
कि ये शिव महादेवजी अपनासे अतिरिक्त याने भिन्न पावेतीसे कभी नहीं कीड़ा करते हैं बरन स्वात्मस्वरूपी पावतीसे क्रीड़ा करतेह ॥ १८॥ अनीशान याने स्वयं स्वामी र 


थे शिवजी स्वप्रकाश व निरंजन हैं और महादेवजी सबसे अधिक हैं इससे विश्वाधिक ऐसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ ओर सर्वात्मा व सकती ये स्वाधीन शिवजी सबोंको उत्पन्न [५ | २१२ 
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टग शुरु रां कालसुद्रनामक को संहार में भरणा करते हैं ॥२१॥ इस कारण हू विष्णो! ठुम दोनांके कभी स्वतन्त्रता नहीं हे रौर बह्माके भी नहीं है बरन शिवजी के स्वाधी- | 
| | न है॥ २२॥ हे अह्नन्‌ | हे विष्णो ! तुम दोनों सब लोकों को रचनेवाले विश्वाधिक शिवजी को क्यों नहीं जानते हो || २३ ॥ और वह शक्ति पार्वती देवी सदेव |~ 
|) शिवजी सं एथकू नहीं हे बरन वह शिवजी की श्रानन्दसूत देवी हे आगन्तुकी नहीं कहीगई है ॥ २४ ॥ इरुकारण भेदरहित व विश्वाधिक शिवजी स्वाधीन हें और 


f व ASN शेत म्ह जी ह ष्ट ष्र सम ~ म ९ गो ONS ह + >" | 4 
ह| है हैं बहन! ये शिवजी खाट के समय में तुमको रजोगुणों से नियुक्त करते हैं ॥२०॥ व हे केशव ! शिवजी सत्त्वगुण से तुमको रक्षा में पठाते हैं और तमो- |? 


सरवनरक्षणरम्हस्त्वामंपयातेकशव ॥ तमसाकालरुद्राख्यं सम्प्रेरयतिसंहतों ॥ २१ ॥ श्रतःस्वतन्त्रताविष्णो 
युवयोने कदाचन ॥ नापि प्रजापतेरस्ति किन्त शम्भोःस्वतन्त्रतां ॥ २२॥ बहन्विष्णोयुवाभ्यान्त किमर्थे न महे 
शवरः जञायतसवेलोकाना कताविश्वाधिकस्तथा ॥ २३ ॥ सापिशक्तिरुमादेवी न एथक्शङ्करात्सदा॥ शम्भोरानन्दू 
| तासा दवी नागन्तुकीस्शता॥ २० ॥ अतोविश्वाधिकोरुद्रः स्वतन्त्रोनिविकल्पकः ॥ सर्वदेवेरय॑वन्यो युवाभ्यामपिश 
(| हर: 5॥ कर्ता नास्यास्तिरद्रस्य नावेकोस्माच वियते॥ न तत्समोपिलोकेषुवियतेसर्दातथा ॥ २६॥ अतोमोह न 
| उरत ब्रह्मावण्णवाद्वथा॥ इत्यत्तप्रणवेनाथ श्रत्वा च केशवः॥२७।माययामोहितोशयम्मोनेवाज्ञानमसुञ्चताम्‌॥ 
एतासमन्नन्तरेज्र्ा प्रददशीमहाइृतम्‌ ॥ २८ ॥ व्यामुवड्गनंसर्वमनन्तादित्यसंन्निमम्‌ ॥ तेजोमण्डलमाकाशम 
| ठ व्यणषश्वतोषुखम्‌ ॥ २९॥ तन्निरूपयिहंन्रह्मा ससंजोंध्वेगतंसुखम्‌ ॥ तपोबलविसष्टेन पश्चमेनसखेनसः ॥ ३० ॥ 
IR ग्रासे भी प्रणाम करने योग्य ये शिवजी. तुम दोनॉसे भी प्रणांम करने योग्य हैं ॥ २५॥ इन शिवजीका अन्य कर्ता नहीं हे वे कोई इनसे अधिक नहीं विद्यमान है 

र सदव इनके समान भी. नहीं विद्यमान है ॥ २६॥ इसलिये हे ब्रह्मविष्णू] | तुम दोनों वृथा मोहकी न करो प्रणंव (३०कार ) से ऐसे कहेहये वचनंको 
की माया से मोहित ब्रह्मा व विष्णुजीने अज्ञान को नहीं छोड़ा इसो ्रवसुरमें अह्माजीने बड़ा आश्चर्य देखा ॥ २७) २८॥ कि अनन्तञयोके सुभान 
तथा आकाश के मध्य में ग्राप्त वसब ओर सुखवाले तेजोमणडल को देखा ॥ २६ ॥ और उसको निरूपण करने याने देखने के लिये 
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| ऊपर को प्राप्त सुखको रचा और तपस्या के बलसे रचेहुये पांचवें मुखसे उन ब्रह्मा ॥ २०॥ विझुने उस तेजोमरडल को बार २ देखा और क्रोध से तेजको देखने से वह टू 

| मुख जलउठा ॥ ३१॥ और अमित रूयाके समान जलताहुआ वह पांचवां मुख प्रलय म॑ लोकां को जलानेवाली वॅडवाग्नि की नाई शोमित हुआ ॥ ३२ ॥ और बह तेज न > 
, नीललोहित पुरुष देखपड़ा उससमय उसको देखकर साटि करनेवाले ब्रह्मा ने परमेश्वर रिवजीसे कहा ॥ ३३ ॥ कि हे महादेव | में तुमको जानता हूं हे शम्भो | पुरातन |$ 
समय आप रुद्रनामक मेरे पुत्र मेरे मस्तक से पैदा हुये हो ॥ ३४॥ इस गर्ब से संयुत वचन को सुनकर महादेवजीने उसरमय कालभैरवनामक एरुषको पठाया॥ ३५॥ 


निरूपयामासविस्ुस्तत्तेजोमण्डलं्ुहः॥ तत्प्रजञ्यालकोपेन इखन्तेजोविलोकनात्‌ ॥ ३१ ॥ अनन्तादित्यसंकाश 
उवलत्तत्पञ्चसंशिरः | दिधक्षप्रलयेलोकान्वडवाग्निरिवाबभो ॥२२॥ व्यदृश्यत च तत्तेजः पुरुषोनीललोहितः। दृष्ट्रा 
लष्टातदात्रह्मा बभाषेपरमेश्वरम्‌॥ ३३॥ वेदाहंत्वांमहादेव ललाटान्मेएुराभवान्‌॥ विनिगतोसिशम्भोलं रुद्रनामा 
ममात्मजः ॥ ३४ ॥ इतिगर्वेशसंयुत्त वचःश्वत्वामहेश्वरः ॥ कालमेरवनामानं पुरुषंप्राहिणोत्तदा ॥ ३५॥ अयुड्यतचिरं 
कालं त्रह्मणाकालभेरवः॥ महादवांशसम्भूतः शूलटङ्गदाधरः॥ २६॥ युदा तु सुचिरंकालं ब्रह्मणाकालभरवः ॥ वद्नं 
ब्रह्मणःशुभ्र॑ व्यलोकयतपञ्चमम्‌ ॥ ३७॥ विलोक्योध्वंगतंवर्क्र पश्चमंभारतीपतेः ॥ गर्वणमहतायुत्त प्रजऽवालातिको 
पितिः ॥ ३८॥ ततस्तत्प्चमंवक्क भेरवःप्राच्छिनट्षषा ॥ ततोममारत्रह्मासी कालभरवहिंसितः ॥ ३६ ॥ इश्वरस्यप्रसा 
देन प्रपेदेजीवितं एनः ॥ ततोविलोकयामास शङ्करंशाशिभ्ूषणम्‌॥ ४० ॥ वासुक्यायष्टमोगीन्द्रविखृषणविश्रूषितम्‌॥ 


ओर महादेवजी के अंश से उपजेहुये शूल, टांकी व गदा को धारनेवाले कालभैरवने बरा के साथ बहुत समथ तक युद्ध किया ॥ ३६॥ ओर बहुत समय तक दह्या 


"9 

आर 

के साथ युद्ध कर कालभैरवने ब्रह्मा के उस उत्तम पांचवें सुखको देखा ॥ ३७॥ और सरस्वतीजीके पति ब्रह्माजी के उस ऊपरको प्राप्त पांचवें सुखको बड़े गवसे संयुत देख 
> > ७) _ ७ चे ~ ~ जी ~ दवे शि ho का टडाल ` से A ~ 

कर बहुत क्रोधित होतेहुये कालभेरवजी जलउठे ॥ ३८॥। तदनन्तर भैरवजी ने उस पांचवें शिरको क्रोध से काटडाला तदनन्तर कालभेरवसे मारेहुये ये ब्रह्माजी मरगये ॥२६॥ | 

CN _ मे ~ Se Do ~ 5 के ~ 

आर इश्वर की प्रसन्नता से फिर जीवन को प्राप्त हुये तदनन्तर उन्हों ने चन्द्रभाल शिवजी को दखा॥ ४० ॥ ओर वासुकी आदिक आठ नागों के भूषणां से भूषित 
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५ त व हे शंकरजी ! मेरे अहंकार को क्षमा करो इसप्रकार ब्रह्माजी ने चन्द्राधेमस्तकवाले उन सोम ( पार्वतीसमेत शिवजी ) को बार २ प्रणाम किया ॥ ४४ ॥ इसके 
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i | च पावेतीसभत शंकर महादेवजी को देखकर ब्रह्मा ने ॥ ४१ ॥ महादेवजीकी प्रसन्नता से माहेश्वर ज्ञान को पाया तदनन्तर वरेण्य व वरदायक गिरीश शिवजी को स्तुति 
| किया ॥ ४२ ॥ ब्रह्मा बोले कि हे चन्द्रमा को मस्तक में किये, शिवजी | मेरे उपर प्रसन्न होवो हे दयानिधे, शम्भो | मेने जो अपकार कियाहे उसको क्षमा कीजिये ॥ ४३ ॥ | 


| अ्रनन्तर शिवदेवजी ने प्रसन्न होकर अपने अंश से उपजेहुये इन ब्रह्माजी से यह कहा कि मत डरो व भैरवजी से कहां ॥ ४५ ॥ महादेवजी बोले कि ये सनातन 
दृष्ट्रावेधामहादव पात्या सह शङरम्‌॥ ४१॥ लेभेमाहेश्वरंज्ञानं महादेवप्रसादतः ॥ ततस्तुष्टावागिरिशं वरेण्यंवर 
द्शिवम्‌॥ ४२॥ ब्रह्मोवाच ॥ महयं प्रसीदणिरिश शशाङ्ककृतशेखर ॥ यन्मयापक्तंशम्भो तत्क्षमस्वदयानिधे।४२॥ 
क्षमस्वममगवैत्वं शइरेतिपुनःपुनः ॥ नमश्चकारसोमन्तं सोमार्धक्ृतशेखरम्‌ ॥ ४४ ॥ अथदेवःप्रसन्नोस्मे ब्रह्मण 
स्वांशजाय तु ॥ मा भेरित्यत्रवीच्छम्धुभेरवश्चाभ्यमाषत॥ ४५॥ ईश्वर उवाच ॥ एषसर्वस्यजगतःपज्योत्रस्मासनात 
नः॥ हतस्यास्यविरि्वस्य धारयत्वंशिरोधुना ॥ ४६ बरह्महत्याविशुङ'यर्थं लोकसंग्रहकाम्यया ॥ भिक्षामटकपा | 
लेन भरवत्वंममाज्ञया ॥ ४७ ॥ उक्षेवंशङ्करोविग्रास्तत्रेवान्तरधीयत ॥ नीलकण्ठोमहादेवो गिरिजाडतदुस्त | 
| 
| 


तः॥४८॥ भरवंग्राहयामास वदनवेधसो हिजा: ॥ चरस्वपापशुडयर्थ लोकसंग्रहणाय वे ।४६॥ कपालधारीहस्तेन भिक्षां 
5| ग्रह्मातुभेव॥इतीरयित्वागिरिशः कन्यांकांचिद्धथकरीम्‌ ॥ ५० ॥ ब्रह्महत्याभिधांक्रां वडवानलसन्निभाम्‌ ॥ तांप्रेराये 
5 || अह्माजी सब जगत्‌ के पूजनीय हैं और इससमय तुम मारेहुये इन ब्रहम के शिरको धारणकरो ॥ ४६ ॥ व हे भैरव ! लोकों के संग्रह ( मर्यादा ) की कामना से तुम रहम" | ह 
(| हत्यासे शुद्धिके लिये मेरी आज्ञासे कपालसभेत भिक्षाको जावो ॥ ४७ ॥ हे ब्राह्मणों ! ऐसा कहकर शिवजी वहीं श्रन्तघोन होगये तदनन्तर पावेतीजी के अधशरीरवाले - 
* नीलकण्ठ महादेवजी ने॥ ४८॥ हे ब्राह्मणों ! भेरवजी को ब्रह्मा के शिर को ग्रहण कराया व कहा कि लोकों की मर्यादा के लिये तुम पापों से शुद्धि के लिये विचरो ॥ ४६ ॥ ९; | 

व हे भैरव ! हाथ सें कपाल को घारे हुये तुम भिक्षा को ग्रहण करो ऐसा कहकर शिवजी ने वड़ंवाग्नि के समान ब्रह्महत्यानामक किसी भयेकरी व उस कूर कन्या | 9 
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(७ को पठाकर फिर शिवजी ने भेरवजी से कहा ॥ ५०। ५१ ॥ महादेवजी बोले कि हे भेरवजी ! ब्रह्महत्या से शुद्धि क लिये तुम वषभर तक इस ब्रत को करो ओर सब : व 
| तीर्थासें घूमो व अपनी शुद्धि वे 


° 


त्वागिरिडो भरवंपुनरत्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ इश्वर उवाच रवेतड्तलब्द ब्रह्महत्याविशुद्यये॥ चरत्व्तवताथइ स्नाहशु 
दयथमात्मनः॥ ५२॥ ततोवाराणसींगय्ठ ब्रह्महत्याप्रशान्तय॥ वाराणसी प्रवेशन ब्रह्महत्याववाधमा ॥ ५३ ॥ पादरा 
पाविनष्टास्याचतुथीशोननश्‍यति॥ तस्यनाशंप्रवक्ष्यासितवभेर वतच्छु णु ॥ ५४॥ दक्षिण म्मो निषेस्ती रे गन्धमादनप 
वते ॥ सवप्राण्युपकाराय कृ्ततीयमयाशुभम्‌॥ ५५ | शिवसन्नंमहापुण्य तत्रयाहित्वमादरात्‌॥ तत्प्रवशनमान्रेण ब्रह्म 
हत्यातवाशुभा ॥ ५६ ॥ शिवतीर्थस्यमाहारयान्निश्शेषैनश्यतिध्वम्‌॥ उक्तेव॑भेरवेरुद्रः केलासप्रययोक्षणात्‌ ॥ ५७॥ 
तंतःकपालपाशणिस्तु भेरवःशिवचोदितः ॥ देवदानवयक्षादिलोीकेषुविचचारसः ॥ १८ ॥ तयान्तमचुयातस्म ब्रह्मह 
त्यातिभीषणा ॥ भेरवःस्वतीर्थानि पुणयान्यायतनानि च॥५६ ॥ चरित्वालीलयादेवस्ततोवाराणसींययी ॥ वाराणसी 


प्रविष्टेत भेरवेशइरांशजे॥६०॥चतुथथाश विनान श॒ ब्रह्महत्यातिऊुत्सिता॥चतुथीशोलुदुट्राव भरवेशइरा शजम् 1 ६ १॥ 


£ | तुम्हारी अमंगल ब्रह्महत्या ॥ ५५ ५६॥ शिवतीर्थ के माहात्म्य से निश्चय कर सम्पूर्णतासे नाश होजावेगी भेरवजी से ऐसा कहकर शिवजी क्षणभर में केलासपवेतको चले 


pas 


hls 
के लिये स्नान करो ॥ ५२ ॥ तदनन्तर बह्महत्याकी शान्ति के लिये काशीको जावो ओर तुम्हार काशी सं पेठनेसे अथम त्रह्महत्या ॥ ५३ ॥ | 
| | चरणुशेष होकर याने चोथाई बचकर नाश होजावेगी ओर चोया अरा नहीं नाश होगा हे भरव | उसके नाशको में कहताहूं उरूको सुनिये ॥ ५४॥ कि दक्षिण्रुसुर | 
५2|| के किनारे गन्धमादनपर्वेत पे सेने सब प्राणियों के उपकार के लिये शिवनामक महापवित्र व उत्तम तीर्थ को किया हे वहां तुम आदर से जावो क्याकं वहां पठन हाँ स॑ 
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5 हाथ मे लिये व कपाल को घारेहुये वे भरवदेवजी पश्चात्‌ शिवजी की आज्ञा से गन्धमादनपर्वेत को गये ॥ ६२॥ व हे ब्राह्मणो | शिवती4 | 3 
, शवती मं इन भेरव के नहाने पर ॥ ६३ ॥ बहुत, भयरकर ब्रह्महत्या सम्पूणुतास नह हग इसा अवसर | E 


भारी शि 
न $| को जाकर तदनन्तर भेरमजी ने स्नान किया और उस बड़ 
||| उन भेरवजी के आगे शिवजी प्रकट हुये ॥ ६४ ॥ और प्रकट होकर महादेवजी भैरवजीसे बचन बोले शिवजी बोले कि शिवतीथ म न हाने से सम्पूर्णता से तुम्हार 


॥2 | बरह्महत्या ॥ ६५॥ नाश होगई हे सुब्रत; मेरव ! इसमें ठुमको रुन्दंह न करना चाहिये और इस कपालको तुम काशी में किसी स्थल में स्थापित करो ॥ ६६॥ यह कह | - 
ततःसभेरबोरेवः शूलपाणिःकपालभ्रक ॥ शिवाज्ञयाययोपश्वाहन्धमादनपर्वतम॥ ६२॥ शिवतीथततोगत्वा भरव 
र्नातवान्डिजाः ॥ स्नानमात्रेणतत्रास्य शिवता महत्तर ॥ ६३ ॥ निश्शपीवलययाता ब्रह्म त्यातनापणा ॥ अ 
स्मन्नवसरेाम्युः प्रादुरासीतदग्रतः ॥ ६४॥ बाढ ता सहाठ वो भरवेवाकयमत्रवीत ॥ इश्वर उवाच ॥ तश्‍शपत्रह्मह 
ते शिवतीयेनिमजनात्‌॥ ६५॥ नष्टाभेरव नास्त्यत्र सन्देहस्तवसुब्रत ॥ इर्दकपालंकाश्यात्व स्थापयस्वकाचेत्स्थ 
ले॥६६॥ इत्युक्तासगवाज्ञम्हुस्तनवान्वरथायत ॥ सरवापतदा वया बल्हत्यावाचतः १६७ ॥ शवताथस्यसा 
हाट्याययोवाराणसीपुरीम ॥ कपालस्थापयामास मंढशकत्राचदाहजाः ॥ ६८ ॥ कपालताथामत्याड्यामलभत्त 
त्स्थलन्तदा ॥ श्रीसृत उवाच ॥ एवेप्रमावन्तत्पृएय [शवताथोवा तेद ॥ ६६ ॥ महादःखप्रशमन महापातकनाश 
छ॥ नतरककेशशसनं स्वगद्मीक्षदन्तंथा ॥ ७० ॥ शावरताथस्यमादात्स्य मयारग्राक्तावसुक्तिदस्‌॥ इदपठन्संदासमत्या 

कर भगवान्‌ शिवजी वहीं अन्तधान होगये तब हे ब्राह्मणी | ब्रह्महत्या स छटेहुये भैरव भी ॥ ६७ ॥ शिवजी के तीथे के साहात्य स॑ कॉशीपुरीको गये व है ब्राह्मणा ! १ - उ 
उन्हो ने किसी स्थान सें कपाल को. स्थापित किया ॥ ६८ ॥ तब वह स्थल कपालतीर्य ऐसे नाम को प्राप्त हुआ श्रीक्षतजी बोले कि मुक्ति को देनेवाला वह शिवतीथ एसे | - | 
प्रभाववाला है ॥ ६६ ॥ ओर महादुःखों का नाशक व महापातकों का विनाशक वह तीर्थ नरका क दशा को दूर करनेवाला तथा स्वगैदायंक व मोक्षदायक हे ॥ ७०॥ i 
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1. क ~ रु र ञ्ज “> ~ र ७, ० देवी €* श्र 

$| इने शिवतीर् के युकिदायक माही भ्य को कहा इसको सदैव पढ्ताहुश्रा मनुष्य दुःखसमूह सं छेटजाता हैं ॥ ७१ ॥ इति श्रीस्क we 
| । ॥ २४॥ क. द कत हरी i न क. हाकर तदनन्तर | 
| दो० । जिमि कृतन्नतादोष सों वत्सनाभ भे मुक्त । पश्चिसवें अध्याय में कथा सोइ मुदयुक्त ॥ श्रीसूतजी बाले कि तह SIE र पिता स्या 
|| मनुष्य अपने पापगणों की शान्ति के लिये शंखतीथ को जावे ॥ १॥ जिसमें नहानेहीसे कृतज्ञ पुरुष भी मुक्त होजाता हैं जो मोहित मचु व नाता है शु 


हुःखग्रामाद्िसुच्यते ॥ ७१॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येशिवतीथंप्रशंसायांभेरवन्रह्हत्याविमोक्ष एभाम चट 
विशोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ ग ॥ > ॥ > ॥ > ॥ % 


श्रीसूत उवाच॥ शिवतीथेनरस्स्नात्वा बरह्महत्याविमोक्षणे ॥ स्वपापजालशान्त्यथ शङकतीर्थततोत्रजेत्‌॥ १॥ घन 
मजनमात्रेण कृतप्नोपिविमुच्यते | मातृःपितृन्शुर॑श्वापि ये न मन्यन्तिमोहिताः॥ २॥ थेचाप्यन्यहुरात्मान कत्ता 
रपत्रपा:ः॥ तेस्ेशङ्कती थेस्मिञ्छङयन्तिस्नानमात्रतः॥ ३॥ शङ्नामासुनिःपरै गन्धमादन पवते ॥ अवततत इ 
न्विष्णुध्यायन्समाहितः ॥ ४ ॥ सतत्रकल्पयामास स्नानाथंतीथसुत्तमम । । शद्धनानामंतताथ बा 
ते॥ ५॥ तत्रस्नावासझइन्मत्यः कृतप्नोपिविसुच्यते ॥ अत्नेतिहासं वक्ष्याम पराणेपापनाशनम ॥ ७ हे आ 
माजेण नरोछुक्तिमवाप्लुयात्‌। पुराबभूवांवेप्रेन्ट्री वत्सनाभोमहासनिः॥७॥ सत्यवाञ्छीलवान्वाग्मा सवेभ्रतदयापर: हे 
| ह मानते हैं ॥ २॥ और जो दुष्टचित्तवाले अन्य निलेज्ज व क्रृतन्न हैं वे सब इस शंखतीर्थ में नहाने से शुद्ध होजात हैं॥ ३॥ पुरातनसमय po अ | 
- धान होकर तपरया करतेहुये शंखनामक मुनि वतमान हुये ॥ ४॥ उन्होंने वहां स्नानके लिये उत्तम ताथ का बनाना जिसलि4 शख सा वनाच्या (1९ र हे ६ 
| तीर्थे ऐसा कहाजाताह ॥ ५॥ उसमें एकबार नहाकर कृतज्ञ भी मनुष्य सुक्त होजाता हे इस विषयभ म॑ पापनाशक आचान इतिहासको कहता हूं ॥ ६ ॥ कि जिर | ी 

के सुननहीसे मनुष्य मुक्ति को पाता है एरातनसमय ब्राह्मणो में श्रेष्ठ वत्सनाभ महामुनि हुआ है ॥ ७॥ जोकि सत्यवान्‌, शीलवान्‌, मधुरभाषी व सब प्राणियों के ऊपर ||| २१५ . 
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दया में परायण ओर शत्रु व मित्र में समान तथा दान्त, तपस्वी व इन्द्रियों को जीते था॥ ८॥ ओर परब्रह्म में परायण व तत्त्वबह्ममें केवल आश्रित था ऐसे प्रभाववाले | ह| ' 
उस सुने ने अपने आश्रम में तप किया ॥ ६ ॥ और उसी पृथ्वीमें बेठाहुआ अचल श्रंगांवाला साने अपने स्थानसे परमाणुके अन्तरमर भी नहीं चला ॥ १० ॥ एक | 


NA ~ A 


स्थान में बैठकर श्रनेकसी वर्षा तक तपस्या करतेहुये उस झुनि को बेंबोरिने घेरलिया व गो को आच्छादित करादिया ॥ ११॥ ओर बेंबोरि से घिरेहुये शरीरवालें भी इस || 
वत्सनाभ महामुनिने तपही को किया ओर बेंबीरिको नहीं जाना॥ १२॥ व हे झुनिश्रे्ठो | उनके तप करने पर वेगवान्‌ इन्द्रजीने मेघगणोको पठाकर वर्षी कराया ॥ १३॥ [है 


शत्रुमि्रसमोदान्तस्तपस्वीबिजितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ परन्रह्मणिनिष्णातस्तत्तवत्रह्मेकसंश्रयः ॥ एपंप्रभावःससुनिस्त 
पस्तपानेजाश्रमे॥ ९ ॥ स वे निश्चलसवाङ्गस्तिछंस्तत्रवभ्ूतल ॥ परमाण्वन्तरंवापि नस्वस्थानाचचालसः॥ १०॥ स्थि 
त्वकन्रतपस्यन्तमनेकशतवत्सरान्‌ ॥ तमाचक्रामबल्मीकं छादिताङ्गश्चकार च ॥ ११॥ बल्मीकाकान्तदेहोपि वत्स 
नाभोमहा्चुनिः॥ अकरोत्तपएवासो बल्मीकन्नत्वबुब्यत ॥१२॥ तस्मिश्च तप्यातितपो वासवोसुनिएङ्गवाः॥ विसृज्यमे 
घजालानि वषयामासवेगवान्‌ ॥ १३ ॥ एवंदिनानिसप्ायं सववषानेरन्तरम ॥ आसारेणातिमहतां, रष्यमाणोपि वे 
सुनः ॥ १४ ॥ तंवषप्रतिजग्राह निमीलितविलोचनः॥ महतास्तनितेनाशु तदाबधिरयञ्छुती॥ १५॥ बस्मीकस्योप 
'रिष्टादद निपपातमहाशनिः ॥ तस्मिन्वर्षतिपञन्ये शीतवातातिदुःसहे ॥ १६ ॥ बल्मीकशिसरंध्वस्तं बभूवाशनिता | 
डितम्‌॥ विशी्णशिखरेतस्मिन्बल्मीकेशनिताडिते॥ १७॥ सेहेतिहुःसहांदृष्टि वत्सनाभोविचिन्तयच्‌ ॥ महर्षोंवर्ष | 
इसके श्रनन्तर उन इन्द्रने निरन्तर सात दिनों तक वषा किया ओर बड़े भारी धारापात से सींचेजाते हुये भी सुनि ने ॥ १४ ॥ आंखों को मूंद्कर उस वषी को ग्रहण किया | 


| तब बड़ शब्द स काना को बधिर करताहुआ ॥ १५ ॥ महावज्र बेंबोरि के ऊपर गिरा ओर जाड़ा व पवनसे बहुतही दुस्सहं उस मेघके बरसने पर ॥ १६ ॥ वञ्रसे ताड़ित । 
| बेबारि का शिंखर ( ऊपर का भाग ) द्वव्गया और बज्रसे ताड़ित उस बेंबोरि का शिखर टूटने पर | १७ ॥ विचार करतेहुये वत्सनाभने बहुतही दुस्सह वृष्टि को सहा और 


SAS) 
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दिन रात वाकी धाराओं से महर्षिके पीड़ित होने पर का नागर | 

ड इत होने पर ॥ १८॥ ध के चित्तमें बड़ी भारी दया हुईं और उस घरे > | | 
यह बहुत*्वर्षा गिरती भी है परन नस्य ही ह ( . SR से धन नें विचार किया कि तेहुये वत्सनाभ के ऊपर | 

§ क ण है 'रन्ठु यह तपस्या से नहीं अलग होता हे इस वत्सनाभ के केवल धर्म भे चित्त ल ब वत्सनाभ के ऊपर ॥ १९ ॥ |. 
वर्षो प्र पु उ च > य्‌ चि A |; 

Ri bo श्‌ र मे चषाके नालानिपाताको सहनेवाले, कड़ी त्वचा (खाल) वाले बड़े भारी व सुन्दर मैंसेके SE बय है॥ २०॥ ऐसा विचार करहु | 

सुत भा वषा पीड़ा न करेगी इसप्रकार निश्चय कर धाराओं को पीठ से धारतेहुये धर्मजी ॥ २३ ॥ उससमय ह क TE SUE Es 

[ सर का आच्छादून कर वत्सनाभ के | 


धारामिः पीड्यमानेदिवानिशाम्‌॥ १८॥ धर्मस्यचेतसिळूपा स भूवातिभूयसी ॥ २ 
की र या > रीबक्षवा]तेथूयसी ॥ सधर्सञ्चिः स वत्सनामेतपर 
। 39९ पे ° A Cy कर स्य तय 
य ता > पसा न निवतेते ॥ अहास्यवत्सनाभस्य धर्मकायतचित्तता ॥ रा तिन 
कृत्यमाहिषं यि बनाम ॥ ९३ ॥ वर्षधारानिपातानां सोढारंकठिनत्वचम ॥ र टं 
न 3 थया्गनः॥ २२॥ न है वाधिष्यतेवर्ष महावेगयुतंत्वपि ॥ धर्सएवंतिनि | 5 
धृ यन्‌ गाचमाच 3 त्वाप ॥ स्‌ नट ध्‌ फः 9 
ततोमाहिपल्यीत धमा रिया गानिमाच्छाधतस्थिवान्‌॥ ततःसप्तदिनान्ते तु तहे मया २४ ॥ || 
BR रुपयायुतः ॥ तद वल्मीकशुत्सृज्य नातिदूरेद्यववत्तत ॥ २५ ॥ ततो निवत्त त 
महासाने: ॥ निट्ततस्तपसस्तूर्ण दिशःसर्वाव्यलोकयच्‌ ॥ २६ ॥ स्थितोइ्रषटिम्पाते १4 र्‍त्सनाभो 
९ तेसर्वतोदि २ ॥१६॥स्थतोहदाश्‍िसम्पाते ऊर्वच्तयमहत्तपः॥ ७थिवी सि 
जडेजा दृश्यतेसब॑तोदिशम ॥ २७॥ शिखराणिगिरीणाञ्च वनान्युपवनानि च ॥ आश्रमागिम ची 
i स्थित हुये तदनन्तर सात दिनके अन्त में वह वषी शान्त ब ॥ २ दनस्तर बडी CA जसे रट ४ रे कक । 
हु 1२ ववि 


| समय वृष्टिरुम्पात होने पर बहुत तपको क मैं स्थित रहा ओ वेखारनेलगे कि ह 
[EE है रताहुआ में स्थित रहा ओर सब दिशाओं में जल से भी वेयारनेलगे कि इस || 
रर ] शाओ स जल स॑ भीगीहुई मि he डत a र ड्‌ oN 
5३ भम दखपड़ती हे ॥ २७॥ व पर्वों के शिखर, वन, उपवन शो 
ग | वर, वन, उपवन और || 
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क्‍ हवा के आश्रम नवीन जलों से डूबेहुये देखपड़ते हैं ॥ २८॥ इत्यादिक सब वर 


० ॥ सितिम्‌॥ २२॥ दोघंमायुरसुष्यास्तु यन्मांरक्षितवानिह 


'&.| यहां मेरी रक्षा किया 
3 not] 
|| तह्ममे पहि 
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कि इस महावषी में निश्चय कर 


या 0. 0. सी 
नमहं वनवा अ दितम्‌ ॥ [चन्तयामासधमात्मा वत्सनाभोमहाधुनिः ॥ २० ॥ अहम 
या NCUA जावितत्वन्यथाकुतः ॥ ३०॥ विचिन्त्येवंसचनिश्रेष्ठः सः 
re ॥ ततोपश्यन्महाकायमदरादगरतःस्थितम्‌ ॥ तः ॥३०॥ [विचिन्त्यवंसुनिश्रेष्ठः सनञसम 
परप मनसासमचिन्तयन्‌॥ ३२ ॥ तिर्यग्योनिष्वपिकथं रृश्यतेधर्मशीलता 


स्यंन् { ष्ट हि | के (22... 
मतः व्र परर शना वादतसबाङ्गः ममोदमगमडशम्‌॥ २५॥ वत्सनामस्य हि सुनेः पुनश्वेवतपस्यतः ॥ 
र्याचञ्चलसनः ॥ ३७७ ॥ LE Ws सावपसमनाशचत्वा वत्सनाभोव्यचिन्तयत्‌ ॥ न भवेद्यदि नेमल्यं तदा । त प 
| or नश्च ns नमल नव जायते॥ पापलेशोपि मे नास्ति कथंलोलायतेमनः ॥ ३८॥ |$ 
ला आयुनल होवै इसप्रकार इत्यादिक वस्तुको विच उ य दा 5 | ह्‌ | 
(वधान) ६॥ श्री नाभने उदासीनमन होकर विचार किया कि यदि निरे ना तह्य वत्सनाभ सुनिका सन 
8 ला बा हिसा हिया कि यदि निरता न होवे तो मन चेचल होता है ॥३७॥ 
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RN १ तो मन कैसे चंच हे ॥ ३८ ॥ वत्सनाभने बार २ दोषके कारण को | 
$| और पापोंकी अधिकतामें मन निर्मल नही होता है मेरे पापका क आनट र र । कदम म ह है आश्च हे कि मैं बड़ा मूख हूं | 
ह | न्या नर व शीघ्रही नि र अपनी निन्दा किया ॥ ३६ दु क 
ण :| चिन्तन किया और उसने विचार कर व शीघ्रही निश्‍चय. क WMP Se ह की व्य 
ह इससमय बड़ा भारी कृतप्नतादोष सुझको मास हुश्रा ॥ ४०॥ जिसलिये ऐसी बड़ी वषी से रक्षा करनेवाले उत्तम भसे को न पूजताहुआ में स्थित हर र 
2) ) कृतब्नता हरे ॥ ४० ॥ और कृतन्नता बड़ामारी दोष है ब कृतन्नमें प्रायश्चित्त नहीं हैं ओर कृतन्नके लोक नहीं होते ह व कृतभक बन्छु नहीं हात ह 


अचिन्तयद्दोषहेतु वत्सनाभःपुनःपुनः ॥ सविचिन्त्यविनिश्रित्य निनिन्दात्मानमजसा॥ ३९॥ की 
महोमूटोस्म्यहे भ्रशम्‌॥ कृतप्नतामहान्दोषो मामयसमुपागतः ॥ ४०॥ यदादशान्महावषात्रातारमाहपात्तमम शं 
तिष्ठाम्यपूजयन्नेव ततो मेभूट्करतप्नता ॥ ४१ ॥ कृतम्नतामहान्दोषः ते नास्तानिष्कातः ॥ कृतप्रस्य न व 
लोकाःकृतप्नस्य न वान्धवाः ॥ ४९॥ कृतप्नतादोषबलान्ममचित्तमलीमसम्‌ ॥ कतप्नानरकयान्त यं च विश्वस्त 


५ ~ € 


घातिनः ॥ ४३॥ निष्क्ृतिनेवपश्यामि इतप्रानांकथञ्चन ॥ ऋतेप्राणपरित्यागाङेज्ञानांवचोयथा ॥ ४४ ॥ पि 
त्रोरभरणंकृत्वा ह्यदत्वाएरुदक्षिणाम्‌॥ कृतप्नताश्च सम्प्राप्य मरणान्ता हि निष्छातः ॥ ४५ ॥ तस्मात्माणान्पार 
त्यज्य प्रायश्ित्त॑चराम्यहम्‌ ॥ इतिनिश्चित्यमनसा वत्सनामोमहासरानः ॥ ४६ ॥ ठणीकत्यनिजानप्रणान्निस्स 
्रेनान्तरात्मना ॥ मेरोःशिखरमारूदः प्रायश्चित्तचकीपया ॥ ४७॥ सुमेरुशिखरात्तस्मादियेषपतिलँसुनिः॥ तस्मि 


SN [° ANY * ~ २०१) ४ Ye में कूतम्न i शा - 
है| क्तन्नता के दोषके बलसे मेरा चित्त मलिन हैं ओर जो विश्वासघाती हँ वे और कृतप्न नरकको प्राप्त होते हैं॥४३॥ माणत्याग के सिवाय मैं किसीप्रकार न के मळ र 
| श्चित्त को नहीं देखता हूं जैसा धर्मज्ञो का वचन है ॥ ४४॥ कि माता, पिताका भरणपोषण न करके और गुरुदक्षिणा को न देकर और कृतप्नता को प्राप्त होकर मरणान्त | 


ह्‌ को ~ > ने ना अपने प्राणों को तिनुका के 
#| प्रायश्चित्त होता हे ॥ ४५ ॥ उसकारण प्राणांको छोड़कर मैं प्रायश्चित्त करूंगा इसप्रकार मनसे निश्चय कर वत्सनाभ महासुनि ॥ ४६ ॥ अपने आर पत 


र सा च भी भेरुके से गिरनेकी इच्छा किया और उन 
"| समान कर संगरहित चित्तसे प्रायश्चित्त को करने की इच्छा से सुमेरुपभत के शिखरंपे चढ़े ॥ ४७॥ ओर सुनिने उस सुमेरुके शिखर से गिरनेकी इच्छा 
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के गिरने का प्रारम्भ करने पर संत शीघ्रता करो यह कहतेहुये ॥ ४८ । | भसे के रूप को छोड़कर धमेही ने मना किया घे बोले कि हे महाग्राज्ञ, वत्सनाभ | तुम बहुत ; 
धर्षों तक जियो ॥ ४६ ॥ शरीर को त्यागकरने की इच्छा से तुम्हारे उपर में प्रसन्न हूं संसार में घ की मयोदा में तुम्हारे समान कोई नहीं है ॥ ५०॥. यद्यपि ह 
कृतन्न पुरुष में प्राणों का त्याग करना प्रायाशचत्त होता हे तो भी धमर्शीलता के कारण में तुम से अन्य मायश्चित्त को कहता हूं ॥ ५१ ॥ कि गन्थमादनपवत पे ह 
शंखतीथैनामक तीथ है उसमें सावधान होतेहुये तुम इस पाप की शान्ति के लिये स्नान करो ॥ ५२ ॥ इससे पापरहित तुम चित्तकी शुद्धि को प्राप्त होगे तदनन्तर ज्ञान ह ; 


न्पतितुमारब्धे मा त्वरिष्ठाइतिब्रुवय्‌ ॥ ४८ ॥ त्यक्तमाहिषरूपःसन्धर्मएवन्यवारयत्‌॥ धर्म उवाच ॥ वत्सनाभमहा |$ 
राज्ञ जीवल बहुवत्सरम्‌ ॥ ४६ ॥ परितृष्टोस्मिभद्रनते देहत्यागचिकोषया॥ न हि ते धमकक्ष्यायां लोकेकश्चित्समो 


स्तिवे॥ ५० ॥ यद्यपिप्राशसंत्यागः छृतप्रेनिष्छतिभवेत्‌ ॥ तथापि धर्मशीलत्वात्तवान्यांनिष्कातं वदे ॥ ५१॥ श 
छतीर्थाभिधंतीर्थमस्ति वे गन्धमादने॥ शान्त्यथमस्यपापस्य तत्रस्नाहिसमाहितः ॥ ५२ ॥ प्राप्स्यसंचित्तशुाडत्वम 


| तोविगतकल्मषः ॥ ततश्च लब्धविज्ञानः प्राप्स्यसेशाश्वतपदम्‌॥ ५३ ॥ अहंधर्मोस्मियोगीन्द्र सत्यमेवत्रवीमिते ॥ 
111 इतिधर्मवचःश्वत्वा वत्सनाभोमहासानेः ॥ ५४ ॥ स्नातुकामःशङ्कतीर्थ गन्धमादनमन्वगात्‌॥ शङ्खतीथञ्च सम्प्राप्य 
| तत्रसस्नोमहा्ठानिः ॥ रै ॥ ततीविगतपापस्य मनानमलतागतम॥ ततोचिरेणकालेन त्रह्मशूयमगान्सान:॥ ५६ ॥ 
|| एवंव'कथितंविप्राः शहतीथस्यवेभवम्‌ ॥ यत्र हि स्नानमात्रेण कृतप्नोपि विमुच्यते ॥ ५७ ॥ मातृद्रोहीपितृद्रोही ह 
(| को पाकर तुम सनातनस्थान को पावोगे ॥ ५३ ॥ हे योगीन्द्र ! मैं घ्म हूं यह तुम से सत्य कहता हूं इसप्रकार धन का वचन सुनकर महासुनि वत्सनाभ ॥ ५४ ॥ शंख- | ह 
>) तीथ में नहाने की इच्छा क़रके गन्धमादनपर्वेत को गये और शंखतीर्थ को प्राप्त होकर महासुनि ने उसमें स्नान किया ॥ ५५ ॥ तदनन्तर पापरहित सुनि का मन र 
५ || निर्मलताको प्राप्त हुत्रा तदनन्तर थोड़ेही समयसे मुनि बह्मत्वको प्राप्त हुये ॥ ५६॥ हे ब्राहमणो ! इसप्रकार तुमलोगोंसे शंखतीथेका प्रभाव कहागया कि जिसमें स्नान करने ै , 
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७ $| स कृतन्न पुरुष भा मुक्त होजाता हृ ॥ ५७॥ मातृद्राही, पितृद्रोही व गुरुद्रो ही ओर अन्य कृतन्नगणु इस तीथ में स्नांन करने से मुक्त होजाते हु ॥ ५८॥ इसकारणु सदव | 
| इस तीर्थ को कृत्ञों को रेवना चाहिये तीर्थके माहात्म्य को आश्चर्य है जोकि कृतन्नभी सुक्त होजाता है ॥ ५९॥ माता, पिताका पालन पोषण न करके व गुरुदक्षिणा का | 
| न देकर और कृतक्षताको प्राप्त होकर मरणान्त प्रायश्चित्त होता है ॥ ६०॥ और इसमें रनानही से कृतन्नका भी प्रायश्चित्त होता है और उस तीथ म॑ नहान सं कृतज्ञता नाश ह र 
होजाती है ॥ ६१ ॥ व इससमय अन्य तुच्छ पापों को क्या कहना हे ॥ ६२ ॥ भक्तिसे संयुत जो मनुंप्य इस अध्याय को पढ़ता हृ वह कृतज्ञ भो पुरुष पाप स॑ छूट जाता ह्‌ > 


गुस्द्रोहीतथेव च अन्येकृतप्ननिवहा मुच्यन्तेत्र निमजनात ॥५८॥ अतःकृतप्रमंडुजः संवर्नीयामदसदा ॥ अहातीथ 
स्यमाहात्म्य यत्कृतप्लीपिशुच्यते ॥ ५६॥ अकृतवाभरएंपित्रोरद त्वायरुदाक्षणाम्‌ ॥ कतमताचच सम्प्राप्य मरणान्ता 
हि निष्कृतिः ॥६० ॥ इह तु स्नानमात्रेण ऊतप्रस्यापिनिष्कृतिः ॥ झृतप्रतापितत्तीथ स्नानमसात्राहनश्याते ॥ ६१ ॥ 
न्येषान्तुच्छपापानां सर्वेपांकिझताशना॥ ६२ ॥ अध्यायमेनंपठेद्क्तियुक्तः ऊतप्नोपिमत्यःसपापाहंसुक्तः ॥ विशु 
डान्तरात्मा गतःसत्यलोकं समं ब्रह्मणामोक्षमप्याशुगच्छेत ॥६३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेत॒माहात्येशहतीथ 
प्रशंसायावत्सनाभइझृतप्नदोषशान्तिनामपश्चविंशोषध्यायः ॥ २५ ॥ ६ ॥ प; ण 
` श्रीसूत उवाच विधायाभिपवंमत्यंः शङ्तीर्थेहिजोत्तमाः ॥ यसुनाचेवगद्वावव गया्चापिक्रमाद्न्रजेत्‌॥ 1 ॥ य | 
मुनाख्यमहातीर्थ गज़ातीयमठुत्तमम ॥ गयातीथश्व मर्त्यानां महापातकनाशनम्‌ ॥ २॥ एतत्तीर्थनर्यपुणयं सवलोके 


| न | है आर शुद्धचित्तवाला वह मनुष्य रुत्यलोक को जाकर बह्मके साय शीघ्रही मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ६३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणर ठुमा हात्ेदेवीदयालुभिश्रविरचितायां 

भाषाटीकायांशङ्कतीर्थप्रशेसायांवत्सनाभक्रतन्नदोपशान्तिनामपञ्चविशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ & ॥ क. NN ची 
दो०। यमुना गंगा अरु गया भे जिमि तीरथ तीन। छब्बिस्वें अध्याय में रोई चरित नवीन ॥ श्रीखतजी बोले कि हे डिजोतमो ! शेखतीर्यमें स्नान करके मनुष्य क्रम 

सना, गंगा व गयातीर्थ को जावै ॥ १॥ यसुनानामक महातीर्थ व ति उत्तम गंगातीरे और गयातीर्थ मनुष्यों के महापातकों का नाशक हे ॥ २॥ ये पवित्र तीन 
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१ सब लोकों में प्रसिड हैं और सब विध्नों के विनाशक व सब रोगॉके नाशक ॥ ३ ॥ ये तीनों तीर्थ सब श्रंज्ञान के नाशक हं व श्रज्ञान के नाश होने पर मनुष्यों को शान- | , 
| दायक हैं ॥ ४ ॥ पुरातनसमय जानश्रुति महाराजने इन तार्थो में नहाकर रेकनामक श्रेष्ठ ब्राह्मणसे ज्ञानको पाया हे ॥ ५॥ ऋषिलोग बोले कि हे सब श्रर्था को यथार्थ जानने- 
|| वाले, व्यासशिष्य, महामते, सूतजी ! यमुना, गंगा व गया ऐसा जो प्रसि तीर्थ है॥ ६॥ ये तीनां तीर्थ किसकारण गन्धमादनपवतपे आये हूँ आर तीनों तीथा म॑ भी नहाने | 


NNN 


5 )॥ से जानश्रति राजर्षि को ॥ ७॥ रक्कसे केसे ज्ञान मिला हे हे खतजी | उसको हमलोगांसे काहिये श्रीद्ूतजी बोले कि पुरातनसमय रक्कनामक महर्षि ने गन्धमाद्नपवेतपे || =॥ | ह ei 


 पुवश्चतस्‌॥ सवावृप्नप्रशमन सवरीगानबहणस्‌॥ ३॥ एताङ तीथेनितयं सकलाज्ञाननाशनम्‌॥ अविया याविनष्टायां 
तथाज्ञानप्रद्ृणास्‌॥ ४॥ जानश्च॒तिमंहाराज एघुतीथे वे पुरा ॥ स्नालारेकाद्‌डिजश्रे्ात्ाप्तवाञ्ज्ञानशुत्तमम्‌॥ ५॥ 
ऋषमय ऊचुः ॥ सूतसवाथतत्त्वज्ञ व्यासाशिष्यसहामते ॥ यसुना चेव गड्डा च गया चात विश्चतस्‌॥ ६॥ एतत्तायन्न 
य॑कस्मादागतंगन्धमाद्ने ॥ जानश्रतेश्व राजपेःस्ानात्तीथत्रथोप च ॥ ७॥ ज्ञानावाप्त'कथरकादस्माकेसूततहद ॥ 
श्रीसूत उवाच॥ रेकनामामहषिस्तु पुरा वे गन्धमादने ॥ =॥ तपस्सुदश्वरकुवन्न्यवसत्तपसानिधिः ॥ दाधकालतपः कुव 
| ` न्सपे रेकोमहास्ुनिः॥ ९ ॥ तपोवलेनमहता दीर्घमायुरवाप्तवान्‌॥ जन्मनापङ्करेवासीद्रकनामामहासानः ॥ 3 ९ ॥ प 
. || त्वादसमर्थोथहन्तु तीथोन्यसोसुनिः॥ सन्तियानि तु तीर्थानि गन्धमादनपर्वते॥ ११ ॥तानिगर्छतिसामाप्याच्छकर 
 नेवसञ्चरन्‌॥ सयद्रेकोसुनिवरो युग्वेनसहवर्तते॥ १२ ॥ तपस्वीवेदिकेलोके सयुग्वानाभिधायते॥ गुवेतिशकटप्रोक्ते स 
ही कठिन तपस्या करतेहुये निवास किया और बहुत समय तक तपस्या करतेहुये वे तपस्याके निधान रैक महामुनि ॥ ९ ॥ बड़े भारी तपोबलसे दोवैश्रायुबेलको प्राप्त 
[मक महामुनि जन्म से पंगु ( पंगुला ) ही हुये हैं ॥ १० ॥ और ये सनि पंगुला होनेके कारण तीथों को जाने के लिये असमर्थ हुये ओर गन्थमादनपरवत पे | श 


‡ | 99 ॥ समीपता के कारणा गाड़ी से जाताहुआ वह उन तीर्थों को जाता था जिसलिये वे मुनिश्रेष्ठ रेकजी युग्व से वतेमान होते थे॥ १२ ॥ उसीकारण वह 
Sera के > : | 
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तपस्वी संसार मे वेदिका से सयुग्वान्‌ एंसा कहाजाता था युग्व यह शकट कहागया इ उसक समंत वह वतमान होता था ॥ १३॥ इसप्रकार पूर्णंज्ञानवाले उस सयुग्वान्‌ 
|| नामक सुनिश्रेष्ठ सुनि ने गन्धमादनपवेतपे तप किया ॥ १४ ॥ ग्रीष्मऋतु में पंचाग्निके मध्यमं स्थित उसने बड़ा तप किया ओर वषी में वह गलेतक जलो में वतमान हआ ॥१५॥ 
ओर उसके तप सें शोषित अंग में खुजली होगई ओर वह सुनीशवर दिन रात खुजलीको खुजलाता था ॥ १६ ॥ और खुजली को खुजलातेहये इसने तपस्याको नहीं 
छोड़ा ओर उस सयुग्वान्‌ सुनिका ऐसा मन हुआ ॥ १७॥ कि इसीसमय यमुना, गंगा व गया इन तीनां पवित्र तीर्थां में सुभाको स्नान करना चाहिये ॥ १८॥ ऐसा 


तेनसहवर्तते ॥ १३॥ सखल्येवंसुनिश्रेष्ठः सयुग्वान्नाम वे मुनिः ॥ पूरणज्ञानस्तपस्तेपे गन्धमादमपर्वते ॥ १४ ॥ ग्रीष्मेप 
व्राग्नमध्यस्यः सोतप्यतसहत्तपः॥ वषायाकण्ठदव्नंषु जलषुसमवतत॥ १५॥ तपसाशोषितेगात्रे पामातस्यव्यजा 
यत ॥ कण्ड्यतसपामान दिवारार्तसुनीश्वरः ॥ १६ ॥ कणड्यमानएवायं पामानं न तपोत्यजत्‌॥ अजायतमनस्त्वे 
वं तस्यसयुम्वतोस्ुनेः ॥ १७ ॥ यञ्चुनारां च गङ्गायां गयायां चाइनेव हि ॥ अरिंमस्तीर्थत्रयेषुणये स्नातव्यं हि मयात्वि 
ति॥ १८॥ एवंविचिन्त्यसञुनिरन्यांचिन्तामथाकरोत्‌॥ अहं हि जन्मनापङ्गरतःस्नानं हि दुर्तमम॥१९॥त्रतिदूरमया 
गन्तुं शकटेन न शाक्यते ॥ किङ्रोम्यनेत्येवं सावेतक्यमहासातिः॥ २० ॥ तीर्थत्रयेषुस्नानार्थे कर्तव्य निश्चिकाय वे॥ 
अग्रसह्यमना ष्यं विद्यते मे तपोबलम्‌ ॥ २१ ॥तेनवावाहायिष्यामि तडि तीर्थत्रयन्त्विह ॥ इतिनिश्चित्यमनसा प्राय 
खोनियतेन्द्रियः ॥ २२॥ त्रिराचम्य च सयुग्वान्दध्योक्षणमतन्द्रितः॥ तस्यमन्त्रप्रमावेण यसुनासामहानदी ॥ २३॥ 
विचारकर उस सुनि ने श्रन्यचिन्ता किया कि में जन्म से पंशुला हूँ इसकारण स्नान दुलभ हे॥ १६ ॥ ओर में बहुत दूरतक गाड़ी से नहीं जारुक्का हूं इंससमय क्या हर 
करूं ऐसी तकणा कर उस महामतिने ॥ २० ॥ निश्चय किया कि तीनों तीर्थो में स्नान करना चाहिये मेरे श्रमह्य व अध॒ष्य तपोबल है ॥ २१ ॥ उसी से मैं उनतीयों को यहां टू थि 
आवाहन करूँ मनसे यह निश्चय कर पूर्वमुख बेठकर इन्द्रियोंको रोकेहुये ॥ २२ ॥ उन निरालसी सयुग्वान्‌ मुनिने तीन बार आचमन कर क्षणभर ध्यान किया और उसके || २२६ 
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000. स पु० ह मन्त्र क अभाव सं वह यमुना महानदी ॥ २३॥ और जहुकी कन्या गंगा व पापनाशिनी वह गया तीनों भी भूमि को फोड़कर पाताल से अचानक उत्पन्न हुईं ॥ २४ ॥ 
f २२७ p १॥ र मनुष्यरूपकों प्रात होकर उन सुनिको प्रसन्न करातीहुई वे नदियां सयुग्वान्‌ के समीप आकर बहुत प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २५॥ कि हे सयुग्वन, रेक ! ठुम्हारा कल्याण 
||| हात इस च्यान स॑ शान्त होवो तुम्हारे मन्त्रसे खींचीहुई हम सब यहां आई हूँ ॥ २६॥ हे सुनीश्‍वर | इससमय हम सबोंको तुम्हारा क्या कार्य करना चाहिये उसको कहिये 
22 उनक इस वचन का सुनकर सयुग्वान्‌ महासुनि ॥ २७॥ शीघ्रही ध्यान से निवृत्त हुये व उन्होंने आगे स्थित उन नदियों को देखा व उन रेक ने विधिपूर्वक उनको 


गङ्गा च जहतनया गयासापापना[शनी ॥ भूमिरनिभिद्यातेखीपे पातालात्सहसोत्यिताः ॥ २४॥ माडषंरूपमास्थाय 
सवुण्वानझुपत्य च ॥ उखुःपरमर्सहष्टा हषयन्त्यश्च तसुनिम्‌ ॥ २५ ॥ सयुग्वन्रेक भद्रन्ते व्यानादरुमाइपारम ॥ त्वन्म 
ननणसमार्ङशा वयमत्रसमागताः॥ २६॥ किङ्कतव्यंतवास्मामेस्तहदस्वस॒नीश्वर ॥ इतितासांवचः श्रत्वा सयुग्वान्हि 
महासानः ॥ ₹७॥ध्यानाहुपारमत्तएँ ताश्चापश्यत्पुरःस्थिताः ॥ सताःसम्पूज्यविधिवद्रेकोवाचमभाषत॥ २८ ॥ यस्च 
नदावहगढ़ हगयपापनाशान॥ सान्नेधारनकुरुध्वंमे गन्धमादनपवते॥ २९॥ यत्रभूमिंविनिभिय भवत्यहुहानेगताः॥ 
॥ तानएएयानतीयान भवयुवाऽमिधानतः॥३०॥ सहसान्तरधीयन्त तथास्तित्येवतत्रताः॥तदाप्रभ्रतितीर्थानितानि 
< Ue नीण्यापेभूततले ॥ ३१॥ तेनतेनाभिधानेन गीयन्तेसर्वदाजनेः ॥ यत्रभूमिविनिभिद्य यसुनानिगतातदा॥ ३२ ॥ यसु 
ह नाताथामात व तजञनराभधायते ॥ यतो वे एथिवीरन्धाज्जाह्वीसहसोत्यिता ॥ ३३ ॥ गङ्घातीथमितिरूयातं तल्लोके 
LES कर वचन कहा ॥ २८॥ कि हे यमुने ! हे देवि, गंगे | हे पापनाशिनि, गये | तुम सब मेरे गन्धमादनपवैत पे स्थिति करो ॥ २६ ॥ जहां भूमिको फोड़कर आप सब 


ची हो वे तुम सबॉके नामसे पवित्र ध बैसाही होगा यह कहकर वे नदियां वहीं यकायक अन्तर्धान होगई तब से लगाकर वे तीनों भी तीर्थ | 
उस नाम | पृथ्वीको फोड़कर जहां यसुनाजी निकली हे ॥ २२॥ वह मनुष्यों से यमुनातीथे ऐ 
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आर जो उत्तम मनुष्य इन तीनां तीथा म॑ स्नान करत ह॥ २६ ॥ उनके त्रज्ञानका नाश होता हं व ज्ञान भो प्रकाशको पाता ह्‌ अपने मन्त्रस॑ खाचहुय 


पापनाशनमस्‌॥ गया हि मालुपरूप यतआस्थायानययां ॥ ३४॥ तदवग्श[साववर गयातथप्रचह्यते ॥ एवमतन्महा 
पुणयंतीथत्रयमनबुत्तमम्‌॥ ३५ ॥ रकमन्तरप्रभावेण छाथव्याःसहसात्तम्‌ ॥ अत्रतीथत्रयस्नानं यकुवान्तनरोत्त 
माः॥ ३६॥ तेषामङ्ञाननाशःस्याज्ज्ञानसष्युदर्य॑लसेत्‌॥ स्वमन्नेषसमा कष्ट तत्रतीथत्रयछठांनः॥ २०॥ स्नानससाच्र 
न्नित्यं सकालानत्यवाहयत्‌॥ एतस्मिन्नेवकाले तु राजाजानश्चातिमंहान्‌॥ २८ ॥ उत्रसज्ञस्यराजपः पात्रोषसकतत् 
रः ॥ द्दावन्नादसतदा द्याथभ्यःश्रङ्थवेयत्‌ ॥ ३६ ॥ तदेनं्ुनयांलीक श्रडाद्यप्रचक्षतं ॥ यतांबइतरवाक्यमन्नाच 
स्यमहीपतेः ॥ ४०॥ ्रथिनांश्रुषितानान्तु तप त्यथृवर्ततेशहे ॥ अतीयमार्थाभःसवबहवाक्यईतारयत॥ ४१॥ सवपा 
्रायणोराजा जानश्चांतिसुतोबली ॥ प्रिया तिथिबभूवासी बहुदायीतथाभवत्‌ ॥ ४ २॥ नगरेषु च राष्ट्रेण ग्रामेषुच वनेषु च ॥ 
चतुष्पथेषुसवेषु महामागेएसर्वशः ॥ ४३ ॥ वहृन्नपानसंयुक्तं सूपशाकादिसंयुतम्‌ ॥ आतिऽ्थकट्पयामास लतयाथ 


तत्परं थे उससमय जिसकारण श्रद्धा से उन्हो ने याचकों के लिये अज्नादि को दिया ॥ ३६ ॥ उसकारण संसारम इनक छान अदाइन कह | न जिसलिये इस ह | 5 
५0 बहुत अधिक वाक्य व अन्नादिक ॥ ४ ० ॥ भूखे याचकों की तृप्ति के लिये घर में वतमान था इसकारण सब अथी ( याचक ) इनको बहुवाक्यएसा कहते थे॥ ४१ ॥तर र 
४ जानश्रति के पुत्र वे बलवान्‌ पोत्रायरश राजा श्रतिथिप्रिय हुये व ये बहुत दाता हुये ॥४२॥ नगर, राज्य, गांव व वनों में ओर सब चोराहों व सब बड़े भारी मार्गा में ॥४३॥ न 
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; वी के छिद्र से यकायक गंगाजी निकली हैं॥ ३३ ॥ रुसारमें वह पापनाशक गंगातीथ एसा आसि हे ओर मञुष्यक रूपको मात होकर जहाँ से गया 
2|| निकली हें ॥ ३४ ॥ वही भूमिका बिल गयातीर्थ कहाजाता हे इसप्रकार ये अति उत्तम तीना तीथे बड़ पवित्र हुये हैं ॥ ३५॥ जोकि रेकजी के मन्त्रके प्रभावसे यकायक € | 
निकले हूँ 
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६9|| उसने याचकजनों की तृप्ति के लिये बहुत अन्न, पान से संयुत व दालि तथा शाक से संयुत अ्रतिथिमीजन को कल्पित किया ॥ ४४ ॥ आर जहा तहा जन- 
| स्थानों में इस राजा ने यह कहलादिया कि यहां तुम रख याचकलोग अन्न पानादिक को भोगकरो ॥ ४५ ॥ उस अतिथिग्रिय व याचका के लिये बहुत दाता तथा दान 
€| में प्रवीण राजाके गुण सब कही प्रकट हुये ॥ ४६॥ इसके अनन्तर इस पौत्रायणके गुणगणों से प्रसन्न करायेहुये महामाग देबषिलांग उसक ऊपर दया का इच्याचाल 
१ नं हुये ॥ ४७॥ ओर गर्मी के समय में रात को हंसरूप को प्राप्त होकर सुन्दरी पंक्ति को बनाकर आकाशमार से ॥ ४८ ॥ मन्दिर के भारोखे म॑ बेठेहुये उस राजा क॑ ऊपर 


जनस्य वे॥ ४४ ॥ अज्नपानादिकंसपवैशुपशुरूध्वमिहाथिनः ॥ इत्यलोघोषयामास तत्रतत्जनास्पद ॥ ४५॥ तस्याग्रेया 
तिथेरेव रुपस्यवहुदायिनः ॥ अधिभ्योदानशोण्डस्य एणाःसर्वत्रविशुता:॥ ४६॥ अथपोजायणस्यास्य युणग्रामेणतो 
पिता: ॥ देवषयो महा मागास्तस्यालुग्रहका इक्षिएः | ४७॥ हैसरूपसमास्थाय निदाघसमयेनिशि॥रमणीयाविधायाशु 
प्रेणीमाकाशसार्गतः॥ ४८ ॥ सौधवातायनस्थस्य तस्योपरिमहीपतेः ॥ उड्डीयोडीयवेंगन तरसाजग्युरुचकः ॥ ४६ ॥ 

रसापततांतेषां हैसानांएछतोत्रजन्‌ ॥ एकोहसस्तु सम्बोध्य हैसमग्रेसरन्तदा ॥ ५० ॥ सोपहासमिर्दवाक्यं प्राहश्वण्व 
तिराजाने ॥ मोभोभज्ाक्षमल्वाक्ष एरोगच्छन्मणालक ॥ ५१ ॥ सोधमध्येपुरस्ताहे जानश्रतिसुतोळपः ॥ वर्ततेपूज 
नीयोयं न पश्यसिकिमन्धवत्‌॥ ५२ ॥ यस्यतेजोहुराधषमात्रह्ममवनादिदमस्‌ ॥ अनन्वादित्यसडाश॑ ज्वलतेपुरतो 
भशम ॥ ५२॥ तमतिकम्यराजपि मा मास्त्वपरिइतम्‌॥ यदिगच्छ्सितत्तेजस्साम्म्रतंतांप्रधक्ष्यति॥ ५४ ॥ इत्युक्त 


नं (| वेगसे ऊंचे उड़ उड़ कर गये ॥ ४६ ॥ आर वेग से उड़तेहुये उन हंसों के पीछे से जातेहुये एक हंसने उससमय आगे चलनेवाले हसको सम्बोधन कर ॥ ५० ॥ 
|) राजा के घुनतेहुये उपहासरुमेत इस वचनको कहा कि हे भल्लाक्ष ! हे भल्लाक्ष हंस ! आगे जातेहुये तुम ॥ ५१ ॥ क्या अन्धकी नाई नहीं देखते हो कि आगे 
है| इन्दिरके मध्यमें जानश्रुति के पुत्र ये पूजने योग्य राजा वतमान हैं ॥ ५२ ॥ कि जिनका अभितश्र्यो के समान यह दुधषेतेज ब्रह्मसदन से लगाकर आगे बहुत जलरहा 
४ | है ॥ ५३ ॥ उन राजर्षि को नांवकर तुम शीघ्रता से ऊपर मत जावो क्योंकि यदि जावोशे तो उनका तेज इससमय तुम को जलावेगा ॥ ४४ ॥ इसमकार कहते 
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5 हुये उस हंसे अग्रगामी हसने कहा कि अहों आप जाननेवाले हो व विहयानों से प्रशंसनीय हो ॥ ५५॥ जोकि तुम अप्रशसनीय व धूते इस राजा की प्रशंसा करते हो इस 
£ || अल्प मनुष्य की तुम किसलिये प्रशंसा करते हो ॥ ५६ ॥ जोकि धौंकनी व पशु की नाई केवल श्वासधारी है यह राजा धर्मा के रहस्यको नहीं जानता हे॥ ५७॥ जैसा कि 
f E || डिजोचम रक सयुग्वान्‌ तत्त्वज्ञानी हे व देवताशओंसे भी अधिक रेक का बड़ा भारी ज्योतिर हस्य है॥ ५८॥ इस प्राणमात्र याने श्वासधारी राजा का वैसा तेज नहीं हे ओर 
ह| रेक वेग इुएंय राशियों की इयत्ता ( प्रमाण ) नहीं है॥ ५६ ॥ पृथ्वी के मिट्टी के किनुके गिने जासक्के ह वआकाशर्म नक्षत्र गिने जासक्क हं परन्तु रेक क पुण्यका महाम॑रू 


न A € 


वन्ततेहसमग्रगःप्रत्यमाषत ॥ अहानवानाभज्ञासे -छाघन।योसिस्राराभः ॥ ५५॥ अःछाघनायाकतव यत्त्वमनंप्रशं 
सस ॥ अशससाकमथन्त्वभल्पसन्ताममझनम्‌ ॥ ५६ ॥ सस्नावत्पशुवचंव कवलश्वासधारणम्‌ ॥ न द्ययवात्तथ 
माणी रहस्यष्टाथवापात' ॥ ५७॥ तत्त्वज्ञानायथारक' सयुग्वान्ग्राह्मणात्तमः॥ रेकस्य हि महज्ज्यातरहस्थदवतर 
प ॥५८॥न ह्यस्यप्राणमाचस्य तजस्वादृशमास्ति वे ॥ रेक्षस्यपुणयराशीनामियत्ता नेव विद्यते ॥ ५६ ॥ गण्यन्तेपा 
सरवा्मगणयन्तीदीर्वंतारकाः ॥ रक्पुण्य महामेरुसमूहोनेवगण्यते ॥ ६० ॥ [क्चातष्ठान्वमधमा नश्वरास्तस्य व 
सुनः त्रह्मज्ञ[नमबीध्ययत्तनसःछाष्यतसनः॥ ६१॥ जानश्रतेस्तु तादक्षी धमएव न वियते॥ टुलभंयत्तयोगीन्दर कुत 
स्तज्ज्ञानवभवम्‌॥ ६९ ॥ पारत्यज्यहुरात्मानं तहराकमिमञ्जनम्‌ ॥ सएवरेकःसयुग्वाञ्छाष्यतांभवतासानेः॥ ६३॥ 
जन्मनापङ्गरीपयः स्वस्यस्नानाचकापया ॥ गङ्गाञ्च यञ्चनाञ्घाप गयामापसुनाश्वरः॥ ६४ ॥ आहृयासासमन्त्रण [न 
> समूह नहीं।गेना जासक्ताहे ॥६०॥ और ये नश्वर धभ स्थित होवै याने नाशवान्‌ धर्मोको क्या कहनाह उस मुनि के जिसकारण अबाधनीय ब्रह्मज्ञान हैं उसस उस सनको 


द| अशसा कीजाती है ॥ ६१ ॥ ओर जानश्वात क वसा धभ नहा विद्यमान हे जोकि योगीन्द्रोंकोभी दुलभ हें वह ज्ञान का एश्वय कहांसे होगा ॥६२॥ इसकारण इस डुष्टत्मा 
४ वठच्ळ्‌ सनुष्य को छोड़कर उसी रेक श्रार उसी सयुग्वान्‌ मुनिको आप प्रशंसा कीजिये ॥ ६३ ॥ क्‍योंकि जन्म से पंगुल भी जिस मुनीश्वर ने अपने स्नान करने का इच्छा 
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से गंगा; यमुना व गयाको भी ॥ ६४ ॥ अपने आश्रमके सर्माप मन्त्रसे आवाहन किया है ओर उस ब्रह्मज्ञानी रेक महर्षि के धर्मससूह में ॥ ६५ ॥ त्रिलोकमध्य में वतेमान 


जनों के धर्मसमूह अन्तर्गत होते हैं ओर रेककी धर्भमर्यादा त्रिलोकमध्यवर्ती प्राणियोंकी धर्ममर्यादाके मध्य में किसीप्रकार नहीं हे इसप्रकार कहकर श्रग्रगामी हंस के चुप 
होजाने पर ॥ ६६ | ६७॥ वे हसरूपी सुनीन्द्र द फिर बह्मलोककों चलेगये इसके श्रनन्तर शुदमन पोत्रायण जानश्रृति राजा ॥ ६८ ॥ रेकको उत्कषेकी काष्ठा याने श्रष्ठताम 
सब्से बढ़कर|सुनकर बहुत उदासीन हुआ जैसे कि पांसा से जीताहुआ मलिन होवे ॥६९॥ और वारर श्वास लेतेहुये उस राजाने चिन्तन किया कि यहां रेकको अधिक करते 


जाश्रमसमापतः॥ तस्यत्रह्मावेदोरकमहपंधमंसचयं ॥ ६५ ॥ अन्तभवान्तपमाधाश्षत्ञाक्यादरवातनास ॥ रकस्यवसं 
क्या तुन [ह नलाक्यरवातनास्‌॥ ६६॥ प्राएनाथमकक्ष्यायामन्तमवातिकाहाचत्‌ ॥ एवसग्रसरहस काथत्वापरत 
सीत ॥ ६७॥ सरूपासनीन्द्रास्तेत्रह्मलाकययु पुनः ॥ अथपोत्रायणोराजा जानश्रातरारन्दमः॥ ६८॥रकेचात्कपकाष्ठा 
6 यांनिशम्यपरमावाधेिम ॥विषशाभवदत्यथं वराकोक्षांजतोयथा॥६९॥ चिन्तयामाससन्दप पोन पु्न्यनानःश्‍वपनू ॥ 
त | हसउत्कषयव्रक नेकष्टमामहात्रवीत्‌॥ ७०॥ अहारकस्यमाहात्म्य यप्रशसान्तपाक्षणः॥ तत्पारत्यज्यसंसार वै 
£| राज्यासहाइना॥ ७१ ॥ सयुग्वानमहात्मान तमेवशरणंत्रजे॥ कृपानिघिःस वरकः शरणमासुपागतम्‌॥ ७२॥ प्रात 
ग्रह्यात्मावज्ञान महसप्ुपतक्ष्यात्‌ ॥ इत्यसाचन्तयन्नेव कथकथमापाहेजाः ॥ ७३॥ जाग्रन्नेवायसुहला रावतामत्य 
अ वाहयत्‌॥ निशावसानेसम्प्राप्ते वन्टिदन्दप्रवतितम्‌ ॥७०॥ अश्रणान्मडृलरव तूर्येघोषसमन्वितस्‌ ॥ तदाकएथसहा 
Ee हुये हस ने भको नीच कहा ॥ ७० ॥ रैकके साहाल्यको आश्चर्य है कि जिसकी पक्षी प्रशसा करते हैं इसकारण इससमय सब राज्य व संसारको यही छोड़कर ॥ ७१ ॥ | ! 


180 उस सयुग्वान्‌ महात्मा के शरण में में जाता हूं और वे दयानिधान रेकजी शरण में अ हुये मुझको ॥ ७२ ॥ ग्रहण कर मेरे लिये आत्मज्ञान को उपदेश करेंगे | 
॥ हे ब्राह्मणी | इसप्रकार चिन्तन करतेहुये इसने किसी न किसी प्रकार से ॥ ७३ ॥ जागतेहुये इसने उस उडेला रात्रि को व्यतीत किया ओर रात्रि का अन्त प्राप्त होने न र 
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|| आइये ॥ ८० ॥ बहुत अच्छा यह कहकर वेगवान्‌ रथ पे बठकर निकलकर उसने ब्रह्मज्ञानी रेक्सुनि को सब कहीं ढा ॥ ८१ ॥ आर पतों की गुहाओं व मुनियों के 
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| पर वन्दिगणों से वमान कियेहुये ॥ ७४ ॥ ठरुही के शब्दसे संयुत भगलशब्दको छुना उससमथ उ७को सुनकर राय्याही पे स्थित होतेहुये महाराजने ॥७५॥ शीत्रही ते 


ठ $| सारथि को बुलाकर आदरसमेत वचन कहा कि हे सारये ! शीघही जाकर वेगवान रथ पे चढ़कर ॥ ७६ महार्षियो के आश्रमों व पवित्र वनों में और एकान्त स्थानों में || 


YN 


व संज्जनों की निवाससूमियों में ॥ ७७॥ और तीयं के व नदियों के किनारों में व अन्य स्थानों में जहां मुनीश्वरलोग होवै ॥ ७८॥ उन सबों में रब धर्मी के एक ९: 


प्रीतिके NT 


- "| आश्रयरूप व गाड़ी पै बेठेहुये रेकनामक पंगुले योगीन्द्र ॥ ७६ ॥ व ब्रह्मज्ञान के एक ही स्थान सयुग्वान्‌ को तुम ढूंढ़ों व हे सारथे | शीघही ठुढ़कर मेरी प्रीतिके लिये फिर || 


राजस्तदातल्पस्थएवसन्‌॥ ७५ ॥ साराथशाप्रमाहय बभापंसादरवचः ॥ सारथेसत्वरगत्वा रथमारुह्यवेगवत्‌ ॥ ७६॥ 
आश्रमेष॒महर्षीणा एण्येदुविपिनेषु च ॥ विविक्तेषुप्रदेशेषु सतामावासश्रमिषु॥७७॥ तीथानां च नदीनां चकूलेषुएलि 
नेषु च॥ अः्येषु च प्रदेशेषु यत्रसन्तिशुनीश्वराः॥ ७८ ॥ तेषुसवएयोगीन्द्रं प$शकटसंस्थितम्‌ ॥ रेकामिधानंसवषा 
धर्साणामेकर्यश्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ ब्रह्मज्ञानेकनिलय सयुग्वानंगवेषय ॥ अ्न्विष्यतूर्णमत्प्रीत्ये एनरागच्छसारथे ॥ ८० ॥ 
सतथेतिविनिर्गत्य वेगवद्रथसंस्थितः ॥ सवत्रान्वेषयामास रकैब्रह्मविदेशुनिम्‌ ॥ ८१॥ गुहासुपवतानाच इनीनामा 
श्रभेषु च ॥ सञ्चचारमहींङृत्स्नां तत्रतत्रगवेषयन्‌ ॥ ८२॥ अन्विष्यविविधान्देशान्सारथिस्त्वरयासह ॥ क्रमान्महि 
सम्बाधं गन्वमादनमन्वगात्‌ ॥ ८३॥ मागमाणःसतत्रापि तन्ददशस्नीश्वरम्‌॥ कण्इयमार्नपासानं शकटी यस्थल 
स्थितम्‌॥८४॥अहेर्तनिष्कलंब्रह्म चिन्तयन्तंनिरन्तरम्‌॥ तंदृष्ट्रासारथिस्तत्र सयुग्वानमहास्ञनम्‌॥ ८५ ॥ रकोयभिति 


Loin ha 


) आश्रमों में वहां वहा हूढतहुये उसने सब पृथ्वी म॑ भ्रमण किया ॥ ८२ ॥ आर अनेक प्रकार क स्थाना का हूढ़कर शीघ्रतारुमत सारथिकम से महाषया स स्युत 


ब ह गन्धमादनपर्वेत को गया ॥ ८5३॥ ओर उस गन्धमादनपर्वेत में हूढतेहुये उसने खुजली को खुजलातेहुये गाड़ी के स्थल म॑ स्थित उन मुनीश्वर को देखा ॥ ८४ ॥ 2 
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® CN ~ 
ह श्रह्वेत निष्कल बह्मको सदव स्मरण करतेहुये उन महाम्लान सयुर्वान्‌का दखकर ॥ ८५ ॥ यह रॅक हैं ऐसा विचारकर उनके समीप आकर व प्रणाम कर उनके सभोप हू ह 
~ द 


ब॑ठकर नम्रतासे उन सुनि से पूछा ॥ ८६॥ कि हे ब्रह्मन्‌ | रकनामक सयुग्वान्‌ क्या आपही हो उसके वचनको सुनकर तब उन साने ने कहा कि रेकनामक सयुग्वान्‌ ह 
मेंही हूं साने के इस वचन को सुनकर व बहुत चेष्टाओंसे ॥ ८७ । ८०॥ कुटुम्ब के पालनके लिये घनकी इच्छाको जानकर गन्धमादनसे लोटेहुये रारथिने सब वृत्तान्त हूँ " 


NN Nw NN 


को राजासे कहा ॥ ८8 ॥ इसके ्रनन्तर जानश्चति सारथिके वचन को आदरसे सुनकर छह सो गोवों को व घन के निप्कमार को ॥ ६० ॥ र ख़ब्चरियोंसे संयुत रथ | 


सान्त्य तमासायप्रणम्य च ॥ विनयान्सुनिमप्राक्षीटृपविश्यतदन्तिके ॥ ८६॥ सयुग्वादरेकनामा च ब्रह्मन्कि वे भवा 
£| निति॥ तस्यवाक्यंसमाकण्यं सञ्चनिःप्रत्यभाषत॥ ८७॥ अहमेव हि सयुग्वान्रेकनामेति वे तदा ॥ इत्याकणयशनेवा 
| 5| वयमिङ्गितेवहभिस्तथा॥ =८॥ कुटुम्बभरणाथाय धनेच्छामवगम्य च॥ सर्वन्यवेदयद्राज्ञे निरत्तोगन्थमादनात॥८€॥ 

&|  जानश्रतिनिशम्याथ सारथेवोक्यमादरात्‌ ॥ षदशतानिगवाञ्चापि निष्कभार॑धनस्य च ॥ ६०॥ रथं चाश्वतरी 
युक्तं समादायत्वरान्वितः ॥ पोत्रायणःसराजर्षिस्तैरेकंप्रतिंचक्रमे॥ ६५ १॥ गत्वा च वचनंप्राह तैरेकंसमहीपतिः ॥ भगव 
न्‌रकसथुग्वन्महृत्तप्रतिग्रह्मताम्॥ ६२ ॥ षट्शतानिगवाञ्चापि निष्कभारन्धनस्य च॥ रथं चाश्वतरीयुक्तं प्रतिएह्णीष्व 
मामकम्‌ ॥ ६३ ग्रहीत्वासर्वमेतत् भोत्रह्मन्नदुशाधिमाम्‌॥ अट्वेतन्नह्मविज्ञानं महाससुपदिश्यताम्‌ ॥९४॥ इतितस्य 
वचःश्रत्वा सस्पृहञ्च सर्सश्रमम्‌॥ रेकःप्रत्याहसयुग्वाज्ञानश्रतिमरिन्दमम्र्‌ ॥ ९५ ॥ रेक उवाच॥ एतागावस्तवेवास्तु 


को लेकर शीघतासंयुत वे पौत्रायण राजर्षि उन रेक के समीप चले ॥ ६१ ॥ ओर जाकर उस राजाने उन रेकजी से वचन कहा कि हे सयुखन्‌, भगवन्‌, रेक ! मेरी 
व॒ 
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5 | शंत्रदमन जानश्रति राजासे कहा ॥ ६५ ॥ रेक बोले किये गोवें ओर निप्कभार तुम्हींको होवे क्योंकि बहुत कल्पॉंतक जीतेहुय सुझका इससे कया होगा ॥९६॥ वय के | 
; मेरे कुठम्बके निर्वाह में यह परिपूर्ण नहीं है ओर ऐसा सोगुना भी यदि तुमसे सुझको दियाजावे ॥ ६० ॥ ताभी है नुपन्द्र | कुडम्बपोषणक [लय वह गर दू रही उ 
£ | के वचन को सुनकर जानश्रुतिने कहा ॥ ६८॥ जानश्रुति बोले कि हे महन, सुने ! तुमसे उपदेश कियेजाते हुये अह्मज्ञान का यह गऊ घन सय गहय नही हैं। 55 ह. 
ठ || हे बहन्‌ ! मेरे इस गवादिक धनको ग्रहण करो या न ग्रहण करो परन्तु निष्कल श्रेत विज्ञानको मुझसे कही ॥ १०० ॥ उसके उस वचनको सुनकर सजाने बचन | र 


निष्कभारस्तथारथः॥ किमल्पेनममानेन बहुकल्पेषुजीवतः॥ ६६॥ न में कुटुर्बांनेवाहे पयाप्तामदमज़सा॥ एवशतर 
एञ्चापि यदिदत्तन्त्वयामम॥ ९७॥ नाळतदपिराजेन्द्र कुटम्बभरणाय वे ॥ इतिरकवचःश्॒वाजानशातर भाषत 15 ८॥ 
| जानश्रुतिस्वाच॥ त्वयोपदिश्यमानस्य ब्रह्मज्ञानस्य व सुने॥ न हे मल्यमिद्अल्न्गावनरप एव च्‌॥ ९8 ॥ प्रातेशह्णा 
5| घ्ववा नेव ममेतत गवादिकप्र॥ निष्कलाहेतविज्ञान बल्मह॒पादेशस्वमे॥ १०० ॥ तदाकणयवचस्तस्यसयुग्वान्वाक्यम 
र ब्रवीत्‌ ॥ रेक उवाच ॥ निवेदोयस्यसँसारे तथा वे पुणयपापयोः॥ १ ॥ प्रार्धयावनाराश्वसव ज्ञानांपदराभाक्‌ ॥ तव 

ययपिसंसारे निर्वेदःसमजायत ॥२॥ तथापएण्यपापानां न हि नाशाव्यजायत॥ पुणयपापोघसद्वाश्व पुनजन्मानेहेत 
वः॥ ३॥ न हिभोगंविनातेषां नाशोभवतिभूपते॥ तन्नाशोपायमयाहं तथापेप्रत्रवीमिते ॥ ४ ॥ यतासाशरणए्रास 
स्तच्ठुणष्वसमाहितः॥ अत्रतीथत्रयंएुण्यं वततेभीष्टदायकम्‌॥ ५॥ सुसक्षणा ह सवषा सवेप्रार्धनाशनम्‌॥ एता 
£| कहा रेक बोले कि संसार में जिसके निवेद ( वैराग्य ) होवे व प्रारब्ध, पुण्य व पापका विनाश होवे वही ज्ञान के उपदेशका भागी है यद्यापि संसार भ॑ तुम्हारे निवेद || 


उतपन्न हुआ है ॥ १ । २ ॥ तथापि पुण्य व पापों का नाश नहीं हुआहे और पुण्य व पापके समूह फिर जन्मभे कारणे ॥ ३ ॥ हे भूपते ! विना भोगके र उ ह 
2|| नाश नहीं होताहे तथापि इससमय में उंनके नाशके उपायको तुमसे कहताहूं ॥ ४॥ जिसलिये मेरे शरणमे प्राप्त हयेहो उसी कारण सावधान होतेहुये सुनिय कि यहां पर ? र 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
८८-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


3 


5 


त्र त 
NS NEE ५ 


ET - ल्प 
र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मनोरथों के देनेवाले तीन पवित्र ताथ विद्यमान हें ॥ ५ ॥ जोकि मोक्ष को चाहनेवाले रुब मनुष्य क रूब प्रारब्धकभां क विनाशक ह यह यसुनातीथ व गगा- | | ¢ र्‌ 
तीर्थ ॥ ६॥ और जो यह गयातीर है इनमें उसकारण शीघ्रही रनान कोजिये तब सब माख्यक्रना का विनाश होगा इसमें रुन्देह नहीं है॥ ० ॥तदनन्तर शुडचित्तवाले E 


NAC 


तुमको में ज्ञान दूंगा रेक्सुनि के ऐसा कहनेपर हषे से मफुझ्ित लाचनावाल ॥ ८ ॥ उस राजान शीघ्रतासमेत आकर तीनों तीथां में स्नान किया र उस ताथसं नहाने | ¢ | 
से राजा शुद्धचित्त हुआ ॥ 8 ॥ और यह राजा फिर सयुग्वान्‌ सुरु के समीप प्राप्त हुआ और उस सयुग्वान्‌ व उरी रेकने मुनीन्द्रोंको भी जो ज्ञान दुलभ हे ॥ १० ॥ उस | & 


यछनातीथे गङ्गातीयृतथेव च॥ ६॥ गयाताथानद चाप तद्डुस्नाहिसाचिरम्‌॥ सवप्रारब्वनाश'र यात्तदा नवात्रसरा 
यः ॥७॥ ततस्तेशुद्धचित्तस्य ज्ञानतंवादिशाम्यह् ॥ टुत्यु्रक्छानना हषसम्झुझ्लेलाचनः ॥ ८ ॥ सशभ्रमस्पागस्य न 
सस्नोतीर्थत्रयेपिसः ॥ तत्तीथस्नानमात्रेण शुड चतीमवधपः ॥& ॥उपातष्ठतराजासा सयुग्वानयुरुस्पुन: " सउुब्वा न 
नस च रेक्षोपिसुनीन्द्रेरपि हुलभम॥१० ॥ तजञानश्षतयज्ञान रुषपयासयुपादशत ॥ तनापादष्टमाच तु वज्ञानत्रह्मराप ० 
णि॥११॥ अबाधितालुमववानभवद्रा जसत्तमः ।ब्रह्मल्फातर्यास्य प्रसादाद्रेकयोंगिनः ॥ १२॥ घटकुड्यकुशूलात्मा र 
न प्रप्षस्समस्झरत॥ निर्मिय्रसहसासायामभ्रूद्रहोवकेवतलस॥१२॥ इत्थती थेत्रय सता ना जा नशा तिर ही रह प। है लभया गे ¢ 
ठन्द्श्च ्रहभूयत्माषठदान्‌॥१२।एववःक। थतावग्रारतत्ताथत्रदवसवत ॥ यस्त्विमपठतेध्यारयतीथात्रेतयवंसवस्‌१५॥ ह 

) 

€ 


निमिद्याज्ञानातिभिरंत्रह्मबूयायकल्पते॥११६॥ हत युना दती थपरशासारयाजानश्चातज्ञानावातनामपाडृशोध्यायः १६ 


¢ ज्ञानको जानश्रति के लिये दयासे उपदेश किया और उस ब्रह्मरूपी विज्ञानके उपदेश करने पर ॥ १५ ॥ सुपश्चेछठ बाधारहित ज्ञानवान्‌ हुआ ओर रेक योगीकी प्रसन्नता से 
४१ ब्रह्मता को प्राप्त इस छुनिको॥ १२॥ घट, भित्ति, कुशूलात्मक प्रपंच नहीं स्फुरित हुआ और वह यकायक माया को नाशकर कवल ब्रह्मही हागया ॥ १३॥ इसप्रकार । 3 
)| तीनों तीथा में स्नान करनेसे जानश्राति राजाने योगिगणोंसे ठुलेम बहताको पाया ॥ १४ ॥ हे ब्राह्मणी ! इसप्रकार ठुमलोगा से उन तीन तीयांका पभाव कहागया ओर | 
| तीन तीथींके ऐश्‍वयेवाले इस अध्यायको जो पढ़ता है ॥ १५॥ वह अज्ञानरूपी तिमिरको नाशकर ब्रह्मत्वके लिये समथ होताहे ॥११६॥ इति षड्विशोष्ध्यायः ॥ २६ ॥ 
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दो० । कोटिनाम इमि तीथे कर अहे यथा परभाव । सत्ताइसवें में साई कह्यो चरित्र सुहाव ॥ श्रीब्वतजी बोले कि यमुना, गंगां व गयातीर्थ में हर्ष से स्नान करके व 
तदनन्तर मनुष्य कोटिती को जावे ॥ १ ॥ बड़ा पवित्र कोटितीर्थं सब लोकों में प्रसिद्ध है ओर सब सम्पत्तियों को करनेवाला व शुद्ध आर सब पाए का विनाशक (. ] 
है ॥ २॥ और दुःस्वप्न को नाश करनेवाला यह तीर्यं महापातकों का विनाशक व महावि्षों का नाशक तथा मनुष्यों की महाशान्तिको करनेवाला है ॥ ३ ॥ जो कि |. 
स्मरण करनेही से मनुष्यों के सब पापों का नाशक है ओर आपही श्रीरामजी ने उसको लीलासे धनुषकी कोटि ( किनारे ) से बनाया ह्‌ ॥ ४ ॥ उरातनसमय दशरथ के र 


श्रसूत उवाच॥ यम्ुनायां च गङ्गाया गयाया च नरा सुदा ॥ सनान॑विधायविधिवत्कोटितीथंततात्रजत॥ 3 ॥ काट 
तीथस्महापुणय संवलोकेडुविश्रतम्‌ ॥ सवेसम्पत्करशुद्ध सवपापप्रणाशनस्‌। २॥ 6 स्वप्ननाशनदह्यतन्महापातकनारा 
नम्‌ ॥ महावित्प्रशमनम्महाशान्तिकरनणाय ॥२॥ स्पृतिमात्रेणयत्पुसा सवेपापा न रृदकस लीलयाधळुष'कोट्या 
स्वयरामेणनि्सितम्‌ ॥ ४ ॥ पुरादाशरथीरामो निहत्ययुधिरावणम्‌ ॥ त्रह्महत्यावमाक्षाय गर्न्येमादनपवत ॥ २ ॥ 
प्राति्िपल्लिट्टमेकं लोकालग्रहकाम्यया ॥ लिङ्गस्यास्यासिपेकाय शुख्वारिंगवषयन्‌ ॥ ६॥ नावेन्द्तजलन्तन पा 
श्वृद्शारथात्सजः ॥ लिज्ञामपकयाण्य च जलाकामाताचेन्तयव ॥ ७॥ नवेनवारणालङ्ग स्नापनीयमयातंसः ॥ 
निश्चित्यमनसातत्र घङ्ष्काटयारघ्रहहः ॥ ८॥ बिभद्घरणीशाम मनसाजाहवीस्मरन्‌ ॥ रामकाष्ेककाटःसा 
तंदाप्रापरसातलमप ॥ ६ ॥ ततउडारयामास तडबधान्वनावर ॥ घृङुष्युद्वियमाणे तु राचवेणमहॉतलात्‌॥ १° ॥ 


पुत्र श्रीरामजी ने युद्ध में रावण को मारकर व्ह्महत्याके छूटने के लिये गन्धमादूनपर्वतपे॥ ५.॥ लोकों के ऊपर देया की कामना से एक लिंग को स्थापन किया ह 
आर इस लिंग के स्नान के लिये पवित्र जल को ढ्रेढ़तेहुये ॥ ६ ॥ दशरथजी के पुत्र श्रीरामजी ने वहां समीप भ जल को नहा पाया र लिग क स्नान क योग्य कोन ह 
जल है ऐसा विचारतेहय ॥ ७॥ उन रघुनायकजी ने वहां मनसे ऐसा निश्चय कर कि नवीन जल रे सुझ को लिग वन, स्नान कराना चाहिये फिर मनसे गंगाजी 
को स्मरण करतेहुये श्रीरामजी ने धनुष की कोटि से शीघही एथ्वीको भेदन किया तब वह श्रीरामजी के धनुष की कोटे रसातल का मात हई ॥ ८ । & ॥ तदनन्तर || 
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ठ 9 ५ नुधीरियों में श्रेष्ठ रघुनाथजी ने उस धनुष को उपर निकाललिया ओर जंब श्रीरघुनाथजी ने धनुष को पृथ्वी सं उपर निकाला ॥ १० ॥ तब श्रीरामजी से 

) | स्मरण कीहुई गंगाजी बिल से निकलीं ओर रघुनायकजी ने उस जल से उस लिंग को स्नान कराया ॥ ११॥ पुरातनसमय जिसलिये श्रीरामजी के धनुष की 
. हि कोटिही से वह निमीण कियागया है इस कारण वह तीर्थ त्रिलोक में कोटितीर्थ ऐसा प्रसिद्ध हुआ ॥ 9२ ॥ इस गन्धमादनपव॑त पे जो जो तीर्थ हं पहिले उन तीथा 
| भे रनान कर पापरहित मनुष्य ॥ १३ ॥ तदनन्तर शेष पापके छूटने के लिये कोटितीथ में स्नान करे क्योंकि श्रन्य तीथों में स्नान से जो पापरुमूह नहीं नाश होता 


- राधवणरस्णतागढ़ा निययोवषरात्ततः ॥ वारणातंनर्ताक्षङ्गमभ्याषञ्चद्र्वह्ृहः॥ 3१॥ रामकामुककोटधेव यतस्त 


न्निमितसुरा ॥ अतःकोटिरितिर्यातं तत्तीर्थशुवनत्रये ॥ १२ ॥ यानियानीहतीथानि सान्त वे गन्धमादने ॥ प्रथमं 
तेषु तीर्थेषु स्नात्वाविगतकल्मषः ॥ १३ ॥ शेषपापविमोक्षाय स्नायात्कोटोनरस्ततः ॥ तीर्थान्तरेषुस्तानेन य 
पापोधो न नश्यति ॥ १४ ॥ तरनेकजन्मकोटीमिरजितोद्यस्थिसस्थितः ॥ विनश्यतिससवॉषि कोटिस्नानान्न स॑ 
शयः ॥ १५॥ यदि हि प्रथर्मस्नायादत्रको टोनरोहिजाः ॥ तस्यसुक्तस्यतीर्थाने व्यथान्येवापराणि हि ॥ १६॥ ऋषय 
उच्ुः॥ सतसवाथतत्त्वज्ञ व्यासशिष्य्नीश्वर ॥ अस्माकंसशयकश्चिच्दान्धपोराणिकोत्तम ॥ १७॥ काटास्नात 
5 स्यभत्यस्य यदितीथोन्तरंत्रथा ॥ किमर्थधमंतीर्थादितीथेंबुस्नान्तिमानवाः ॥ १८ ॥ तीथानितानेसवाणि सम 
न _ तिकम्यमानवाः ॥ अन्नेवकोटोकिंस्नानं न कुवन्ति हि तहृद ॥ १६॥ श्रीसूत उवाच ॥ अ्रहारहस्ययुष्माभिः एष्टमे 


(3 है॥ १४ ॥ अनेक करोड़ जन्मों से इकट्ठा कियाहुआ व अस्थियों में स्थित वह सभी पाप कोटितीथ के स्नान से निस्सन्दह नाश होजाता ह॥ १५ ॥ हे ब्राह्मणो ] याद 
9 पहिले मनुष्य इस कोटितीर्थ में स्नान करे तो उस मुक्त मनुष्य के अन्य तीथ व्यर्थही होते हैं ॥ १६॥ ऋषिलोग बोले कि हेसब श्रथांको यथाथ जाननेवाले, व्यासशिष्य, 
मुनीश्वर, पौराणिकोत्तम, खतजी ! हमलोगों के कुछ सन्देह को नाश कीजिये ॥ १७ ॥ कि यादे कोटितीर्थ में नहायेहुये मनुष्य को अन्य तीथ बृथा हे तो घमरतीथादिक | 

थ्री में मनुष्य किसलिये नहाते हैं ॥ १८ ॥ ओर उन रूब तीर्थीकों नांघकर मनुष्य इसी कोटितीर्थमें वर्यो नही स्नान करते हं उसको कहिये ॥ १६ ॥ श्रीब्तजी बोले | हे त 
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र्न कि हे सुनीशवरो ! ठुमंलोगोने इंस गुप्त चारित्र को पूषा है परांतनसमय पू्तेहये नारदेजी से जो शिवजीने कहा है ॥ २०॥ हे म॒निश्रेष्ठो ! उसको में कहता हूं ठुमलोग | , 
१२८ ||| श्रडासमेत सुनो कि स्वच्छेन्दता से जाताहुआ या तीर्थयात्रां परायण मनुष्य ॥ २१ ॥ हे डिजोत्तमो | मागी के बीच में तीर्थ या देवालय को देखकर व सुनकर जो मोह ||& 
| सें नहीं सेवन करता है वह अधम मनुष्य हे ॥ २२॥ ओर उसका प्रायश्चित्त नहीं है ऐसा महर्षियों ने कहा है'उसी कारण सेलु को जाताहुआ मनुष्य यदि अन्य हे 
तीथां में स्नानं न करे ॥ २३॥ तो तीथों के उल्लेबन के दोषों सें वह चाएंडाल की नाई ब्राह्मणों से बाहर करने योग्य है इसकारण हे ब्राह्मणी ! इन चक्रादि तीथी में | 
सन्सुनाश्वराः ॥ नारदायपुराशम्सुः एच्छतियात्कलात्रवीत्‌ ॥ २० ॥ तडवीमिमुनिश्रेष्ठाः श्वणुध्व॑श्रद्यासह ॥ 
गच्छन्यरुच्छया वापे तीथयात्रापरोपि वा ॥ २१ ॥ मागमध्येहिजश्रेष्ठास्तीर्थदेवालयंतथा ॥ दृद्राश्रुत्वापि वा 
माहाज सवतनराघमः ॥ ९ डा | निष्छृतिस्तस्यनास्तीति मलुवन्परमधेयः ॥ सेतुगच्छेस्ततोन्येषु न स्नायायदिमा 
नवः॥ २२॥ तीथातिक्रमदोषिःस बहिष्कारयानत्यवा द्रजः ॥ अतःस्नातव्यमेवेषु चकततीर्थादिषुडिजाः ॥ २४ ॥ स्नात्वा 
चेतेषुतीथेषु शषपापावसुत्ताय । । प्रयतेमंचुजेरत स्नातन्यको[टेतीर्थके ॥ २५॥ कोटो चाभिषवंकृत्वा न तिप्रेहन्धमा 
दर्ग ॥[नवतत्तत्क्षणादव [नष्पापागन्धमादनात्‌ ॥ २६॥रामापे हि पुराकोटितीथसम्भूतवारिणा । रामनाथेभिपिक्ते 
तु स्वर्यस्नात्वा च तंत्र वे ॥ २७ ॥ ब्रह्महत्याविसक्तस्सेस्तरक्षणादेवसातुजः॥ आरूद्पुष्पकोयोध्यां प्रययोकर्पिमि 
त. तीना सहत्यावरक्तस्सस्तरक्षणादवसानजः॥ आरूढपुष्पकोयोध्यां प्रययोकपिभि 
८ ॥ (६ १ अतःकोटानरःस्नात्वा पापशषावमाचितः ॥ 1नवतत्ततक्षणादव रामोदाशराथियथा ॥ २६॥ एताडि 
रनान करना चाहिये॥ २४ ॥ ओर इन तीथा में नहाकर शेष पापकी निद्गत्त के लिये पवित्र मनुष्यों को इस कोटितीर्थ में नहाना चाहिये ॥ २५ ॥ और कोटितीी 
में स्नान करके गन्धमादनप न रियत होवे बरन पापरहित मनुष्य उसी क्षण गन्धमादन से लोट रावे ॥ २६ ॥ पुरातनसमय तीथे से उपजेहुये जल से रामनाथ के स्नान 
ह श शाहा उसभ नहाकर ॥ २७॥ अहह सेळूटकर उरी क्षण वानरोसे बिरे व लक्ष्मणजीसमेत श्रीरघुनाथजी पुष्पकविमानंपे चढ़कर अयोध्याको चले 
गये॥ २८॥ इसकारण्‌ जसे दशरथजी के पुत्र श्रीरामज़ी उसी क्षण लोटे हैं उसोप्रकार कोटितीर्थमें नहाकर शेष पापसे छूटाहुआ मनुष्य उरी क्षण लोट आते ॥ २६॥ 


>>> वस्न SANS ल्त 
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- - यह श्र्ठ तीथ सब लाका भ प्रसिद्ध हुं कि जिसको श्रीरामजी ने रामनाथजी के स्नान के लिये निर्माण किया हे ॥ ३०॥ जहां कि आपही भगवती गंगाजी स्थितहे | 
ह| असम तारकअह्मजी ने आदर से स्नान किया हे ॥ ३० ॥ उस कोटितीथ की महिमा किस से कही जासक्ती है कि जिसमें पुरातनसमय श्रीकष्णजी लोकों की 
3॥ मयादा का इच्छा सं नहाकर ॥ ३२ ॥ मातुल ( मामू ) कंस के मारने के दोष से छूटे हैं उसी कोटितीथ की महिमा किस से कहीजावे ॥ ३३॥ ऋषिलोग बोले कि 
त ह| हे सत ! यढुनन्दनजी ने मामूं कंस को किसलिये मारा है कि अपने जिस दोषकी शान्ति के लिये उन्हो ने कोटिती में स्नान किया है॥ ३४ ॥ श्री्नतजी बोले कि 


तथप्रवरंसवलोकेइविश्वतम्‌॥ रामनाथाभिषेकाय निर्मितराघवेणयत्‌॥ ३ ० ॥ स्वयम्भगवतीयत्र सन्निधत्ते च जाहवी।! 
तारकत्रह्मणायत्र रामेणस्नाबमादरात्‌ ॥ ३१॥ तस्य वे कोटितीर्थस्य महिमाकेनकथ्यताम्‌॥ यत्रस्नात्वापुराक्रष्णो 
लोकसंग्रहणेच्छ्या ॥ ३२ ॥ मातुलस्य तु कंसस्य वधदोषाहिमोचितः ॥ तस्य वे कोटिताथेस्थ महिमाकेनकथ्य 
त॥ २३॥ ऋषय ऊः किमथमवधीत्कंसं सातुलंयहुनन्दनः ॥ यहोषशान्तये सूत सस्नोकोटोसहात्मनः ॥ ३४ ॥ 
श्रित उवाच ॥ वसुदवडतेख्यातः शूरपुत्रोयदोःकुले ॥ आसीत्सदेवकस्र॒तां देवकोमितिविश्रताम ॥ ३५ ॥ उहाद्यर 
` भमारूढः स्वपुरप्रास्थितःपुरा ॥ अथसूतोबभूवाथ कंसोद्यानकहुन्दुमेः ॥ ३६॥ अशरीरातदावाणी कंसंसारथिमत्र 
बाल्‌॥ भगिनी च तथाभामं वाहयन्तंरथोत्तमे॥ ३७॥ यामिमांवाहयस्यत्र रथेनत्वमरिन्दम॥ अ्स्यास्तासष्टसोगसों 
तािण्योत न सशयः ॥ ३८ ॥ इत्याकपर्यवचोदिव्यं कंसःखड प्रग्रह्म च॥ स्वसारंहन्तुसुयोगं चकारहिजपुङ्वाः॥ ३६ 
| यह के वश में शूर के पुत्र वसुदेव ऐसे प्रसि हुये हैं वे देवकी ऐसी प्रसिद्ध देवक की कन्या को ॥ ३५ ॥ ब्याहकर रथंपे चढ़कर पुरातनसमय अपने नगरको चले इस 


fe FF कल नसुदव के साराथि हुये॥ ३६॥ तब उत्तम रथ पै बाहिन व बहनोई को लिथेजाते हुये सारथि कससे आकाशवाणी ने कहा ॥ ३७ ॥ कि हे शत्रदमन! 
हा रथ न जिस इस दवंकी को लियेजाते हाँ इसका आठवां गर्भ तुमको मारंगा इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३८ ॥ हे हिजोत्तमो ! इस आकाशवाणीको ला. न ` 


...CC-0 A State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 | १ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 5 ५10॥68:॥९5-]॥05& र | 
र; | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ) 8 ह 
| भाते इचे उन वसुवने उस कंस से कहा व्ुदेवजी बोले कि हे केस ! इसा हुये पुत्रों |) से० मा० 
तलवारकों लेकर बहिनको मारने के लिये उद्योग किया॥ ३६ ॥ तदनन्तर समझात हेय उ" सुद रो 


; स्कं ०७ पु ० 


२२ * 90 9५ >> व री देवकी € 
= == तमको उर नहीं है उस वचनको उससमय कंस उसके मारनेसे निवृत्त ४१॥ र देवकी || €| अ० २७ 
| ~ ४ १ 2 डस 37 233 203 A Nr कि से नहीं हे उस वचनको सुनकर समय कस र्‌ le 
| को मैं तुमको दूंगा ॥ ४० ॥ इस बहिनको मत सोर र क इ र ट द को ॥ ४२ ॥ दुष्टात्मा कंस ने उससमय कारागह में स्थापित किया तदनन्तर बहुत 
व वसुदेवसभेत अपने नगर को गया व पांवों में बेड़ियों को डालकर दववग व ड वते दियेहये उन उतपन्न पुत्रोको उस कंसने मारडाला ॥ ४४ ॥ |? 
समय के बाद देवकीजी ने वसुदेव से ॥ ४३ ॥ हे डिजोत्तमो ! क्रम से छह पुत्रा का "दा किया और वसुदेवसे दियेहु । 
खु] 118१ ३] ठे 


ततःश्रोवाचतकंस॑ वसुटेव'ससान्त्वयनू ॥ वसुदेव उवाच ॥ अस्यांप्रसूतान्दास्यामि तुभ्यंकंससतानहम्‌ ॥ ४९ ॥ , 
6 


एनांस्वसारं मा हिंसीनांस्यास्तेभीतिरस्ति हि॥ श्रत्वातइचनंकंसो Rs Mo 
° ब्र ; ~ च दे [a PR प्या र | भै + a |] 

_ तः्स्वपुर॑ययों ॥ पादावसक्तनिगडो देवकीवसुदेवका॥ ४ ९॥ स्थापः जात स्तान्यसदेवेन दत्तान्कॅसोपिसोवधीत॥ ४९ 
` ता वस॒देवाडिदेवकी॥ ४३॥ टनानजनयामासकमेणशनिवाः "जात स्त । शेषोमत्सस्मोगर्ो देवक्याजळ 
Do १. पुत्र ~ द्‌ Ee +n La > | ग्‌ ३ पे > ै 

हतेपुषटसुपुत्रेष देवक्युदरजन्मसु॥ कंसेनकूरमतिना निष्कपैणाह पग्रहस्थायां रोहिए्यांसमवेशयत्‌ ॥ देवक्याःसप्तमो 

जोगार तते विष्णाप्रचोटिता नर थायां रोहिण्यासमवेशयत्‌ ॥ दवक्य 

टा ॥ मायादेवीततोगर्म तवे विष्णुप्रचोदिता ॥ ०६ ॥ नन्दगोपर्हस्याया ९९८. 1 एगेसतवमापवान्‌॥४। 

र पतितोजढरा दिति ॥४७॥ लोकेप्रसििरमवन्महतीविष्णलीलया वकीय प इ यकगदाखद्रविराजित 
ततोदशसुमासेषु गतेषहरिरव्ययः ॥ देवकीजठराजज्ञे कुष्णइत्यासा च. . अ 00 
तत्तोदशस्तमासड गते | | समय देवकीजीके पेटमें शेषजी सातवें गभेहुये तदनन्तर विष्णुजी | 
देवकी का सातवां गम पेट से गिरगया यह ॥ ४७॥ बड़ी भारी 
दनन्तर दश महीनोंके बीतनेपर विकाररहित विष्णुजी क 


<< _ तठ SS न्न न्रौ > AAS CS परनेपर ॥ ४५ ॥ उस 
` दविजोत्तमो ! देवकी के पेट से उसन्न हह उना क छूजुड व (a री 3 प्रवेश कराया और 
> प्रेरित माया देवी ने उस गर्भ को ॥ ४६॥ नन्देगोप के घर में स्थित रोहिणी म 


सारमें विपएुजी की लीलासे हुई पश्चात्‌ विष्णुजी देवकी के पेटमे गर्भत्व को प्राप्त हुये ॥ ४८॥ त 


9 र 


९. 


९. 


प्रसिदध देवकी 


संसार के उत्पात्तस्थान हा 
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चक्र, गदा व तलवारसे शोभित चारो सुजाश्रोंवाले, किरीटी व वनमाला वे श्रीकृष्णजी माता, पिता के त । | 
स्तुति किया ॥ ५१ ॥ वसुदेवजी बोले कि हे भगवन्‌ | आप सर [र होव तुम्हा जगदीश हा आर य ह 
समे संसार स्थित है और ठुम महान; सथान, विराट व स्वराटहो और तुम्ही सम्राट (चक्रवर्ती )हो व रब कुछ क हो॥ ड २॥ अ ¢ 
के कारं र स्वी व अमित पराक्रमवाले तथा धनुष, चक्र, तलवार व गदा को घारननाल छा त्रम मनुप्यरूप नारायण के लिये नमस्कार ह्‌ र. 
हे संसार के कारण ! बहुत तेजस्वी व 


| +तीवनः पेत्रो'शोकाोवेनारान' ॥ २ ९॥ तंरष्राहर्मीशानं तृशवानकहुन्दु नः ॥ * १॥ वसुदव 
उ श र स विश्‍वस्ययोनिस्त्वयिविश्‍्वमास्ते ॥ महान्प्रधानश्व विराट्स्वराट च ना 
ज्य न्ससस्तप ॥ ५२९ ॥ एच जगत्कारणबूतवातन्न नारायणायामतावक्रमाय ॥ श्रीशाहचकासगदा नर थे नमान 
४ ह्‌ ३॥ स्तुवन्तमवशार त वसुदवेहारस्तदा ॥ अर्वाचत्प्रषयन्त्च देवकीञ्च हजीत्तमाः ॥ १४॥ 

शवा Ws धेष्यामि सा सीवा पणाचा ॥ नन्द्गोपस्यशांहेणी यशोदाजनयत्छुतास्‌। ममसमायाएूत 
वेमोहिनीम ॥ ५५ ॥ मान्तस्याःशयनन्यस्य यशादाया'छती तु ताम्‌॥ आदायदवकाशय्या प्रापयस्व 
न | ॥ एवमुत्तःसकृष्णन तथेवहाकराईजाः॥ रुरादमायातनया देवकीशयनास्यता ॥ १७ ॥ अथवालध्वान 
पा घैऊलमानसः॥स्रूतिकाग्रहसागस्य वामादाय च दारकाम्‌॥१८॥ शिलायांपोथयामास निदयोनिरपत्रप*॥ 


५४ ॥ विष्णुजी बोले कि हे माता; पिताओ ! मैं कंस ह ] 
के पुत्र उन वसुदेव व देवकीजी स कहा ॥ ४५४ । ह 
! इसप्रकार स्तुति करते व प्रसन्न करातहुय शर हट द 
ह॥५३॥ ह। er क त यशोदा ने पहिले दिन में सब लोकां को उत्पन्न करनवालीं मेरी मायारूपिणी कन्या को पैदा किया न पा लक 
के माप नम घरकर और यशोदाकी उस कन्याको लकर दवकाका शय्यांपे प्राप्त करो ॥ ५६॥ हे बराह्मणा ! श्रीकृूष्णजास hs नमी व नियत ५ । 
क | सुनकर विकलस द्‌ 
CE द्व ष की शाय्या पे स्थित सायारूपिणी कन्या ने रादुन किया ॥ ५७॥ इसके श्रनन्तर बालक के शब्द का सुनकर | 


~ 


के 
नाशक हुये ॥ ५० ॥ उन 


ठसे ऐदा हुये ॥ ४६ ॥ आर शख; 
रवर विष्णुजी को देखकर वसुदेव न 


> 


>> शन 
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॥&॥व मयूरपंखो से भूषित हुये | ६७॥ उन बलराम व श्रीकृप्णुजी ने बहुत समय तक गोकुल में क्रीड़ा किया व किसी रूमय हे दिजेन्द्रो ! बलभद्र व श्रीकृष्ण को लिवाने ह 


| CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow: 
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ने देवरे के घरको आंकर व उस कन्याको लेकर शिला पे पटकादिया इसके अनन्तर उसके हायसे छूटंकर अखोंसमेत आठ महासुजात्रोवाली ॥ ५८ ५९ अतिको- ह 
'घित महादेवी ने कंस को पुकारकर कहा माया बोली कि अरे पापात्मन, दुबुडे ! रे मूढ्बुडे, कंस ! ॥ ६० ॥ माणों को हरनेवाला तुम्हारा शत्रु जहां कहीं भी वतमान है 
हे कंस ! उस अपने मृत्युरूप शंत्रुको शीघ्रही इंढ़ो॥ ६१॥ यह कहकर वह देवी उत्तम स्थानों को पाकर व मनुष्यों से पूजन को पाकर मनोरथ को देनेवाली हुई ॥ ६२१ - § 
ओर वह कंस देवी का वचन सुनकर बहुत विकल हुआ और अपने अत्युरूप शत्रु को पीड़ा करने के लिये व अन्य बालकों को बाधा करने के लिये उसने पूतनादिक 
अथतडस्तमाच्छिद्य सायुधाष्टमहासुजा ॥ ५९ ॥ महादेव्यत्रवीत्क॑ँस समाहयातिकोपना॥ मायांवाच ॥ अर 
रे कसपापात्मन्‌ दुडुडेसूढचेतन ॥ ६०॥ यतरङुत्रापिशद्चस्ते वततग्राणहारकः ॥ मागयस्वात्मनारत्व तश्तकस 
मा चिरम्‌ ॥६३॥ इतीरायत्वासादिवी दिव्यस्थानान्यवाप्य च ॥ लब्धपूजामड प्यभ्या वश्ूवाभ [इदायना ॥ ६ ॥ 
शत्वासदेवीवचनं कसोपेश्शमाङुलः ॥ बालग्रहान्प्तनादीन्स्वान्वकंबाधिठारपुम्‌॥ ६२॥ पषयासासदरीष शाश. 
नन्याश्व हि ॥ त च बालग्रहाःसव प्रय॒डुनन्दगोकुलम्‌ ॥५४॥ हताश्च कृष्णनतदा शरययुयमसादनस ॥ ततःकातप 
याहस्सु गतछुहजएङ्गवाः ॥ ॥ रामकृष्णाव्यवडेतां गोकुलेबालकातदा ॥ अनेकवालकीडाभिश्चिकीडलुररिन्द 
झी ट्ट ॥ कश्चित्कालंबत्सपालो वेणुनादमकुवतास्‌॥ कञ्चित्कालञ्च गापाला गुञ्ञातापिच्छभूषितो ॥ ह ॥ रमातव 
हुकाल ता गाकु्लरासकरावा ॥ कंसःकदाचिदकरंगोकुलेरामकेशवो ॥ ६८॥ प्रषयामासावन्द्रा'समानायठमअसा i 
बालग्रहों को देशों में पठाया और वे सब बालकों के ग्रह नन्द के गोकुल को गये ॥ ६३।६४॥ और उससमय श्रीकृप्णजी से मारेहुये वे सब यमराज के स्थान को गये 
तदनन्तर हे डिजोत्तमो'! कुंड दिनों के 'बीतने पर ॥ ६५॥ उससमय बलभद्र व श्रीकृष्णजी गोकुलभें बढ़तेभये ररः शनुविनाशक उन दोनों ने अनेक बालकों की | | 
क्रीड़ाओं से खेल किया ॥ ६६ ॥ व कुछ समय तक बछड़ों के पालक उन दोनोंने वेशुशब्द को किया और कुछ दिनों तक गोवा के पालक होतेहुये वे दोनों धुुची हु 
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Re | के लिये कंस ने ग्रूर को गोकुल में पठाया ओर वै श्रकूरजी कंस की ज्ञा से बलभद्र व श्रीकृष्णजी को गोकुल से सोने के बाहरी डार से शोभित मथुरापुरी को 
E 6 लेञ्राये ॥ ६८ । ६६ ॥ तदनन्तर'वे अक्ररजी बलभद्र व श्रीकृष्णुजीको लाकर उनसे आगे पुरीको गये ओर कंसको देखकर उससे कायको कहकर पश्चात्‌ अपने घर में || 
9 | यदेश करतेभये ॥ ७०॥ इस के श्रनन्तर दूसरे दिन दुपहर के बाद वे वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण व बलभब्रजी प्यारे गोपपुत्रोसमेत शहरपनाह व परिखा से संयुत तथा 
| | पुरद्वार व अटारियासमेत मथुरापुरी को आये ॥ ७१ ॥ और नगरनारिसमूहों के स्तोत्रों को सुनतेहुये श्रीकृष्णजी ने बलभद्रसमेत यकायक धनुष के स्थान को जाकर ह 


आनयामासचाक्रो रामइझृष्णोसगोकुलात ॥ मथ॒राकंसनिदशात्स्वणतोरणराजिताम्‌॥ ६९ ॥ ततःसमानीयसराम 
केशवो ययाएुरांगान्दानेजस्तदग्रे॥ स्ष्ट्रा च कसविनिवेयकार्य तस्मेस्वशहंप्रविवेशपश्चात्‌ ॥ ७० ॥ अथापराह्णे 
वसुदेवणुत्रावन्येधरि्ठःसहगोपपुत्रेः ॥ उपेयतुःसालनिखातयुक्तां सगो एराट्टांमथुराएुरींतो ॥ ७१ ॥ स्तोत्राणश्णवन्पु 
|; रथोवतानि कृष्णस्तु रामेणसहेवगत्वा ॥ धबुनिवेशंसहसेवतत्र ददर्श चापश्चमहद्द्दज्यम्‌ ॥ ७२ ॥ विद्रा्यसवानापि 

10 चापपालान्धडुःसमादायसलीलयाशु॥ मोव्यानियोक्तंनमयाञ्चकार तदन्तरेभग्नमभूडरिथेव॥७२॥ कोदण्डभङ्गोत्थि | त 
_ तशब्दमाशु श्रत्वामियातान्वलिनोनिहन्तुम ॥ निजभतुस्तोप्रतिण्ह्यखरडो चापस्यपालान्बलिनो द्विजेन्द्राः \७४॥ | 
ततः कुवलयापीडं गर्जदारिस्थितंक्षणात्‌ ॥७५॥ निहत्यरामक्षष्णोतो महाबलपराक्रमो॥ तस्यदन्तोसञ्चुत्पाटय दवा |€ 
नोकरयोहेयोः ॥ ७६॥ अंसेनिधायतोद्‌न्तो रईप्रययतुःक्षणात्‌॥ निहत्यमल्ल्चाएरं सुष्टिकतोबलन्तथा॥ ७७। अन्यां 
हा 


उ को लेकर झुकादिया व उसी समय ट्टटाहु्रा धनुष दो खणड होगया॥ ७३॥ हे छिजेन्द्रो | धनुष टूटने से उत्पन्न शब्द को सुनकर शीघ्रही आयेहुये धनुष के । ह 
रक्षकोंको उन पराक्रमी श्रीकृष्ण व बलभद्रजी ने धनुषके खणडों को लेकर मारडाला ॥ ७४॥ तदमन्तर हारपे स्थित कुवलयापीड़ हाथी को क्षणभर में ॥ ७५॥ 3 
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| घरकर क्षणभर में रंगभामि को गये ओर उन्होंने चाणुर व सुष्टिक शौर बल योधा को मारकर ॥ ७७ ॥ अन्य श्रेष्ठ मल्ला को यमस्थान म॑ घात किया तब वे दोनो शीघ्र | 1 
ह| ही ऊंचे मंचपे चढ़गये॥ ७८॥ और उस ऊंचे आसन पे बैठेहुये कंस के समीप आकर उसको तिनुका के समान समभकर स्थित हुये जैसे कि दो सिंह क्षद्र मृग के ०: 
है| समीप स्थित होवें ॥ ७६ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णजी ने भच के ऊपर बैठेहुये कंस को खींचकर पैरों को पकड़कर वेग से आकाश में घुमाया ॥ ८०॥ तदनन्तर उन ह र 
* श्रीकृष्णजी न प्राणों से रहित उस कंसको पृथ्वी में गिरादिया व हे ब्राह्मणों | बलभद्रजी ने भी कंसके आठ भाझ्यांको धूसासे मारा ॥ ८१ ॥ इसप्रकार शात्रसेना के विना- त ट 


थ महजवरानन्यठुयमसादनस॥ समाररोहतुस्तृएं तुङ्गमञ्चञ्च तौ तदा ॥ ७८॥ तत्रतुङ्गेसमासीनमासनेकंसमेत्यतो॥ 
तस्थटस्तलणारुत्यासहाक्षट्ररगयथा ॥ ७९ ॥ ततःकंसंसमाङृष्य कृष्णोमञ्चोपरिस्थितम्‌ ॥ पादोग्रहीत्वावेगेन 
भ्रामयामासचाम्बरे ॥ ८० ॥ ततस्त॑पातयामास सश्मांगतजीवितस्‌ ॥ कंसभ्रातून्बलोप्यष्टो निजप्रेसुशिना 
दिजाः ॥ = १ ॥ एवानहत्यतंकेस कृष्णःपरवलादनः॥ पितरीमोचयामास निगडादतिदुःखितो॥ ८२॥ सर्वानाश्वास 
यामास बलनसेहमाधवः॥ श्राकृष्णनहतकसं श्वत्वाप्रापु'पुरींतदा ॥ ८३॥ वान्धवामथुरायांये पूर्वकंसेनवाधिताः॥ उग्र 
सनतथाराज्य स्थापयामासकेशवः ॥ ८४ ॥ असहिष्णुदिजाःपित्ररेवैकंसङतागसम्‌ ॥ जघानमातुल॑कंस देवब्राह्मण 
करटकम ॥ 5४ ॥ ततःकदाचत्कृष्णयमात्मानंद्र्टुमागतान्‌॥ नारदादीन्चुनीन्सर्वानिदपप्रच्डसत्तमः ॥ ८६ ॥ 
र 6 शक आळप्णजा न उसकस को मारकर श्रतिंदुःखित माता, पिता को बेड़ियाँ से छुड़ाया ॥ ८९ ॥ ओर बलभद्र्समेत श्रीक्ृष्णुजी ने रूदो को समभाया ओर श्रीकृष्ण ५ ; 
; “. से मारेहुये कस को सुनकर वे लोग उससमय मथुरापुरी को प्राप्त हुये ॥ ८३ ॥ जो बन्धु कि पहिले मथुरापुरी में कंस से पीडित हुये थे और श्रीक्ृप्णजी ने उग्रसेन |£ ह 


प का राज्यप स्थापत किया ॥ ८४॥ हं ब्राह्मणों ! इसप्रकार कंस से कियेहये माता, पिता के अपराध को न सहनेवाले श्रीकृष्णुजी ने देवताओं व ब्राह्मणों के कणटकरूप प र्‌. 
न ) साठुल कस का मारडाला ॥ ८५ ॥ तदनन्तर इन अतिश्रष्ठ श्रीकृप्णाजी ने अपना को दुखने के लिये आयेहुये नारदादिक रूब मुनियो से यह पूछा ॥ ८६ ॥ र ग 
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) श्रीकृष्णजी बोले कि हे ब्राह्मणो | मैंने इस बड़े पापकारी मातुल कंसको मारा और उत्तम शास्त्रज्ञलोग मामूके मारने में दोष कहते 
लिये ठुमलोग प्रायश्चित्त कहो हे ब्राह्मणों ! वहां नारदजी ने अहुतपराक्रमवाले श्रीकृष्णजी से भक्ति व प्रेमपूवक मीठी वाणी से कहा नारदजी बोले कि आप सदैव | 
नेत्यशुद्ध व मुक्त र बुद्ध हो ॥ ८८ । ८६ ॥ और सच्चिदानन्दरूप व परमात्मा और सनातन हो हे यादवनन्दन, कृष्णजी ! ठुम्हारे पुण्य व पाप नहीं है ॥ ६०॥ तथापि 
गरुडध्वज, माधव | लोकां की शिक्षा के लिये आपको इस विधि से प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ &१ ॥ तबतक इससमय श्राप को लोक की मर्यादा करना चाहिये 
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नि 


कष्ण उवाच ॥ मयायंमाठुलोविप्रा हतःकंसोतिपापछत्‌॥ मातुलस्यवधेदोषः प्रोच्यतेशास्रवित्तमेः ॥ =७॥ प्रायश्रि 
तमताहइत तहापावानरत्तय ॥ अवाचन्नारदस्तत्र कृष्णमडतविक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ वाचामधुरयाविप्रा भक्तिप्रणयपूव 


0] ` कम्‌ ॥ नारद उवाच॥ नित्यशुडश्च सुतश्च बुडश्ेव भवान्सदा ॥ ८६ ॥ सबिदानन्दरूपश्च परमात्मासनातनः ॥ एण्यं 
|| पापञ्च तं नास्त कृष्णयादवनन्द्न॥ ६०॥ तथापिलोकशिक्षार्थं भवतागरुडध्वज ॥ प्रायश्चित्तन्तु कर्तव्यं विधिना 


नेनमाधव ॥ ६१॥ लोकसंग्रहणंतावत्कतंव्यंभवता्ुना ॥ रामसेतोमहाएणये गन्धमादनपर्वेते ॥ ९२ ॥ रामेणस्था 
पतालङ्ग रामनाथामिधेपुरा ॥ तस्यामिषेकतोयार्थ धलुष्कोटयारघूहहः ॥ ९२ ॥ गांभित्त्वोत्पादयामास तीर्थको 
टातिविश्वतम्‌॥ तवपूवाबतारेण रामेणाक्किष्टकमणा॥ «४ ॥ ब्ह्महत्याविशुद्यर्थ निमितंस्वयमेवयत्‌ ॥ तत्रस्नानँकु 


| 2 रुष्वत्वं धर्म्यपापविनाशने ॥ «५ ॥ तेनतेमातुलवधादोषःशीघंविनश्याति ॥ कोटितीर्थेहरेःस्नानं ब्रह्महत्यादिशोध 


५ | Ney ~ गर ~ Ce > : लि ~ | 
. ||| रामसेठु म महापवित्र गन्धमादनपवेत १॥ 8२ ॥ पुरातनसमय श्रीरामजी ने रामनाथनामक लिंगको स्थापन किया और उस लिंग के स्नान के निभित्त जल के लिये | 
र 2. A ----$ पने कि >>") ४३ TSI ह्य के जं न्न छू > द TF 

|| रुनायकजी ने धनुषकी कोरे से॥ ९३॥ एथ्वीको फोड़कर कोटि ऐसे प्रसिद्ध तीथैको उत्पन्न किया तुम्हारे सहज कर्मवाले पहिले के रामावतार से॥ ३४॥ बह्महत्यादिक से | 


हैं॥ ८७॥ इसकारण उस दोषसे छूटने 
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म सवान बरह्महत्यादिकों का शोधक है॥ ६६॥ और स्व शे व मोक्ष को देनेवाला तथा पुरुषों के ्युबैल व नीरोगता को बढ़ानेवाला है इसप्रकार नारदमुनि के हा 1 न 
नीत ळ््याहे रो | | न सब बरझणॉको पिदर उसी क्षण अपने नी र Se वेत कर में म 
| क EE गा Ce रे रो ऐसा भावान व पवित्र कोटितीम रै इसके ea म॑ अन्य | 
कूम्‌॥ ६६ ॥ स्वगं मोक्षप्रदूपुसामायुरारोग्यवडनम्‌ ॥ इतिश्रुत्वामुनंवार्क्य नारदस्यसमाधव:॥ क 
न्सपोस्तस्मिन्नेवक्षणेह्िजाः ॥ रामसेतौययोतूर्ण स्वदोषपरिशुद्ये ॥ <८ ॥ दिनःकातपरयगत्चा काट प च 
स्नातस्य च दत्त्वादानान्यनेकशः॥ ९९॥ समातुलवधोत्य्नदोपेम्योमसचेक्षणात निष ्तमही 
पुर॑मथुरांययो ॥ १०० ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंप्रभावंपुरयश्व कोटितीर्थैमुनीश्‍वराः ॥ नामस यय 
| तले ॥ १॥ अतर्नानात्रयोदेवा बरह्मविष्णशिवादिजाः। प्राताःस्पुरन्येदेवाश्व नात्रकायाविचारणा र साय 
| यितंचित्ं कोटितीर्थस्यवेभवम ॥ यच्छुत्वासवैपापेभ्यो बुच्यतेमानवोसुवि ॥ ३॥ शुतवमंएुएयमध्या ब 
| नीश्वराः ॥ ब्रह्महत्यादिभिःसत्यं ती ॥ १ ह ॥ ह शीला | 
व गेषशान्विर्नामसप्तविशो:ध्यायः ॥ २७ § र ME य 
। इसप्रकार तुमलोगों से कोटितीर्थे का अद्भुत प्रभाव कहागया जिसको सुनकर म्प्य पुशी से स॒ पापो से छरती है॥ कर च्य र यी - 
| सुनकर व पढ़कर मनुष्य ब्रह्महत्यादिक पातका से सत्यही छूटजाता है ॥ १०४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेठुमा हाल्येदेवीदयालुमिश्रविर ः 1 ॥ 1 
क्‍ कष्णस्यमाठुलवघदोषशान्तिनीमसप्विशोऽध्यायः ॥ २७॥ ® ॥ (BERN "> ॥ ह 
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न्हाय जिमि लह्यो उतशिहिँ भूप । अद्वाइसवें में सोई बरण्या चारत अन ॥ श्रीबूतजी बोले कि केवल महापवित्र कोटितीर्थे को सेवन कर तद- | 
RS साध्यामृततीर्थ को जावे ॥ १॥ गन्धमादनपत्रतप साध्यामृत महातीर्थं महापुण्य के फलको देनेवाला व महाढुःखाको नाश करने ¢ | 
का दायक है जिसमें भक्तिसे नहाकर मनुष्य सब कामनाओं को पाता हे ॥ ३॥ तपस्या, ब्रह्मचय/ यज्ञ |$ 
श में मञ्जनसे पाता हे ॥ ४॥ उत्तम साध्यामृत के जलों से जिनके अंग छुयंगय ह उनक शरीर 


नन्तर जितेन्द्रिय मनुष्य नहाने क लर्य 
वाला है ॥ २ ॥ व मनुष्योंके पातकों का नाशक व रूब मनारथा 


व दानों से उस गति को मनुष्य नहा पाता हु कि जिसको साध्याम््ृतती 


॥ कोटि [पणय सेवित्वाकेवर्लनरः ॥ स्नातुंजितेन्द्रियस्तीर्थ ततःसाध्यास्रतंत्रजत॥१॥ साध्या 
६ 5 पामा बप्र्शमनं गन्वमादनपवते॥ २॥ आरस्तपापहरपुसा सर्वा भा्टिग्रदायकम्‌ ॥ 
यत्रस्ता्वानरोभक्त्या संवा न्कामानवाप्डुयात्‌॥ ३॥ तपश्चाब्रह्मचर्यण यज्ञदान्‌न वा एनः॥ गातता न लभन्मत्यां या 
साध्यामृतमजनात ॥ ४॥ सुष्टष्टानरयषासङ्गीन साध्याषतजलःशुभेः ॥ तेषादहगतंपाप ततक्षणादवनर्यात ॥ २ ॥ 
साऽ्यऽतजलेयस्त सावमपषेणङन्गरः ॥ साविधयेहपापानविष्छुलाक्सहायत ॥ ६॥ पुववर्यासेपापान कत्वाकमा[ए] 
योनरः ॥ पश्चात्पाध्याभ्रतसंवंत्पश्चात्तापसमान्वत ॥ ७॥ अरन्तेवयसिशुत्तःस्यात्सनरी नान सशयः ॥ साध्यार तनर 
स्नात्वा देहवन्याटिसुच्यते ॥ ८॥ साध्या पतजलेस्नांता मनुष्यापापकानणुः ॥ RN नरकाए न 
याब्ताह ॥ 8 । साध्यासतजलेस्नानाठसायास्या्गीाताइजा ॥ न सागातेसवेद्यज्ञन वंदःपुण्यकमासः॥ १०॥ याव 


से प्रात पातक उसो क्षण नाश हाजाता ह ॥ ५॥ जो मनुष्य सोध्यास्टतताथ क जलं 


जाता है॥ ६॥ जो मनुष्य पहिली अवर 
शरीर के बन्धनसे 

इसमें रुन्देह नहीं है साध्याम्रततीथ म॑ नहाकर मनुष्य ₹ 

भयेकर नर्क को नहीं प्राप्त होते हे ॥ ६ ॥ हे ब्राह्मणा | साध्यासुततोर्थ के जलमें नहाने से पुरुषों की जो गति होती है वह गति यश से व बदा तथा इएयकर्मा स 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


चमषेण करता हे वह इस सरार थ पातका का नाश करक 1 वेष्णुलोक म॑ पूजा - S 
था में पापकम को करके पश्चात्‌ श्रन्तावर्‍था म॑ पश्चात्ताप ससुत होकर साध्याग्रुततीर्थ को सवता ह वह मनुष्य मुक्त होजाता ह्‌ Ft 
छुटजाता है॥ ७। ८ ॥ साष्यास्ृततीर्थ क जल म॑ नहायेहुये पापकर्मी मनुष्य अनेकों लेशा सं त 
. | २४७ 


3205 20226 १०१७०५%६/०१७०१०॥७ ७ लच 


SN 


412 4 


इस तीर्थ में नहानेवाला मनुष्य सदैव 


Mr तीक ताग वियोग को त्याग किया है ऋषिलोग बोले कि हे महाभाग, चतजी ! देवांगना उर्वशी के साथ किसपकार ॥ १४॥ पहिले मनुष्य पुरूरवा 
य ताय साध्यातजलेस्थितम्‌ ॥ तावहषांणितिष्ठन्ति शिवलोकेसुप्रजिता:॥ ११ ॥ अपहत्यतमस्तीज यथा | 

= एस तासन भित्त्वापापानिराजते ॥३२॥ वाञ्ब्ितालँलभतेकामानतरस्नातोनरःसदा॥ यतर ५ 
ro ॥ १३॥ 'विप्रयोगंसहोवेश्या जहोतुम्बुरुशापजम्‌ ॥ ऋषय ऊच्ुः॥ कर्थसूतमहा | ¢ 
जम्‌ ॥१५॥ हेतुनाकेनराजा ह ४ ॥ पथमलब्धवान्योगं मत्योराज [उुरूरवाः ॥ विप्रयोगसहोवश्या जहोतुम्बुरुशाप प 
सीत्ुरूरवानाम yor oo 8 ॥ एतत्सवसमाचक्षव ।वस्तरान्सानिपुडव॥9६॥ श्रीसूत उवाच ॥ आ 
समः ॥ ईजे च वहमि त. र | राजराजसमोराजा पुराह्ममरपूजित:॥ १७ ॥ धर्मतःपालयामास मेदिनींसपुरू 
शन पवडामयशेददादानानेसर्वदा॥ १८ ॥ प्रशासतिमहींसवां राज्षितस्मिन्महामतो ॥ मित्रावरुणशापेन भुवं 


NC 


प्रापोवशीहिजाः ॥ १९ 


$ | राजाने संयोगको पाया व किसप्रकार 


| 4 || राजा को शाप दिया है इस रब चारित्र 
5 ॥| पुरूरवानामक राजा हुआ हे ॥ ७ पुरूरवाने धर्म से प्रथ्वी को र > च व रे 
: |ॐ जब वह महाबुडिमान्‌ र र उस उरूरवान धम से पृश्वी को पालन किया व बहुत यजँ स पूजन किया तया सदेव दानों को दिया॥ १८॥ हे ब्राहमणो ! ह 
; | ४ श जा को पालन करता था तब मित्रावरुण के शाप से उवशी पृथ्वी को प्राप्त हुई ॥ १६ ॥ और वह उर्वशी वहां उस राजा के | 


CO 
नहीं होती १ नुष्योंकी अस्थि साध्यास्तततीई के अ तो ने वरते ] 
हे त वार क 8 अस्व साध्यामृततीर्थ के जलमें स्थित होती है उतने वर्षोत्तक वे मनुष्य शिवलोक में सुपूजित होकर स्थित होते हैं॥ ११॥ |(. § 
र सननारायण उदय भ॑ शोमित होते हैं वैसेही साध्यासृततीर्थ में नहानेवाला मनुष्य पापों को नाश करके शोभित होता हे ॥ १२ ॥ और 
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हेहये मनोरथों को S 00 ~ के 
चाहेहुये मनोरथों को पाता है पुरातनसमथ जिस महापवित्र तीर्थ में नहाकर पुरूरवा राजा ने ॥१३॥ तुम्बुरु के शाप से |$ 


| सगर न्न > के ~ >A य 
॥ साचचारोवेशीतत्र राज्स्तस्यपुरान्तिके ॥ कोकिलालापमधुरवीणयोपवनेजगो ॥ २०॥ | 
य क शाप से उपजेहुये उवेशी के साथ वियोग को त्याग किया है ॥ १५ ॥ हे सुनिपुंगव ! इस्बुरुसुनि ने किसकारण से | 9 
का विस्तार सं कहिये ॥9६॥ अश्रीख्ततजी बोले कि पुरातनसमय इन्द्र के समान पराक्रमी व देवताओं से पूजित राजान क व || र 
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ओर SNE, 

RT मयी 


7 > A र NA SS र्‌ भ्‌ भ्‌ घु त श्‌ ha ; व्‌ ह्य ७-3: ठो oe य्‌ || श्री झे डों । ख्यां से दिराहां व राजा | हर ES 
|| नगर के समीप घूमनेलगी और उसने कोकिला. के आलाप के स्मान मधुर वीणा से उपदन में गान किया॥ ९ ॥ शर रक 5 रमन बे | आण्र८ | 
र ,किसीसमय उपवन भें जाने के लिये कौतुक को धारण कर घोड़ेपे चढ़कर चला ॥ २१॥ वहा हाथभः का ली उवशी से इस क ; 
4 || कि मेरी खी होवो॥ २२ ॥ वहां काम से विकल उस उवैशी ने राजा से कहा कि हे नरश्रेष्ठ ! यदि आप मेरी प्रतिज्ञा करोगे तो ऐसा ही क (लनल 
{| हुई में तुम्हारे समीप बगी उस राजा ने मी यह कहा कि हे सुझ्नु ! में ठम्हारी प्रतिज्ञाको करूगा॥ २३। १४॥ इसके अनन्त उत्कणिठत उवेशी ने उस पुरूरवा स कहा 


सराजोपवनेगन्हु कदा चिडतकोतुकःआरूदतुरणःग्रायाज्ञलनाशतसंद्ृतः॥२१॥ तादृशीसु्शींतन करसास्मतमध्य 
माम्‌॥ उवाचचेनांराजासो मा्याममसवेति वे ॥ २२॥ सापिकामातुरातत्र राजानंप्रत्यभाषत॥ भवलपनर श्रष्ठ ससे 
यदिमेमवान्‌ ॥ २३ ॥ करिष्यतितवाभ्याशे वत्स्यामिध्वतकोतुका ॥ करिष्येसमयंसुच्च तवाहम्‌ तसात्रवत्‌ ॥ ४ गी र | | 
थोवशीबभापेत॑ एरूरवससुत्सुका ॥ पुत्रभतममयदि रक्षस्युरणकहयम्‌॥ २५॥न नन्नंदछशेराजन्दश्यसेयादि अतथा, || 
नोच्विष्टममदयाश्रेत्तदावत्स्येतवान्तिके  २६॥ घृतमात्राशनाचाहं भविष्यामिदपोत्त॥ एवमस्त्वितिराजाक्ताता ` | 
निनायनिजंग्रहम्‌ ॥ २७॥ अलकायांसभूपालस्तथाचेत्ररथेवने ॥ रमसरस्वर्तीतर पद्षणडमनारम ॥ ९८॥ एका त 

` वर्षाणि रममाणस्तयानयन॥ तेनोवशीप्रतिदिन वर्धभानातुरागिणी ॥२९॥ स्प्रहा न दवलोकाप चकारतठम यसा त | 

/ होटल जडो गे न गन न्‌! यदि मैं नग्न न देखूंगी और यदि वैसेही याने वस्नलमेत देखपड़ोगे व यदि तुम सुभ को | ह 


SS जा ञौ ते र्‌ न्य स्स तला 1 
| | | और उस राजानें अलकाएुरी में व चेत्ररथवन में तथा कमलसमूहों से शोभित सरस्वती के किनारे रमण किया ॥ २८ ॥ और उसके साथ रमण करतेहुये उस पुरूरवा | | 


द i व [a ९ > कै रभ भी ् थि न्‌ NS बज किया 
|| राजा ने इकसठि वर्षों को व्यतीत किया व उस राजा से प्रतिदिन बढ़ेहुये अरनुरागवाली ॥ २६॥व सधम कटिवाली उवेशी ने खुरलोक ५ भी अभिलाप नहीं किया 


टने ~ 
र 


॥॥सेन्मा० 


Ne Rol NNN FNS 


_ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| ह. 
कर कक कल ल ज 


2५0 नए 
न 


CAN 


आर उस उवेशी के 
पृथ्वीलोक को गया॥ ३१॥ और राजा के साथ उवेशी की प्रतिज्ञा को जानकर यह विश्वावसु गन्धवासमेत रात्रि के मध्य में आया॥ ३२॥ ओर उसने उवेशी की शय्या 


के समीप से वेगही से भेंड़े को ग्रहण किया तब आकाश में लियेजाते हुये उसके शब्द को सुनकर उवेशी ने ॥ ३३ ॥ कहा कि मेरे पुत्र को कोन पकड़े लिये जाता हे 
इस की छोड़देवो बुडिरिहित व बिन नाथवाली में किस मनुष्य की शरण जाऊं ॥ ३४ ॥ पुरूरवा उसके वचन को रात्रि के मध्य भ॑ सुनकर इसकारण उससमय नहीं ; 


` नाभवद्रमणीयोसो देवलोकस्तयावेना ॥ ३०॥अतस्तामानायध्याम देवलोकमितिहिजाः॥ विश्वावसुविचायेवं भला 
कमगमरक्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ उवेश्याःसमयंराज्ञा विश्वावसुरयसह ॥ विदित्वासहगन्धंवें समवेतोनिशान्तरे॥ ३२॥ उर्व 
श्याःशयनार्याशाञग्राहारणकअतात्‌ ॥ आकाशेनी यमानस्य तस्यश्चत्वोवशीतदा ॥ ३३॥ अ्त्रवीन्मत्सुतःकेन 
णह्यतत्यज्यतामयम्र्‌ ॥ अनाथाशरणंयामि कंनरङ्गतचेतना ॥ ३४ ॥ पुरूरवाःसमाकणयं वाक्यंतस्यानिशान्तरे॥ 
मांन नग्नं निरीक्षेत देवीत न ययीतदा ॥ ३५॥ अथान्यमप्युरणक गन्धवा प्रतिशद्यते ॥ ययुस्तयोहयोश्चापे शब्द 
श्रत्वाववावेशी ॥ ३६ ॥ अनाथायाममसुता ग्रह्मततस्करारात ॥ चुकोशदेवीपरुषं क॑यामिशरणंनरम्‌॥ ३७॥ अमष 
वृशसापन्ने शत्वातहचननपः॥ Iतामरणारतसवासातसतासखंद्ग चूक ॥ ३८ ॥ दुष्टटृ्टकुतायासीत्यभ्यधावहचावद्‌ 
न्‌॥तावत्सोदासनादापा गन्धवजीनतासशस्‌॥ ३६॥तत्प्रभासणडलद्वा र [जानँविगताम्बरम्‌॥ दृष्टाप्रश्‍त्तसमया 


> > गये कि उवेशी देवी मुझ को नग्न न देखे ॥ २५ ॥ इसके श्रनन्तर वे गन्धर्वे श्रन्य भी भेंडे को पकड़कर चले ओर डन दोनों के भी शाब्द को सुनकर उवेशी ने यह | i 
र वचन कहा ॥ १६ ॥ कि सुभा अनाथा क पुत्र को चार पकड़ [लय जात ह उवेशी देवी चिल्लानेलगी कि में किस मनुष्य के शरण भें जाऊं ॥ ३७॥ क्रोध कें वश में ह 
है है ग्राप्त उस वचन को सुनकर अन्धकार से सब घिरा हे यह मानकर वह राजा तलवार को धारण कर ॥ ३८ ॥ इस वचन को कहताहुआ दाड़ा के हे दुष्ट! हे दुष्ट |! कहां | 
1 जाते हो तडतक गन्धवों से उत्पन्न कीहुईं बिजली बहुतही प्रकाशित हुईं ॥ ३६॥ व उस के प्रभामणडलों से उवेशी देवी राज्ञा को बसनहीन ( नग्न ) देखकर प्रतिज्ञामें | 
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विना यह सुरलाक मनोहर न हुआ ॥ ३० ॥ इसकारण उस उवेशी को सुरलोक को लाऊंगा हें ब्राह्मणो ! विश्वावसु यह विचारकर क्षणभर में ह 
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॥ प्रवृत्त होकर उसी क्षण चलीगई ॥ ४० ॥ ओर वहीं भेंड़ों को छोड़कर गन्धर्व भी चलेगये व राजा भेंड़ों को लेकर प्रसन्न होकर अपनी शय्या क ससीप ॥ ४१॥ आये व | 
| उन्हो ने वहां विशाललोचनी उशी को नहीं देखा व उस को न देखकर नग्न पुरूरवा उन्मत्त की नाई पृथ्वी में घूमनेलगे ॥ ४२ ॥ ओर राजा कुरुक्षेत्र को गये व ह । 
उन्हा ने कमलों से संयुत तड़ाग में चार अप्सरा स्त्रियॉसमेत खेलतीहुईं उस उर्वशी को देखा ॥ ४३ ॥ व हे मनसे भयंकारिणि, जाये | खड़ी होवो ऐसा बारबार कहते ; 


६. 


291 हुये इसभांति बहुत प्रकार से उत्तम उक्तिसमेत राजा बकतेरहे ॥ ४४॥ व अप्सरागणोंसमेत खलतीहुड उवेशी न उस राजासे कहा कि हे ्रनध, महाराज | तुम्हारे ग | 

ततक्षणादेवनिर्ययो ॥ ४०॥ त्यक्काह्यरणकोतत्र गन्धर्वा अपि निययुः ॥ राजामेषीसमादाय हृष्टस्वशायतान्तक | 
म॥ ४१॥ ग्रागतोनोवशींतच ददशायतलोचनाम्‌॥ ताञ्चापश्याहिवखश्च बश्नामीन्मत्तवह्वं॥ ०२॥ कुरुक्षत्रगता राजा 
तटाकेपद्मसंकुले॥ चतुभिरप्सरस्रीमिः कीडमानांददर्शताम्र ॥ ४३॥ हेजायेति्ठमनसा घोरोतेव्याहरन्सुहः ॥ एवं बह 
5 प्रकारं वे ससू्तप्रलपः्पः॥४४॥ अत्रवीदुर्वशीतञ्च कीडन्तीसाप्सरोगणः॥ महाराजालमेतेन चेष्टितेनतवानघ॥४५॥ 
| ` त्वत्तोगभिण्यहंएवमब्दान्तेभवतात्र वे ॥ आगन्तव्यकृमारस्ते भविष्यत्यतिधामिकः ॥ ४६ ॥ एकांविभावरीं 
£| राजस्त्वयावत्स्यामि वे तदा ॥ इत्युक्तोटपतिहष्टः स्वपुरींप्राविशद्टिजाः ॥ ४७ ॥ तासामप्सरसासा तु कथयामासत 
| FE नपम्‌॥ अरयंसएर्षश्रे्ठो येनाह॑कामरूपिणा ॥४८॥ एतावन्तंमहाकष्टमतुरागवशातुरा ॥ उषितास्मिसहानेन सख्यो 
| & | न्टपातिनाचिरम्‌ "४९॥ एवसुक्तास्ततःसख्यस्तामूर्चुःसाधुसाध्विति ॥ अनेनसाक स्थास्यामः सवकालवर्यसाख ॥ २०॥ 


|£ इस कर्म से कुळ न होगा ॥ ४५॥ पहिले मैं तुम से गर्भवती हुई हूं और वषभर के अन्त में तुम को यहां आना चाहिये व तुम्हारे बड़ा धमवाच्‌ पुत्र होगा ॥ ४६ ॥ | 
81 हे राजन्‌! उरुरूमय मैं लुमसमेत एक रात्रि बसुंगी हे ब्राह्मणो ! ऐसा कहाहुआ राजा प्रसन्न होकर अपनी पुरी में पेठगया ॥ ४७ ॥ ओर उस उवेशी ने उस राजा को उन | 

I अप्सराओं से कहा कि यह वही एरुषोत्तम है कि जिस कामरूपी से मैने ॥ ४८ ॥ श्रनुराग के वश व आहुर होकर इतने बड़े कष्ट को पाया व हे सखियो | इस राजा 
के साथ मैंने बहुत दिनों तक निवास किया है ॥ ४६ ॥ तदनन्तर ऐसा कहीहुई सखियों ने उस उवेशी से यह कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा हे सखि | इसके साथ 
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न न हम सब बहुत समय तक स्थित होवेंगी ॥ ५० ॥ उससमयवह। अप्सराओं ने उपैशी सखी से यह कहा इसके नन्तर वषे पूरी होनेपर राजा भी तड़ाग के त क रा ड 
| व आयेहुये एुरूरवा राजा को देखकर प्रसन्नमनवाली उर्वशी ने उसके लिये आयुषनामक पुत्र को दिया ॥ ५२ ॥ ओर उस अनुरागवती उवर! क त. ५ 
५ एक रात निवास किया ओर उस उवशी ने पांच पुत्रीं को दनेवाल गभ का शीघ्रही उस राजा से पाया ॥ ५३ ॥ ओर उत्तम स्री उवशी न त | 
| ह भूपते ! मेरी प्रीति से गन्धर्यलोग तुम को वर देवेंगे ॥५४॥ हे राजर्षिसत्तम ! आप उनसे बरको.मांगिये उससे ऐसा कहहुये राजाने उत्तन गए म 


| इत्युचुरुनशांतत्र सखीमप्सरसस्तदा ॥ अब्देथएर्णराजापि तटाकान्तिकमाययां ॥ ५१ ॥ आगतन्त्पातद था ठ 
“| रवसमुर्वशी॥ कुमारमायुरष॑तस्मं ददासम्प्रीतमानसा ॥ ५२॥ तेनसाकंनिशासेकावाषेतासाडरागिा। प्च उतम 
तस्मादापाशुसोर्वशी ॥ ५२॥ उवाचचेनंराजानसर्वशीपरमाङ्गना ॥ वरंदास्यन्तिगन्धवा मत्मीत्यातवक्षपत ॥ ४४ ॥ 
भवताप्रारथ्यतान्तेभ्यो वरराजपिसत्तम ॥ इत्युक्तःसतयाराजा प्राहगन्धर्वसत्तमाव्‌ ॥ ५५ ॥ अहंसम्पूर्णकोशश्व विजि 
तारातिमण्डलः ॥ सलोकतांविनोवश्याः प्राप्तव्यंनान्यदस्तिमे ॥५६॥ अतस्तयासहावश्या कानन द 
एवसुक्तेरपेणाथ गन्धर्वास्तुष्टमानसाः ॥ ५०॥ अग्निस्यालांप्रदायार्मं प्रीङ्यनन्टपन्तदा _ अ ऊचुः । ae 
दानुसारीलं त्रिधाङत्वादपोत्तम ॥ ५८॥ इष्ट्रायज्ञेन चोर्वश्याः सालोक्यंया हि्रपते॥ इतारतस्तरादाय ॥ ६० ॥ 
शयोन्नपः ॥ ५६ ॥ अहोवतातिमूदोहमितिमध्येवनंदृपः ॥ उर्वशी न मयालब्धा वहिस्याल्या तु कि फलम्‌॥ < 


5 न्‌ 
5 सम्पू ख़ज़ानेवाला में शत्रुमणडल को जीते हूं ओर उवशी की रूलोकता के सिवा सुका अ मात तया i रे - कत क क शः र 
|| समयको व्यतीत करने के लिये मैं याचना करता हूं राजासे ऐसा कहनेपर प्रसन्नमनवाले गन्धवा ने ॥ ५०॥ इल ४ य क क, की सलोकता को प्राप्त होवो उन || 
5 || कहा गन्धवैलोग बोले कि हे नृपोत्तम | वेदके अनुगामी तुम अग्नि के तीन विंसांग करक ॥ ५८ ॥ हे र | ब ल त मैं बड़ा मूखे हू | 
४ || से इसप्रकार कहेहुये राजा श्रग्नि की स्त्राली को लकर चलेंगये ॥ ५६॥ व राजा न वनके मध्य में यह विचार ह्‌ 


कि 
कि 
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NS aS ~ श्रौ [oy % ~ | 
क्योंकि मैंने उवैशी को नहीं पाया तो अग्निस्थाली से क्या फल हुआ ॥ ६० ॥ वन में अग्निस्थाली को धरकर राजा अपने नगर को चलागया ओर आधी रात तने पर ] 
FER सम वे कि उशी के लोक की सिद्धि के लिये मुझ को श्रेष्ठ गन्धवा ने अग्निस्थाली को दिया था उस्को म॑ने वन में | : 
निद्रारहित इसने आपही विचार किया ॥ ६१ ॥ कि उदशी के लाक का साळ क ल र नल कि ची ; 
-याग करदिया ॥ ६२ ॥ मैं अग्निस्थाली को फिर लाऊंगा यह विचारकर उठकर वनको गया व उस वन में इस एरूरदाने अग्निस्थाली को नहीं देखा ॥ ६३ ॥ इस ¢ 9 
के अनन्तर अग्नि के स्थान में उस राजाने शमीगर्भवाले 'पीपल को देखकर विचार किया कि मॅन पाहिल इस वन में अ्रग्निस्थाली को घरा था ॥ ६४ ॥ आर इससमय | 


« ~ 


निधायेववनेस्थालां स्वएरंग्रययोनपः॥ अर्धरावेव्यतीतेसो विनिद्रो 


| हि जे रे - स्फ ०्पु० 
२५३ 


सेन्तयत्वयम््‌ ॥ ६१॥ उवैशीलोकसिड्यर्थ मम 
गन्धर्वपुड़वेः ॥ अग्निस्थालीसम्प्रदत्ता सा च त्यक्तामयावने ॥६२॥ आहरिष्येएनस्स्थालीमित्युत्यायययोवनम्‌॥ 


| नाग्निस्थालींददर्शासो वनेतत्रपुरूरवाः।६३॥ शमीगभेमथाश्वत्यमण्निस्थानेविलोक्यसः॥ व्यचिन्तयन्मयास्थाली 
£| निक्षिपाजवनेपुरा ॥ ६४ ॥ सा चाश्वत्यःशमीगर्भः समभूदघुनात्विह ॥ तस्मादनंसमादाय वाहरूपमहपुरम्‌ ॥ ६५॥ 
गत्वाझृत्वारणींसम्यक तइत्पन्नाम्निमाद्रात्‌ ॥ उपास्यामीतानाश्चत्य स्वएरगतवान्दपः ॥ ६६॥ रमणायारणा 


हिज वि गा य्या द CAE ह 3 5 
चक्रे स्वाङलेःप्रमितामसो ॥ निर्माणसमयेराजा गायन्रीसजपदाइजाः ॥ ६७॥ गायत्रयापत्वयमानाया यानसन्त्य 
प ५ हर यी त ~ ९ थ्‌ रि त्रयमर भू ० उ Ce से ट 
क्षराणि हि॥ तावदइलिमर्यादासकरोदरणींरपः ॥ ६८॥ तत्रनिमथनादग्नित्रयशुतपाचशपतिः॥ उवशीलाकसम्प्रात 

te ~ ~ 65.0 ~ न > नै च oa य्‌ न्य भ्‌ NS 
फलसहिश्यकाइितम ॥ ६६ ॥ बेदादसारीदृपतिञुहावाग्निर्यसुदा ॥ तेनेवचाग्निविधिना वहन्यज्ञानयातनांत ॥००॥ ६ 
"| बह अग्निस्थाली यहां शसीगभवाला पीपल होगया इसकारण इस अग्निरूप बृक्ष को लेकर में नगर को ॥६५॥ जाकर मलीभाति अरणी कर उससे पदा हु अग्नि को 
आदर से उपासना करूंगा ऐसा निश्चय कर राजा अपने नगर को चलागया ॥ ६६ ॥ और इस राजा ने अपने अंगुलों से प्रमाणभर सुन्दरी अरणी किया व हे ब्राह्मणो ! ह 
8 | अग्नि के निर्माण के रूमय में राजा ने गायत्री को जपा ॥ ६७॥ और पढ़ीजाती हुईं गायत्री के जितने अक्षर थ उतने अगुलों की प्रमाणभर अरणी को राजाने कया ॥ ६८॥। 
ॐ और उसमें मथने से तीन अग्नियों को उत्पन्न कर राजाने चाहेहुय उयेशी के लोक को मिलनेवाले फल को उद्देश कर ॥ ६९ ॥ वेदों के अनुगामी राजाने उरुरूमय है 
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से तीन अग्नियां का आह्वान किया इसके अन॑न्तर उसी अग्नि की विधि से बहुत यज्ञों कों किया ॥ ७०॥ व हे हिजोत्तमो | उससे गन्धर्वो के लोकों को पाकर || से 
राजाने बहुत समय तक सुरलोक में उवेशी के साथ रमण किया॥ ७१॥ इस के श्रनन्तर किसी समय बल व बृत्रासुर के विनाशक इन्द्रजी सब देवताओंसमेत सभा में EE र 

६; अप्सराओं का नृत्य देखते थे ॥ ७२ ॥ उससमय पुरूरवा राजा भी देवताओं के मनको हरनेवाले श्रप्सराश्रों के नृत्य को देखने के लिये इन्द्र की सभा को आया॥ ७३॥ हू 
है| उन एक एक अप्सराओं ने इन्द्र के आगे नृत्य किया इस के अनन्तर उवैशी ने आकर इन्द्र के आगे नृत्य किया ॥ ७४॥ तदनन्तर नृत्य के भाव की सामर्थ्य से गवसंयुत ० हे 


तनगन्धवलोकश्च॒सम्प्राप्यजगतीपातेः ॥ स्तहोर्वश्याचिरंरेमे देवलोकेडिजोत्तमाः ॥ ७१ ॥ अथसवोमरोपेत 
कदाचंहलड्त्रहा ॥ बत्य सुराङ्गनानां वे व्यलोकयतसंसांदे ॥ ७२॥ पुरूरवारपोष्यांयात्तदादेवेन्द्रसंसदम ॥ द्रष्टेसु 
राङ्गनान्टत्यं मनोहारिदिवोकसाम ॥ ७३॥ एकेकशस्ताःशक्रस्य ननतुःपुरतोडनाः ॥ ्रथोर्वशीसमागत्य ननतएुर 
तोहरेः ॥ ७४ ॥ दत्याभिनयसामधथ्यंगवेयुक्ताततोवेशी ॥ तंपुरूरवसदृष्द्ा जहासातिमनोहरा ॥ ७५ ॥ जहासतत्ररा 
जांपे ताविलोक्यततोवशीम्‌॥ हाससङ्कपितस्तत्र नाटयाचार्योथतुम्बुरः ॥ ७६ ॥ शशापतादुभोकोपादुवेशीच पो 
तसम्‌ ॥ तुम्ब॒ुरूबाच ॥ अनकद्वसम्पूएसभायामत्रयत्कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ युवाभ्यांहसितंदृत्यमध्यानष्कारणड्था॥ त 
स्माज्भाटातराजन्द्र वियोगोयुवया'क्षणात्‌ ॥ ७८॥ अ्रूयादितिशशापरन सवदेवतसनिधी ॥ अथशप्तीरपस्तत्र ना 
ट्याचायणटुगखतः ।७९॥ जगामशरणतत्र पाहिपाहीतिवजिएम्‌ ॥ उवाचदोनयावाचा पुरुहतंपुरूरवाः ॥ ८९ ॥ 


अत्यन्त मनोहारिणी उवेशी उन एुरूरवा को दखकर हंसनेलगी ॥ ७५ ॥ तदनन्तर उस उभशी को देखकर वहां राजा भी हंसनेलगा इसके अनच्तर नाव्य का 6३ र 
£| आचार्य तुम्बुरु वहां हँसने से क्रोधित हुआ ॥ ७६ ॥ और उसने क्रोध से उशी व उस नृपोत्तम उन दोनों को शाप दिया तुम्बुरु बोला कि अनेक, देवताओं से ३ 
|| सम्पूरणं इस सभा मेंजिसलिये तुम दोनों ने नृत्य के मध्य में बिन कारण वया हास्य क्रिया उसकारण हे नपेन्द्र ! शीघही क्षणभर में ठुम दोनों का वियोग॥ ७७।७८॥ || 

होवे इसप्रकार रब देवताओं क रुमीप ठुम्बुरु ने इस राजा को शाप दिया इस के अनन्तर वहां नाट्य के आचाय तुस्बुरु से शाप दियाहुआ राजा दुःखित होकर ॥ ७६ ॥ 
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वहां इन्द्र के शरण में गया व रक्षा कीजिये रक्षा कौजिये इसधकार पुरुरवा ने दीनवंचन से इन्द्र से कहा ॥ ८« ॥ कि हे पाकशासन | मैंने उर्वशी के साथ सलोकता की ||| से मा ० 
२५५ 


सिद्धि के लिये यज्ञ किया हे इस कारण उसका वियोग मुझ को अ्रसह्य है॥ ८१ ॥ ऐसा कहतेहुये उन पुरूरवा राजा से इन्द्राणी के पाते सहललोचन ने कहा | ३ 
कि हे नृपोत्तम ! मैं तुम से शाप का मोक्ष कहता हूं तुम मत डरो-॥ ८२ ॥ दक्षिणससुद्र में पवित्र गन्धमादनपे साध्यामृत ऐसा प्रसिद्ध बड़ा भारी तीर्थ हे ॥ 5२॥ | ६: 
जोकि सब देवताओं से तथा सिद्धों व चारणों और किन्नरों से सेवित हे व सनकादिक महायोगी व सुनिगणों से सेवित हे ॥ ८४ ॥ मनुष्यों को मुक्ति, मुक्तिदायक हः 


` उवश्यासहसालोक्यसिड्यथमहमिष्टवान्‌ ॥ अतस्तस्यावियोगोमे$सद्यःस्यात्पाकशासन ॥ ८१ ॥ इत्युक्तवन्तंतंप्राह || | 
सहखाक्ष'शचीपतिः ॥ शापमोक्ष॑प्रवक्ष्यामि मा भेषीस्त्वंर्पोततम ॥ ८२ ॥ दक्षिणाम्भोनिधोएण्ये गन्धमादनपवते ॥. ४ । 

_ साध्यामतामतिख्यातं तीथमस्तिमहत्तरम् ॥ ८३ ॥ सेवितंसवदेवैश्च सिळधचारणकिन्नरेः ॥ सनकादिमहायोगिमु [8 
निरन्दनिषेवितम्‌ ॥ ८४॥ भुक्तिमुक्तिप्रदंपुंसां सर्वशापविमोक्षदम्‌ ॥ अस्तितीर्थमवांस्तत्र गच्छतुत्वरयारप ॥ <५॥ 
सवेंषामशतंस्नानादत्रसाध्य॑यतस्ततः ॥ साध्यामृतमितिख्यातं सर्वलोकेपुविश्वतम्‌ ॥ ८६ ॥ तत्रस्नानात्तवोवेश्याः 
पुनर्यांगोभविष्यति ॥ ममलोकेनिवासश्व भविष्यति न संशयः ॥ <७॥ इतिप्रतिसमादिष्टो रुपःसंप्रीतमानसः॥ सा 
ध्याम्रतंमहातीर्थ समुदिश्यययोक्षणात ॥ ८८॥ सस्नौसाध्यारृतेतत्र महापातकनाशने ॥ तत्रस्नानान्नरोविप्राः स 
द्यःशापनमाचितः ॥ ८७ ॥ स्नानानन्तरमेवासावुरवश्यासहसड्तः ॥ तयासहाविमानस्थः प्रययावमरावतीम्‌ ॥ ६ ० ॥ 


:5|| तथा सब [शापो का मोक्षदायक तीथ हे वहां आप शीघ्रता से जावो. ॥ ८५ ॥ जिसलिये इसमें नहाने से सबा को श्रत साध्य हे उस कारण साध्यासृत ऐसा तीथे || 
सब लोकां मं प्रसिद्ध है | ८६ ॥ उसमें नहाने से फिर तुम्हारा व उबैशी का मिलाप होगा और मेरे लोक में निस्सन्देह निवास होगा॥ ८७॥ ऐसा कहाहु राजा |€: 

न हुआ व साध्यामूत महातीर्थ को उद्देश कर क्षणभर में गया ॥८८॥ व हे आह्मणो ! उस महापातकं के बिनाशक साध्यासृततीथे में राजाने स्न्‌ 
नान से उसी क्षण वह शाप से छूटगया ॥ ५६ ॥ और नहाने के बाद यह पुरूरवा उवैशी के साथ संयोग को प्राप्त हुआ और उसके साथ 
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|| इन्द्रपुरी को चलागया ॥ ६० ॥ फिर उसके साथ देवताओं की नाई देवमन्दिर में उन्होने रमण किया ऐसे अनित ला 'वह अति उत्तम साध्याम्ततीर्थ ह्‌॥ 9 ॥ कि 
५ न जिसमें स्नान से पुरूरवा राजा उवैशी के साथ संयोग को प्राप्त हरा हे इसकारण महापातकॉ के विनाशक इस तीथ में जो नहावेगा॥ ६२ ॥ वह चाहेहये मनोरथों || 
2] को पाबैगा व उत्तम स्वर्ग को जांवेगा व हे ब्रा | यदि अकाम मनुष्य स्नान करे तो मोक्ष को पावेगा ॥ &३ ॥ इस पवित्र व पापनाशक अध्याय को जो पढ़ता है या | | 
| जो सुनता है वह मनुष्य वैकुएठ में स्थिति को प्राप्त होता है ॥ &४ ॥ हे घाझणो ! इसप्रकार मैंने तुमलोगॉ से श्रद्धा करके साध्यासृततीर्थ के पापनाशक प्रभाव को 
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रेमेएनस्तयासार्ड देववद्देवसन्दिरे ॥ एवंप्रभांवंतत्ती्थ साध्याृतमञुत्तमम्‌॥ &१॥ पुरूरवाःसहोवश्या यत्रस्नानेन 
सङ्गतः॥ अतोत्रतीर्थेयःस्नायान्महापातकनाशने॥९२॥ वाञ्बताएलभतेकामान्‌ यास्यातस्वगशुत्तमस्‌॥ [निष्कामः 
स्नातिचेहिप्रा मोक्षमाप्रोतिमानवः॥ ९३॥ इसपवितर॑पापन्नमध्यायंपठते तु यः॥ शृणुयाद्वा मनुष्योसो षेकुण्ठेलभते 
स्थितिम्‌ ॥९४॥ एवंवःकथितंविग्रा वैमव॑पापनाशनम्‌॥ साध्यारतस्यतीथस्य विस्वराच्छडयामया ॥ ९५ ॥ यत्पुरा 
सनकादिभ्यः ग्रोक्तवांश्चतुराननः ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कम्दुराएसेतुमाहात्म्येसाध्याशृततीथप्रशीसायांपरूरवश्शापवि 
मोक्षणन्नामाष्टाविंशोऽध्यायः॥ र ॥ % ॥ # ॥ क ० ॥ 
श्रीयत उवाच ॥ स्नात्वासाध्यांभ्रतेती थे रपशापविमीक्षणे ॥ सर्वतीर्थततोगच्छेन्मतुजोनियमान्वितः ॥ १ ॥ सर्व 
तीर्थमहापुणयं महापातकमाशनम्‌॥ महापातकयुक्तो वा सुक्त वा सवपातकः॥ २ ॥ शुङवेतततक्षणादेव सवेतीथानम 6 
विस्तार से कहा ॥ &५॥ जिसको पुरातनसमय 'वतुसुख ब्रह्माजी ने सनकादिकों से कहा हे ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हाल्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटी र“ ; 
कायांसाध्याम्रतती्थप्रशंसायांपुरूरवश्शापविमोक्षणंनामा्ाविशोऽध्यायः॥ २८॥ छ ॥ ® | छः ET छा 
` दोहा। स्वती में न्हाय जिमि सुचारित लोचन पाय । उन्तिसवें अध्याय में सोइ चरित छुखदाय ॥ श्रीखतजी बोले कि राजा के शाप को छुड़ानेवाले साघ्यासृततीथे || ह 
में नहाकर तदनन्तर नियमसंयुत मनुष्य सवेतीर्थ को जावे ॥ १ ॥ सर्वेतीथे महापवित्र व महापातकों का घिनाशाक हे सहापातकों से थुक्क या सब पातकों से मुक्त भी ह 
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|| मनुष्य ॥ २ ॥ उसी क्षण सर्वतीर्थ में स्नान से शुरू होजाता है हे सुब्रतो ! शरीर में तबतक सब पाप स्थित रहते हैं ॥ ३ ॥ जबतक कि पापी पुरुष स्वैः सेन्मा० 
[गां का विनाश | अः २8 


कप ॥ एकादश्यादितिथिषु तथेवानशनेन च ॥ ८ ॥ यत्फलंलमतेम्त्यस्तल्लमेदत्रमजनात्‌ ॥ ऋषय ऊः ॥ सर्व 
तीर्थेमितिख्यातिः सूतास्यकथमागता ॥ ९ ॥ ब्रह्मस्माकमिदंएणयं विस्तराच्छृर्वताम्सुने ॥ श्रीसूत उवाच ॥ इरा 
सुचरितोनाम सुनिनियमसंयुतः ॥ १०॥ भूगुवंशससुद्दतो जात्यन्धोजरयातुरः॥ अशक्तस्तीर्थयात्रायां नेत्राभावेनस | | | | | 
| हिजः॥ ११ ॥ सर्वेपामेवर्तीर्थानां स्नातुकामोमहासुनिः ॥ दक्षिणाम्बुनिधोपुरयं गन्धमादनपवंतम्‌॥ १९॥ गत्वा || 
कं सिपक शिव, विष्णु आदिक देवताओं की पूजा से और एकादशी आदिक तिथियों में भोजन न करने से ॥ ८॥ मनुष्य जिस फलको पाता हूं उसका इसमे स्नान करने ||| 
201 6! मात्त हाता 


हे ऋषिलोग बोले कि हे ख़ूतजी ! इस तीथे की सवेतीथे ऐसी प्रसिद्धि केसे हुईं ॥ & ॥ हे सुने ! सुननेवाले हमलोगों से इस पवित्र कथा को विस्तार से 
| (| कहिये श्रीखूतजी बोले कि पुरातनसमय नियम से संयुत सुचरितनामक मुनि ॥ १० ॥ जोकि भ्ररुवंश में उत्पन्न थे जन्म से अन्य व ददता से, विकल वह्‌ उत्तम ब्राह्मण नेत्रे 
| के न होने से तीर्थयात्रा मे श्रसमर्थ था ॥ ११ ॥ सभी तीथों के नहाने की इच्छावाले उस महामुनि ने दक्षिराससुर में पवित्र गन्थमादनपर्वेत को ॥ १९॥ जाकर 
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-- 


जितेन्द्रिय हुश्रा ॥ १३॥ और तीन बार स्नान करने से अतिथियों का 
थत हुआ ॥ १४ ॥ व वर्षाक्रतु में धारासम्पात को सहनेवाला व निरा- 
। १५ ॥ वैसेही जाबालोपनिषद्‌ की रीति से रुद्राक्ष को थारनेवाला 
शिवजी प्रसन्न हुये व उस सुचरितसुनि के आगे 


स्क ° पु ° 
२५८ 


शिवजी को उदेश कर बहुत कठिन तप किया शिवजी को त्रिकाल पूजताहुआ वह उपवासो व 
पूजक-हुआ व शिशिरऋतु में जल के मध्य में स्थित हुआ व ग्रीष्मत्ररतु में पंचाग्न के मध्य में रि 
हार तथा पवनभोजी हुआ और भस्मोद्धूलन व सदेव भस्म से त्रिपुण्डू को धारण करनेवाला हुआ ॥ १४ 
| हुआ इसप्रकार उस ब्राह्मण्‌ ने दश वर्ष तक उग्र तपस्या किया ॥ १६॥ व हे ब्राह्मणों उस की तपस्या से चन्दमाल 


शङ्करस्ुहिश्य तपस्तेपेसुद्ष्करम्‌ ॥ त्रिकालमर्चयञ्शम्सुमुपवासीजितेन्द्रियः॥ १३॥ तथात्रिषवणस्नानात्तथेवातिथिपू 


जकः॥ शिशिरेजलमध्यस्थो ग्रीष्मेपञ्चाग्निमध्यगः॥ १४ ॥ वर्षास्वासारसहनश्चाभक्षोवायुभोजनः॥ उडूलरनान्त्र 
एड च भस्मनाधारयन्सदा ॥ १५ ॥ जाबालोपनिषष्रीत्या तथास्द्राक्षधारकः ॥ एवमुग्रंतपश्चके दशसंवत्सरान्द 
जः॥ १६॥ तपसातस्यसन्तृ्टः शइरश्रन्द्रशखरः॥ प्राुरासीन्सुनेस्तस्य डिजाःसुचारतस्य वे॥ 391 समारुद्ममहो 
क्षाणं भूतरन्दनिपेवितः ॥ गिरिजाधवपुःशूली सूर्यकोटिसमप्रभः ॥ १८ ॥ स्वमासाभासयन्सर्वा दिशोवितिमिरास्त 
दा ॥ भस्मपाण्डरसवांङ्गो जटामण्डलमण्डितः ॥ १६॥ अनन्तादिमहानागविभ्रूषणविभूषितः ॥ ग्राहु्तस्ततःश 
म्भुः ग्रादात्तस्यविलोचने ॥ २० ॥ आत्मावलोकनार्थाय शङ्रोगिरिजापातिः ॥ ततः sl यप | 
%| ग्हयः॥ २१॥ आलोक्यपरमेशानं प्रतृ्ावप्रसन्नधीः॥ धुचरित उवाच ॥ जयदेवमहेशान जा 
|$ | प्रकट हुये ॥ १७॥ बड़े बैल पर सवार होकर भूतगणो से सेवित व गिरिजा को भ्रर्धाग में धारण किये तथा त्रिशूल को लिये शिवजी को र Ri 
थे ॥१८॥ और उससमय अपने प्रकाश से सब श्रन्धकाररहित दिशाओं को प्रकाशित करतेहुये भस्म से रवत सर्वांगवांले वः ज नया हाती 
[दिक महानागों के भूषणों से भूषित शिवजी प्रकट हुये तदनन्तर गिरिजा के पति शिवजी ने श्रपना को देखने के लिये उसको नेत्रों को दिया तदनन्तर 
र से दियेहुये दो नेत्रोंवाले सुचरित ने ॥ २० । २१ ॥ शिवजी को देखकर प्रसन्नबुद्धि होकर स्तुति किया सुचरित बोले कि हे महा देव! तुम म्हारी 
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त) त ) | निधान शिवजी से कहा सुचरित बोले कि हे चन्द्रशेखर, भगवन्‌ | यदि तुम मेरे उपर प्रसन्न हो ॥ ३१ ॥ तो मैं साक्षात्‌ तुमसे श्रपने चाहेहुये वरको मांगता हूं कि वृडतासे ; 
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| हे धूजैटे ! आपकी जय हो ॥ २२॥ हे ब्रह्मादिकों से पूजने योग्य, त्रिपुरनाशक, यमान्तक! तुम्हारी जय हो हे उमेश, महादेव! | आप की जय हो हे कामनाशक; - || 
€ || अमल ! तुम्हारी जय हो॥ २३॥ हे संसारवैद्य, भूतपाल, अव्यय, शिव | तुम्हारी जय हो हे भक्तरक्षणदीक्षित, यम्बक | तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ २४॥ हे व्योमकेशा | ह| 
| तुम्हारे लिये नमस्कार है हे कारुणयरारीर ! ठम्हारी जय हो हे नीलकण्ठ ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे संसारमोचक | आपकी जय हो॥ २५॥ हे परमानन्दः ||| 


६ यण रर > > गंगाधर, विश्वेश्वर, मूड, अव्य रे लिये हे गवान्‌ वासुदेवरूप आपके लिये व शम्मु के लिये E 
| शरीर, महेश्वर] तुम्हारे लिये नमस्कार ह हे गंगाधर, विश्वेश्वर, मड; अव्यय | तुम्हारे लिये नमस्कार हे॥ २६ ॥ भगवान्‌ वासुदे [पके लिये व शम्मु के लि ¢ 


जयन्रह्मादिपूज्यत्व॑ त्रिपुर यमान्तक ॥ जयोमेशमहादेव कामान्तकजयामल ॥ ९३ ॥ जय॒ संसारवेयत्वं भूतपाल 


शिवाव्यय त्रियम्वकनमस्तुभ्यं भक्तरक्षणदीक्षित॥ २९॥ व्योमकेशनमरुठु्य जयकारुण्यविग्रह ॥ नीलकएठनम 
स्तभ्यं जयसंसारमोचक॥ २५॥ महेश्‍वरनमस्तुभ्यं परमानन्दविग्रह ॥ गङ्गाषरनमस्ठुभ्य विश्वश्वरश्डान्यय॥ २६॥ 
नमस्तुभ्यंमगवते वासुदेवायशम्भवे ॥ शावायोग्रायमगाय केलासपतये नमः ॥ २७ ॥ रक्षमाकरुणासन्धा कृ 


he 


पादृष्टयवलोकनात ॥ ममट्त्तमनालोच्य त्राहिमांळूपयाहर ॥ २८॥ श्रीसूत उवाच ॥ इतिस्वुतोमहादेवस्तमेनमि 
दमभ्यधात्‌ ॥ सुनिंसुचरितंविप्रा दयोदन्वादुमापतिः ॥ २९ ॥ महादेव उवाच ॥ मुनेछुचरितायतं वर॑वरयका डि 


तम्‌ ॥ वरंदातुंतवायातः एण्येस्मिन्नाश्रमेशुमे॥ ३० ॥ इतीरितोसुनिःप्राह महादेवं घ्रणानिधिम्‌ ॥ सुचरित उवाच ॥ 
भगवंस्लंप्रसन्नोमे यदिस्याचन्द्रशेखर ॥ ३१ ॥ तहिंलांप्ररशोम्यडा वांमदभिकाडितम्‌ ॥ जरापलितदेहोहं कुत्र ६. 
: | प्रणाम है व शा, उग्र तथा कैलासपति के लिये प्रणाम है ॥ २७॥ हे दयासिन्धो | दयादृटि के अवलोकन से मेरी रक्षा कीजिये हे ह्र! मेरे चरित्रको न देखकर दयासे मेरी | 
त ० | रक्षा कीजिये ॥ २८॥ श्रीखतजी बोले कि हे ब्राह्मणों | इसप्रकार स्तुति कियेहुये दयासागर उमापति महादेवजी ने उस सुचरितसुनि से यह कहा॥ २६ ॥ महादेवजी बोले ह 


a 


5 | कि हे सने, सुचरित ! इससमय तुम चाहेहुये वरदानको मांगो मैं इस उत्तम व पवित्र आश्रम में तुमको वरदान देने के लिये आया हूं ॥२०॥ ऐसा कहेहुये मुनि ने दया- || 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्क॑०पु० पलित देहवाला मैं कही जाने के लिये श्रसम्थ हूं ॥ ३२ ॥ और सब तीर्था में नहाने के लिये मेरी इच्छा हे इसकारण मनुष्य सब तीं सं स्नान से जिस ॥ ३३ ॥ फलको 

_ २६० ||| प्राप्त होता हे उस फलके मिलने के उपाय को सुझ से कहिये महादेवजी बोले कि मैं श्रीरामजी के सेतु से पवित्र इस गन्धमादनपवैत पै सब तीर्था को आवाहन अ 
यह कहकर उन उत्तम महादेवजी ने झुनिकी प्रीतिके लिये गन्धमादनपवेत पे तीर्थो को आवाहन किया तदनन्तर दयानिधान शिवजी ने सुचरित से कहा॥ ३४।३५।३६॥ | 
इ कि हे सुचरित, सुने | सब तीथा की समीपता से यह महापातकों का विनाशक तीर्थ सर्वतीथनामक कहागया है॥ ३७ ॥ आर यहां सुभ से मन करके सब तीथा के आकषण. 


$| चिदरन्तुमक्षमः ॥ ३२ ॥ सर्वतीर्थेषु च स्नातुमाकाङ्डाममविद्यते ॥ तस्मात्सवेषु तीर्थे स्नानेनमडुजो हि यत्‌॥ ३३॥ 
४ 6 फलंप्राप्नोति मे त्रृहि तत्फलावाप्तिसाधनम्‌॥ महादेव उवाच ॥ अहमावाहयिष्यामि तीथान्यत्रवङत्सनशः ॥ ३४ ॥ 
रामस्यसेलुनाएते नगेस्मिन्गन्धमादने॥ इत्युक्तासमहादेवः पर्वतेगन्बमादने ॥ ३५ ॥ तीर्थोन्यावाहयामास सञनेग्री 
त्यथथुत्तमः ॥ ततस्सुचरितंग्राह शङ्करःकरणानिधिः ॥ ३६॥ मुनेसुचरितेदन्तु महापातकनाशनम्‌ ॥ साज्निध्यात्सने 
तीर्थानां सर्वतीर्थामिधंस्स्ृतम्‌ ॥ २७ ॥ मयात्रसर्वतीर्थानां मनसाकपणादिदम्‌ ॥ मानसंतीर्थमित्याख्या ल 
प्स्यतेथक्तिसुक्तिदम ॥ ३८ ॥ अतःसुचरितातरतवं स्नाहिसद्योविसुक्तये ॥ महापातकसञ्घानां दावानलसमचतो॥ ३९॥ 
काममोहभयक्रोधलोमरोगादिनाशने ॥ विनावेदान्तविज्ञानं सद्योनिर्वाणकारणे ॥ ४° ॥ जन्मशत्वादिनकाचस 
सारार्णवतारणे ॥ कुम्भीपाकादिसकलनरकाग्निविनाशने ॥ ४१ ॥ इतीरितःसुर्चारतः weak 0b । सस्नौ 
थै. 9 ऐसे नामको प्राप्त होगा ३८ > स्त | तम भक्ति के लिये शीघ्र ही महापातकसमूहो के लिये दावानल के 
; ह ‘ono sR FS तीर्थ कि Fe पप त पा का नाशक तथा वेदान्त जानने के विना शीघही मोक्ष का | 
१) कारण है ॥ ४० ॥ व जन्म मृत्यु आदिक मकरसमूहवाले संसारसमुद्र से उतारनेवाला व कुम्भीपाकादिक सब नरकों की अग्नि का विनाशक हूं ॥ ४१ ॥ हे आहण! || | 
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स्क॑०्पुः के वैरी शिवजी से ऐसा कहेहुये सुचरित ने महादेवजी के समीपही सर्वतीर्थ में स्नान किया ॥ ४२॥ व नहाकर उठेहुये सुचरित: को सब मनुष्यों ने जडता ब प से 
२६१ || लित से सुक्क तथा युवा व बहुत सुन्दर देखा ॥ ४३॥ तदनन्तर अपनी देहकी सुन्दरता को देखकर सुचरितमुनिने व अन्य तपरिवयों ने उस तीर्थकी बहुत भांति से प्रशंसा . 


किया ॥ ४४ ॥ तदनन्तर महादेवजी ने सुचरित से कहा कि हे सुचरित, डिज ! इस तीर्थ के किनारे बसतेहुये तुम ॥ ४५ ॥ सुक्तिदायक मुझको स्मरण करतेहुये सदैव || 
स्नान करो व हे छिजोत्तम | श्रन्य देशके तीथों में मत जावो ॥ ४६॥ इस तीथे के माहात्म्य से तुम अन्तम मुझको निश्चय कर प्राप्त होवोगे व हे हिज ! अन्य भी जो [६3 


विप्राःसवेतीथे महादेवस्यसन्निधो ॥ ४२॥ स्नात्वोत्यितःसुचारेतो दट्शेखिलमानवेः ॥ जरापलितनिशुक्तस्तरुणो || 
तीवसुन्दरः ॥ ४३ ॥ रष्ट्रास्वदेहसोन्दर्यं ततःसुचरितोएुनिः॥ श्लाघयामासतत्तीयै बहुधा$न्ये च तापसाः ॥ ४४॥ S 
महादेवःसुचारित बभापेतदनन्तरम्‌ ॥ अस्यतीर्थस्यतीरेत्वं वसन्छुचारताहेज॥ ४५ ॥ स्नानंकुरुष्वसततं स्मरन्मा 
मुक्तिदायकम्‌ देशान्तरीयतीथेषु मा ब्रजब्राह्मणोत्तम ॥ ४६ ॥ अस्यतीथस्यसाहार्म्यान्मामन्तेप्राप्स्यासेध्रवस्‌ ॥ 
अन्येपियेत्रस्नास्यन्ति तेपिमांप्राषठुहिज ॥ ४७॥ इत्युक्ता भगवानीशस्तत्रेवान्तरधी यत॥ तस्मिन्नन्ताहितेरुद्रे ततःसु 
£| चरितोमुनिः॥४८॥ अनेककालंनिवसन्स्वतीर्थस्यतीरतः ॥ स्नानंसमाचरंस्तीर्थ मानसेनियमान्वितः॥ ४६ ॥ देहान्ते 
£| शङ्करंप्राप सवेबन्धविमोचितः ॥ सायुज्यं चापिसम्ग्राप सर्वतीयस्य वैभवात ॥ ५० ॥ एवंवःकथितंविप्राः सवेतीयस्यवेभ 
|. वम्‌ एतत्पठन्वा श्षण्वग्वा मुच्यतेसर्वपातकेः ॥ ५१॥ इति श्रीस्कान्देसर्वतीर्थकथनन्नामेकोनत्रिंशोऽव्यायः ॥ २६ ॥ 


; त || मनुष्य इसमें नहावेंगे वे भी मुझको प्राप्त होवेंगे ॥ ४७॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं अन्तधौन होगये तदनन्तर उन शिवके अन्तर्धान होनेपर सुचरितसुनि ॥४८॥ | (|| पड 
£| सर्वतीर्थे के किनारे बहुत समयतक बसते व मानसतीथ में रनान करतेहुये नियमसंयुत हुये ॥ ४६॥ आर देहान्त में सब बन्धनो से सुक्त होकर घे शंकरजी को प्रात. | 
७४४७ हे ; 


हुये व सर्वतीर्थ के प्रभाव से.सायुज्यको भी प्राप्त हुये ॥ ५० ॥ हे ब्राह्मणो | ठुमलोगों से इसप्रकार सवेतीथ का प्रभाव कहागया इसको पढ़ता व सुनताहुआ मनुष्य 
सब पापों से छूटजाता हे ॥ ५१ ॥ इति श्रीरकन्द्पुराणेसेतुमाहात्यदेबीद्यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांतीयप्रशेसायांसवतीथश्वरूपकथ ने नाम की नजिशो याय: ॥ २६ 


जल 
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दि करट 


म्रट्राहससंख्यक नरकसमूह को ॥ ८॥ हे ब्राह्मणो | मनुष्य धनुष्का। 


ड 
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fe त कीम्हो श्री | गढ़ तीस श्रध्याय में कद्यो मनोहर गाथ ॥ श्रीइतजी बोले कि अतिपवित्रकारक सर्वतीर्थ में स्वान करके तदन- | 
दो ० । घनुष्कोटितीरथ यथा कीन्हो श्रीरघुनाथ । सोइ तीस अध्याय म॑ कह्या मनाहर गाय ॥ क बोले तेपवित्रकारक सवेतीथ , करके तदन- | 
न्तर मनुष्य ब्रह्महत्यादिक पापों को नाशनेवाली घनुष्कोटि को जावे ॥ 9 ॥ जिसके स्मरणमात्र से मनुष्य पृथ्वी स॑ सुक्त होजाता ह जा मनुष्य धनुष्को को देखत हू र 


| या नहाते व कहते हें ॥२॥ वे अट्टाईस भेदवाले नरकों को नहीं भोगते हैं तामिख्रश्रन्घतामिस्र, महारोरव, रोरव ॥ ३ ॥ कुम्भीपाक, कालस, असिपत्रवन; कृमिमक्ष, | ह | 
| र्क संदंश व शाल्मली ॥ ४॥ समि, वैतरणी; प्राणरोध, विशसन, लालाभक्षः अवीचि व सारमेयादन ॥ ५ ॥ व वञ्रकणक, क्षारकदसपातन, रक्षोगणाशन व || ¢ न 
न्धकूपः 


` श्रीसूत उवाच ॥ विहिताभिषवो मत्यः सर्वेतीथेंतिपावने ॥ अह्महत्यादिपापन्नी धूनुष्कोटिंततोब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ यस्याः 
स्मरणमात्रेण मुक्तःस्यान्मानवोसुवि ॥ धरष्कोटिंप्रपश्यान्त स्नान्त वा कथयान्तय ॥ २ ॥ अष्टावशातभदारिते 


नरकान्नोपशु्ञते॥ तामिसमन्धतामिलं महारोरवरोरवो॥ ३॥ कुम्भीपाकंकालसूत्रमसिपत्रवनंतथा ॥ कृमिसक्षोन्ध 


कूपश्च संदंशशाल्मलीतथा ॥ ४ ॥ सूमिवेंतरणीप्राणरोधोविशसनंतथा ॥ लालाभक्षोप्यवीचिश्च सारमेयादनं 


तथा ॥ ५॥ तथेववज्रकणकं क्षारकदेमपातनम्‌ ॥रक्षोगणाशनञश्चापि शुलप्रान्तवितोदनम्‌॥६॥ दन्दशूकाशनञ्चांप 


La Lam Lan 


पर्यावरवनसव्ज्ञितम ॥ तिरोधानामिधविग्रास्तथास्रचिसुखामिधम्‌॥ ७ ॥ पयशोणितभक्षश्च विपाग्निपरिपीडनम्‌॥ 
अष्टाविंशतिसंख्याकमेवं नरकसञ्चयम्‌ ॥ ८ ॥ न यातिमडुजोविप्रा धनुष्कोटानिमजञनात ॥ वित्तापत्यकलत्राणा 


Lan 


योन्येषामपहारकः ॥ & ॥ सकालपाशनिर्वडो यमदरतेर्भयानकेः ॥ तामिखनरकेघोरे पात्यतेबइवत्सरम्‌ ॥ १° ॥ | 
स्नातिचेडतुषःकोटो तस्मिन्नासोनिपाऱ्यते॥ योनिहत्य ठु भतार झुड्क्तेतस्यथनादिकान्‌ ॥ ११ ॥ पात्यतसान्मता _ | ६ 


Lathes ~ 2 ~ ~ ~ रिपीड SS द 
शूलप्रान्तवितोदन ॥६॥ व हे बाझणो ! दन्दशूकाशन और पर्यीवर्तननामक तथा तिरोधाननामक व खूचिसुखसंज्ञक ॥७॥ ओर पूयशोणितभक्ष व विषाग्निपरिपीडन एस ||ह 
~ a >a 


टि में नहाने से नहीं प्राप्त होता है और जो अन्य मनुष्यों के धन, सन्तान व स्त्रियां को हरता |$ 
“ep © तामि = ह गज ` यदि ~ ° (; 
है ॥ 2 ॥ भयंकर यमदूतों करके कालपाशा से बांघाहुआ वह बहुत वर्षा तक भयंकर तामखनरक म डालाजाता ह ॥ १० )। यदि धनुष्कोटि में मनुष्य नहाता हे तो उसमे || 
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व जो अधम पुरुष माता, पिता व ब्राह्मणों से वेर करता हे ॥ १८ ॥ हे ब्राह्मणो ! क्षुधास ह ते 
ह जन चोड़े ताम्रमय कालखत्र नरक में डालाजाता हे ओर यदि धनुष्कोटि में नहाता हे ता यह उसमें नहीं डालाजाता है ॥ १९ । २० ॥ व जा मङु'य 4 गे 


|| यदि धनुष्कोटि में नहाता ह्‌ तो वह उसम॑ नहीं डालाजाता हे और जो प्राणोंसमेत पशुवों व पक्षियों को रोक में रखते है । 
. ६1 से भी निन्दित मनुष्य को यमदूत तप्ततेलवाले कुम्भीपाक नरकमें डालते हैं ॥ १७ ॥ 
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यह नहीं डालाजाता है श्रौर जो मनुष्य स्वामी को मारकर उसके घनादिकों को भोगता है ॥ ११ ॥ वह महादुःखा से संय॒त अन्धतामिस्र नरक में अर है 
च॒ यदि धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उसमें नहीं डालाजाता हैं॥ 9२ ॥ व जा मडऱ्य प्राणियों के द्रोह से अपने कुटुम्ब को पालता हूँ वह उनका शाह रो 
निश्चय कर विष से उग्र महासपौ से संयुत रोख नरक में यमदूतों से डालाजाता हूं और यदि घनुप्काट म नहाता हेतो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है ॥ 9२1१४ 


व जॉ सनुष्य स्त्री व पुत्रादिकों के विना अपने शरीर को पालता ह अपने सांस का भोजन करनेवाला वह भयकर महारोरव नरक म॑ डालाजाता ह्‌ ॥ १५॥ आर | 


से महाहुःखसमाङुले॥ स्नातिचेडनुषःकोटो तस्मिन्नासानिपात्यते॥ १९॥ श्रतद्रोहेणयोमत्यः एष्णातिस्वकुटुम्ब 
कम ॥ सतानिहविहायाशु रोरवेपात्यतेधुवम्‌ ॥१२॥ विषोल्यणमहासपसँकुलेयमपूरषेः॥ स्नातिचङडुषःकाटा तारम 
न्रासौनिपात्यते ॥ १४ ॥ यःस्वदेहसरोमत्यों भार्याएत्रादिकँविना ॥ समहारोरवेधोरे पात्यतेनिजमांसथुरु॥ १ ॥ 
स्नातिचेडलुषःकोटो तस्मिन्नासोनिपात्यते ॥ यःपशून्पक्षिणी वापि सप्राणान्निरुणडि वे ॥ १६॥ इप 
क्रव्यादेरपिनिन्दितम्‌॥ कुम्भीपाकेतप्ततेले पातयन्तियमाइ॒गाः॥ १०॥ स्तातेचडनुपःकाटा तस्मिन्नासोनिपात्यते॥ 
मातरंपितरंविप्रान्योटे्टिपुरुषाघमः ॥ १८॥ सकालसूत्रनरक विका 0 अधस्तादग्निसन्तप्तउपयंक 
मरीचिभिः ॥ १५ ॥ खलेताम्रमयेविग्राः पात्यतेक्षुधयादतः ॥ स्नातचडनुष'क | 
योवेदमागमल्लह्नय वर्ततकृपथेनरः ॥ सोसिपत्रवनधारे पात्यतेयमकिङ्गरेः ॥ २१ ॥ स्नातिचेडलुषःकोटौ तस्मि 


७» ७, अ 
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ल 


तस्मिन्नासानिपात्यत्‌॥ १० ॥ _ 


। १६ ॥ दया के लेश से रहित उस राक्षसो 


ओर यदि घनुष्कोटितीथे में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है ||| 
विकल वह नीचे अग्नि से सन्तप्त व उपर खयै की किरणा से तक्ष दशहज़ार या- | 
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उल्लंघन कर कुमार्ग में वर्तमान होता है उसको यमदूत भयंकर असिपत्रवन में डालते हैं ॥ २१ ॥ और यादे धनुष्कोटि में नहाता हे तो यह उसमे नहीँ डालाजाता | 
| ॥ हे और जो राजा या राजसेवक दणड न देने योग्य पुरुष में दणड करता हे ॥ २२॥ या हे ब्राह्मणों ! ब्राह्मण को शरीरद्ण्ड करता ह वह भयकर नरकभ डालाजाता हू न | र 
| ऊंख की नाई कलमें पीड़ित होता हे ॥ २३ ॥ ओर यदि धनुप्कोटितीथ में नहाता हे तो यह उसमें नहीं डालाजाता है और जो मनुष्य इश्वर के त्रधीन जीविका ६ ; 
क्‍ प्राणियों की हिंसा करता हे ॥ २४ ॥ अपना से पीडित उन्हा जन्तुवों से बाधा कियाजाता हुआ यह पुरुष महाभयंकर श्रन्धकूप नरक म॑ यमदूर्ता स॑ डालाजाता | 


ef 


न्नासोनिपात्यते॥ योराजाराजश्व॒त्यो वा ह्यदणडेदणड्माचरेत्‌॥ २२॥ शरीरदणडंविप्रे वा सशूकरसुखहजाः॥ पात्यते 
नरकेघोरे इक्षुव्यन्त्रपीडेतः॥ २३॥ स्नातेचेडलुपःकोटा तस्मिन्नासानेपात्यते॥ इश्वराधानदृत्तौना हसायःप्राण 
नाचरत्‌॥ २४ ॥ तरेवपीस्यमानोय जन्ठाभःस्वनपाडतः॥ अन्धकपमहासीम पात्यतेयमञाकङ्करैः ॥ ९५ ॥ तत्रान्ध 
कारबहुलेविनिद्रोनेडेतश्चरत्‌॥स्नातिचडडषःकाोरा तस्मन्नासीनिपात्यतं ॥ २६॥ याञ्चातिपाङ्ग्सेदन सस्यसूपादक 
न्ररः॥ अकृत्वापञ्चयज्ञं वा सुड्केमीहेनसाइजाः ॥ २७॥ प्रपात्यतेयमभरनरके झामिभोजने ॥ भक्ष्यमाणःकामरश 
ेर्भक्षयन्कृमिसञ्चयान्‌ ॥ २८॥ स्वयञ्च कृमिभूतस्संस्तिष्ठे्यावदघक्षयम्‌॥ स्नातिचेडलुषःकोटो तस्मिन्नासीनिपाल्य 
ते॥ २९॥ योहरेदविप्रवित्तानि स्तेयनवलतोपि वा ॥ अन्येषामपि वित्तानि राजातत्सुरुषोपि वा ॥ २० ॥ अयामयाग्न | 
है ॥ २५॥ और उस बहुत अन्धकारवाले नरक में निद्रारहित व दुःखी होकर अमता हे और यदि धनुष्कोटितीर्थ में नहाता हे तो यह उस्म नहा डालाजाता ह । | 
हे॥ २६॥ हे उत्तम बराह्मणो ! जो मनुष्य पंक्ति के भेद से अन्न व दालि आदिक को भोजन करता है या पंचयज्ञ न करके जो मोह से भोजन करता ह ॥ २०॥ उसको रे | 


bp यमदूत कृमिभोजननामक नरक भ॑ डालते है और सेकड़ा कीटों सें खायाजाता हुआ वह कीटसमूहों को भक्षण करताहुआ ॥ २८॥ आप Ss ७ * 
| तक उसमें टिकता हैं कि जबतक पाप का नाश होता है और यदि धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता ह॥ २९॥ आर. जो चोरी से या |; | 
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बल से भी ब्राह्मणों के घनों को हरता हे ओर राजा या राजपुरुष भी रों के धनों को भी हरता है ॥ ३० ॥ वह लोहमय अग्निकुण्डों में सगसियों से बहुकपीड़ित से 


3 होता है और वह संदंशनामक भयंकर नरक में यमदूतों से डालाजाता हे ॥ ३१ ॥ ओर यदि धलुप्कोटि में नहाता हैं तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता हे व जो ह 
॥ नीच मनुष्य श्रशम्य स्री के समीप जाता है ॥ ३२ ॥ या है हजा ! जो खी श्रगम्य पुरुष के समीप जाती हे वे दोनों तचतेहुये लो हमय स्री व लोहमय पुरुष Rind | f 
§ तबतक स्थित रहते हैं जबतक कि चन्द्रमा व खर्य रहते हैं रौर खरमिनासक भयंकर नरक में वह डालाजाता हे ॥ ३३।३४॥ आरं यदि घनुष्कोटितीथ में नहाता || 


कुण्डेषु संदशेःसोतिपीडितः॥ संदेशेनरकेधोरे पात्यतेयमपूरपेः 1 ३१ ॥ स्नातियेडडुपःकोटो तस्मिन्नासीनिपात्यते॥ 
अगम्यांयोमिगच्डेत ख्नियं वे पुरुषाधमः ॥ ३९ ॥ अगम्यंपुरु्षं योषिदभिगच्छवेत वा द्विजाः ॥ तावयोमयनारीञ्च पुरुष 
चाप्ययोमयम ॥ ३३॥तश्चावालिङ्गयातिष्ठम्तो यावचन्द्रदिवाकरो ॥ सूर्म्याख्येनरकेधोरे पात्यतेवहकणएटके ॥ ३४ ॥ 
स्नातिचेडनुषःकोटो तस्मिन्नासोनिपात्यते॥ बाधतेसवजन्तूम्यो नानो पायेरुपद्र्ेः।१५॥ शाल्मलीनरकेघोरे पात्यते 
` बहुकएटके ॥ स्नातिचेडुपःकोटो तस्मिन्नासोनिपात्यते॥ ३६४ राजा वा शजशत्यो वा यःयाखरडमनुत्रतः ॥ 
. सेदकोधमसेतूनो वतरण्यानपात्यते॥२७॥स्नातर्यडणुषःकाट! तस्मन्नसानपत्वत॥ पलासङ्गदुष्टाय शोचाया 
चारवर्जितः॥ ३८ ॥ त्यकलञस्त्यक्तवेदः पशुचर्यारतस्तथा ॥ सपूयविष्ठामत्रासक्श्लेष्मपित्तादिपूरिते ॥ ३६ ॥ अति 


| )| है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है ओर जो मनुष्य अनेक प्रकार के य्लोंवाले उपद्रवा से सब धाणियों को पीड़ा करता हे ॥ ३५ ॥ वह बहुत कांटोवाल्ले ह 
$| भयंकर शाल्मली नरक में डालाजाता है और यदि धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता हे ॥ ३६॥ आर पाखण्ड का अनुगामी जो राजा या राज- त. उ 
- सेवक धर्मसेतुवों को तोड़ता है वह वैतरणी में डालाजाता है॥ २७॥ व यदि धनुष्कोटि में नहाता हे तो वह उस नरक मं नहीं डालाजाता हे ओर शूद्रा स्री के संग से ह 
)| दुष्ट जो पुरुष शोचादिक आचार से रहित होता हे ॥ ३८॥ लज्जाको छोड़े व वेदोंको त्याग किये जो पशु के समान क्म म॑ लगा हाता हें वह पोबःसल, सूत्र, रक्त, रखप्मा |€: 
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ब्व में यमदू ने = और यदि धनुष्कोटितीथ में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता 
४ | काटाजाता हुआ डालाजाता है और यदि धनुष्कोटितीर्थ में टात! हे तो वह उसमें नहीं जत ल व डीन न वहस नहीं डलाजाता हे और र 
४ | पेलाता हे परलोक में वीयै पीनेवाला होताहुआरा वह वीर्य के कुण्ड में डालाजाता है॥ ४३ ॥ और यदि धनुष्कोटितीर में नहाता है को है त विध्यचष्ठ है 
| वबीमस्सनरके पात्यतेयमकिडरेः॥ स्नातिचेडचुपःकोटो तस्मन्नासोनिपात्यते॥४०॥ पी पके । सता 
नवर्जितः ॥ हन्तिसपरलोकेषु वेशसेनरकेडिजाः ॥ ४१ ॥ कृत्यमानोयमभटः पात्यते पङ कटे ना 
; कोटो तरिमिज्नासौनिपात्यते॥३२॥आत्मभायौसवर्णायो रेतःपाययते ठ सः॥ पर्त वस जि 
| त॥४२।स्बातिचेङुषःकोटो तस्मन्नासोनिपात्यते ॥ योदस्युमागमाश्रित्य गरदाग्रामदाहक री तरिमन्नासो 
| व्यापहारी च सपरनदिजोत्तमाः॥ वजदप्राहिकाभिख्ये नरकेपात्यतेचिरम। ४ सना ९ ॥ धलुष्को 
निपात्यते ॥ विद्यन्तेयानि चान्यानि नरकाणिपरत्रवे॥ ४६॥ तानि नामोतिमठ नबिन मवेदद/ख 
टोसकर्स्नानादश्वमेधफलंलमेत्‌ ॥०७॥ आत्मविद्यामवेत्साक्षान्सुतित्वापिचतृविया 1. ९६ ॥ तफल 
ः || मेवचा॥ ४८ ॥ बुढे'ग्रीतिमंवेत्सम्यग्धनुष्कोटोनिमज्जनात्‌॥ गा GE 
9 जो चोर के मार्ग के आश्रित होकर विष को देता है दा र जलाता है॥ के ४ [rn मन nr है और परलोक में जो उल नरक विद्यमान हैं ॥ ४६॥ |?) 
न ट न र Fe प्राप्त 0. पा ज्यास करने से मनुष्य अ्रश्‍वमेधयज्ञ के फल को पाता हे ॥ ४७॥ आर || 
१ | साक्षात आत्मज्ञान व चार प्रकार की मुक्ति मी होती है और उसकी बुद्धि पाप में नहीं रमती हे व ३ 


ख नहीं होता है ॥ ४८॥ व घनुष्कोटि में स्नान करनेसे भलीभांति | २६६ 
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¢ | बुद्धि की प्रीति होती है मनुप्यों को तुलापुरुष के दानसे जो फल मिलता हे॥ ४६ ॥ वह फल मनुष्यों को धनुष्कोटिमें नहाने से मिलता हे ओर गोसहस्र के दान से न | 
2 मनुप्योंको जो फल होता है ॥ ५० ॥ उस फल को मनुष्य धनुष्कोटि में नहाने से पाता है और धम, अर्थ, काम व मोक्ष में जिस जिस पदाय॑ की मनुष्य इच्छा करता | 
$| हे ॥ ५१॥ घनुप्काटि में नहाने से शीधही उस उस मनोरथ को पाता है महापातकों से युक्त या सब पातकों से युक्त होवे ॥ ५२ ॥ हे बाझणो ! धनुष्कोटि में नहाने से || 
त. | शीघ्रही पवित्र होजाता है और बुडि, लक्ष्मी, यश, सम्पत्ति व ज्ञान, धर्म ओर वैराग्य ॥ ५३ ॥ व मन की शुद्धि मनुष्यांके धनुष्कोटि मं नहाने से होती ह रार दशहज्ञार 1 | 


लभ्यतेपुम्मिधनुष्कोटोनिमज्जनात्‌॥ गोसहखप्रदानेन यत्पुण्यं हि मवेन्यणाम्‌ ॥ ५० ॥ तलुणयतभतमत्यो धनु 
ष्कोटोनिमज्जनात्‌ ॥ धमीर्थकाममोक्षेपु यंयमिच्छतिपूरूषः ॥ ५१॥ तंतंसयःसमापग्रोति धनुष्कोटोनिमज्जनात्‌ ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकेः ॥ ५२ ॥ सद्यःपतो मवेहिप्रा धनुष्कोटोनिमज्जनात्‌ ॥ प्रज्ञालक्ष्मीयशःसम्प 
ज्ञानंधर्मोविरक्तता ॥ ५३ ॥ मनःशुद्धिभवेन्नृणां धनुष्कोटोनिमज्जनात ॥ ब्रह्महत्यायुतं चापे सुरापानायुतंत 
था ॥ ५० ॥ अयुतंणरदाराणां गमनंपापकारणम्‌॥ स्तेयायुतसुवणाना तत्संसगाश्व कोटशः ॥५५॥ शीघध्रावलयमा 
3. यान्तिधनुष्कोटोनिमज्जनात॥ब्रह्महत्यासमानानि सुरापानसमान च॥ ५६॥ गुरुखीगमनेनाप यानलुल्यान चा 
| स्तिकाः ॥ सुवणंस्तेयतुल्यानि तत्संसर्गसमानि च॥ ५७ ॥ तानिसर्वाणिनश्यन्ति धहुष्कोटोनिमज्जनात्‌ ॥ उक्ते 
ष्वेतेषुसन्देहो न कर्तव्यःकदाचन ॥ ५८ ॥ जिद्वाग्रेपरशुंत्त धारयामि न संशयः ॥ अर्थवादसिमंसवै बुवन्वे नारकी 


| i || ब्रह्महत्या व दशहज्ञार मदिरापन॥ ५४॥ ओर दृश हज्ञार शुरुस्रीगमनपाप का कारण और सुवर्णे की दशहजार चोरी व उसके संसर्गवाले करोड़ों पातक॥ ५५॥ धचुष्कोटि |$ ह | 
191 में नहाने से शीघ्रही नाश को प्राप्त होते हैं और ब्रह्महत्या के समान व मदिरापान के बराबर ॥ ५६॥ व हे आस्तिको ! युरुस्रीगमन के समान भा जो पातक ह श्र ३ 
160 सुवर्णं की चोरी के समान व उसके संसर्ग के समान जो पाप हैं ॥ ५७ ॥ वे सब पाप धनुष्कोटि म॑ नहाने स नाश होजाते हृ इन कहीहुई वस्तुवों में कभी न सन्दे 
करना चाहिये ॥ ५८ ॥ क्यांकि में जिहा के अग्रमाग पे परशु को धारण करता हू इसर्म सन्देह नहा हं ओर इस सबका अथवाद कहताहुआ मनुष्य नारकी होत 
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॥ ५६॥ और सब कमो से बाहर कियाहुआ वह संकरवणी जानने योग्य है हे डिजोत्तमो ! इस मूखता को आश्चर्य है आश्‍चर्य है ्रश्‍चयै है॥ ६० ॥ कि समस्त पातको 
_ ¢ र, = दनेवो म्यऽ ~, भ श के ह ~ ES | 

नाशक व भ्रहैतज्ञानदायक तथा मनुष्योको भुक्तिसुक्तिदायक व प्रिय कामनांश्रोको देनेवाले तथा अज्ञानविनाशक घनुष्कोटिनामक तीथे के स्थित होने पर भी उसको 


व्य 


भवेत ॥ ५६॥ सङ्करःस हि विज्ेयः सर्वकर्मवहिष्कृतः ॥ त्रहोमोख्यंमहोमो्ख्यमहोमोख्योहिजोत्तमा: ॥ ९० ॥ धनुष्को 
टयमिघेतीर्थे सरवपातकनाशने॥ अहेतज्ञानदेपंसां थुक्तिमुक्तिप्रदायिनि॥ ६१॥ इष्टकाम्यप्रदेनित्यं तथेवाज्ञाननाशने॥ 
स्थितेपितहिहायायंरमतेन्यत्रवे जनः ॥६२॥ अहोमोहस्यमाहात्म्यं मयावक्तं न शक्‍यते॥ स्नातस्यधनुपःकोटा ना 
न्तकाद्गयमस्ति वे ६३ ॥ धनुष्कोटिप्रपश्यन्ति तत्रस्नान्ति च ये नराः॥ स्तुवन्ति च प्रशंसन्ति स्शशन्ति च नमन्ति 
च॥६४॥ न पिबन्ति हि तेस्तन्यं मातृणांदिजपुद्ठवाः ॥ ऋषय ऊर्चुः॥ धतुष्कोटयमिधातस्य क्थसूतसमागता ॥ ६५॥ 
तत्स्त्रहितत्त्वेनविस्तरान्सुनिएङ्गव॥ इतिष्टोनेमिषीयेराहसूतःपुनश्व तान्‌॥६६॥ श्रीसूत उवाच॥ रामेणनिहतेयुडे 
रावणेलोककणट्के॥विभीषणे च लड्ायांराजनिस्यापितेततः। र ६७॥ वेदेहीलक्ष्मणयुतो रामोदशरथात्मजः॥ सुग्रीव 
प्रमुखेबीरिवानिरिरपिसंदतः॥६८॥ सिडचारणगन्धर्वदेयविद्याधरषिभिः॥ अप्सरोभिश्च सततं स्तूयमाननिजाइतः॥६९॥ 

के दूध को नहीं पीते हैं ऋषिलोग बोले कि हे खूतजी ! उसको धनुष्कोटि नाम केसे प्राप्त हुआ ॥ ६५ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ । उस सबको यथार्थ विस्तार से कहिये इसप्रकार 

नैमिषवासी सुनियों से पूळेहुये इतजी फिर उन मुनियों से बोले ॥ ६६ ॥ श्रीघतजी बोले कि लोकों के कए्टकरूप रावण को जब युझमें श्रीरामजीने मारा आर विभीषण 

को लंकामें राज्य पे स्थापित किया तदनन्तर॥ ६७ ॥ जानकी व लक्ष्मणुजी से संयुत दशरथके पुत्र रामजी सुग्रीवादिक वीर वानरों से संयुक्त हुये ॥ ६८ ॥ व सिद्ध, चारण; 
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स्कँ०पु० ) | गन्धर्व, देवता, विद्याधर, ऋषि व अप्सराओसे सदैव स्तुति कियेजाते हुये अपने अद्भुतकर्मवाले ॥ ६६ ॥ व खेलहीसे धनुषकों धारनेवाले श्रीरामजी सबों से घिरकर त्रिपुर- 
२६९ ||| विनाशक शिवजी की नाई गन्धमादनपर्वेत को गये ॥ ७० ॥ ओर वहां बेठेहुये रावण के विनाशक महात्मा राघवजी से धम को जाननवाले विभीषण ने हाथों को 

त जोड़कर प्रार्थना किया॥ ७१ ॥ कि हे रामजी ! बलसे गर्वित संभी राजालोग तुम्हारे इस सेतुमार्ग से आकर मेरी पुरी को पीडित करेंगे ॥ ७२ ॥ इस कारण ह खूडह ! 

त. 

क 


| इस सेतु को घनुष की कोटि (सिरे ) से तोड़डालो इसप्रकार उस पोलस्त्य ( विभीषण ) से मार्थना कियेहुये उन राघव ॥ ७३ ॥ रघुनन्दनजी ने धनुष की कोटि से अपने 
` लीलाविध्वतकोदण्ड्ख्रिषुरप्तोयथाशिवः ॥ सर्वैःपरि्ृतोरामो गन्धमादनमन्वगात्‌ ॥ ७० ॥ तत्रस्थित॑महात्मान 
रं (| राधवंरावणान्तकम ॥ प्राज्ञतिःप्रार्थयामास धरमेज्ञोथविभीषणः ॥ ७१ ॥ सेतुनानेनतेराम राजानःसर्व एव हि ॥ 
| पलोद्रिक्तास्समभ्येत्य पीडयेयु'पुरींमम ॥७२॥ अतःसेतु मम भान्‍्ध धनुष्कोट्यारघूहह ॥ हतसम्प्राथितस्तेन पाल 
र | स्त्येनसराघवः॥७३॥ बिभेदधनुषःकोट्या स्वसेतुरघुनन्दनः ॥ अतोदिजास्ततस्तीर्थ धनुष्कोटिरातेथतम्‌ ॥ ७४॥ 
श्रीरामधनुषःकोटया योरेखांपश्यतेझृताम ॥ अनेकक्लेशसंयुक्त गर्भवासं न पश्यति॥ ७५ ॥ धनुष्कोट्याकृतारखा 
5 | रामणलवणाम्बुधो॥ तहृशेनाङ्भवेन्युक्तिनं जानेस्नानजफलम्‌ ॥७६॥ नमदारोधसितपो महापातकनाशनम्‌ ॥ गङ्गा 
||5| तीरे तु मरणमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ ७७॥ दानंहिजाःकुरुक्षेते ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ ॥ तपश्च मरणं दानं धलुष्को टोङतंन 
| त | रेः॥७८॥महापातकनाशाय मुक्तयेचाभीष्टसिडये ॥ भवेत्समथैविप्रन्द्रा नात्रकायांविचारणा॥७९ ॥ तावत्संप्यते 


| न सेलु को तोड़डाला इस कारण हे बाझणो | तदनन्तर वह तीथ घनुष्कोटि ऐसा प्रसिद्ध हुआ ॥ ७४॥ जो मनुष्य श्रीरामजीके धनुष की कोटि से कीहुई रेखा को देखता हे 

||| वह अनेकों केशों से संयुत गर्भवास को नहीं देखता हे॥ ७५॥ श्रीरामजी ने क्षारसमुद्र में धनुष की कोटि से रेखा किया है उसके देखने से मुक्ति होती हे ओर स्नान 

|| से उपजेहुये फल को मैं नहीं जानता हूं ॥ ७६ ॥ नभदा के किनारे तपस्या महापातकोंको नाशनेवाली है और गंगाके किनारे मरण मोक्ष के फल को देनेवाला हे ॥ ७७ ॥ | 
है ब्राह्मणी ! कुरुक्षेत्र में दान व्रह्महत्यादिकों का शोधक हे और धनुष्कोटि में मनुष्योसे कियाहुआ तप, मरण व दान ॥ ७८॥ हे डिजेनदरो ! महापातकोंके नाश के लिये 
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|ॐ च सुक्ति तथा मनोरथ की सिद्धि के लिये समर्थ होता है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ७६ ॥ तबतक प्राणी पातका व उपपातकों से संयुत होता है जबतक कि र 1 
। || सुक्तिदायिनी रामधनुष्कोटि को नहीं देखता है ॥ ८० ॥ और धनुष्कोटि को देखनेवाले मनुष्य के हृदय की ग्रन्थि कटजाती हें व सब सन्देह नष्ट होजाते हैं और पाप | i 
क £| के कर्म नाश होजाते हैं ॥ ८५.॥ दक्षिणसमुद् में सेलुपे विभीषण के हित के लिये रामचन्द्रजी ने धनुष की कोटि से जिस रेखा को बनाया हे ॥ ८२ ॥ वही केलास | | 
६ स्थान हे व वैकुएठ और ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक का मार्ग है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ८३॥ धनुष्कोटि में स्वान पुण्यदायक यज्ञफलोके समान, है १ । ः 
| जन्तुः पातकेश्वोपपातकेः ॥ यावन्नालोक्यतेरामधतुष्कोटिविसुक्तिदा ॥ ८° ॥ मिद्यतेहदयग्रन्थिश्वियन्तेसवेसंश 
याः ॥ क्षीयन्तेपापकर्माणि धतुष्कोटयवलोकिनः ॥ ८१ ॥ दक्षिणाम्भोनेधोसेतो रामचन्द्रणानाभता | यारखावछुषः 
कोट्या विभीषणहिताय वे ॥ ८२ ॥ सेवकेलासपदवी वैकुणठम्रह्णलोकयोः ॥ मागःस्वगस्यलोकस्य नात्रकायाविचा 
5| रणा ॥८३॥ तुल्यंयज्ञफतेःपुण्येथवुष्कोटयवगाहनम्‌ ॥सर्वमन्त्राधिकंएणयं स्वैदानफलप्रदम्‌॥ ८४ ॥ कायक्ेराकरेः 
॥ पुसां किन्तपोभिःकिमध्वरंः॥ किंवेदेःकिसि वा शाम्नरधनुष्को टयवलोकिनः॥ ८५॥ रामचन्द्रधवुष्कोट। स्नानंचेल्लभ्य 
तेदणाम्‌॥ सितासितसरित्पुण्यवारिभिःकिंप्रयोजनम्‌॥८६॥ रामचन्द्रधवुष्कोटिदशनंलभ्यतेयादि॥ काश्यान्त मर 
णान्सुक्तिः प्राथ्यतेकिंहथानरें:॥ =७॥ अनिमज्ञ्यधूनुष्कोटावदुपोष्यादिनत्रयम्‌॥ अदत्त्वाकाथनगाच दारडरःस्याज् 
|| संशयः॥८८॥ धवुष्कोटयवगाहेन यत्फल॑लभ्यतेनरेः ॥ अग्निष्टोमादिभियज्ञरिष्ट्यापिवहदक्षिणः ॥ ८९ ॥ न तत्फल = || | 
(१ से अधिक पुणयवाला व सब दानों के फलों को देनेवाला हे ॥ ८४॥ घनुप्कोटिको देखनेवाले मनुष्यको शारीर के क्कश करनेवाले पुरुषों के तपो से व्‌ यज्ञों से क्या हे |||. 
व वेदों तथा शास्त्रों से क्या है ॥ ८५॥ यदि मनुष्योंको रामचन्द्र की धनुष्कोटि में स्नान मिले तो गंगा व यमुनानदोक पवित्र जलों से क्या प्रयोजन हे॥ ८६ ॥यदि || | 
रामचन्द्र की धनुष्कोटि का दशन मिलता है तो मनुष्य काशी में मरनेसे सुक्ति की क्यों वृथा प्रार्थना करते हैं ॥ ८७ ॥ घनुष्कोटि में स्नान न कर व तीन दिन उपास न 


कर और सुवण व गऊ को न देकर निस्सन्देह दरिद्र होता है ॥ ८८॥ धनुष्कोटि में सनानसे मनुष्यों को जो फल मिलता है बहुत दक्षिणवाले ्रर्निशेमादिक यज्ञों से 
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पूजन करके ॥ ८६॥ मलुप्य उस फल को नहीं पाता हे यह स॑ सत्य सत्य कहता हूं सुनिलोग घनुष्कोटिनामक लीथ को सब तीथा स अधिक कहते हैं ॥ ६० ॥ हे डिजो 
५ | त्तमो ! पृथ्वीमें दशकरोड़ हज़ार तीथे है उनका ससापता इस धनुष्कोटिमें हे॥8१॥ ओर आठ वसु, आदित्य, रुद्र व मरुत्‌ ओर गन्धर्वोसमेत साध्य देवता तथा सिद्ध व 
| (| विद्याधर ॥ &२॥ ये और अरन्य जो देवता हैं वे सदैव इस धनुप्कोटितीर्थ में समीपता करते हैं और नित्यही पितामह ॥ ९३॥ शिव, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वतीजी 
|| समीपता करती हैं धनुष्कोटिमें तपस्या करके देवता व ऋषिलोग॥ ६४ ॥ हे छुनीश्वरो | उसके फलसे बड़ी सिद्धि को प्राप्त हुये हैं ओर जो मनुप्य उसमें नहाता हे व पितरां 


CAN ef 


मवाय्राति सत्यसत्यवदास्यहम्‌ ॥ घनुष्काट्याभधताथे सवतीथाधिकविहुः ॥ ९° ॥ दशाकाटसहस्वाण सान्त 
तीथानभ्रतले ॥ तेषासान्नध्यमस्त्यत्र घधनुष्काटाहजात्तमाः ॥€१॥ अष्टावसवञ्रादत्या द्राश्च मरुतस्तथा सा 
 घध्याश्च सहगन्धवाः सिद्धांविद्यापरास्तथा॥ ६ ९॥ एत चान्य च ये देवाः सान्निध्य कुवेतसदा ॥ तीथत्रधनुषःकोरी नित्य 
9 ` सवापतामहः॥ ६ ३ ॥ सात्रधत्तारावावष्णुरुसा मा च सरस्वता ॥ घडुष्कारातपस्तप्त्वा द्वाश्च ऋषयस्तथा॥ ६४ ॥ 
विएुलासाडमगमस्तत्फलनसनाश्वराः ॥ स्नायात्तत्रनरायस्तु [पठृदवाश्च तपयत्‌॥ ९५॥ सवपापावांनसुत्ता ब्रह्म 
लाक्महायत ॥ अरत्रेकम्भोजये हिप यांनराभाक्तर्सयुतः ॥ ६६ ॥ इहलाकपरत्रापं सानन्तसुखमश्डु्त ॥ शाकमूल 
फूलेद्वात्ति यो न वतयतनरः॥ ६७ ॥ सनरोधनुषःको्टो स्तायात्तत्फलांसंङय॥ अश्वमेघकतुकतु शक्तियंस्य नव्‌ 
यते॥ ८ ॥घनुष्कोटो स हि स्नायात्तेनतत्फलमश्चुते ॥ त्राह्मणःक्षत्रियोवश्यः शूद्रो वापि झुनीश्वराः ॥ &९॥ निन्य 
तथा देवताओं को तर्पण करता है ॥ ३५॥ वह सब पापों से छूटकर बझलोक में पूजाजाता है श्रौर भक्तिसेयुत जो मनुष्य इस तीथे पे एक ब्राह्मण को .भोजनं कराता 


है॥ ६६ ॥ वह इस लोक व परलोक में श्रमित सुखको भोगता हे जो मनुष्य शाक, मूल व फलसे जीविका नहीं करता हे ॥ &९७॥ वह उस फलकी सिद्धि के लिये 
घनुष्कोटि में स्नान करे ओर श्रश्‍वमेधयज्ञ करने के लिये जिसकी शक्ति नहीं हे॥ ६८॥ वह धनुप्कोटि में स्नान करे क्योंकि उससे उस फलको मनुष्य पाता है 
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- । हे मुनीश्वरो ! ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र भी ॥ ६ ६ ॥ धनुष्कोटि में रनान से निन्ययोनि में नहीं पैदा होतै हैं माघ में खर्येनारायण के मकरराशिमें | होने पर जो मनुष्य 1 
| घनुष्कोटि में स्नान करता है ॥ १०० ॥ हे ब्राह्मणो ! उसके पुण्यको कहने के लिये में नहीं समर्थ हूं जो मनुष्य माघ महीने में धनुष्कोटि में नहाता है ॥ ५ ॥ हे मु- र 
| 6 ५ | नीश्वरो ! वह गंगादिक सब तीर्थो में नहाचुका और वह त्क्षयलोकों को व सोक्षको भी पाता है ॥ २॥ और ख्री व पुरुष का जन्म से लगाकर जो पाप होता है वह त 
५ (| सब माघ महीने में इस तीर्थ में स्नान करने से नाश को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जैसे सब देवताओं के मध्य में रघुनाथजी उत्तम हैं वैसेही. धनुष्कोटितीथ सब तीथों में त > 


| 2] | उत्तम कहागया है ॥ ४ ॥ और माघ महीने में उस तीर्थ में स्नान सब मनोरथोंका देनेवाला है माघ महीने में नियत व जितेन्द्रिय मनुष्य फिर जन्म न होने के लिये तीस ||, 
$ दिनतक धनुष्कोटिमें रनान करे व .कोधको जीतेहुये एक बार भोजन करनेवाला जो मनुष्य माघ महीने में इस तीर्थभें ॥ ५ । ६॥ हे डिजन्दो ! स्नान करता हैं वह ब्रहम ४ र 
„| हत्या से छूटजाता है और माघ महीने में श्रीरामजी की धनुष्कोटि में जो मनुष्य ॥ ७ ॥ नहाकर ्रन्तमें शिवरात्रिमे निराहार व जितेन्द्रिय पुरुष रात को प्रत्येक पहर में | 
(| विशेषकर जागरण कर ॥ 5 ॥ रामनाथ महादेवजी को विधिपूवेक पूजकर दूसरे दिन सरै उदय होने पर धनुष्कोटि में नहाकर ॥ ९ ॥ नियतमनवाला मनुष्य अन्य भी ह के 
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योनो न जायन्ते धडुष्कोटयवगाहनात्‌॥ मकरस्थेरवोमाघे धनुष्कोरो तु योनरः ॥ १०० ॥ स्तायाट्ुण्य॑निगदित त 
स्याहं न क्षमोहिजाः ॥ मांघमासेधनुष्कोटाववगाहेत योनरः॥ १ ॥ सस्नातःसर्वतीथेषु गङ्गादिषुसुनीश्वराः ॥ प्रा 
प्नुयादक्षयासँलोकान्मोक्षं चापिलभेतसः॥ २॥ जन्मप्रश्नतियत्पाप॑ ख्नियो वा परुषस्य वा ॥ तत्सर्वमाघमासेच मजना 
हिलयंत्रजेत्‌ ॥ ३॥ यथासुराणांसवेंषासुत्तमोरघुनन्दनः ॥ तथेव च धनुष्कोटिः सर्वतीर्थोत्तमास्मता ॥ ४ ॥ तत्रस्नानं 
माघमासे सर्वा भीष्टप्रदायकम ॥ विशहिनंमाघमासे नियतोपिजितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ घलुष्कोटोनरःस्नायादएनभंव 
सिड्ये ॥ एकमक्तोजितकोधो माघमासेत्रयोनरः ॥ ६॥ स्नानंकरोतिविप्रन्द्रा सुच्यते्रह्महत्यया ॥ श्रीरामधलुषः 
कोटो माघमासेनरस्ठु यः ॥ ७॥ स्तातान्तेशिवरात्रो च निराहारोजितेर्द्रियः ॥ कत्वाजागरणंरात्री प्रतियाम॑विशेष 
तः॥ ८ ॥ रामनारथ॑महादेवमभ्यच्यविधिएर्वकम्‌॥ परेयरुदितेसूयें धनुष्कोटोनिमज्ज्य च॥8॥ अन्येष्वापि च तीथु 
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NNN ०७ 


¢ तीर्थो में नहाकर नित्यकर्मोको करके रामनाथ को सेवन कर॥ १०॥ है डिजोत्तमो ! शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को श्रन्नों से भोजन कराकर शक्ति से एथ्वी, गऊ, तिल व से 
DS घा प्रो > त्र ha से क ही च ~ ७ ४३ ~ ~ ~ at ~ 
20 धान्य ओर धनको देकर ॥ १५ ॥ ब्राह्मणों से आज्ञा को लेकर आप भी मोन होकर भोजन करे ऐसा करनेवाले पुरुष के रामनाथ महेश्वरजी || ५२ ॥ सब पापों को छुड़ा || 


Nw 


"| कर सुक्ति व मुक्ति को देते हैं इसलिये हे मुनीश्वरो ! सब यत्न से माघ महीने में ॥ १३ ॥ मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यों को इस धनुष्कोटि में नहाना चाहिये जो मनुष्य सेलु पे ह 9) 
ee] [द्‌ he oN = N ~ ~ कर ~ १ *२ > ~ र 
3) अधोदिय में धनुष्कोटितीथ में स्वान ॥ १४ ॥ करता हे हे ब्राह्मणो | उसके पातक उसी क्षण नाश होजाते हैं इस बड़े प्रभाववाले तीर्थ में स्नान सुक्ति व मुक्ति के फल || ¢ र 


स्नात्वानियतमानसः ॥ निठेत्यनित्यकर्माणि रामनार्थनिषेव्य च ॥ १० ॥ यथाशक्ति हिजानननेभोंजयित्वाहिजो 
तमाः। शरूमिङ्लञ्च तिलान्धान्यं दत्त्वावित्तञ्च शक्तितः॥ ११॥ ब्राह्मऐेरप्यनुज्ञातः स्वयम्सुञ्जीतवाग्यतः॥ एवंक्तवतः 
एसा रामनाथामहश्वरः ॥ १९ ॥ विमोच्यसतवेपापानि सुत्तिम्सक्तिम्प्रयच्छति ॥ अतःसबंप्रयल्लेन माघमासेसुनीश्व 
राः ॥ ३३॥ स्नातव्यं हिधतुष्कोटो नरेरत्रसुसुक्षुमिः॥ धतुष्कोटोनरःस्नानं सेतावधोंदये तु यः॥ १४।करोतितस्यपा 
पानि नश्यन्त्येवक्षणाददिजाः॥ स्नानंमहोदये चात्र सुक्तिसत्तिफलप्रदम॥ १५॥ यःस्नायाडनुवःकोटावद्ोदयमहो 

| दये॥ तस्यवश्याख्रयोदवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १६ ॥ धनुष्को टो दिजाभस्नानमडो द्यमहोद्ये ॥ विनाप्यहेतविज्ञा 
|| न॑ सायुज्यप्राप्तिकारणम ॥ १७॥ तत्रस्नानंद्विजाः पुसामडोदयमहोदये ॥ मन्वायुक्त॑विनासत्यं प्रायश्चित्तं हि पापि 

5] नाम्‌॥ 3: ॥ अत्रसेतोधवुष्कोटावडोंद्यमहोद्ये ॥ स्नाति चेन्मनुजोविग्राः सत्यंयज्ञ॑विनाप्ययम्‌ ॥ १९ ॥ यज्ञानां F | 
| | 6 | को देनेवाला है ॥ १५॥ जो मनुष्य खयैनारायण के अधोंदिय में बड़े प्रभाववाले धनुष्कोटितीर्थ भें नहाता है उसके ब्रह्मा, विष्णु व महादेव तीनों देवता वश होते | | 

| । हैं॥ १६ ॥ हे ब्ाह्मणो ! अद्वेतज्ञानके विना भी अरधोंदयमें बड़े प्रभाववाले धनुष्कोटिमें स्नान सायुज्य मोक्षकी प्रापिका कारण है॥ १७॥ हे डिजो | अधोंदय में उस | 
जी) ः | बड़े प्रभाववाले तीर्थ में रनान मन्वादिकों के कहेहुये विना भी सत्यही पापियों का प्रायश्चित्त होता है॥ १८ ॥ हे ब्राह्मणों ! अधोंदय में इस सेतु पे बड़े प्रभावबाले 
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~ ~ ~ i > 26 0 60५ वीन | 
यह पुरुष सत्यही यज्ञ के विना भी ॥१९॥ यज्ञं के सम्पूण फल को पाता हे इसमें सन्देह नहीं ह आर जा मनुष्य चन्द्रमा व ||ह” 


धनुष्कोटितीथ में यदि मनुष्य नहाता है तो 


स्क्‌० ° ~ र ~ ६२ लिये LS व नवर सूय वे में > >> र 11: । 
; दर र ख के ग्रहणमें इस तीभैमें नहाता है॥ २०॥ उसके एणयके फलको कहने के लिये शेष भी नहीं गिनसक्के हैं और चन्द्रमा व खय के ग्रहण में घनुप्कोटि में स्नान॥ २१॥ | 
है और चन्द्रमा व रूये के ग्रहण में श्रीरामजी के धनुष की कोटि में ॥ २२ ॥ स्नान सायुज्य माक्षदायक व रूब तीर्थो के | 


ब्रह्महत्यादि पातकों का प्रायश्चित्त कहागया न br SN के फलको. नाहनेवार नना का 
दायक कहागया है और चन्द्रमा व सर्य के ग्रहणों में ्रधेदिय में बड़े प्रभाववाले ॥ २३ ॥ इस तीथ में मुक्ति, मुक्ति के फलको चाहनवाल मुपया का स्नान ¢ 


फलमाप्ोति सम्पूर्ण नात्र संशयः ॥ चन्दरस्योपरागेषु यःस्नायादत्रमानवः ॥ २० ॥ तस्यएण्यफलवक्तं शेषेणापि 
न गण्यते ॥ चन्द्रसूयापरागेषु धल॒ष्कोव्यवगाहनम्‌॥ २१॥ ब्रह्महत्यादिपापाना ग्रायाश्चत्तशुदारितम्‌॥ श्रारामथठुपः 
कोसो चनद्रसूयोंपरागयोः॥ २२॥ स्नानंसायुज्यदंग्रोक्तं सवतीर्थफलप्रदम्‌॥ चन्द्रसूर्योपरागेष अदादयमहाद्य । ९३॥ 
स्नातव्यमत्रमवुजेथुक्तिसुक्तिफलेच्छमिः ॥ अतःसवेपरित्यज्य गच्छध्वंसनिएङ्गवाः ॥ २४ ॥ धचुष्काटमहाइ 
ण्यां सुक्तिसुक्तिफलप्रदाम ॥ तत्रगत्वापितभ्यश्च ङुरुध्वंपिणडदापनम्‌ ॥ २५॥ आकल्पम्पतृता हः स्यादत्रापरड 
निवापनात्‌॥ पितृणांतृप्तिदस्थानत्रयंरामेणनिर्मितम्‌ ॥ २६ ॥ सेतुमूलेधवुष्कोट्यां गन्धमादनपवते ॥ [परडदरतवा 
पितृभ्योत्र ऋणान्म॒क्तोमविष्याति ॥ २७ ॥ सेतुमूल॑धनुष्काटिगन्धमादनमव च्‌॥ ऋणमाक्षहातिण्यात तरिस्थान 
` देवनिमितम्‌ ॥ २८ ॥ अतःसर्वप्रयक्षेन धनुष्कोटिनिषेव्यताम॥ त्रत्रागत्यधनुष्कोटो स्नात्वानियमएवकमू ॥ २ ॥ न 
करना चाहिये इसकारण हे मुनिश्रष्ठो | तुमलोग सब छोड़कर मुक्ति; सक्ति के फल को देनेवाली महापवित्र घनुष्काटि को जावो और वहां जाकर पितरों को पिएडदान | 
करो ॥ २४। २५ ॥ क्योंकि यहां पिएडदान से कह्पप्थन्त पितरों की तृप्ति होती है रामजी ने पितरों के तृत्तिदायक तीन स्थानों को बनाया है ॥ २६॥ सेलुमूल में व || 
गन्धमादनपर्वसपे और इस धनुप्कोटिमें मनुष्य पितरोंके लिये पिएडको देकर ऋण से मुक्त होवेगा॥ २७ ॥ सेतुमूल, घचुष्कोटि व गन्धमादनप्त ये दवनिभित तीनों स्थान | 
ऋगमोक्ष ऐसे कहेगये हें ॥ २८॥ इसकारण सब यत्न से घचुप्कोटि को सेवन करो हे सुनीरवरो | द्रोणाचार्य के पुत्र श्रीमान्‌ श्रश्‍्वत्थामा यहां आकर नियमपूवक धनु- | ६ 


INIA 


> को 
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| | ष्कोटि में नहाकर क्षणभर में सोतेहुये को मारने के भयंकर दोष से छूटगये॥ २६1३० ॥ हे ब्राह्मणो ! तुमल 
0 “| मुक्ति, मुक्ति के फलको देनेवाला धनुष्कोटिका प्रभाव कहागया ॥ १३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुरागेसेतुमा हात्म्यद 
र ' | घबुष्को टिवेभवकथरनेनामत्रिशोऽध्यायः ॥ २०॥ क ॥ & ॥ & ॥ ® 


¢ .॥ यानें सोतहये को मारा ओर किसप्रकार वह धनुष्कोटि म स्नान से उस पातक 
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॥ ® न| क 


तमारण्‌ किया 
दो० । यथा सुप्तवघपापसों द्रोणपुत्र भो मुक्त । इकतिसवे अध्याय म॑ सोडू चरित हें उक्त ॥ ऋाषलाग बाल कि हे खूतजी ! अश्वत्थामा ने किसकारण छु ण्‌ 


द्रोणाचार्यसुतः श्रीमानश्वत्थामासुनीश्वराः ॥ सुप्तमारणदोपेण घोरेणससचेक्षणात्‌ ॥ २९ ॥ एवव काथतीवओ घड 
प्कोटेस्तु वेभवम ॥ शत्तिस्त्तिप्रद॑नृणां सवपापानेबहेणम्‌ ॥ १३१॥ शात सलदार द 
सायांधडष्कोटिवेभवकथनंनामत्रिंशाऽध्यायः ॥ ३०॥ ने 0285 आ कमर 
#| आऋषय उचः॥ अश्वत्यामाकर्थसूत सुप्तमारणमाचरत्‌॥कथ च सु्तस्तत्पापाडवुष्कोटोनिमज्जनात र ॥ कप 
। | ज्ञशत्रहधानानां ब्रहिपोराणिकोत्तम ॥ तृप्तिनं जायतेस्माक लह॒चोस्तपायिनाम । २॥ Me मार र 
|६। वासिभिः ॥ वक्तप्रचक्रमेतत्र व्यासंनत्वागुरसुदा ॥ ३॥ श्रीसूत उवाच॥ राज्याथैकलहेजाते पाण्डवानाम्पुराहिज। 
|e |; | घात॑रष्रेम॑हायुद्धे महदक्षोहिणीयुते॥ ०॥ युडंदर्शादेनंकत्वा भीष्मेशान्तनवेहते ॥ द्रोऐपश्वादन नी क्ण भा 
£| नंतथा ॥ ५॥ तथेषेकदिनंयुड्रा शल्ये च निधनङ्गते ॥ अष्टादशदिनतत्र रणहृयोंधनेहिजाः॥ ६ ॥ भग्नोरीभीमगदया 


को प्रणाम कर कहन का प्रारम्भ किया ॥ ३॥ श्रीक्लतजी बोले कि है ब्राह्मणा 


गो से इसप्रकार मनुष्यों के सब पापों का विनाशक व 
वीदयालुभिश्रवि रितायांमाषाटी कायांघनुष्कोटिप्रशेसायां 


से छूटा हे ॥ १॥ हे पोराणिकोत्तम ! इसको श्रद्धवान्‌ हमलागा स काहिये क्योंकि 


| रण्यवासी मुनिया से पूछेहुये सतजीने वहां हषे से व्यास गुरू 
॥ तुम्हार वचनरूपी ग्रस्त को पीनेवाले गे त्ति नहीं हाती हे ॥ २॥ उससमय इसप्रकार नमिष 
व हा gM | पुरातनसमय राज्य के लिय धतराष्ट्र क पुत्रों से पाणडवों का बखेड़ा होनेपर बड़ी अक्षाहिणी से 


दिन य॒ड करके द्रोण और दो दिन युद्ध कर करके मरनपर ॥ ५ ॥ वेसेही एक दिन 


8110022 7732103 ३ 
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ह (| शिबिर में 
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माः 


किसंयुताः॥ &॥ दुय RNS लक हर 
लिपुट:प्रह्े! काषायमलिनाम्बरेः ॥ प्रणम्यमानास्तेपार्थाः कुरुराजस्यवेश्मनि ॥ 99 ॥ तत्रत्यद्रव्यजातानि समादा 
यमहावलाः ॥ सुयोधनस्यशिबिरे न्यवसन्तसुखेनते ॥ १२॥ अथतानत्रवीत्पार्थाज्च्छीकृष्णःप्रीणयान्निव ॥ मङ्गला 
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र ° जब [a ~ र्ड 7 शे ~ ~ >> | 7 
स्के०पु० | ४ कर शल्य के मरजानेपर हे ब्राह्मणों | उस अठारहवें दिन समर में दुर्योधन॥ ६॥ नृपोत्तम की जघा जब भीमकी गदा से तोड़ीगई आर वह भा तनस 116: 
२७६ |ॐ सेना के टिकनेवाले स्थान के लिये शीघ्रता करतेहुये सब राजालोग ॥ ७ ॥ वहां युद्ध शान्त होने पर घरुन्नमन हॉकर चलगय आर धृथ्युन्ञव शिखण्डी आदिक तथा सजय ह अ 


Ks 6 ये रब ॥ ८॥ व और भी राजालोग अपने 


cl “ळे 


SNA 


तेराजसत्तमे ॥ सर्वेरपतयोविप्रा निवेशायकृतत्वराः ॥७॥ युडेविरमितेतत्र प्रययुहष्टमानसाः ॥ धृष्टयुम्नशिख 


एड्यायाः सज्ञयाःसर्व एव हि ॥ ८॥ अन्ये चापि महीपाला जग्सःस्वशिबिराएयथ ॥ अथपार्थामहावीराः ऋष्णसात्य 


|धनस्यशिबिरं प्राविश न्निर्जनं दिजाः॥ टडेरमात्येस्तत्रस्थेः षणटेःस्रारक्षकेस्तया ॥ १° ॥ कृताजञ 


nS 9 


~ CC ~ 2 ~ 


थाय चास्माभिवस्तव्यंशिबिराहहिः ॥ १३ ॥ इत्युक्तावासुदेवेन तथेत्युक्ताथपार्डवाः ॥ कृष्णसात्यकिसंयुक्ताः 


© 


प्रययुःशिबिराहहिः ॥ १४ ॥ वासुदेवेनसहिता मङ्गलां हि पाण्डवाः ॥ ओघदवत्याःसमासाय तीरंनयानरोत्त 


9 


॥ १५ ॥ उपुस्तांरजनीन्तत्र हतशचुगणाःसुखम ॥ कृतवर्माङपोद्रीणिस्तथाढुयांधनान्तिकम्‌ ॥ १६॥ आदित्या 


र ~ ट> स ने घप्नन्त' ते 
| कुरुराज (धृतराष्ट्र) के घर में ॥ १० | ११ ॥ वहां प्राप्त इव्योंको लेकर उन बड़े बली पार्था ने सुखसे दुर्योधन के शिबिर में निवास किया॥ १ २॥ ३ कया हा 
38910 कि र १ ~ लिये SS ति चा ह्यि दे कू | स पाएडनख न 

| हुये से श्रीकृष्ण ने उन पार्था से, कहा कि मंगल के लिये हमलोगों को शिबिर से बाहर टिकना चाहिये॥ १३॥ वासवेन ह 20. कह त उस शत में उ 
22| यह कहकर कृष्ण व सात्याकिसमेत शिबिर के बाहर गये ॥ १४॥ व ओघवती नदी के किनारे जाकर नश्शनुससूहवाले वे तरतमा मा आनल ह 
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नवेशों को गये इसके उपरान्त कृष्ण व सात्याकिसमेत बड़े वीर कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिरादिक ॥ &॥ हे ब्राह्मणो | दुर्योधन के शून्य ; ह| 
पैठगये और वहां स्थित वृद्मन्त्री गेरुहेरंग के मलिन वस्त्रों को पहिने ख्यां के रक्षक हाथों को जोड़े व झुकहुये षण्डा से प्रणाम कियजात हुये न पाथ |: 
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वहा मंगल के लिये सुखसे बसतेभये और कृतवर्मो, कृपाचाये व अश्वत्यामा दुर्योधनके समीप) 9५1 १६ ॥ पहर के इस पार सरयास्त के पहिले आये व उससमय है. 
र घूलियों में लिपटेहुये व भीससेनकी भयंकर गदा से टूटे ऊरूदणड तथा रकस सींचिहुये सब अगावाले व पृथ्वी पे पड़ेहुये दुर्योधन को देखकर ॥9 Res उससमय ह| 
£ द्रोणपुत्र अश्वत्थामादिक तीनों ने शोच किया और उस दुर्योधन नुपतिने यार क di किया ॥ १६॥ और आंसुवोंसे विकल न | 
2 | कर उससमय क्रोध से फेलायेहुये लोचनोंवाले अश्वत्थामाने कोध से जलतीहुई महाअग्नि की नाई हाथ पे हाथ को दबाकर ्रांसुवाँ सें विकल वाणी से दुर्याधन ||; 


`) 


स्तमयातूर्वमपराहेसमाययुः ॥ सुयोधनंतदाहृष्ट्ठा रणपांशुषुरूषितम्‌ ॥ १७ ॥ भग्नोर्दण्डङ्गद्या भीमसेन 
स्यभीमया ॥ रधिरासिक्तसर्वांइच्चेष्टमानंमहीतले ॥ १८ ॥ अशीचन्ततदाततर द्रोणघुत्रादयख्रयः । शुशोचसोपितान्द 
ट्रा रएहुयोंधनोळ्पः ॥ १९ ॥ रष्ट्वातथा तु राजानं वाष्पव्याकुललोचनम्‌॥ अश्‍वत्यामातदाकोपाज्ज्वलनिवमहा 


५ &२७_ OA) a 


नलः॥ २० ॥ पाणोपाणिविनिष्पिष्य कोधविस्फारितेक्षणः॥ अश्वविज्ववयावाचा टुयांधनमभाषत॥ २१॥ पितामेपाति 


` 


तःशषट्रेहलेनेवरणाजिरे ॥ न तथातेनशो चामि यथानिष्पातितेत्वयि ॥ २२॥ श्शणुवाक्यंममायत्व यथार्थैवदतोन्ृप ॥ 


सुकृतेनशपे चाहं सुयोधनमहामते ॥ २३ ॥ अदराजोहनिष्यामि पाण्डवान्सहसृञ्जयेः ॥ पश्यतोवास्रदेवस्य त्व 


~ [oN शारि aS CS ९ ज्‌ 475 LN ; 
मनज्ञांप्रयच्छमे ॥ ९४॥ तस्यतहचनंश्वत्वा ट्रोणिराजातदान्रवीत्‌ ॥तथार्त्वातउन' शाह कृपराजाहजात्तसा* ॥ २५ ॥ 
आचायेनन्द्रोणपुत्रं कलशोत्येनवारिणा ॥ सेनापत्येमिषिश्व॒स्वेत्ययत्तोपितथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ साभावक्तस्तदा |. 
”, सेकहा॥२०॥२१॥ कि युड के आंगन में क्षुद्रो ने छलही से मेरे पिता को मारा उससे में वैसा नहीं शोच करता हूं जसा कि तुम्हारे गिरनेपर शोच करता हे २२॥ ह 1 
ह| हे राजन्‌ ! इससमय तुम यथार्थ कहतेहुये मेरे वचन को सुनो हे महामते, सुयोधन ! में पुण्य से सौगन्द करता हूं ॥ २३॥ कि आज श्रीकृष्ण के देखतेहुये रात को | । 
>) संजयोंसमेत पारडवों को मारूंगा तुम मुझको आज्ञा देवो॥ २४॥ उससमय उसके उस वचन को सुनकर राजा दुर्योधन ने अश्वत्थामा से यह कहा कि वैसाही होवे फिर | E 
3 $| हे हिजोत्तमो ! राजा दुर्योधन ने कृपाचाये से कहा॥ २५॥ कि हे आचार्य ! इन द्रोखपुत्र अश्वत्थामा को तुम कलश से उपजेहुये जल से सेनाध्यक्षता म॑ अभिषेक करो इस 
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| 


के अनन्तर उस कृपाचार्य ने वैसाही किया ॥ २६॥ उससमय अभिषेक कियाहुआ वह अश्वत्थामा नृपोत्तम क प के me रु 
> CREPES LS ~ टर ~ रः क्ट ~ री € च ~ He EON fe हुये य | 
गया ॥ २७ ॥ तदनन्तर वे तीनों वीर दक्षिणदिशा के सामने चले रयासत क पहिले शिबिर के समीप प्राप्त हुये ॥ २ Mn 
जीतकी इंच्छावाले अश्वत्थामादिक तीनों उससमथ पाणडवों से भगायेहुये डरगये ॥ २६ ॥ और इर से पूर्वमुख होकर वे कुछ दूर भगे परम गे तस्य च 
7 net हळ यी होकर ॥ ३० ॥ दुर्योधन के मारने से विकल वे वहां क्षणभर स्थित हुये तदनन्तर उन्ह, स. अनक अ के वृक्षा ता से Fl 
द्रोणिः परिष्वज्यन्रपोत्तमम्‌॥ कृतवर्मकृपाभ्यां च सहितर्त्वरितंययां ॥ ९७॥ततस्तं तु त्रयोवीराः यात. 
खाः॥ आदित्यास्तमयात्पूर्व शिविरान्तिकमासत ॥२९८॥ पार्थानांभीषणंशब्द श्रवातत्रजयषिणः स i 
तास्तदाद्रोण्यादयत्नयः ॥ २६ ॥ प्राद्युखाहुइव॒र्भत्या कियडरंश्रमातुराः॥ सुहतततता तवा काथामभवशा दना ३ 


दर्योधनवधातांस्ते क्षणंतत्रावतस्थिरे ॥ ततोपश्यन्नरणयं वे नानातरुलतारृतम्‌॥ ३१॥ अनेकश्गसम्बाध॑ मत 
णाकुलम्‌॥ समृडजलसम्पूर्णतटाकपरिशोमितम्‌॥ ३२॥ पद्धेन्दीवरकहारसरसीशतर्सकुलम्‌ भ | bs च 
पाययित्वाहयांस्तथा॥ ३३॥ अनेकशाखासंबाधं न्यग्रोधंददृशुस्ततः॥ सम्प्राप्यतु महारश्ष यी 
` अवतीर्यरथेम्यश्च मोचयिलातुरङ्गमान्‌ ॥ उपस्णश्यजलंतत्र सायसन्ध्यामुपासत ॥ २ न. ॥ 
5 प्रपेदे च गतप्रभः ॥ त्तश्च रजनीघोरा समभूत्तिमिराकुला ॥ ३६॥ रात्रिंचराणिसर्वान सि था। ३२ ॥ और 
5 दिह वन को देखा ॥ ३१ ॥ जोकि अनेक भकार के खगों से संघुत व क्रूर पक्षिगणों से युक्त तथा बहुत जडे नर अनेका शाखाओं से संयुत बरगद को 
os व सुर्खकमलोंवाले सैकड़ों तड़ागों से संयुत था ल ने जल पीकर व घोड़ों को oe bp seemed पा 
¢ || > और उससमय बड़े भारी बरगदवृक्ष को प्राप्त होकर उन तीनों ने॥ ३४॥ रथों से उतरकर व घोड का ८ | और रात्रि में विचरने ही 1 
| 5 po SE सर्सनारायण्‌ अस्तांचल को प्राप्त हुये तदनन्तर अन्धकार से घिरीहुईै भयंकर रात होगई ॥ ३६॥ ओर रात्रि मं वाले प्राणी | 
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( इधर उधर घूमनेलगे व दिन में विचरनेवाले प्राणी नींद के वश प्राप्त हुये ॥ ३७॥ आर शोंकसे दुबेल वे कृतव, ह व म. साथकाल में बरगद के है 
| लिख थ्वी में स्थित हुये॥ ३९ ॥ व हे डिजेन्द्रों || त 
९ उस | निद्रा को प्राप्त हुये और दुःखके न॑ योग्य व सुख के योग्य वे ए ह 
टिकगये ॥ ३८॥ और उससमय बड़े पराक्रमी कृपाचाये व कृतवम MR 
i ताह्रा निद्राको न प्राप्त हुआ ॥ ४० ॥ तदनन्तर उससमय उ दे त 
| क्रोध से उदासीन कियेहुये मनवाला अश्वत्यामा सांपकी नाई श्‍वास लताहु ह 
| १ | रान्त बहुत कौवो से र बरगद को देखा ॥ ४१ ॥ उस बरगद पे रातमें कोबोंके गण निवास को प्राप्त हुये और वे अलग २ भिन्न शाखाओं 5 सुखपूवेक सोगये ॥ ४२॥ र 


पाययः ॥ ३७॥ ङृतवमांङपोद्रोणिः प्रदोषसमये हि ते ॥ न्यग्नोधस्यांपांवावशुरान्त ६ न 
0 | समानोदरे सेजातेतिपराक्मो ॥ सुखोचितास्त्वदुःखाहा तिर ह ३६॥ |. 
द्रोणपुत्रस्तु कोपेन कलुषीकृतमानसः ॥ यया न निद्रा विप्रेन्द्रा निश्वसन्बुरगायथा ॥ ४०॥ ततावल आ मिता 
शयंभयानकम ॥ न्यग्रोधञ्च ततोपश्यहहवायससंकुलम्‌। ९१॥ तत्रवायसहन्दानि [नशायावाससाय ३ प 

6 || मुशाखास सुएइुस्ते एथक॒एथक्‌ ॥ ४२॥ काकेजुतेषुसुसेऽ विश्वस्तवसमन्ततः | तोवर पा प 
| ` रम्‌ ॥ ४३॥ क्रशब्दंक्रकाय बञ्चपिङ्गकलेवरम्‌ ॥ समासोयशशंशाब्दं कत्ातीयतशाखान॥ ४४॥ उर 
5 स्यशाखायां न्यग्रोधस्यविहङ्गमः ॥ सुप्तान्काकात्रिजनेसावनेकान्वायसान्तकः ॥ ४५ ॥ काकोनानाजनत्पतञीनस 
पाञ्चिहिहङ्गमः ॥ इतरेषाञ्च चरणाञ्च्दरिरांसिचरणायुधः ॥ ४६॥ विचकतेक्षणेनासाइलूकायलवाचडिजाः ॥ साभन्न 
गैर उन विश्वस्त कौवों के सब ओर सोनेपर तदनन्तर अश्वत्थामा ने आतेहुन अवकर भात ( गोष्ठकुकठुट ) पक्षी को देखा ॥ ४३॥ जोकि कूरशब्दव 


` रौर बसन व पिंगलवणशरीरवाला था इसके नन्तर वह भासपक्षी बहुत शब्द करके वृक्षमे लीन होगया ॥ ४४ ॥ ओर उस बरगद की शाखा ' 
न्तक पक्षीने सोतेहुये अनेक कौवोंको मारडाला॥ ४५॥ व उस कुक्कुटपक्षान विते कोवांके पॅखोंको तोड़डाला सार सन्य कावाके पर व | त 
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काटडाला तब कावा क बहुत स ट्टेहुये गों करके॥ ४७ ॥ सब बरगद का मणडल संब आर स 'प्राच्छादत हागया र ; 

प्रसन्न हुआ ॥ ४८ ॥ भासपक्षी से रातर्म कियेहुय ऐसे उस कमं को दखकर इस उपद्श की स्मरण चि ।( न 

| चार किया में भी एसेहा रातम शत्रुता का नाश करूगा कयाक साध मागे से लड़नेवाले पुरुषसे वे पाणडव नहा जीत जासक्क हैं॥ ४६ हे प्र क ट | 

वाले वे सुझसं छलसे मारन याग्य ह क्योंकि दुर्याधनक समाप मॅन मारने का प्रातज्ञा का ह ॥ ५१ ॥ ओर सीघे सागसं युद्ध म॑ सर प्राणाका नारा é 
र्ण चः 


देहावयवैः काकानाम्बहभेस्तदा ॥ ४७ ॥ समन्तादाट्तंसवै न्यग्रोषपरिमएड्लम्‌ ॥ वायसास्तान्िहत्यासाइलूकर | 


| व हे ब्राह्मणों | इस बलवान्‌ उलूक ने क्षणभर मे 
| तब उन कौवों को मारकर यह उलूक ( घुघुवा ) 


0) 


झसदेतदा ॥ ४८॥ ट्रोणद्ष्द्रा तु तत्कम भासेनेवंकृतंनिशि ॥ करिष्याम्यहमप्येवं शत्रषणानिधनींनाशि ॥ ४८ ॥ इत्य 1 
'चिन्तयदेकःसन्तुपदेशमिमस्मरव्‌॥ जए न शक्‍्या'पार्था हि ऋजञमार्गेएयुध्यता ॥ ५० ॥ मयातच्छदझनातेय हन्त रे 
व्याजतकाइणः॥ सुय धनसकाशे च प्रतिज्ञातोमयावधः ॥ ११ ॥ ऋजमागणइड्ट म प्राणनाशोभावष्यात॥ बलेन र 
|| युध्यमानस्य जयश्चास्यरिएुक्षयः ॥ ५२ ॥ यचचनिन्यभवेत्कायं लोकेसवजनरापे॥ कायमंव [ह तत्क क्षत्रचसाछुव ङ 
|| तिना॥५३॥ पर्थेरपिदलेनेव कतंकर्मछयोधने। अस्मिन्नथेपुराविद्धिः प्रोक्ताःश्ला काभवान्ता हैं ॥ ५४॥ त " 
| ह | सुजने च रिपोबले॥ प्रस्थानं च च प्रवरा च प्रहर्तव्यं न संशयः॥ ५५॥ निद्रातेमधरात्रे च तथात्यक्तायु्वरं ॥ 
है । ज्नयोधंबलंसर्व प्रहतेव्यमशातिमिः ॥ ४६ ॥ एवंसनियमं$ला सुप्तमारणकसाण ' पा त ५ 
| यु मेरी जीत होगी व इ शत्रका नाश होगा॥ ५२ ॥ ओर संसार में सब लोगोंसे भी जो कम॑ निन्दा क योग्य ४ - i 
| J oS चाहिये ३ जर पयो न पाक के विषय में छलही से काय किया हे इस विषय म एरातन क चि गज हः ग 
तं | श्रः र गे ः वेरी पुला ना) में मारना चाहिये ओर गमन व प्रवेश में निस्सन्देह्‌ मारना च ` E i | 
५ 
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जगाया ॥ ५७॥ ओर थोड़ी दरतक विचार करक अश्वत्थामा न उन दानां स॑ 


[a 


? 5, 5 
312 3] 21 


पाचायजी को 
नियम करके उस साहसी स्रश्‍वत्यामा ने रातम॑ सोतेहुये भाज व के यत कर 
अश्वत्थामा बोले कि नो बलवान्‌ व पराक्रमी दुर्योधन राजा मरगया ॥ ५८ ॥ क्षद्रकर्मी बहत से पार्था ने शुड्धकमी दुर्योधन को मारडाला आर अर कर 


[णडवों को अनेक भांति 
ने राजा दर्योधन के शिर में पेर को मारा ॥ ५६॥ उसकारण आज रात म पार्था के पटमण्डप ( तम्बू ) को जाकर हमलोग सुखस सातहुय प 
सत्रों से मारग ॥ ६०॥ हे डिजोचमो ! यह सुनकर वहां कृपाचाये ने इस अश्वत्थामा स कहा ळुपाचाय बाल कि स 


धि 
प 
भु 
प 
तेहुये लोगोंका मारना संसारमें न धरम हु और न पूजा र 

ध्यात्वाछइतेः भ्यभाषत॥ अश्वत्यामोवाच ॥ मतःसुयाधनाराजा महाबलपराके 

साहसी ॥ ५७ ॥ ट्रोणिध्यालासुइतन्तु ताइभाव रजञःपदाइतम्‌॥ ४६ ॥ ततोयरावोपा | 


॥ ५८ ॥ शुद्कर्माह तःपार्येबहुमि:झ्ुद्रकर्म भः ॥ सामनातिदुरासन [श 
थाना मिटा मर ॥ सुखसुप्तान्हनिष्यामः शख॑न ना विव॑वयत्र ॥ ६०॥ कृप पोचा मा 
त्तमाः॥ कृप उवाच॥ सुप्तानांमारणंलोके न धर्मो न च एज्यते॥ ६१ ॥ तथेवत्यक्तराखा शा ga र 
श्व मे वचनंवत्स सुच्यतांसाहसंत्वया ॥ ६२॥ वयन्तु शतरा्च गान्धारी च पतिब्रताम्‌॥ os त 
करवामहे ॥ ६३॥ इत्युक्तःसतदाद्रोणिःकपप्रोवाच वे पुनः ॥ अश्वत्थामोवाच ॥ पारड्वेश्व इरा य ” र ह ; | 
तः ॥ ६४ ॥ तन्मेसवाणिममाणि निकून्तति हि मातुल ॥ द्रोणहन्ताहमित्येतद्‌ शष्टऽन्नर्ययदिः ताम ॥ || 
मक्षेतरचनंसंश्रणोग्यहम ॥ तेरेवपाएडवेःपरवे धर्मसेतुनिराकृतः ॥ ६६ ॥ समक्षमेवयुप्माव समास | 


। साहस को छोड्देवो ॥ ६२ ॥ | ह || 
£| जाता है॥ ६१ ॥ वेसेही शस्त्रों को छोड़े व रथों और घोड़ोंको छोड़ेहुये लोगां का मारना घम नहा हु ह वत्स । मेरा penn तपाने 
£2॥ हम श्वतराष्र व पतिव्रता गान्धारी ओर विदुर से भी पूछेंगे व उनके कहेहुय वचन का करा ॥ ६३ | क मी 0 स्त | 
2| कहा श्रश्‍वत्यामा बोल कि पहिले पाएडवों ने जो ळलसे मेरे पिता को मारा हू ॥ ६४ ॥ ह्‌ मातुल! वह मर स मसेन को निराकरण किया ॥ ६६॥ कि तुमलोगों 

|| यह जो ध्टयुन्न का वचन हे॥ ६५ ॥ उस वचन को में मनुष्योंके सामने केसे सुते, पहिले उन्हीं पाणडव ने धमस 
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स्कं०्पु || सभी राजाओंके सामने टयम ने श्रख्न को छोड़ेहयये मेरे पिता को मारडाला ॥ ६७ ॥ वैसेही धनुष को छोड़ेहुये शन्तज के पुत्र भीष्म को अजुनजीने शिखणडी को आगे 
tS १५ ५ NN ~ ~ I) NCS iS he) . pire स स ~ 
२८२ ||| करके मारा ॥ ६८ ॥ ऐसे ही अन्य भी राजाओं को उन पाण्डवां ने छलसे मारा है वेसे ही में भी रात में सोतहुये पाण्डवा का मारण करूगा ॥ ६९ ॥ उ एसा कह 
ND NANT se IN ~ - २ शड ~~ 3 ८). कृ दोनों 
“ह कर क्रोध से जलताहुआ अश्वत्यामा जुतेहुये घोड़ोंबाले रथपे चढ़कर शत्रुवो के सामने गया ॥ ७०॥ ओर जातहुय उनक पाळ कृतवमी व कृपाचाये दोनों गये तब 


सोतेहुये पुरुषोंवाले उनके शिबिर को वे गये ॥ ७१ ॥ और शिबिर के हार पे प्राप्त होकर द्रोणपुत्र ग्रश्‍वत्थामा स्थित हुआ व रात में वहां दयानिधान महादेवजी को 


iS 


त्यक्तायुधोममपिता शृ्ट्न्नेनपातितः ॥ ६७ ॥ तथाशान्तनवोभीष्मस्त्यक्तचापोनिरायृधः ॥ शिखरिडनंपुरो 
घायनिहतःसव्यसाचिना ॥ ६८ ॥ एवमन्येपिश्ूपालाश्ढलेनेवहतास्ठु तेः ॥ तथवाहकारप्याम झु्ानामारणं 
_ निशि ॥६६॥एवघक्तातदाद्रीणिः संयुक्ततुरगंरथम्‌ ॥ प्रायादभि्ुखःशतून्समारहकुधाज्वलन्‌ ॥ ७० ॥ तंयान्तसन्व 


गातान्तो छतवमकपाबुभो ॥ ययुश्च शिबिरेतेषां सम्प्रसुप्तजनेतदा ॥ ७१ ॥ शिविरहारमासाच द्रोणणत्रोव्यतिष्ठत ॥ 
राजोतत्रसमाराध्य महादेव पृणानिधिम्र॥ ७२॥ अवापविमलँसङ्गं महादेवाहरप्रदात ॥ तताद्राणरवस्थाप्य तवम 
कृपावुभो॥७३॥ हारदेशेमहावीरः शिविरान्तःप्रविष्टवान्‌॥परविष्टेशिविरेट्रोणो इतवरमङपाइभो ॥७४।हारदेशेव्याति 
छेतां यत्तोपरमधन्विनो ॥ अथट्रौणिःसुसंकुडस्तेजसाप्रज्वलन्निव॥ ७५॥ खङ्गैविमलमादाय व्यचरच्बिष्रिनिशि॥ 
ततस्तु धष्टयश्नस्य शिबिर॑मन्दमाययो ॥ ७६॥ धृय्नादयस्तत्र महायुद्धेनकर्शिताः ॥ सुषुषुनिशिविश्वस्ताः स्वस्व 
| 2|| आराधन कर ॥ ७२ ॥ उसने वरदायक शिवजी से निर्मल तलवारको पाया तदनन्तर अश्वत्थामा महावीर कृतवमौ व कऋृपाचायै दोनों को डारदेश पे खड़े करके शिबि 
॥ के भीतर पेठगया और शिबिर में अश्वत्थामा के पैठने पर कृतवमी व व कृषाचार्य दोनों ॥ ७३ । ७४ ॥ उत्तम धयुषों को लिये व कवच को पहिनेहये हार पे खड़े 
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इसके अनन्तर तेज से जलतेहुये अश्वत्थामाने बहुत कोधित होकर ॥ ७५ ॥ निर्मल तलवार को लेकर रात में शिबिर में अमण किया तदनन्तर वह धीरे २ धृथ्युम्न के | 


ह 

` 
3 
bed 
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शिबिर को गया ॥ ७६ ॥ वहां अपनी अपनी सेना से घिरे व महायुद्ध से थकेहुये विश्‍वस्त ( निःशक ) ध्ृथ्युम्नादिक रात म॑ सोरहे थे ॥ ७७ ॥ आर अख को जानने || न 
| वाले अश्वत्थामा ने एस्तर के शिबिर में पेठकर उत्तम शय्या प सातहुये उस बड़े बलवान्‌ धटयुन्न को समाप स देखा ॥ ७८ ॥ आर द्राणुपुत्र अश्वत्थामा न सात | ८७ 
| र हुये शन्न को क्रोध से लातसे मारा इसके ऋनन्तर लातक मारने से वह जगा व शय्या से उठकर ॥ ७६ ॥ उससमय वीर धछ्वट्च्रम्न ने गे स्थित द्राणपुत्र अश्व- टं 
) )| त्थामा को देखा और शय्या से उठतेहुये उसको द्राणाचात्र क उत्र बलवान अश्वत्यामा ने ॥ ८० ॥ बालाका पकड़कर झुजाञ्रां से एश वी में पटकदिया तब उस 6 ; 


सेन्यससाइदाः ॥ ७०॥ एछयुन्नस्याशाषिर प्रावेश्यद्रोणिरस्षवित्‌ ॥ तंसुप्रंशयनेशुभे ददशारान्महावल्‌ ॥ ७८ ॥ 
पादेनाघातयद्रोपात्वपन्तद्राएनन्दमः ॥ सइख््वरणापाताइत्यायशायनादथ ॥ ७९ ॥ व्यलाकयत्तदार्वीरां द्राणएु 
नैएुरःस्थितम्‌ ॥ तसुत्पतन्तशयनादूट्राणाचायसुताबला ॥ ८° ॥ कशष्वा इष्यबाहृभ्या [नाष्पपषधरातल ॥ शृष्टयुन्न 
स्तदातेननिष्पिष्ट-समयातुरः ॥ ८१ ॥ नद्रान्वः्पादवाताता न राशाकावचाष्टतुम्‌ ॥ द्राणस्त्वाकष्यतस्यार कण्ठ 
बद्घाधनुशणेः ॥ ८२॥ नदन्तं विस्ुरन्तन्त पशुमारममारयत्‌ तस्य्तन्यांनसवाण न्यवधाच तथवतः॥ ८३ ॥ युधा 
मन्युंमहावीर्यसुत्तमोजसमेव च्‌॥ तथेवद्रोपदीषुचानवशिष्टांश्च दोमकान्‌ ॥८४॥ शिखणिड्प्रसुखानन्यान्सङ्गेनामारय 

टन्‌ ॥ तद्गयाद्डारनियातान्सवोनेव च सानंकान्‌ ॥ =२॥ प्रापयासासठुरंत्यु कृतवमकृपाइंमा ॥ एवानहतन्यन्त 


SS 


| ह अश्वत्थामा से पटकाहुआ वह भय से विकल धुृथ्युम्न ॥ ८१ ॥ जोकि निद्रा से श्रन्च था पेरके मारने से विकल वह कुळ करने के लिये समथ न न हुआ आर अश्वत्यामा ह ४ 
जै ने उसके वक्षस्थल को दबाकर व धनुष के गुणा से गले को बांधकर ॥ ८२ ॥ शब्द करत व फरकतेहुये उसका पशुमार का नाइ मारडाला आर उसने उसकी संब हर | 


२2 
~~ 


3 || सेनाओं को मारडाला ॥ ८३॥ और बड़े पराक्रमी युधामन्यु व उत्तरौजस्‌ को मारा और बचेहुये दोपदी के पुत्रों को व सोमकराजाओं को मारा॥ ८४ ॥ और शिखणडी 


५ | आदिक अन्य बहुत से राजाओं को तलवार से मारा व उसके डरसे डार पे निकलेहुये रुव सेनावाले लोगों को ॥ ८५ ॥ कृतवमो व कृपाचार्य दोनों ने मुत्यु को प्राप्त | 
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(. किया इसप्रकार उन महाबलवानों से मारीहुईसेनावाला वह शिबिर ॥ ८६॥ उसी क्षण प्रलय में द्रिलोक की नाई शून्य होगया त हे क. | | 4 
२८४ [| त्थामादिक तीनों ॥ ८७॥ पाथो से डरकर व डरसे विकल होकर उस शिबिर से निकले आर शीघ्र चलनबाल व सन अलग ९ २२ | 
| | हे बाहों ! अश्वस्थामा सुन्दर नर्मदा के किनारे गया वहां वेद्वादी अनेक हज़ार ऋषिलोग ॥ ८९ ॥ पवि कया को कहत ह चा | क हु 
| अश्वत्थामा ऋषियों के आश्रमों में गया ॥ ९० ॥ और उसके पैठने पर ब्रह्मवादी स॒नियों ने योगबल से अश्वत्थामा के दुप्कमे को जानकर उससे कह ¢ 
2 स्लबिरन्तेर्महावलेः ६॥ तत्थषणेशः तिजगत्पलये वहर 'सवान्द्रोणएत्रादयख्रयः॥ 59 ॥ | 
ह| [च्छाबरन्तमहाबलः ॥ ८८॥ ततक्षणशुन्यमभवात्रजगत्रलययथा ॥ एवहत्वातत सवान्द्रा यगोणियेयोविप्रा | 
0 निरणुशिविरात्तस्मात्पार्थमीताभयातुराः॥ ष्रयक्णयगदेशन्दुशीघगासिना ॥ ८८ | जा वोस 
| रेवातीर॑मनोरमम्‌ ॥ तत्रह्मनेकसाहला ऋषयोवेदवादिनः ॥ ८5 ॥ कथनत कया. छु यांगवलेन | 
|| व्रययोद्रोणि्षीणामाश्रमेष्वथ॥ &०॥ परविष्ठमात्रेतस्मिस्तु मुनयोत्रह्मवादिनः ॥ द्र ऐदश्वारतज्ञाला माह ¢ 
| ययाठ्र RR [ त oe भवतिश्रवम ॥६२॥ त्वत्सम्भाषण्‌ हन 
| | तम्‌ ॥ ५१ ॥ सुप्तमारएकत्पापी द्राणत्वत्राह्मणाधमः॥ त्वहशंनंनद्यस्माक र de लो मा मीट ह | 
| मात्रेण बरह्महत्यायुतंभवेत्‌ ॥ अतोस्मदाश्रमेभ्यस्त्व निर्गच्छपुरुपाधम॥ ९३॥ इत्यवस्तदाद्रा पर तती क 
| जाः॥ इतीरिल्स्ततोद्रोणिसेनिभिर्द्ववादिमिः॥ ९४ ॥ लजितोनिरगातस्मादाश्रमान् रण यश्रिसचिकीपया॥६६॥ | । 
5 थेडपुण्येपुप्रयया चसः॥&५॥ तत्रतनदिजेःसंवेनिन्दितोसोमहात्माभः॥ञ्यासशरणमा पढ | 


| 
9 
इ 
न 


Ei, 


२३ ~ ~ 
(NN CS NN १ _* CS Ke nl ~ i Ce श्चय [तितत्व होगा ॥ & २॥ आर तुम्हार सम्भाषण स दशहज़ार 
हे दौरो ! सोतेहुये को मारनेवाले तुम पापी व घम ब्राह्मण हो तुम्हारे दर्शन से हमलोगा का निशत कर" व र नना त्ता ० 
| बह्महत्या होंगी इस्कारण हे एरपावम ! ठुम हमारे आश्रमों से निकलजावी ॥ * ॥ से सेवित < पचत लो और इसप्रकार वह अश्वत्थामा पवित्र || 
न | तदनन्तर ब्रह्मवादी मुनियों से ऐसा कहाहुआ ऋश्वत्थामा ॥ ६४ ॥ लज्जित होकर छीनया सं सेवित उ के करन की ता र र 
| | काशी आदिक तीर्थी में गया ॥ ३५॥ श्रौर वहां २ सब ब्राहमणो व महात्माओं से निन्दित होताहुआ यह श्ररवत्याना दा ¢ 
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| ) शरण में प्राप्त हुआ ॥ ९६ ॥ तदनन्तर बदारकारण्य स बेठेहये महासुनि व्यासजी को उसने भक्तिसमेत प्रणाम किया ॥ ६७ ॥ तद्नन्तर व्यासमुनि ने इस द्रोणाचायै F है 


२८५ | ् के पुत्र अश्वत्यामा से यह कहा कि हे दोणे ! तुम इस आश्रम से शीघ्रही चलजावां ॥ ९८ ॥ क्यांकि सातहुय का मारन क दाष से आप सहापातका हा 
| 5 आप के साथ वार्तालाप करने से मुझ को बड़ा पाप होगा ॥ ६६ ॥ उससमय ऐसा कहेहुये अश्वत्थामा ने मुनि से यह वचन कहा अश्वत्थामा बाला के ह भगवन 


| सबों से निन्दित होकर मैं तुम्हारे शरण में प्रा्त हुआ हू ॥ १००॥ यदि तुम भी ऐसा कहते हो तो अन्य कौन मेरा शरण ( रक्षक ) होगा हे रमन्‌ | मर ऊपर दया |; 


ततोबदरिकारण्ये समासीनंमहासुनिम्‌ ॥ इपायनसमागम्य प्रणनामसभाक्तकस्‌ ॥ ९७ ॥ ततोव्यासोव्रवीदेनं 
द्रोणाचायसर्तचानः ॥ त्वमस्मदाश्रसाद्राण नयाहलरयालात्‌॥ ६८ ॥ घुप्तमारणदोषेण महापातकवान्सवाच्‌ ॥ 
अतामेभवतालापान्महत्पापंभावेष्याते ॥ ६६ ॥ इत्युक्तःसतदाद्राण प्रोवाचेटवचोसांनम्‌ ॥ अश्वत्थामोवाच ॥ 
भगवान्नान्दतःसंवस्त्वामास्मशरणगतः ॥ १०० ॥ ब्रवापचत्वसप्यव कोन्योमेशरणंभवेत्‌ ॥ कृपाळुरुमायत्रह्म 
न्साधबोदीनवत्सलाः ॥ १ ॥ सुप्तमारणदोपस्य शान्त्यथभगवन्मम। प्रायाश्चत्तीवपाहत्व सवज्ञासेसवान्यतः॥ ₹॥ 
इत्युक्तोद्राणनाऱ्यासाश्चरध्यालातमत्रवीत्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ एतत्पापस्यशान्त्यथ प्रायाश्चत्तरषता नह्‌ ॥३॥ 
तथाप्युपाय॑वक्ष्यामि तवेतद्योषशान्तये ॥ दक्षिणाम्बुनिधोषुण्ये रामसेतोविसुत्तिदे ॥ ४ ॥ घठुष्काटार[तख्या | ह 
तं तीर्थमस्तिमहत्तरम ॥ अस्तिएण्यतमंद्रोण महापातकनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ स्वगमाक्षप्रणुसा ब्रह्महत्याद्शाव हु 
त” कीजिये क्योंकि साधुलोग दीनवत्सल होते हे ॥ 9 ॥ हे भगवन्‌ ! सोतेहुये को मारने के दोष की शान्ति के लिये तुम मेरा प्रायश्चित्त करो क्योंकि आप रुवज्ञ हो॥ २ ॥ | 


अश्वत्थामा सें ऐसा कहेहये व्यासजी ने बहुत देरतक विचार कर उससे कहा व्यासजी बोले कि इस पापकी शान्ति के लिये स्मृति भं आयश्चित्त नहीं हे ॥ हे क 
तथापि इस दोष की शान्ति के लिये में तुम से उपाय कहता हूं कि दृक्षिणसमुद्र में पवित्र व सुक्तिदायक रामसतु प॥ ४॥ घनुष्कोटि ऐसा प्रसिद्ध बड़ा भारी 
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| ~ ती 
डे | देनेवाला है ॥६॥ व पवित्रो के मध्य में पवित्र और ती 
' की अकालमृत्यु का नाशक व विज 


५ > दा | : हर कल स द में CNN ब न नायर 
वह बहुंत पवित्र व महापातको का नाशक हे॥ ९॥ व पुरुषों को स्वगे तथा मोक्ष का दायक व बह्महत्यादि का शोधक है व संब मंगलॉम मांगल्य और सब मनाथा कं 
चळ ग्रा के मध्य में उत्तम है श्रौर दुःस्वसनाशक व पवित्र तथा नरकों के क्लेश का विनाशक हे ॥७॥ आर पुरुषों 


यवर्डक है और पुरुषों के दरिद्र का नाशक व आयुर्बेल बढ़ाने का कारण है ॥ ८ ॥ व मनुष्यों के चित्त की शुडिको दनेवाला और 


~ he >. २-७ भ्र ~ र्र SS सोतेहये २ ५५5५५. 
शान्ति व दान्ति आदिका कारंण है वहां मुक्तिदायक सेतु चे घनुष्कोटितीथे में जाकर ॥ & ॥ है द्रोणे ! तुम एक महीनेतक निरन्तर स्नान करा ता सातव का मारने के 


कम्‌ ॥ सर्वमइलमाइल्यं सर्वांमीष्टप्रदायकम्‌ ॥ ६ ॥ पवित्राणांपवितं च तीर्थानां च तथोत्तमम्‌ ॥ दुःस्वप्ननाशनंपुण्यं 
नरकक्केशनाशनम्‌ ॥ ७॥ अकालग्त्युशमनं पंसांविजयवडनम्‌ ॥ दारिट्र्यनाशनउसामाइवद्नकारसम्‌ | = ॥ चि 


तशुडिप्र्दनृणां शान्तिदान्त्यादिकारणम ॥ तत्रगत्वाधतुष्कोटो रामसेतोविसक्तिदे॥ & ॥ स्नानंकुरष्वट्रोणत मा 
छमावनिरर्तरम ॥ स॒प्तमारणदोषात्त्व सवःपूतोभविष्यसि ॥ १० ॥ कुरुष्ववचनेशीर्मं ममतवद्राणनन्दन ॥ एव 
मत्तस्तदाद्रोणिव्यासिनपरमर्षिणा ॥ ११॥ रामसेतुंसमासाथ धनुष्कोटिपवित्रदाम ॥ सस्नासकल्पएवन्ठ मासमक 
निरन्तरम्‌ ॥ १२॥ विसन्ध्यंरामनाथश्व सिषेवेसदिनेदिने ॥ ततस्त्रिशहिनेतोयस्नानादीणात्मजस्तदा १३ ॥ ज 

जाप च धठ॒ष्कोटयां मन्तरपञ्चाक्षरंतदा ॥ अकाषींडुपवासच्च द्रोणपुतरस्तु तहिने॥ १४॥ अकरा जागररात्रों रामना] 

स्यसन्निधी ॥ अपरेयर्धनुष्कोटो स्नात्वासइल्पपरवकम्‌ ॥ १५ ॥ सिषवेरामनाथश्च स्तुत्वा भार्कतइरःसरम्‌ ॥ ननत 
दोष से तुम शीघही पवित्र होगे। ।१०॥ हे द्रोणपुत्र ! तुम शीव्रही मेरे वचनको करो उससमय महृषि व्यासजीसे ऐस कहेंहये ग्रश्‍वत्यांमा ने ॥ ११ ॥ रामसेठु पे पवित्र- 
दायिनी धनुष्कोटि को प्राप्त होकर एक महीने तक संकल्पपूवेक स्नान किया॥ १२॥ और प्रतिदिन उसने तीनों सन्ध्याओंम रामनाथजीको सेवन किया तदनन्तर उससमय 
अश्वत्थामा ने तीसवें दिन जल के स्नान से॥ १३॥ धनुष्कोटि में उससमय पंचाक्षर मन्त्रको जपा शर उस दिन अश्वत्थामाने उपास किया ॥ १४ ॥| ३ रामनाथजीके 


NAS 


* : CBS 2 तिक थु र्क रे ~ श्रौ ऱ्प् ब के च्या तुवोसे डूबे ~ 
बीप रात्रि भें जागरण किया और दूसरे दिन घनुष्कोटि भें संकल्पयूवेक नहाकर ॥ १५॥ भक्तिवेक स्तुति कर रामनायजीव रवा किया आर आनन्द सुवोसे डूबेहुये 
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न | उसने शिवजी के आगे नृत्य किया ॥ १६॥ तदनन्तर प्रसन्न होतेहुये भगवान्‌ शिवजी उसके श्रागे प्रकट हुये ओर वहां परमेश्वर महादेवजी को देखकर अर्वत्थामान स्ठात न र 
| | ॥ १७॥ अश्वत्थामा बोले कि हे करुणाकर, शंकर ! ह विपत्तिरूपी समुद्र में डूबतेहुये पुरुषों के लिये जहाज़रूपी चर्णकमलवाल, देवदेवश | ठुम्हार लन नम || 
| ॥ स्कार हे॥ १८॥ हे महादेव, दयामूर्ते, धूजटे, नीललोहित, उमापते, विरूपलोचन, चन्ट्रभाल ! तुम्हारे लिये नमस्कारहे ॥ १९ ॥ ह सत्युजय, तिल्वाचन ! तुम दयादृष्टि 6 ; 
| ||| से मेश रक्षा करो पार्वतीपति ब त्रिपुरविनाशक आप शम्मु के लिये प्रणाम हे ॥ २०॥ व पिनाकपाणि आर ज्यम्बक आपक लिय बार २ प्रणाम ह हे अनन्ताद महानागा क || 


पुरतः शम्भोरानन्दाश्रपारएुतः ॥ १६ ॥ तत प्रसन्नो भगवाम्प्रादुरासीत्तदग्रतः ॥ रष्ट्रातत्रमहादेवं तुडावपरमेश्व 
रम्‌॥ १७॥ ट्रोणिस्वाच ॥ नमस्तेदेवदेवेश करुणाकरशङ्कर ॥ आपदाम्बुधिमग्नानां पोतायितपदाम्बुज॥ 9८ ॥ 
महादेवक्कपामूते धूर्जटेनीललोहित ॥ उमाकान्तविरूपाक्ष चन्द्रशेखरतेनमः॥ १९ ॥ उत्युजयाचनत्रत्वा,पाह्या 
कृपयादशा ॥ पार्वतीपतयेतुभ्यं त्रिपुरप्नायशम्भवे॥ २० ॥ पिनाकपाणयेतुभ्यं त्यम्बकायनमोनमः ॥ अनन्ता 
दिमहानागहारभूषणश्रषित ॥ २१ ॥ शलपाणनमस्तुभ्यं गड्ठाधरमूडाव्यय ॥ रक्षमाङृपयादव पापसीतपज्ज 
रात्‌॥ २२॥ इतिस्तुतोमहादेवो द्रोणिप्रोवाचहर्षितः॥ महादेव उवाच ॥ सुप्तमारणदोषस्ते धनुष्कोटा नेमजञ 
| नात्‌॥ २३ ॥ अश्वत्यामन्विनष्टोभूहरंवरयसुत्रत ॥ मयिप्रसन्नेलोकेषु किमलभ्यंभवन्यणाम्‌ ॥ ९४ ॥ अतोभीषटर 
| एीष्वत्वं मत्तोट्रोणात्मजाडना ॥ इत्युक्तःशम्धुनाद्रीणः प्राहत॑परमश्वरम्‌ ॥ २५॥ तवायदशनेनाहं कताथास्मं 


i !॥ २१ | हे शूलपाणे, गंगाधर, झड, घ्रव्यंय 1 तुम्हारे लिये नमस्कार हे हे देव | पापरुमूहरूपी पजरस॑ तुम दयास सेरी रक्षा करा || २ २ ॥ इसप्रकार । कर 
देवजी प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से कहा महादेवजी बोले कि धनुष्कोटि में नहाने से तुम्हारा सोतेहुये के मारन का दोष ॥ २२॥ हे खत अश्व- | 
को कु [ग 
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को मांगो शिवजी से ऐसा कहेहुये अश्वत्थामा ने उन परमेश्वर शिवजी से कहा ॥ २५॥ कि हे महेश्वरजी ! मै आज ठम्हारे दशन से कृताथ होगया और नि | ० | र 
वाले मजुप्यों को तुम्हारा दशन करोड़ों जन्मोसे भी दुलेभ है ॥ २६॥ इसकारण तुम्हारे चरणकमलमें मेरी अचल भक्ति होवे हे शम्भो | समक यहा वरदान दीजिये ? | 
| तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ २७ ॥ वैसाही होगा यह अश्वत्थामा सें कहकर देवदेव महादेवजी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के देखतेहुये वहीं अन्तर्घान होगये दर २८॥व | ; 
हे दिजेनद्रो ! रामचन्द्रजी के धनुष्कोटितीथमें स्नानही से उसी क्षण अश्वत्थामा पापरहित व निर्मल होगया ॥ २६ ॥ ड हेत इप ए वन यन को || 
महेश्वर ॥ सददशीनमएण्यानामलम्यंजन्मकोटिमिः ॥ २६॥ अतोयुष्मत्पदाम्मोजे निश्चलामक्तिरस्ठुमे॥इममेववर | 
देहि मह॑शम्भोनमोस्ठु ते ॥ २७॥ उक्तातथास्त्ितिद्रोणि देवदेवोमहेश्वरः ॥ पश्यतांद्राणऽने्य तनवान्तरया 
यत ॥ २८॥ अश्वत्यामापिविम्रन्द्र भरूतपापोविनिर्मलः ॥ रामचन्द्र्धडुष्कोटां स्नानमात्रेणततक्षणे॥ १९ ॥ भूतपाय 
मिमन्द्रोणि सर्वे चापि महर्षयः ॥ शुडंग्रत्यग्रही पुस्ते तदाप्रश्तिनिमलम्र्‌॥ ३० ॥ एवंवःकाथतावपा ट्रोणिपापविमो 


क्षणम्‌ रामचन्द्रधनुष्कोटिस्नानवैभवमात्रतः ॥ ३१ ॥ यःपठेदिममध्यायं श्टणयाद्ा समाहितः ॥ सविधूयेहपापा 
नि शिवलोकेमहीयते ॥ १३२॥ इति शरीस्कन्दणुराणसेतुमाहात्मयेधवुष्कोटिप्रशैसायामश्वत्थामसुप्तमारणदोषशा | 
ल्तिनामकर्तिशोप्ध्यायः ॥ ३१-॥ . + क... ॥. क. स शकी | ह| ` 
` श्रीसूत उवाच ॥ भूयोपिसम्प्रवक्ष्यामि धनुष्कोटेस्तु वैभवम्‌ ॥ युष्माकमादरेणाहं नमिषारण्यवासेनः ॥ ३ ॥ | | 
तब से लगाकर उन सभी महर्षियों ने ग्रहण किया ॥ ३० ॥ हे ब्राह्मणों ! इसप्रकार ठुमलोगों से रामचन्द्रकी धनुष्का में स्नानक प्रभावही स आरनहया मा के पाल 
६ | सक्ति कहीगई ॥ ३१ ॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता. है वह इस लोक में पातको Ue करके शिवलोक स पूजाजाता ह ॥ १३२ धि 
|; ।इति श्स्कनदपुरारोसेतुमा हातमेदेवीदयालुमिश्रविरचितार्याभाषाटीकायांघनुष्कोटिमशंसायामसवत्यामसुतमारणदोषशान्तिनोमेकतिशोऽभ्यायः ॥ ३३॥- 5 ४ 5 
| धर्मगुप्त नरपाल जिभि भो उन्मादविहीन । बत्तिसवें अध्याय में सोडे चरित नवीन ॥ श्रीखूतजी बोले कि हे नेमिषारणयवासियो ! में तुमलोगो से फिर भी आदर न | - 
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|| पीड़ायें न हुईं किसी समय यह घमगुप्ठ उत्तम घोड़े पे चढ़कर ॥ ७॥ हे डिजेन्द्रो | वन में पेठगया व शिकार के रसका कोंतुक वह तमाल, ताल, हन्ताल व कुरव वृक्षों | | र. 
४00 ह 2 पूरा दिडसुखवाल्ते ॥ ८ ॥ तथा सिंहों व व्यात्रों से भयानक उस वनमें घूमनलगा ओर मतवाले भ्रमरगणां की ध्वनि से सम्मूच्छितदिगन्तरवाले ॥ &॥ ओर पद्म, लालकमल, । 
|| कुसद व नीलकमलवनों से व्याप्त तड़ागोंसे भी पूण और तपरंवीजनों से शोमित ॥ १० ॥ उस वन में घूमतेहुये उस घमगुप्त राजा को हे ब्राह्मणो ! अन्धकारसे घिरेहुय ः रे 
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गुप्तनासक राजा ने ॥ ४॥ पृथ्वी को पालन किया र धर्मज्ञ व नीति में तत्पर उसने अनेक प्रकार के यज्ञास इन्द्रांदक दवताग्राका जन किया ॥ ५॥ आर उसने । ; 
रोके लिये घन व बहुत से क्षेत्रोंकों दिया उस राजा के राज्य करनेपर सब लोग अपने धभेमें तत्पर ॥ ६॥ हुये और उसके पालन करनेपर चोरादिरको स॑ उपजीहुई |: 


नन्दानासमहारीजा सोमवंशसझुद्गवः ॥ धर्मेशपालयामास सागरान्ताधराममाम्‌ ॥ २॥ तस्यएुत्रःसमभवडमशु 


इतिश्रतः॥ राज्यरक्षाचरनन्दो निजपृत्रेनिधायसः ॥ ३॥ जितेन्द्रियोजिताहारः प्रविवेशतपावनम्‌॥ तातेतपोवनंया 
ते घर्मयुप्ताभिधोरपः ॥ ४॥ मेदिनीपालयामास धर्मज्ञोनीतितत्परः ॥ इजेबहविधयज्ञेदवानिन्ट्रपुरोंगमान्‌ ॥ ५॥ ब्रा 
हाणभ्योददोविततं क्षत्राणि च बहुनि सः ॥ सर्वेस्वधमानेरतास्तस्मिन्राजानेशासाते ॥ ६॥ वश्ूषूनाभवन्पीडास्तारिम 
श्ोरादिसम्मवाः ॥ कदाचिडमशु्तोयमारूढस्तुरगोत्तमम्‌ ॥ ७॥ वनंविवेशविप्रेन्ट्रा झगयारसकीतुकी ॥ तमालताल 
हिन्तालकुरवाकुलदिव्मखे ॥ = ॥ विचचारवनेतस्मिन्‌ सिंहव्याघमयानके ॥ मत्तालिकुलसन्नादसम्मूच्चित॑दिग 
न्तरे ॥ 5 ॥ पद्मकहारकुसुदनीलोत्पलवनाकुलेः ॥ तटाकेरपिसम्पू् तपस्विजनमारडते॥ १० ॥ तस्मिन्वनेसञ्च 


स्तो घमशुक्षस्यक्ूपतः ॥ अश्वाहमावरावप्रास्तमसाइताॉदिशखा ॥ ११ ॥ राजापपाश्चमासन्ध्याचुपास्यानयमा 


~ hoe 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. FundinO:TKS:MoE’ Ro Cr Re 5; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ह दिड्सुखोंवाली रात होगई ॥ 9१ ॥ और नियम से संयुत राजाने भी पश्चिमा सन्ध्याकी उपासना कर उस वन में वेदमाता गायत्रीका जप किया ॥ १२ ॥ व उससमय 
। सिंहों व व्याघादिकों के डर से इस राजपृत्रके एक वृक्ष पै स्थित होनेपर सिंहं के भय से विकल एक ऋक्ष आगया ॥ १३ ॥ ऑर वनमें चूमनवाला इक सिह ७. र ह 
'के पीछे दौड़आया व सिंह से भगायाहुआ वह ऋक्ष वृक्ष पे चढंगया ॥ 9४ ॥ और उस वृक्ष पे चढ़कर ऋक्ष ने दक्ष पे स्थित उस बडे बली व पराक्रमी महात्मा , ठर | 
| राजाको देखा॥ 9५ ॥ और वनमें रहनेवाले इस ऋशक्षने राजाको देखकर कहा कि हे नुप्र | तुम al रातमें र १६ ॥ क्योंकि बड़े सत्त्व 5 
न्वितः॥ जजापतत्र च वने गायत्रीवेदमातरम्‌ ॥ १९ सिंहव्याघादमीत्यास्मन्दक्षमकसमास्थत ॥ राजएत्रेतदा € 
भ्यागाहक्षःसिंहमयादितः ॥ १३ ॥ अन्वधावततंऋक्षमेकर्सिहोवनेचरः ॥ अनुद्दतःसासहन ऋत्षारक्षय॒पारुहत्‌॥ १४॥ 
ग्ररह्रक्षोटक्षन्तं ददशीजगतीपतिम्‌ ॥ रक्षास्थितंमहात्मानं महाबलपराकमम्‌ ॥ १५ ॥ उवाचभ्रपातदृष्ट्वा 
ऋश्षोयंवनगोचरः ॥ माभीतिंकुरुराजेन्द्र वत्स्यावोरजनीमिह ॥ १६ ॥ महासत्त्वामहाकाया महादश्रासमाङलः ॥ 
इक्षमलंसमायातः सिंहोयमतिभीषणः ॥ १७॥ राच्यधेभजानद्रातव रक्ष्यमाणोमयान्टप ॥ ततःग्रछुतमारक्ष श 
वेययेमहामते ॥ १८ ॥ इतितद्वाक्यमादाय सुपतेनन्दसुतेहरिः ॥ प्रोवाचन्सक्षसप्ता पश्च त्यज्यतामात॥ १९॥ 
तंसिंहमत्रवीहृक्षो ध्मज्ञोहिजसत्तमाः ॥ भवान्धमँ न जानीते ग्रगराजवनेचर ॥ २० ॥ विश्वासघातनालाक महा 
कष्टामवन्ति हि ॥ न हि मित्रदटहांपापं नश्येग्ज्ञाय॒तेरपि ॥ २१ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानां कथञ्चिन्निष्ङातिभवेत्‌ ॥ 
व बड़े डीलवाला तथा बड़ी दाढ़ोसे संयुत यह बड़ा भयंकर सिह बृक्षकी जड़में आया है ॥ १७ ॥ हे छप! आधीराततक सुझसे रक्षा कियेजात हुय तुम निद्ठाको माहोवो 
तदनन्तर हे महामते | श्राधीराततक सोतेहुये मेरी तुम रक्षा करो ॥ १८॥ उसके इस वचनको लेकर नम्दुत्र के सोनेपर सिहने कहा कि है तरा पत राजा सागया ह « | 
इस से तुम छोड़देवो ॥ 9९॥ हे डिजोत्तमो | धर्भज्ञ ऋक्ष ने उस सिंह से कहा कि हे वनेचरः मृगराज ! आप घम को नहीं जानते हो ॥ २०॥ संसार में विश्वासघाती | 
'लोगों को बड़े दुःख होते हैं और मि्रदरो हीलोगों का पाप दशहज्ञार यज्ञोसे भी नहीं नाश होता हे ॥ २१ ॥ ओर ब्रह्महत्यादिक पापोंका किसी प्रकार प्रायश्चित्त होता हू :॥ 
(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


3 


~ 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi‘and eGangotri 


नु 
90024 


) परन्तु विश्वासबा्ती लोगोंका पाप करोड़ों जन्मो से नहीं नाश होता हे ॥ २२ ॥ हे पंचानन ! पृथ्वी में मै सुमेरूको महाभार नहीं मानता हूं परन्तु संसार में इस विश्वा- | ' 1 
९9.१ सघाती को महाभार मानता हूं ॥ २३ ॥ ऋक्षसे ऐसा कहनेपर उससमय सिंह चुप होरहा ओर धर्मगुप्त के जगनेपर अक्ष वृक्ष पे सोरहा ॥ २४ ॥ तदनन्तर सिहने राजा | € 
~ ||| से कहा कि इस तक्ष को मेरोलिये छोड़देवो सिंह से ऐसा कहनेपर निःशंक राजाने सोतेहुए ॥ २५ ॥ व अपने ऊपर शिर को घरेहुए उस ऋक्षको पृथ्वी पै छोड़दिया तद- ; 
2.2" ५ || नन्तर राजा से गिरायाहुआ ऋक्ष नखों से वृक्ष का अवलम्बन कर पुण्य के वश से पृथ्वी पे नहीं गिरा और वह ऋक्ष राजा के समीप आकर क्रोध से वचन ह्‌ र 
5 विरवस्तघातिनांपापं ननश्येजन्मकोटिमिः॥२२॥ नाहंमेरुंमहाभारं मन्येपञ्चास्यभूतले ॥ महाभारमिमंमन्ये 
लॉकविश्वासघातकम्‌ ॥ २२॥ एवमुक्तथक्रक्षेण सिंहस्तृष्णीमभृत्तदा ॥ घमंयुप्तेप्रबुद्धेत ऋक्षःसुष्यापभूरृहे ॥ २४॥ 
ततःसिंहात्रवीद्भुपमेनर॒क्षन्त्यजस्वमे ॥ एवमुक्तेथसिंहेन राजासुप्तमशक्वितः ॥ २५ ॥ स्वकन्यस्तशिरस्कन्तमक्ष 
तत्याजग्रतल॥ पात्यमानस्तताराज्ञा नंखालाम्बतपादपः ॥ २६॥ ऋक्षपपणए्यवशाइक्षान्नपपातमहीतले ॥ सक्मक्षोरप 
मभ्यत्य कापाहाक्यमभाषत ॥ २७॥ कामरूपधराराजन्नह*्र्णुकताडवः ॥ ध्यानकाष्ठामिधोनाम्रा ऋक्षरूपमधा 
१ रयम्‌ ॥ द टी! यस्मादनागससुसतमत्याक्षीन्माभवान्टप ॥ मच्छापात्त्वमतःशीघसुन्मत्तश्चरभूपते ॥ २९॥ इति 
0 शाप्तास्ानशूप वतगसहमभाषत Mh न्यासहस्त्वमहायक्षः कुबरसचिवःपुरा ॥३०॥ हिमवद्विरिमासाय कदाचित्त्त | 
| -वधूसखः ॥ अङ्ञानाद्रीतमाभ्यासे विहारमतनोन्सुदा ॥ ३१ ॥. गोतमोप्युटजाहदेवात्समिदाहरणायवे ॥ निर्गतस्त्वां |€ 
0 बोला॥२४।२७॥ कि हे राजन! युश में उत्पन्न व इच्छाके अनुकूल रूपको धरनेवाले नामसे ध्यानका् नामक मैंने ऋक्षके रूपको घारण किया है॥ २८॥ हे राजन } | &| 
|; | जिसलिये बिन अपराधी व सोते हुए मुझको आपने छोड़दिया इस कारण हे भूपते ! मेरे शाप से शीघ्रही तुम उन्मत्त होकर घूमो ॥ २६ ॥ सुनि ने राजा को इसप्रकार [| | 
(| शाप देकर तदनन्तर सिंह से कहा कि तुम सिंह नहीं हो बरन पहले तुम कुबेर के मन्त्री महायक्ष थे ॥ ३० ॥ व किसी समय वधूसख याने ख्रीसमेत तुम ने हिमाचल | 
ह| पे जाकर अज्ञान से गोतम के समीप हे से विहार किया ॥ ३१ ॥ ओर दैवयोग से गोतम भी समिधाओं को लाने के लिये कुटी से निकले और उन्हों ने ठुम को 
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| शीमही सिहत को छोड़कर ३६॥ कुबेर के मन्त्रिखरूप दिव्य यक्षता को प्राप्त हुआ व इसने प्रणामकर व हाथों को जोड़कर घ्यानकाष्ठ मुनि से कहा ॥ २०॥ 
विवसन रष्ट्राशापसुदाहरत्‌ ॥ ३२ ॥ यस्मान्‍्ममाश्रमेयर्त विव्नःस्थितवानसि ॥ अतःसिंहलमयेव भवितातेन 
संशयः ॥ ३३ ॥ इतिगोतमशापेन सिंहत्वमगमत्परा ॥ कुवेरसचिवोयक्षो मनाया TE ३४ ॥ कुबेरो धर्मशी 
लोहि तदशृत्याश्वतथेवहि ॥ अतःकिमर्थत्वैशिसि मार्यांपवनगोचरम्‌ ॥ ३५ ॥ एतत्सवेमहंध्यानाजानामीहसगा 
घिप ॥ इत्युक्तेध्यानकाछेन त्यक्तासिंहत्वमाशुसः ॥ ३६॥ यक्षरूपगतादव्य कुबरसचिवात्मकत्र ॥ घ्यानकाष्ठमसा 
वाह प्राजालिःपरणतोसुनिम ॥ ३७॥ अयज्ञात॑मयासवै पूर्वरत्तंमहामुने ॥ गोतमःशापकालेमे शापान्तमापचाक्त 
वान्‌ ॥ ३८ ॥ घ्यानकाछेनसंवादो ऋक्षरूपेणतेयदा ॥ तदानिधयसिंहत यक्षरूपमवाप्स्यसि॥ २९ ॥ शतमाम 
्रवीडरन्गोतमोसनिएङ्गवः॥ अयसिंहलनाशान्मे जानासित्वांमहाझुने ॥ ४० ॥ घ्यानकाष्ठांभिधशुद्ध कामरूपष 
रंसदा ॥ इत्य्त्वातंप्रणम्याथ ध्यानकाएंसयक्षराद ॥ ९१ ॥ विमानवरमारुद्य प्रययावलकापुरीम्‌ ॥ तस्मिवणतठुय 
| क उले के वृत्तान्त को कि गौतमजीने मेरे शाप के समय में शापान्त को भी कहा था ॥ ३८॥ कि ऋक्षरूपवाले घ्यानकाष्ठ 
| | त क सवाद em हिला ल को प्राप्त होगे ॥ २९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सुनिश्रेष्ठ गोतमजी ने सुमासे यह कहा था हे महासुने ! यो ; | 
| | समय मेरे सिंहल नाश होने से मैं सदैव शुड व इच्छा के अनुकूल रूप को घरनेवाले ध्यानकाष्ठ नामक तुमको जानता हू यह कहर व उल pro हु 
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| कर बह थक्षराज ॥ ४० 1४१ ॥ उत्त॑म विमान चे चढ़कर अरलकाएुरीको चलागथा व उस यक्षेश के जाने पर ध्यानकाष्ठ महासुनि ॥9२॥ जोकि अव्याहत यथेच्छ गमन F (से माऽ 
| बाला था वह इच्छा के अनुकूल एश्वी पे चलागया आर उस कामरूपधारी ध्यानकाछ सुनि के चलेजाने पर॥ ४३ ॥ सुनि के शाप से उन्मत्त होता हुआ धश पुरी को |ॐ 
| चलागया श्रीर उस उन्मत्तरूपवाले दपोत्तम को देखकर मम्त्रीलोग ॥ ४४ ॥ सुन्दर नर्मदा के किनारे पिता के समीप ले आये ओर उन्होंने उससे पत्रके बुडिअंश को | 
त )! कहा ॥ ४५ ॥ और पुत्र के वृत्तान्त को पहले से जानकर शीघ्रता संयुत बह चपोत्तम पुत्रको लेकर जुनि के सभीप ग्या ॥ ४६॥ व मानेत गत सं उसने वचन 
|| क्षेशे ध्यानकाष्ठोमहास॒निः ॥ ४२ ॥ अव्याहतेष्टगमनो यथेष्टप्रययोमहीम्‌ ॥ ध्यानकाष्ठेगतेतस्मिन्कामरूपधरे | 
सुनो ॥ ४२॥ धमप्तोमुनेशशापाहन्मत्त/प्रययोपुरीम ॥ उन्मत्तरूपंतंदृष्द्रा मन्विणस्तटपोत्तमम | ४४ ितुःसका 
शमानिन्यूरेवातीरेमनोरमे ॥ तस्मेनिवेदयामासुमंतिश्रंशंसुतस्यते ॥ ४५ ४ तालात की 
तमः॥ जगामपुत्रमादाय जझानत्वरयान्वतः ॥ ४६ ॥ उवाचवचूनचव _ ज्सानशानएईवस्‌ sl Mem । 
ममाद्योन्मत्ततांगतः ॥४७॥ अथोन्मादविनाशाय ब्रह्मपायंमहासुन ॥ इतएष्टश्वरदच्या जमानसानपुदवः ॥ ४८ ॥ 
ध्यात्वातुसुचिरंकाले र॒पनन्दमथानवीत ॥ घ्यानकाष्ठस्यशापेन दयुन्मत्तस्तेसुतोमवत्‌ ॥ ४९॥ तस्यशापस्यमाक्षाथ 
मरुपायंप्रब्रवीमिते ॥ दक्षिणाम्बुनिधोसेतो एण्येपापविनाशने ॥ ५० ॥ धनुष्का[टारातच्यात तीथमस्तिमहत्तरम्‌॥ | 
|| पवित्राणांपवित्रश्च मङ्गलानांचमङ्गलम्‌॥ ५१॥ श्रतिसिङंमहाएएयं बरह्महत्यादिशोधकम्‌॥ नीलातत्रसुतन्तय स्ना ना | 
(| कहा कि हे भगवन्‌, जैसुने ! इससमय मेरा पुत्र उन्मत्तता को प्राप्त हुआ है॥ ४७ ॥ हें सहासने ! उन्माद के नारा के (लय उुम पलल को कहा प हुए सुनिश्र (ह|. 
[| जैमुनिजी ने बहुत देर तक ध्यान किया ॥ ४८ ॥ व बहुत समय तक ध्यान कर नंद राजा से कहा कि ध्यान त्य जी जा ॥ 8३ ॥ र | 
| उसके शाप के छूटने के लिये मैं ठुम से यल को कहता हूं कि दक्षिण समुद्र में पापविनाशाक व पवित्र सेतु पे ॥ ५० ॥ घड़ कोट उसा साख नडाल तीथ है | 
जोकि पवित्रों के बीच में पवित्र ब मंगलों के मध्य में मंगल है ॥ ५१ ॥ व श्रुतिसिड, महापवित्र तथा ब्रहमह्यादिकों का शोधक है हे महीपते ! वहाँ पुत्र को ले || 


EN 
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जाकर इससमय स्नान करावो ॥ ५२ ॥ तो उसका उन्माद उसीक्षण नाश होजावेंगा इसम सन्देह नहीं हे ऐसा कहा हुआ यह नंद उन सुनिश्रेष्ठ जेमुनिजीको प्रणामकर || (- 


त और उस नंद ने भी आपही सक्ति समेत स्नान किया ॥ ५५ ॥ और उससमय पुत्र समेत पिता एक दिन बसकर दयानिधि साम्बमूत्ति रामनाथजी को संवनकर ॥ ५६ ॥ - र 
त व उस पुत्र से पूछकर नंद तपस्या के लिये वन को चलागया व हे ब्राह्मणों | पिता के चलेजान पर पुत्र धर्मगुप्त राजा ने भी॥ ५७॥ भक्ते से रामनाथजी के लिये | 


| .पनुष्कोटोविम॒क्ताःस्युः सत्यैसत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ ६१॥ परित्यज्यधतुष्कोटिं तीथमन्यद्रजेत्तयः ॥ सिडंसगोपयस्त्य 


| बहुत द्यां को दिया और ब्राह्मणों के लिये धन, धान्य व क्षेत्रों को उससमय दिया ॥ ५८ ॥ तदनन्तर वंह मंत्रियों समत अपनी पुरी को चलागया व हे ब्राह्मणों | है 

र) क , ha ho ha ¢ ° = गो दर 
| बड़े धर्मवान्‌ धर्मग॒प्त ने धर्म से पित पितामहवाले निष्कंटक राज्य का पालन किया उन्मादों व श्रपसमारों से तथा दुष्टग्रहॉ से जो मनुष्य ॥ ५६ ।६०॥ अस्त होते | 
9 हे - डिजेन्द्रों | वे. भी इस धनुष्कोटि में नहाने से सुक्त होजाते हैं यह मैं सत्य २ कहता हूं ॥ ६१॥ जो मनुष्य धनुष्कोटि को छोड़कर अन्यतीर्थ को जाता है वह |) 


Digitized bySarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उससमय पुत्र को लेकर धनुष्कोटि को गया और वहां उसने नियमपूर्वक पुत्र को स्नान कराया ॥ ५३। ५४ ॥ तदनन्तर रनानही से एत्र का उन्माद नष्ट होगया | ह 


पयस्वमहीपते ॥ ५२॥ उन्मादस्तरक्षणादेव तस्यनश्येन्नसंशयः ॥ इत्युक्तस्तंप्रपम्यासो जसुनिसुनिपुङ्गवम्‌॥ ५३॥ 
नन्दःपत्रंसमादाय धनुष्को टिंययोतदा ॥ तत्रचस्नापयामास पुर्वॅनियमपूर्वकम्‌ ॥ ५४॥ स्नानमात्रात्ततःसच्यो नष्टो 
न्मादोभवत्सुतः ॥ स्वयंसस्नोसनन्दोपि धनुष्कोटोसभक्तिकम्‌ ॥ ५५ ॥ उपित्वादनमेकन्तु सपृत्रस्तुपितातदा ॥ 
सेवित्वारामनाथंच साम्बमूत्तिपृणानिधिम्‌॥ ५६॥ पुत्रमाएच्डयनन्दस्त प्रययोतपसेवनम्‌॥ गतेपितरिपुत्रोपि धमे 
एप्तोरपोडिजाः ॥ ५७ ॥ प्रददोरामनाथाय बहुवित्तानिमक्तितः ॥ त्राह्मणेभ्योधनंधान्यं क्षेत्राणिचददोतदा ॥ ५८॥ 
प्रययोमन्त्रिभिःसार्थ स्वांपुरींतदनन्तरम्‌ ॥ धर्मेशपालयामास राज्यैनिहतकएटकम्‌ ॥ ५९ ॥ पित्रपेतामहंविप्रा 
धर्मणुप्तोतिधामिकः ॥ उन्मादेरप्यपस्मारेग्रहेदुष्टेश्रयेनराः ॥ ६० ॥ ग्रस्ताभवन्तिविप्रेन्द्रास्तापेचाचानिमज्जनात्‌ ॥ 


DoS >> 
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४ सिद्ध गऊ के दूध को छोड़कर सेहुड़े के दूध को मांगता हे ॥ ६२॥ हे ब्राह्मणों ! धनुष्कोटि, धनुष्कोटि, धनुष्कोटि ऐसा तीन बार ददन हुए जॉ मनुष्य जिस किरी 
¢ भी जलाशय मे ॥ ६३॥ नहाते हैं वे सब ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होवेंगे हे ब्राह्मणी | ठुमलोगों से इसप्रकार उत्तम घमगुप्त की कथा कही गई ॥ ६४ ॥ कि जिसके || 


६5 सुनने से ब्रह्महत्या नाश होजाती है और सुवण की चोरी इत्यादिक अन्य पापसमूह नाश होजाते हैं ॥ ६५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सेतुमाहात्ये देवीदयालुमिश्रविरचितायां || 
® भाषाटीकायां धनुष्कोटिप्रशंसायांधमसुस्तोन्मादविमोक्षरनामडयत्रशा$व्याय: ॥ ३ pms Sirsa क. UNS he [REN 
| कत्वा स्वुहिकषीरंग्रयाचते ॥ ६२ ॥ धवुष्को टिरथेलुष्को टिरदुष्कोटिरितिद्विजाः ॥ निःपठन्तोनरायवु यत्रकापिजलाश 
ये ॥ ६३॥ स्नान्तिसर्वेनरास्तेवै यास्यन्तित्रद्मणःपदम्‌ ॥ एवंवःकथिताविप्र धमंशुप्तकथाशुभा ॥ ६४॥ यस्याःश्रव 
एमात्रेण ब्रह्महत्याविनश्यति ॥ स्वर्णस्तेयादयश्चान्ये नश्येयुःपापसञ्चयाः ॥ ६५॥ इति श्रीस्कन्दएराणे सेठुमाहा 
तम्येधनुष्कोटिप्रशंसायांधरमशप्तोन्माद्विमोक्षणन्नामदत्रिंशोऽध्यायः॥३२॥ = ॐ ॥। ॐ ॥ 

श्रीसूत उवाच ॥ भूयोप्यहैप्रवक्ष्यामि धतुष्कोटेस्तुवेमवम ॥ अत्यद्धततरंगुद्य सवलाकेकपावनम्‌ ॥ १॥ एरापरा 
वसुनाम ब्राह्मणोवेदवित्तमः ॥ अन्ञानात्पितरंहता त्रह्महत्यामवाप्तवान्‌ ॥ २ ॥ सोपिस्नाताधवुष्कोटा तद्दपान्स 
उचेक्षणात ॥ ऋषय ऊचुः ॥ पितरंहतवान्पूर्वं क्थसूतपरावसुः ॥ ३ ॥ कर्थवाधदुपःकोटा सुततिस्तस्याप्यभून्सुने | 
एतन्नःश्रहधानानां विस्तराहक्तमहसि ॥ ४॥ श्रीसूत उवाच ॥ आसीढद्राजाइ॒हयम्नश्चकवर्तीमहावलः ॥ धर्मेशपालया 


SS 2७ 


दो ० । यथा परावसु द्विज भयो ब्रह्मघात सो मुक्त | तेंतिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखयुक्त॥ श्रीसूतजी बोले कि बहुतही गुप्त व सब लोकों के एकही पवित्रकारक ह. 
| धनुष्कोटि के प्रभाव को में फिर भी कहता हूं ॥ १॥ पुरातन समय में वेदविदों मीं उत्तम परावसु नामक माझा अज्ञान से पिता को मारकर अदला 0 
3 हे॥ २ ॥ और वह भी धनुष्कोटि में नहाकर उसके दोष से क्षणभर में छूटगया है ऋषिलोग बोले कि हे सूतजी ) पुरातन समय परावसु ने किसप्रकार पिता को मारा . द 
| है॥ ३ ॥ ब हे सुने | किसप्रकार धनुष्कोटि में उसकी मुक्ति हुई है इसको श्रद्धावान्‌ हमलोगा से विस्तार से कहने के याग्य हो ॥ ४॥ श्रीसूतजी बोलं कि बड़ा बल- || 
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(| वान्‌ ब्ृहद्यूम्न नामक चक्रवर्ती राजा हुआ है उसने समु अन्तवाली एथ्वी को घर्मसे पालन किया ॥ ५ ॥ और सत्रयाग से इन्द्रादिक देवताओं को पूजा है उसके यज्ञ | 
१६ | | करानेवाले बड़े धमेवान्‌ रेभ्य नामक विद्वान हुए हैं ॥ ६॥ उसके अवीवसु और परावसु दो पुत्र हुए हैं वे षडंगवेदों को जाननेवाले व श्रौत तथा स्मात के 
” चतुर थे ॥ ७ ॥ और कणादरचित व जैमिनिरचित शास्त्र तथा सांख्य व व्यासरचित तथा गौतमरचित शास्त्र व हे यागशाख् और पाणिनिशाख म॑ चठुरथ॥ वाया - हे 
० | मनु आदिक स्मृतियों में प्रवीण व सब शास्त्रं मे चतुर थे बृहझुम्न ने सत्रयाग में सहायता के लिये उन दोनों से प्राथना किया ॥ ६॥ और अश्विनीकुमार की नाई | 


मास सागरान्तांवखुन्थराम्‌ ॥ ५ ॥ अयजत्सत्रयागेन देवानिन्द्रपरोगमान्‌ ॥ याजकस्तस्यरेभ्योभ्टिदान्परमधामि 
कः ॥ ६॥ झास्तांपुत्राबुभोतस्याप्यर्वावसुपरावसू ॥ षडङ्गवेदविदुषो श्रोतस्मातेषुकोषिदो ॥ ७॥ काणादेजेमिनीयेच 
ांख्येवेयासिकेतथा ॥ गौतमेयोगशाखेच पाणिनीयेचकोविदो ॥ ८ ॥ मन्वादिस्शतिनिष्णातो सर्वशास्रविशारदो ॥ 
| सत्रयागेसहायार्थं रहद़म्रेनयाचितो ॥ « ॥ आ्रातरौसमल॒ज्ञातों पित्रारेभ्येणजग्मतुः ॥ रहयुम्नस्यसत्रन्तावश्विना 
६ | विवरूपिणों ॥ १० ॥ अतिष्ठदाश्रमेरैम्यः स्तुषयाज्येष्ठयासह ॥ तोगताभ्रातरोततर राज्ञःसत्रमनुत्तमम्‌ ॥ ११॥ याज 
| यामासतुस्सते हहयुश्नमहीपतेः ॥ नाभवत्स्खलनंसरात्रोः सत्रेपता्वेषुकर्मस ॥ १९॥ सप्ेसन्तन्यमानस्मिन्‌ दृह 
॥ स्यभूपतेः ॥ सुनयोभ्यागमन्सर्व राज्ञाहतानिरीक्षितुप्त ॥ १३॥ वसि ष्ठोगोतमश्चात्रिजाबालिरथकश्यपः ॥ कतुर्दक्षः 
, रूपवान्‌ वे दोनों रेभ्य पिता से नाल को लेकर ब्रह्न के यज्ञ को गये ॥ ५० ॥ बड़ी पतोहू समेत रेभ्यजी आश्रम में टिके रहे और वे भाई वहां राजा के उत्तम यज्ञ | ठ 
छ| को जाकर ॥ ११ ॥ ब्ृहद्युम़् राजा के यज्ञ में पूजन कराया और यज्ञ में अग समेत कर्मों में भाइयों का स्खलन याने स्मृतिलाप नहीं हुआ | 9२॥ आर इह्य राजा 
"| के इस यज्ञ के विस्तृत होने पर राजा से बुलाये हुए सब झुनिलोग देखने के लिये आये ॥ १३ ॥ बसिछ, गोतम, अ्रत्रि, जाबालि व कश्यप, कालु) दक्ष, पुलस्ति, पुलह |€ 
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| रु 
„| और नारदसुनि ॥ १४ ॥ व मार्केडेय, शंतानन्द, विश्वामित्र, पशशंर) भ्वगु, कुत्स, बाल्मीकि व व्यास धोम्यादिक अन्य महर्षि॥ १५॥ बहुत से अरूख्य शिष्या व प्र ¢ 
| शिष्या से विरकर आये ब आये हुए उन मुनियो को देखकर बृहद्युन्न राजा ने॥ १६ ॥ सब सुनियों को आदरसमेत अध्यादिक से पूजन किया ओर उस समय आदर से | 
४ यज्ञ को देखने के लिये बुलाये हुए राजालोग चतुरंगिणी सेनाश्रों से संयुत होकर अनेकों दिशाओं से आयें व वेश्य; शूद और चारो भी वण आये ॥ १७। १८॥ |€ ह 
५ ओर ब्रह्मचारी, गृहरुथ, वानप्रस्थ व सन्यासी उस ब्रृहद्युन्न के यज्ञ को देखने के लिये आयें | १६ ॥ उन सों को नृपोत्तम न ययायांग्य पूजन [कयां व सबा क लिये € i 


£| पुलस्तिश्च एलहोनारदोस्ुनिः ॥ १४॥ माकणडेयःशतानन्दो विश्वामित्रःपराशरः॥ गयुःकुत्साथबाल्माकेन्यास 
5 धोम्याद्योपरे ॥ १५॥ शिष्ये प्रशिष्येबंहभिरसंख्यातेःसमारताः ॥ तानागतान्समालोक्यदृहद्यञ्नोमहीपातिः ॥१६॥ 
| अध्यांदिनामुनीन्सवान्यूजयामाससादरम ॥ नानादिग्भ्यःसमायाताश्चतुरङ्गबलंयुताः ॥ १७ ॥ उपहूतास्तदा भ्रपास्स 
` बवीक्षितुमाद्रात्‌ ॥ वेश्याःशूद्रास्तथावणांश्वत्वारोपिसमागताः ॥ १८ ॥ वर्णिनोथगहस्थाश्र वानप्रस्थाश्वा भक्षवः ॥ 
| स्निरीक्षिएुतस्य ब्हयम्रस्यचाययुः ॥ १६ ॥ तास्सवान्पूजयामास यथाहँराजसत्तमः॥ ददोचान्नानिसवेभ्यो घतसू 
पादिकांस्तथा ॥ २० ॥ वस्नाणिचसुवर्णानि हाररलान्यनेकशः ॥ एवंसत्कारयामास राजासत्रेसमागतांन्‌॥ २१ ॥ 
रेभ्यघुत्रोतदाविग्रा अरवावसुपरावस्‌ ॥ अध्वरादीनिकर्माणि चक्रतुस्स्खलितेबिना ॥ १९ ॥ तद्रप्द्रासुनयस्स्व 
कोशलरेभ्यएुत्रयोः॥ श्लाघन्तेसशिरःकम्पं वसिष्ठप्रश्ुखास्तदा ॥ २३ ॥ कर्माणिकानिचित्तत्र कारायत्वापरावसु:॥ || | 
तृतीयसवनस्यान्ते ग्रहकृत्यंनिरीक्षितुम ॥ २४॥ प्रययोस्‍्वाश्रमंसाय विनेवार्वावसुंठिजाः ॥ तस्मिन्नवसरेरंभ्य॑ |$ 


BEE] ओर घत व दालि आदिक को दिया॥ २०॥ आर वस्न, सुवण व अनेक हारों व॑ रत्नों को दिया इसप्रकार राजा न यज्ञ में आयं हुए लागी का सत्कार किया ॥ २१॥ 
|£ |च हे ब्राह्मणो | उस समय रैभ्य कें पुत्र शरवो व परावसु ने यज्ञादिक कमं को सावधानतापूर्वक किया ॥ २२ ॥ उस समय रभ्य के पुत्रों की उस निपुणता को देखकर वसिष्ठ | ह 
| 6 | आदिक सब सुनिलोग शिरकंप समेत प्रशंसा करते थे॥ २३॥ उस यज्ञ मं परावसु कुछ कमोंको कराकर तीसरे सवन के अन्त से घरं के काय को देखने के लिये ॥ २४ ॥ | 


| १ | बड़े भारी अन्धकार में निद्रा से वि 
क पिता को मारडाला ॥ २७ ॥ हे ब्राह्मणों ! अपने शरीर का रक्षा क 
| उसने उस -मरे हुए पुत्र को देखा और रात म 


कृष्णाजिनसमाइतस् ॥ २४ ॥ वनेचरन्तापतर दृष्ट्रासणगशङ्कया ॥ निद्राकलुषतारात्री अन्धतर्माससकुल ख 
्ात्मार्नहन्तुसायाति मृगोय़ामाताचन्तयन्‌ ॥ जघानापतर॑सायं महारण्यपरावसुः ॥ ९७ ॥ f 
नाकामनयापिता ॥ रजन्याहिसितो विग्र महापातककारणा ॥ २८ ॥ अन्तिर्कसस्मागत्य pt प 
ज्ञालास्वपितररात्री शुशोचव्याथेतान्ट्रयः ॥ २९ ॥ प्रतक्कायततःकृखा पितुःसवेपरावसुः ॥ भ्रूया[पन्द्पत रा न 
सुरुपायया ॥ ३० ॥ स्वचेशितन्तुतत्सवमतुजायततान्रवात्‌ ॥ श्रतस्वापत्रचुत्दा सापिशाकाकुर्ता भवत्‌ थे की 
ज्येष्ठीनुजंतत'प्राह वचनाहजप्तत्तमाः ॥ महत्सबंसमारूधंरहयुम्नस्यमपतेः ॥ २२ ॥ वोढृत्वशाक्तनास्त्यर क्‌ न 
बालकस्यते ॥ जनकश्चहतोरात्रो मयांपसगराक्षया ॥ १६३ ॥ प्रायाश्चित्तंचकक्तेठर्य ब्रह्महत्याविशुद्धय ॥ मद्थत्र 


योत्वचरतातकानेष्ठक ॥ रे४ ॥ 


153 शोक से विकल हुआ ॥ ३१ ॥ तद 
| त ५ के समाप्त करने की शक्ति तुझा बालक क नहां हैं 


| ht RE 
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6 गग्ने व.उस सम 
५2 ¶ संध्यासमय में सवोबसु के विना अपने आश्रम का 
तकार य वे परावसु छग की शंका से ॥ २६ ॥ यह विचारते हुए [कि यह मुग अपना को मारने के लिये आता हे सह्मवन में उन परावसु 


6 | | 
| FY ) प्रेतकाये करके फिर भी राजा क॑ यज्ञ का परावसु राये ३० ॥ तदनन्तर उसनं श्रपन सब कस का छांद भाइ सं कहा आर सर हुए अपने [पता का सुनकर वह ठ ; प 
। नन्लर ह8जात्तमा ! बड़ भाई न छाट भा सं वचन कहा क ब्हदयुम्न राजा का बड़ा भारा यज्ञ प्रारम्भ हुआ ह॥२२ ॥ आर इस क € 


"| टू र जर ४ 
161 चाहिये हे तात, अनुज ! तुम मेरे लिये ब्रृतचर्यों करो ॥ ३४ ॥ में अकल डकर यज्ञकम के भार को लेजाने के लिये समर्थ हे बड़े से ऐसा कह हुए अवावस ने उससे ह 
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कृष्णाजिनसे घिरे हुए रेम्य ॥ २५ ॥ पिता को घनम श्रू हुए 'देखकर रात को | ट्‌ से०आ० 
॥ आन ३३ | 
रते हुए उस महापापकारी ने रात में पिता को श्रकामना सं मारडाला॥ २८॥ ओर समीप श्राकर | ह|| | 
अपने पिता को जानकर विकल इस्द्रियांब्राले उसमें शाच किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर परावसु पिता का सब 


एकाकोघुरसडोई शक्ताहसत्रकमणः ॥ गवांवसारोतिप्राक्ता ज्यष्ठनसतमभ्य 


व रात्रि में मेंसे भी सृग की शका से पिता का मारंडाला ॥ ३३ ॥ ओर ब्रह्महत्या स शुद्ध क लय प्रायाश्चत्त करना र ५ 
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त क्रहा ॥ ३५ ॥ कि है व्येष्ठ | वेस्पही 


| 


Lan 


क उस यज्ञ से उसको निकला दिया 


55|| छोटा भाई उस यज्ञ से निकलगया और उसके चलेजाने पर यज्ञ में बड़े भाई ने कर्मा व ॥ ३७। 
| का बत करके फिर हष से इस सत्रयज्ञ में आया ॥ ३८॥ उस भाई को देखकर ज्यठ भाई न इहु त कही कि का म अपने सेवकी सै 
(5 | हे नषोत्तम | इसको तुम शीघही इस यज्ञ से निकाल दो नहीं तो तुम्हारे सत्रयाग के फल की हानि होगी ॥ ४० ॥ इता कहे डर उस राजा न छ 


॥ ३५॥ तथाभवत्वहज्येछु चरिष्येत्रतसुत्तमम ॥ त्रहमहत्याविशुङ्यर्थं लसररमावह ॥ २६ ॥ इरया 
बनाए तस्मात्सत्राडिनिर्ययी ॥ कारयामासकर्माणिज्येष्ठस्तस्मिन्गतेकतो ॥ २०॥ हादशाब्दकानष्ठा ब्रह्मद 
त्यात्रवंदिजाः॥ चरित्वासत्रयागेस्मिन्नाजगामपुनसंदा ॥ २८ ॥ तंदृष्ट्राभ्रातरंञ्यष्ठा रहउप्नसवाचह ॥ निरि 
हासत्रमर्वावसुरुपागतः ॥ ३९॥ एनसुत्सारयाशुत्वमस्मात्सत्रान्रपोत्तम ॥ अन्यथासत्रयागस्य फलहानिमविन्य 
ति॥ ४५ इतीरितःसस्प्रष्येर्यागात्त्ृदवासयत्त्‌ ॥ जम्मा 

सुप्रक्रतानघ॥ किम्तज्येष्ठेनमेसाहि ब्रह्महत्याङताविमो ॥ ४२॥ ब्रह्महत्याजतचाण तदथचस न चना शाचे 
£| पिराजासों वचसासपरावसोः ॥ ४२॥ श्ययसनिजास्तरादयासयदाशु्‌ ॥विषतो्रश्चायं ययोतू 
| तदा ॥ ४४॥ युनिदन्दसमाकीणँ तपोवनस्ुपेत्यसः ॥ अवावसुस्तपश्चक 


(| हे विभो | मेरे बड़े भाई ने उस ब्रह्महत्या को किया ॥ 
£| वचन से ॥ ४३॥ अवावस को शीघ्रही उस सत्र से निकाल [दिया तब ब्राह्मणा से 
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होवै बह्महत्या से शुद्धि के लिये में उत्तम ब्रत को करूँगा ओर ठुम यज्ञभार को 'ले चलो ॥ ३६ ॥ बड़े भाई से यह कहकर वह ह 


गो मको भी ब्रह्म र 
बड़े भाई ने कर्मा को कराया ॥ ३७ ॥ व हे ब्राह्मणी | बारह वषे तक छोटा भाई भी ब्रह्महत्या 6 ! 
् यह अर्वावसु अह्मघाती तुम्हारे यज्ञ को आया हं॥ ३६ ॥ || 


aS 


॥ ४१॥ नमयाब्रह्महत्येयं 
तदर्थचमयाधुना ॥ एवसुक्ती 


© ७ ४५ 


टू _ >a रे 


देवेरपिसुठुष्करम्‌ ॥ ४५ ॥ तपःकुवैस्तथा 

DN नन >> ¢ कि ON किन 9 
आर निकाले जाते हुए अरावसु ने राजा से कहा ॥ ४१ ॥ कि हे अनथ, बहश j भने इस बाह्या नही किया हूँ किन्तु त 
'हे॥ ४२॥ उसी के लिये इस समय मेंने ब्रह्महत्या के ब्त को किया ह्‌ ऐसा कहे हुए भी इस राजाने परावसु के 
धिक्कार किया हुआ यह चुपचाप वन को चलागया ॥ 88 ॥ शर सुनिगणां से || 
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| व्याप्त वन को यर उस अर्वाचखु ने देवताओं से भी कठिन तप को किया हे ॥ ४५॥ आर सावधान होकर तैपरयां करते हुए उंसने सूर्योपसथान किया उसके बहुत तप 
"से प्रसन्न बुडिवाले आपही सूर्यनारायणजी मूत्तिमान्‌ हुए ॥ ४६ ॥ व अपने प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए कमैसाक्षी व लोकलांचन तेया देवताओं में श्रेष्ठ 
| सूभनारायणजी प्रकट हुए ॥ ४७ ॥ व हे ब्राह्मणो | इन्द्र को आगे कर देवता प्रकट हुए तदनन्तर ईन्द्रादिक देवताओं ने अवावस से कहा ॥ ४८ ॥ कि है अवावसा | 
| तुम तपस्या, बंहाचर्य, आचार; शास्त्र च वेदशास्त्रादिकों की शिक्षा से श्रेष्ठ हो॥ ४६॥ ओर परावसु ने ठुमको टर स निकाल द्या तथापि जिसलिये क्षमा से 
दित्यस्षपतस्थेसमाहितः॥ सृततिमांस्तपसातस्य महतातुष्टवीःस्वयम्‌ ॥ ४६॥ आषिरासीरस्मयादीप्त्या भासयञ्जग 
वीतलम्‌॥ कमंसाक्षीजगचक्नुभास्करोदेवताग्रणीः ॥ ४७॥ आविवंभूडदेवाश्व इरस्कत्यशचीपतिम्‌ ॥ इन्द्रादयस्ततो 
देवाः प्रोचरवावसुंडिजा: ॥ ४८ ॥ अर्षाबसोतंप्रवरस्तपसान्रह्मचयंतः। आचारेणश्तेनापि वेदशाख्रादिशिक्षया॥ ४६ ॥ 
निराकृतोवमानेन त्वंपरावसुनाबह ॥ तथापिक्षमयायुक्तो नकुप्यतिभवान्यतः ॥५० ॥ यस्माज्ञ्यष्ठोवधात्तातं 
नहिसित्वमहामते ॥ ब्रह्महत्यात्रतंयस्मात्तदर्थचरितंत्वया ॥ ४१ ॥ अतःस्वी कुमंहेतवान्तु पराकुर्म'परावसुम्‌ ॥ उक्त 
वंबलभिन्मुख्या: सवचात्रादवालयाः ॥ १९ ॥ तनतेप्रवरयामांसुनिरासुश्रपरावसुम । । एनारन्द्रादयादवाः पुरोधायदि 
वाकरम्‌ ॥ ५३ ॥ अर्वावसप्रोडरिद बर॑त्व॑वरयेतिवे ॥ सचापिप्रार्थयामास जनकस्योत्यितंएनः ॥ ५४ ॥ वधेचास्मर 
5| एंदेवानात्मजोजनकस्यवे ॥ तथास्त्तिसुरा'प्रोचपुनरूचुरिदवचः ॥ ५५ ॥ वरचान्यप्रदास्थामां वरयत्वमहाम 
युक्त ग्राप क्रोध नहीं करते हो ॥ ५० ॥ व हे महामते | जिसकारण्‌ बड़े भाई ने पिता को मारा तुमने नहीं मारा है व. जिरुकारशें उसके लिये तुमने बह्महत्या र 
त्रत को क्रिया है ॥ ५१ ॥ इसकारण हमलोग तुमको स्वीकार करते हैं व परावसुको निकालते हैं ऐसा कहकर इन्द्रादिक सब देवताश न॥ ५२॥ उसको श्रेष्ठ ६ 
र किया व परावसु को न्यून किया फिर सूर्यनारायण को आगेकर उन इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ५३ ॥ अ्रर्वावसु से यह कहा कि वरदान को मांगो आर उस पुत्र ने भी || 
ह) देवताओं से पिता का फिर उठना व मारने में पिता को स्मरण न रहना प्रार्थना किया वैसाही होवे यह देवताओं ने कहा व फिर यह वचेन कहा || ५४ ।५५॥ र 
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(कि हे महामते ! हम अन्य वर को देवैंगे तुम मांगो देवताओं से ऐसा कहे हुए उस अर्वावस ने कहा ॥५६॥कि हे देवताओं ! मेरे भाई के अदृध्टता होवे याने वह 
Ml g दोष से सुक्त होजावे अर्वावसु के वचन को सुनकर फिर देवताओं ने कहा ॥ ५७ ॥ कि बाह्मण पिता को मारने से प्रावसु के बड़ा भारी दोष हे और अन्य के किये हर ह. 
। 0 | पाप की शांति पांच पातकों में दूसरे से किये हुए प्रायश्चित्त से नहीं होती हे और ब्राह्मण पिता के मारने से श्रवश्य कर प्रायश्चित्त नहीं हैँ ॥ ५८। ५६ ॥ क्याके |६% 


उसमे 


£| गुनरजवन ॥ ५७॥ ब्राह्मणस्यपिहृ्घातान्महान्दोषः्परावसोः ॥ नह्यन्यक्तपापस्य परेणालुष्ठितेनवे ॥ ५८॥ प्राय 
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अपना से किये हुए भी ब्रत से प्रायश्चित्त नहीं होता है इसकारण तुम्हारे भाई परावसु का प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ६० ॥ इसकारण हमलाग इसके लिये निदाषत्य ¢ 


ते ॥ एवुक्तःसुरःसायमवावसुरमाषत ॥ ५६॥ ममभ्रातुरदृष्टत्व सवतात्रदशालयाः ॥ अवावसावचः'श्वत्वा वदशा 


श्रित्तेनशान्तिःस्यान्महापातकपञ्चक ॥पतुब्राह्मणहन्तुस्तु सुतरानास्तानष्कीतः॥ ९६ ॥ आत्मनालुष्ठतनाप ब्रत 
ननहिनिष्कृतिः ॥ प्रावसोस्तवश्रातुरतानेवास्तानिष्छाते॥ ६० ॥ अतास्माभिरदुंएलमस्मदतुनशक्यत॥ अवावसु 
पुनःप्राह देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ६१ ॥ तथापयुष्मन्माहात्म्यात्मसादाङ्गवतान्तथा ॥ पतुब्राह्मणहन्तुम भ्राता 
दशसत्तसाः ॥ ६४ ॥ यथास्यान्निष्कृतिब्रेवतथैवक्ृृपयायुताः ॥ एवमवावश्षीःश्चत्वा वचस्तेत्रिदशालयाः ॥ ६ 
ध्यालात॒स॒चिसंकाल विनिश्चित्येदमब्रवन्‌ ॥ उपायन्तप्रवक्ष्यामस्तत्पाततकानवारणम्‌॥ ६४ ॥ दोक्षणास्वानवाजुण्य 
रामसेतोविमक्तिदे ॥ धनुष्कोटिरितिख्यातं तीथमस्तिविध्वक्तिदम ॥ ६५॥ ब्रह्महत्यासुरापानस्वणंस्तयावनाशनस ॥ न 
को नहीं देसक्ते हैं फिर अर्वावसु ने इन्द्रादिक देवताओं से कहा ॥ ६१॥ कि हे सुरोत्तमो ! तथापि तुमलोगों के माहात्म्य से व आपलोगों की प्रसन्नता से पिता || 
ब्राह्मण को मारनेवाले मेरे भाई को ॥ ६२ ॥ जिसमकार प्रायश्चित्त होवै वैसेही दया से संयुत ठुमलोग कहो इसप्रकार अरवावसु के वचन को सुनकर उन देवताओं हु. 


ने ॥ ६३ ॥ बहुत समय तक विचार कर व निश्चय कर यह कहा कि उस पातक को दूर करनेवाले यत्न को म॑ तुम से कहता हूं ॥ ६४॥ के दाक्षणा ससु न॑ वेक ये - 
सुक्तिदायक रामसेतु पे धनुष्कोटि ऐसा प्रसिद्ध सुक्किदायक तीर्थ हे ॥ ६५ ॥ जोकि ब्रह्महत्या, मदिरापान च सुवर्णं को चारी के दोष को नाशनवाला श्र शुरू वन राज्या | 
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` 
; 2 त्र ~ >. चे र्‌ः रे bo फतत to | a स्य शक धन्य आर 
स्कै० पु० | ” | च जानेवाले के संसर्गवाले दोषों काभी विनाशक है ॥ ६६ ॥ और जो मनुष्य अकामना से भी नहाता हूं उसको मोक्षफले का Ei ड्‌ ह ग व दारिद्र | 
` ३०२ छे नरका के केश का विनाशक है ॥ ६७॥ व केलासादिक स्थानों के मिलने का कारण व परमाथदायक तथा सब कामनावाला यह तथ नर 120 रह वह ह 
||| का विनाशक हैं ॥ ६८॥ और धनुष्कोटि, धनुष्कोटि व धनुष्कोटि ऐसा कहने से पुरुषों को स्वग ब मोक्षदायक और महापुण्य के फलको देनवाला हूँ ॥ टू | 


RS इ श्चित्त देवतालाग अवोवस | ४ 
५ | जाकर यदि ठस्हारा भाई परावसु स्नान करे तो उसीक्षण तुम्हारा बड़ा आई ब्रह्महत्यासे छूठेगा ॥ ७० ॥ यह बड़ा भारी गुप्त प्राय कहागया देवतालोग सु . क 


गुहतल्पगर्ंसगंदीषाणामपिनाशनम् ॥ ६६ ॥ अकामेनापियःस्नायादपवर्ग फलसदस ॥ हुस्वप्ननाशनंधर्न्य नरक 
केशनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ केलासादिपद्प्राप्तिकारएँपरमार्थद्म्‌ ॥ सवकामांमेदंपुसा ऋणदारद्रयनाशनम ॥ वदा 
धनुष्को टिनुष्कोटिधदुष्कोटिरितीरणात्‌ ॥ स्वर्गापवगंदपुंसां महाएएयफलप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ तनसा 
स्तायाद्चदिपरावसुः॥ तत्क्षणादेवतेज्येष्टो मुच्यतेत्र्महत्यया ॥ ७० ॥ इदैरहस्य॑सुमहत्रायश्चित्तबुदीरितम्‌॥ उक 
्य्वाबसुंदेवाः प्रययुःस्वपुरींप्रति ॥ ७१ ॥ ततश्‍चावांवसुज्येष्ठं समादायपरावसुम्‌ ॥ रामचन्ट्रथठप्काट प्रय याझाक्त 


he 


६ | दायिनीम्‌॥ ७२॥ सेतोसंकल्पशुक्वातु नियमेनपरावसः॥ सहश्रात्राधवुष्कोटो सस्नोपातकशुख्य 0 »९॥ स्त 


NEN 4 


> ENTS | का NEN uC घातज नट बे 
|| क्रेशाकारिणी॥ इत्युक्वाविररामाथ सापिवागशरीरिणी ५ ७५ ॥ परावसुस्तदावया: कनिष्ठेन | 
| से यह कहकर अ्रपनी पुरी को चलेगये ॥ ७१ ॥ तदनन्तर अर्वावसु बड़े भाई परावसुको लेकर सुक्तिदायिनी रामचप्दकी घनुज्छाद को री 5 - 
(5 | कहकर पातक से शुद्धि के लिये परावखु ने भाई समेत नियम से धनुष्कोटि में स्नान किया ॥ ७३॥ ओर धनुप्कोटि में नहाकर उठ वाणी चुप होगई ॥ ७३। ७५ ॥ | 
| 9 हे परावसा | पिता ब्राह्मण के वध से उपजीहुई महावोर व नरकों के क्लेशों को करनेवाली ब्रह्महत्या तट हई यह कक ता 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow $ 
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त. तब हे ब्रा्णो | छोटे भाई समेत परावसु रामचन्द्र की धनुष्कोटि को भक्तिसमेत प्रशामकर ॥ ७६ ॥ व हे बराह्मंणो ! रामनाथ महादेवजी को भक्तिपूवक || से 
प ह| नामिक पातक से छूटा हुआ वह पिता के आश्रम को गया ॥ ७७ ॥ तब मरकर उठेहुए रेभ्यसुनि आये हुए पुत्रों को देखकर उससमंय अपने आश्रम में पुत्रों ; 
६3|| समत सठुर्शाचत्त हुए ॥ ७८॥ व उससमय रामचन्द्र की धनुष्कोटि में स्नान से नष्टपातकोंवाले इस परावसु का सब सुंनेयां ने स्वीकार किया ॥ ७६ ॥ हे सुनि- ट्‌ टु 
9 9 श्रो ! इसप्रकार धनुष्कोटि में स्नानही करने स परावसु की ब्रह्महत्या की मुक्ति तुमलोगों से कही गई ॥ ८० ॥ यहां इस तीर्थ में स्नान करने से मदिरापानादिक दोष | ! 


कोट अणम्यचसमाक्तिकम््‌ ॥ ७६ ॥ रामनार्थमहादेव नत्वा भक्तिपुरःसरम्‌ ॥ विमुक्तपातकोविप्राः प्रययोपितु 
श्रमम ॥ ७७॥ मत्वोत्यतस्तदारेभ्यो रष्ट्राएनरोसमागतो ॥ सन्तुष्टहृदयोद्यास्ते पुवाभ्यांस्वाश्रमेतदा ॥ ७८॥ 
रामचन्द्रधतुष्कार्टा स्नानेनहतपातकम ॥ एनंपरावसुसवें स्वीचकुर्मुनयस्तदा ॥ ७९ ॥ एवंपरावसोरुक्तं ब्रह्महत्यावि ` ह 
मोक्षणम्‌॥ स्नानमात्राडनुष्कोरो युष्माकंसानेपुड्वाः ॥ ८० ॥ छुरापानादयोप्यत्र नश्यन्त्येवात्रमजनात ॥ सत्यं 
सत्यउन'सत्यसुडत्यथुजमुच्यते ॥ ८१ ॥ महापातकसंघाश्र नश्येयुर्मजनादिह ॥ यहमंपठतेध्याय॑ ब्रह्महत्याविमो 

` शणुम्‌॥८*॥ ब्रह्महत्याविनश्येत तत्क्षणान्नास्तिसेशयः ॥ सुरापानादयोप्यस्य शान्तिगच्छेयुर्सा ॥ ८३ ॥ इति 
ऑस्कन्द्पुराणसतुमाहात्ग्येघनुष्कोटिप्रशंसायांपरावसोजह्नहत्याविमोक्षणन्नामत्रयश्रिशोषध्यायः ॥२२॥ २ ॥ 
शीएुत उवाच ॥ इतिहासपुनवक्ष्ये घतुष्कोटिप्रशंसनम्‌॥ सूगालस्यचसंवा्द वानरस्यचसत्तमाः ॥ १ ॥ सृगाल 


| || (८ होजात ह सत्य ह सत्यं हे व फिर. सत्य हे यह सुजा उठाकर कहाजाता है॥ ८१ ॥ कि इसमें स्नान करने से महापातकों के समूह नाश होजाते हैं बह्महत्या हि. “| 
|| | के छडानवाल इस अध्याय को जो पढ़ता हे ॥ ८२ ॥ उसकी ब्रह्महत्या उसीक्षण नाश होजाती है इसमें सन्देह नहीं है ओर इसके मदिरापानादिक दोष शीघरही शांति | ह अल 
[5 भाल हात है ॥ ८३॥ इत >स्कन्दपुराणेसेतुमा हात्मेदेवीदयांलुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांधनुष्कोटिप्राँसायांपरावसोबेह्महत्याविमोक्षणंनामत्रयस्िशोऽष्यायः ॥३३॥ |$ 
द° | धनुषकोटि में न्हाय हिज सुमति पापसों छूट । चांतिसवें अध्याय में साइ कथा सुखलूट ॥ शीसूतजी बोले कि हे सत्तमो ! घनुष्कोटि के प्रशंसारूष इतिहास || 
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३8 ST In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


र्ट 


NO Ne 


A 9 अ 2०5 ननु 
HN INH 600 2 स्य REISER ENS 
> 
४ 


कांडों को जाननेवाल 
"| कप | तब उसीकारण मैं सियार हुआ ओर उसीकारण 
£ | सियार की योनि को प्राप्त होते हैं ॥ & ॥ जो मनुष्य थोड़ा या बहुत कहकर नहा 
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, बाद को कहता हूं ॥ १ ॥ पुरातन समय सियार व वानर दोनों जाति के स्मरण करनेवाले हुए हँ और वे पहले मंनु- | | 
SN ली ने मे प्राप्त हुए और सियार व वानर दोनों मित्रता को पात हुए॥३॥ किरी समय | ६ 


फे वानर की अन्य या |e 
जता में भी मित्र हुएह ॥२॥ ह ब्राह्मणो ! फेर [सयार व MS लक (दका वन गन. 
वानर ने 
पहले की जाति को स्मरण करत हुए 


च्य में दखकर रु | 
र्ग द i । वानर से ऐसा कहे हुए सियार ने उससे कहां सगाल बोला कि पूर्वजन्म में सब कम- | (| 
पाप किया हंक जा तुम श्सशान र ठुगीच 


दत सुदा का ॥५॥ खात ह 
वानरोपूवमास्तांजातिस्मराडभा ॥ पुरापिमालुषेभावे सहायोतोबभूवतुः ॥ २॥ अन्यायानसमापन्ना सागालावानरा 
तथा ॥ सख्यसमाीयत्रुभा सगालोवानराहजाः ॥ 


३॥ कदाचिदद्रभूमिष्टं छगालवानरात्रवीत्‌ ॥ श्मशानमध्येसम्प्रे 
कंपूर्व किमकार्षीःसुदारुणम्‌ ॥ यस्त्वशश्‍मशानसखतकान्शत 
मरन ॥४॥वानर उवाच ॥ सगालपातकंपूर्व कि 
व तान ह ॥ अत्सीत्यु्तोथकपिना खगालस्तमभाषत ॥ खंगाल उवाच ॥ अहतेन वेह्यासं ब्राह्मणावद 
पारगः ॥ ६ ॥ वेदश॑ मांमिधोविद्ान्सर्वकर्मकलापवित्‌ ॥ श्राह्मणायप्रतिश्चत्य नमयातत्रजन्मान ॥ ७॥ कपेधनंतदा 
दत्त खृगालाह॑ततोमवम्‌ ॥ तस्मादेवविध॑मरक्ष्य मक्षयास्यातिकात्सतम् ॥८॥ प्रतिश्चत्यहुरात्माना नप्रयच्छान्तय 
नराः ॥ कपेसगालयोनिन्‍्ते प्राप्लुवन्त्यतिकात्सताम ॥ _ ॥ योनदयात्प्रतिश्र॒त्य स्वल्पंवायदिवावह ॥ सवाशास्त 
स्यनष्टाःस्युः पणदस्येवप्रजोद्गवः ॥ १० ॥ प्रातिश्षत्याप्रदानठ त्राह्णायएुवङ्गम॥ दशजन्मांजितंपुण्यं तत्क्षणादेवन 
1व वदा का पारगामी वद्शमा नामक वडान्‌ म व्राह्मण 


हुआ हू उस जन्म म मेने ब्राह्मण क लिये घ्रातज्ञा करक धनका नहा ॥ ६) ७ ॥ गद्या ह्‌ ह प 
एसे निन्दित भद्ष्य का म खाता हू॥ ८॥ ह वानर 1 जो दष्टात्मा पुरुष कहकर नहा दत ह 4 बड़ा नान्द 
दता ह उसक सब मनारथ नष्ट हाजात ह जस क नपुंसक क॑ पुत्र का उत्पात्त न 


2 Al 
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ये कहकर न देने में उसोक्षण दंश जन्मों ग इकट्ठा किया हुआ उएन 


२ ° 1९४ व लि 
हाती है ॥ १० हे रूवंगम | ब्राह्मण के यह्‌ पाप कब 


क्‌® ० 5 
: ३ रं ९ जो पाप होता हे वह पातक सो अश्वमेधां सं भी नहा शुद्ध हाता हू ॥ 3 २॥ में यह नहां जानता हू कि 
ह ह द्रव्य देना चाहिये॥ १३ ॥ कहकर न 


Fe | उस वानर से बोला कि तुमने कया पाप किया हे कि जिसस छम 
श्यांते ॥9१.॥ प्रातश्चुत्यांग्रद्नन यत्पापप्नपजायत ॥ नाश्वमधशतनाप तत्पाप 
दपाप कदानष्टभवादात ॥ तस्माओतश्रतद्र॒व्य दातव्यावेदुषासदा ॥ 3३ ॥ ग्रा 


इत्युक्तससगालेन उगालवानरात्रवीत्‌ ॥ वानर उवाच ॥ एुराजन्मन्यहावप्र वदन 
ममपिता ममाम्वाकमलालया ॥ सगालसख्यमसवंदावयाआग्सवायाह ॥ र 


तद्गवेशाकं व्राह्मणस्यहर्तमया ॥.२०॥ तत्पापाहानराक्षत्वा नरकानुभवात्ततः | 


ः मारते हो इससमय वानरता को देनेवाले उस पाप को मुझ से कहाँ ॥ १६ ॥ सियार स एसा कहे हुए उस वानर न॑ 

वेदनाथ ऐसा कहा हुआ ब्राह्मण था ॥ १७ ॥ और मेरा पिता विश्वनाथ व मरी माता कमलालया थी व है रू 
तुम न परन्तु पुण्य के गौरव से म॑ जानता हूं पुरातनसमय 

भूतः हा ज्ञान है हे गोमायो ! उस जन्म में सेने ब्राह्मण का शा 


श्च वहान्‌ को कही हुई द्रव्य को देना 
देने से निश्चय कर सियार होता हं इसलिय चछर । ह 
वानरयोनि को प्राप्त हुए हो ॥ १५ ॥ व हे वानर | अपराध रहित वनचारी पिय का ह 


५; रपुनरब्रवीत॥ त्वयाहार्कङृतपाप |: 6 | 
£| वम्‌॥ तस्मात्याज्ञेनविदषा दातव्यंहिप्रतिश्वतम्‌॥ १४ ॥ इत्युक्त्वासर्गालस्त वान gl) 
| थनवानरतामगात ॥ १५॥ अनागसोवनचरान्पक्षिणोहिँसिवानर ॥ तत्पातकंवदस्वाय वानरत्वप्रदम्मम ॥ 1५१ |) । 


णयगोरवात्‌ ॥ तपसाराध्यांगेरिशं तत्प्रसादात्ुरामम ॥ 15 ॥ प्रतीतभाविविज्ञानमस्तिजन्मान्तरोपंच॥ गामार्‍या 


सियार से कहा वानर बोला कि पहल जन्म म॑ 
| पहले जन्म में भी हमारी तुम्हारी दोनों की मित्र 


नष्ट होजाता हे ॥ ११॥ और कहकर न देने ९] / 
नष्ट होगा इसलिये विद्वान्‌ को रुदैव कहो हुई प्रर ३४ 
चाहिये ॥ १४ ॥ यह कहकर वह सियार शी 


परिशुध्यति॥१२॥ नजानेहामे | ५ | 
तेश्चत्याप्रदानेनं सृगालोभवतिधु | I 4 


[थइतिस्सृतः॥ १७॥ विश्वनाथो 
॥ त्वंनजानासितत्सवं वेद्ययहपु 


। नाहतञयविप्रधन हरणान्चरकभ ढु 


१३. ENN 


I 
&> 
क्‌ 


चाहिये क्‍योंकि यदि वे कोधित होते हैं तो अग्नि के समान होते हैं हे सृगाल ! मुझको भूत व भविष्य सब ज्ञान हं ॥ २६॥ आर इस पाप क शाधन स सुझको र 
| केवल ज्ञान नहीं हे व जाति को स्मरण करनवाले भी आप भविष्यकाय को नहीं जानतेहो ॥ २७॥ व प्रतिबंध के वश से आप भूतकायों म भीं कुछ जानतहा इस का हः र. 
| रण आप भूत व भविष्य सब नही जानते हो ॥ २८॥ इस कारण हे सृगाल | कुछ समयतक ऐसी विपत्ति को भोगतहुए हम तुस दाना क इस पापका कान | GE 
|| होगा ॥२९॥ हे ब्राह्मणों ! इसप्रकार वहाँ वानर व सियार के कहतेहुए देवयोग व पूर्वपुण्य के वशसे अपनी इच्छा स ॥३०॥ व बड़ तजवान्‌ सिड नामके डान आय जा ह 
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होकर स्थित हू इसलिये ब्राह्मण का धन न हरना चाहिये क्याँके हरन स नरक हाता ह॥ २१ ॥ आर ,इसक बाद भी वानरता होगी इसम सन्देह नही हं उस भं से 
कारण विद्वान्‌ को सदैव ब्राह्मण का धन न हरना चाहिये ॥ २२॥ क्योंकि ब्राह्मण का घन हरने से अधिक पाप नहीं हे विष पानेवाले को मारता ह जर ब्राह्मण्‌ का टु ; 
घन कुलसमेत जलादेता है ॥ २३॥ बाह्मण का धन हरनेसे पापी पुरुष कुंभीपाक नरकां में पचता हे पश्चात्‌ रोष नरक स वानरायान का भागता हृ ॥ २४॥ इस हः 
कारण ब्राह्मण का घन न हरना चाहिये ओर उनमें सदा क्षमा करना चाहिये बालक, दरिद्री, कृपण व वदशास्त्रादिका स॑ राहत ॥ २४ ॥ बहाणा का अपमान न करना 1 


वेत्‌॥ २१॥ अ्रनन्तरवानरत्वं मविष्यातिनसंशयः॥ तस्मान्नब्राह्मएस्वन्तु हतव्यविदुपासदा ॥ ९९ ॥ ब्रह्मसस्वहरणा 
त्पांपमधिकनेवविद्यते ॥ पीतवन्तंविषहन्ति नह्मस्वंसकुलंट्हेत्‌ ॥ २३ ॥ त्रह्मस्वहरणात्पापी कुम्मापाकइुपच्य 
ते ॥ पश्चान्नरकशेषेण वानरीयोनिमश्तुते ॥ २४॥ विप्रद्रन्यंनहतव्यं क्षन्तव्यन्तष्वतःसदा ॥ बालादारद्राःङपणा 
वेदशास्रादिवजिताः ॥ २५ ॥ ब्राह्मणानावमन्तव्याः कडाशरेदनलापमाः ॥ अतातानागतज्ञान रुगालाखलमास्त 
मे ॥ २६॥ ज्ञानमस्तिनमेत्वेकमेतत्पापविशोधने ॥ जातिस्मरोपिहिभवान्भाविकायनबुध्यते ॥ २७॥ अतीतिष्वापे 
.किथिज्ज्नः प्रतिबन्धवशाद्भवान्‌॥ अतोभवान्नाजानीते भाव्यतीतंतथाखिलम्‌ ॥ २८॥ कियत्कालंसगालातो भुजो 
व्यसनमीद्शम॥ आवयोरस्यपापस्य कोवामोचयिताभवेत्‌ ॥ २& ॥ एवप्रदुवतास्ततर उवङ्गमखगालयाः ॥यद्च्च 
यादेवयोगात्पूवेषुण्यवशाद्‌हिजाः॥ ३० ॥ आययोसमहातेजाः सिन्धु्टीपाहयोस्ानः ॥ भस्माडालतसवाज्ञास्रपु 
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g कि सब अशो ५ भस्म को लगाये व त्रिपुड़ से से मस्तक को चिह्नित किय थ ॥ २१ ॥ आर शिवजीक नामों का कहतंहुए व॑ सुन रुद्राक्ष की माल़ाका आभूषण पहने 
(| सियार व वानर सिंघुडीप नामक सुनि को देखकर ॥ ३२ ॥ प्रणामकर उस समव भसन्नहाकर यह पूछा सियार व वानर बाले कि हे सवधम, भगवन, महासुनं द 


८ ४०४३७१ 


ह सिंघुडीप |॥ ३३ ॥ दयाकी दाशि से हम दोनांकी रक्षा कीजिये व लस ज्ञतास बार २ दोखये जिससे हम दोनाँ की वानरता व स॒गालता नाश हाजा ॥ ३४ ॥ उस उपाय | 
शि 5 को तुम इससमय कहो क्योंकि तुम पुण्यवानां में श्रेष्ठठो अनाथ; छ पस सूखे, बालक व रोग से विकल मनुष्यां की ॥ ३५॥ श्रपेक्षारहित साधुलोग नित्यही दया | 


णडाड्कितमस्तकः ॥ ३१ ॥ रुद्रा्मालासरणः [रावनीसानकातयच्‌ ॥ सृगालवानरोद्ष्ट्रा सिन्थुद्दीपाभिधसु 
निम्‌॥ ३२॥ प्रणम्यञ्वुदितोक्रवा पप्रच्चतुरिदन्‍तदा ॥ छूगालवानशादूचठुः ॥ सगवन्सवधमज्ञ सिन्छुश।पमहासु 
ने॥ ३३॥ आवारक्षकृपादृष्टया विलोकयश्चहसुदा ॥ कापत्वचस्गालत्वसावयायननर्‍याते ॥ ३४ ॥ तसुपायवद 
स्वाय लहिपुण्यवतांवरः ॥ अनाथान्छपणानज्ञान्यालान्रांगातुराजनान्‌ ॥ ३५॥ रक्षान्तसाथवानत्य रुपयान 
रपेक्षकाः॥ ताम्यामितीरितःप्राज्ञः सिन्घुद्दीपोमहामांनः ॥ २६॥ आहरतोकापगासायू घ्यात्वातुमनसाचरम्‌ ॥ [संन्छु 
हीप उवाच जानाम्यहयुवांसम्यग हेसगालएवडमी ॥२७॥ खगालजाग्मवत्वन वृदशसाभवाहिजः । ब्राह्मणायप्रात 
श्रत्य धान्यानामादकन्त्वया ॥ ३८॥ नदत्तन्तनपापन सागालायानसातवान ॥ त्वञ्चवानरपूर्वस्मन्वद्नाथासिवा 
हिजः॥ ३९ ॥ ब्राह्मणस्यग्रहाच्छाक हृतचोयात्त्वयातत' ॥ प्रात्तातवानरायान सवपाक्षमयकरास्‌॥ ४० ॥ युवया 
र ४ से रक्षा करते हैं उन दोनों से एसा कहेहुए विदान्‌ सिंचुडीप महामुनि ने ॥ २६॥ मनसं बहुतद्रतक विचारकर उस वानर व सियार सं कहा सिधुहाप बाल क ह स 


> -] गाल, वानर ] मैं तुम दोनोंको भलीभांति जानताहूं ॥ ३७ ॥ हे सृगाल | तुम पहले जन्म में वेदशामो नामक बाह्मण थे ओर तुमने ब्राह्मण के लिये आढक प्रमाणुभर 
त अन्न कहकर ॥ ३८॥ नहीं दिया उसे पापसे सिथारकी योनि को पाया त्र हे वानर | तुम पूर्वजन्म स बदुनाथनासक ब्राकृण थ॥ २९ ॥ आर तुमन चारास ब्राह्मण 
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बह ~ ~ (७ व्र ~ ८ ~ ~ a 4 OS ~ ड को | त 
£ | घरसे शाकको हरलिया था उसकारण ठुम सब पक्षियों को भय करनेव्राली वानरी योनिको प्राप्त हुए हो ॥ ४०॥ ठुम दोनों के पापकी शांति के व क ह 
£| कहता कि तुम दोनों शीघ्रही दक्षिण समुद्र में रामजीकी धनुष्कोटि में ॥ ४१ ॥ जाकर इस, समा ता उस गास छटोगे परातन, सभय विालिगा ह न ह 
र से सुमति ब्राह्मण ने मदिरा को॥ ४२॥ पीलिया ओर वह्‌ धनुष्कोटि में नहाकर पापसे छूटगया सृगाल व वानर बाल कि यह सुमाते किसका पुत्र हे व उसने केसे मदि - 


ः 9 पिया था ॥ ४३॥ व हे महामते, सिंधुद्दीप | वह किसप्रकार किरातिनी में आसक्त हुआ था इस समय तुम दया से इसको हम दोनों से विस्तार से कहो ४४ ॥ सिधुः | | 
| पापशान्त्यथसुपायंप्रवंदाम्यहम ॥ दक्षिणाम्बुनिधोरामघलुष्कोटोबुवामरम्‌ ॥ ४१॥ गत्वानङुरुतस्नानं तनपापा | 
दिमोक्ष्यथः॥ पुराकिरातिथेसर्गात्सुमतित्राह्मणःसुराम्‌ ॥ ०२ ॥ पीतवान्त्सधल॒ुष्कोटो स्नात्रापापादिमोचितः ॥ 


सगालवानराबूचतुः ॥ सुमतिःकस्यएचरोसो कथश्वससुराम्पपो ॥ ०३ ॥ कथंकिरात्यांसक्तो्वत्सिन्थुदीपमहाम 
ते ॥ आवयोर्विस्तरादेतद॒दत्व॑कपयाधुना ॥ ४४ ॥ सिन्धुद्वीप उवाच ॥ महराष्ट्राभिधेदशे त्राह्मणःकाश्वदारतक' ॥ 
यज्ञदेवइतिख्यातो वेदवेदाहृपारगः ॥ ४५॥ दयालुरातिथेयश्च शिवनारायणाचेकः॥ सुमतिनांमपुनोभूयज्ञदेवस्यत 
स्यवे ॥ ४६॥ पितरोसपरित्यज्य भाय्यामपिपतित्रताम्‌ ॥ प्रययाङुरंकलेदेशे विटगाषिपरायण:॥ ४०॥ काचात्क 
रातीतद्देशे वसन्तीयुवमोहिनी ॥ यूनांसमस्तद्रव्याणि प्रलोम्यजग्रहेचिरम्‌ ॥४८॥ तस्याग्रहसप्रयया छुमातओ के गा 
घमः॥ सुमंतिसानजग्राह किरातिनिधेनंहिजिम ॥०९॥ तयात्यक्तोथसुमातस्तत्सयागकतत्परः ॥ इतस्ततश्रोरयित्वा । 
दवीप बोले कि महाराष्ट्र नामक देश में वेदों व वेदांगों का पारगामी कोई यज्ञदेव ऐसा प्रसिद्ध आस्तिक ब्राह्मण था॥ ४४ ॥ जा कि दानान्‌ व जली तह ता | 
शिव व विप्णुका पूजक था उस यज्ञदेव के सुमाति नामक पुत्र हुआ ॥ ४६॥ घूर्तों की सभा में परायण वह माता, पिता व पतिवता स्री को भी छोड़कर अ में| 
)| गया ॥ ४७॥ युवालोगों को मोहनेवाली कोई किराती ( स्लेच्छ की स्री ) उस देश में बसती थी जिसने कि युवा पुरुषों को अहत FA सब a को | 
ले लिया था ॥ ४८ ॥ वह सुमति नामक नी'च ब्राह्मण उसके घरको गया और उस किराती ने निर्धन सुमति ब्राहमण को नहीं ग्रहण र्य ॥ ४६ ॥ इसके श्नन्तर उससे | 5 
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यौ ॥ ५५ ॥ तंयान्तमनुयातिस्म ब्रह्महत्यामयंकरी ॥ नीलवखधराभीमा भ्रशंरक्तशिरोरुहा ॥ ५६॥ गजतीसाइहासँ 


9 e षीरि ~ ७ गोर्‌ Ln La सु A [ 
| सार्कशह॑ययो ॥ ५५ ॥ पितरंरक्षरक्षेति सुमतिःशरणंययो॥ माभेषीरितितंप्रोच्य पितारक्षितुस॒यतः ॥ ६० ॥ तदानी 
(. | गया॥५४॥ और वह साहसी सुमति उस घरके स्वामी ब्राह्मण को तलवारसे मारकर व बहुत द्व्य को लेकर किराती के घर को गया ॥ ५५ ॥ और जाते हुए उस सुमति 
(| के पीछे नीलवस्नों को ,धारण किये तथा भयानक व बहुतही लालबालोंवाली भयेकरी ब्रह्महत्या चली ॥ ५६॥ वह अट्ट हास समेत गजेती व भूमि तथा आकाश | ५ र 
£ | को कँपा रहीयी उससे भगाया जाता हुआ वह प्रृथ्वी में घूमता भया ॥ ५७॥ हे सगाल;, वानर | इसप्रकार सब पृथ्वी में घूमता हुग्रा सुमति किसीसमय आपही डरसे ९ 
3 अपने गांव को चलागया ॥ ५८॥ व उससे भगाया जाता हुआ वह डराहुआ सुमति अपने घरको गया और ब्रह्महत्या भी दोड़कर उसके साथ घरको चलीगई ॥ ५६ ॥ |$ 
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| 

क श्रौर रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये यह कहकर सुमति पिता के शरण म॑ गया'व मत डरो यह उससे कहकर पिता रक्षा करने के लिये उद्यत हुआ ॥ ६० ॥ उससमय इस ब्रह्म- | | से | 

oS हत्या ने उसके पिता से कहा ब्रह्महत्या बोली कि हे हिजोत्तम, यज्ञदेव | तुम इसको मत ग्रहण करो ॥ ६१ ॥ क्योंकि यह मादिरा पीनेवाला व चोर, ब्रह्मघाती और बड़ा | 9 
पापी है व माता का द्रोही व पिता का वैरी तथा स्त्री को छोड़नेवाला व पापकारी हे ॥ ६२॥ ओर किराती के संग से दुष्ट है हे हिज | मैं इसको नहीं डोूगी व हे 

^| विप्रजी ! यादे इस बड़े पापी पुत्र को तुम ग्रहण करोगे॥६३॥ तो हे डिज| तुम्हारीस्त्री व इसकी स्त्री ऑर तुमको व इस पुत्र को ओर वंश को में खाजाऊंगी इस कारण || र 


ब्रह्महत्येयं तत्तातंप्रत्यमाषत ॥ ब्रह्महत्यावाच ॥ मंनत्वंप्रतिग्नहीष्व यज्ञदवाहेजोत्तम ॥ ६9 ॥ असोसरापीस्तेयी 
' चृब्रह्महाचातिपातकी ॥ माठद्रोहीपितृद्रोही भाय्यात्यागीचपापक्ृत्‌ ॥ ६२ ॥ किरातीसङ्गहुष्श्च नेन॑मुश्चाम्यहंदिज॥ 
ग्रह्मासिचेदिमंविप्र महापातकिनंसुतम्‌ ॥ ६३ ॥ त्वद्धाय्यामस्यभाय्यांच लांचपुत्रमिमंहिज ॥ भक्षयिष्यामिवं 
शच तस्मान्सुच्षसुतंत्विमम्‌ ॥ ६४ ॥ इमन्त्यजसिचेत्पुत्रे युष्मान्मोक्ष्यामिसाम्प्रतम्‌ ॥ नेकस्यार्थेकुलंहन्तुमहंसित्वं 
महामतं ॥ ६५॥ इत्युक्तःसतयातत्र यज्ञदवात्रवाचतास्‌ ॥ यज्ञदव उवाच ॥ बाधतमासुतस्नेहः कथमनपारत्यज ॥६६॥ 
त्रह्महत्यातदाकण्य हिजीत्तातमभाषत ॥ ब्रह्महत्यावाच॥ अयाहिपातिताश्रत्त वणांश्रमंबाहेष्कृतः ॥ ६७॥ पुत्रोस्मन्मा 


कुरुस्नेहं निन्दिततस्यदर्शनम्‌ ॥ इत्युक्त्वान्नह्महत्यासा यज्ञदेवस्यपश्यतः॥ ६८ ॥ तलेनप्रजहारास्य पु्रसुमातिनाम 


|| ठुम इस पुत्र को छोड़ देवो ॥ ६४॥ हे महामते | यादे तुम इस पुत्र को छोड़दोगे तो मैं इस समय तुमलोगों को छोड़दूंगी और एक के लिये तुम वंश को नाश करने के 9 
5 || लिये योग्य नहीं हो ॥ ६५ ॥ वहां उससे कहेहुए उस यज्ञदेव ने उससे कहा यज्ञदेव बोले कि पुत्र का स्नेह मुझको बांधा करता है में इसको केसे छोड़देऊं॥ ६६॥ | ७ 
$ | बाह्मण से कहेहुए उस वचन को सुनकर ब्रह्महत्या ने उससे कहा ब्रह्महत्या बोली कि व्ण व आश्रम से अलग किया हुआ यह तुम्हारा पुत्र पतित होगया हे ॥ ६७॥ |€ 
| | तुम इस पुत्र में स्नेह मतकरो क्योकि उसका दर्शन निन्दित है यह कहकर उस ब्रह्महत्या ने यज्ञदेव के देखते हुए ॥ ६८ ॥ इसके सुमतिनामक पुत्र को चपोटे से | 
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6 $| मारा ओर हे तात हे दोर ! ऐसा बार २ पिता से कहता हुआ वह रोनेलगा ॥ ६६ ॥ तब सुमाति का. पिता; माता व स्त्री भी रोनेलगी इसी-अवसर में शिवजी के अंश से र 
त भेदा हुए दुर्वासा योगी आनन्द से वहां श्रागये इसके अनन्तर हे सृगाल, वांनर | यज्ञदेव ने उन शिवावतारवाले मुनिको देखकर ॥ ७० | ७१ ॥ प्रणाम करके स्तुति ह 1 
| क ;| कर पुत्र के कारण शरण को मांगा कि हे दुर्वासाजी ! साक्षात्‌ शिवजी के अंश से पैदाहुए तुम महायोगी हो ॥ ७२ ॥ और ठुम्हारा दशन बिन एणयवाले पुरुषों को (७ 
2 कंभी न होगा मेरा पुत्र बह्मघाती व मदिरा पीनेवाला और चोर हुआ है ॥ ७३ ॥ व इसको मारने के लिये ब्रहमहत्या वर्तमान हे जिसप्रकार मेरा यह पुत्र महापाप से न टं 
5| कम्‌॥ रुरोदताततातोते पितरंप्रजरवन्सुहः॥ ६६ ॥ रुरुढुजनकोमाता भार्यापिसुमतेस्तदा ॥ एतस्मिन्नन्तरेतत्र दुवीसा || 
5 | रॉकराराजः॥७०॥ दिष्ट्यासमाययीयोगी हेसगालएवद्मो ॥ यज्ञदेवोथतंदष्ट्रा सुनिरुद्रावतारकम्‌ ॥ ७१ ॥ स्तुत्वा 
1 प्रणम्यशरणं ययाचएन्रकारणात्‌ || दुवासस्त्वमहायागा साक्षाइरकराशजः ॥ SA त्वदरनमपुण्याना भावतानक 
दाचन॥ त्रह्महाचसुरापीच स्तेयीचाभूत्सुतोमम ॥७२॥ एनंप्रहतुमायाता ब्रह्महत्याविवतते ॥ भरूयायथामेपुचोर्य महा 
| पातकमाचतः॥ ७४॥ घोराचत्रह्महत्येयं यथाशीथंलयंत्रजेत्‌ ॥ तमुपार्यवदस्वाद्यममपुनेदयांकुरु॥ ७५॥ अयमं 
3| वहिपुत्रोमे नान्योस्तितनयोमुने॥ त्रस्मिन्मतेतवंशोमे सम॒च्छियेत्सबूलतः॥ ७६॥ ततःपितृभ्यःपिण्डानां दातापिन 
9 भवेदधवम ॥ अतःकृपांकुरुष्वत्वमस्मासुभगवन्सुने ॥ ७७॥ इत्युत्तःसतदावाच दुवासाःशकराराजः ॥ घ्यातातुसुचि 
| )॥ रकालं यजदवाहजात्तमम्‌॥ ७८ ॥ दुर्वासा उवाच ॥ यज्ञदेवकृतँपापमतिकरंसुतनते ॥ नास्यपापस्यशान्तः स्याता | 
(| मुक्त होवे ॥ ७४ ॥ ओर जिसप्रकार यह भयंकरा ब्रह्महत्या शीघही नाश को प्राततहोवे उस उपाय को इससमय मुझसे कहो ओर मेरे पुत्र के उपर दया करो ॥ ७५॥ |६ 
£ || हे सने | मेरे यही पत्र हे और पुत्र नहीं है इसके मरने पर मेरा वेश जड़ से नाश होजांवैगा ॥ ७६ ॥ तदनन्तर हे भगवन्‌, सुने | पितरों के लिये कोई |] 
£| पिडों का देनेवाला निश्चयकर न होगा इसकारण लुम हमारे ऊपर दयाकरो॥ ७७॥ उंससमय ऐसा कहेहुए शिवांश से उत्पन्न उन दुर्वासाजी ने बहुत समय 
तक ध्यानकर. यज्ञदेव डिजोत्तम से कहा ॥ ७८॥ ` दुवीसाजी बोले कि हें यजदेव ! तुम्हारे पुत्र ने बहुत कठिन पाप किया हे इस पापकी शान्ति दश हज़ार घाय- ९ ३९ 
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० पु० 6 वायदा हासली हे। ° इसपर भी हे हिज ! मैं तुम्हारे पुत्र के इस पाप की शान्ति के लिये प्रायश्चित्त कहता हूं सावधान मनवाले होकर सुनिये ॥८ो - र 
धा र र दर क की वषयी रे यदि न. स्नान करे तो क्षणभर में पाप से छूट जावेगा ॥ ८१॥ हे द्विजोत्तम ! जिसमें स्नान करने से दुविः 
ह|| नीत नामक ब्राह्मण युरुख्रीगमन के पातकों से उसीक्षण छूटगया है ॥ ८२॥ वही यह श्रापही श्रीरामजी के धनुष की कोटि स्नानही गे तुम्हारे पुत्र के पापरुमूह को |; 

र ! 'नाशकरेगी ॥ ८३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांधनुष्कोटिप्रशसायां सगाल गनरतवाद सुनतिमहापातकविमोक्षोपायकथने , 
यश्चित्तायुतैरपि ॥ ७९ ॥ अथापितेस॒तस्याहमस्यपापस्यशान्तये प्रायश्रित्तंवदिष्याभि एनान्यसनादिज ॥-०॥ 
श्रीरामधलुषःकोटो दक्षिणेसलिलाणवे ॥ स्नातिचेत्तवपुत्रोयं पातकान्मोकष्यतेक्षणात्‌ ॥८१ ॥ हुविनीताभिधोविगरो 
यत्रस्नानाद्‌टिजोत्तम॥युरुख्रीगमपापेम्यस्ततक्षणादेवमोचितः॥ ८२॥ सेषाश्रीववुषःकोटी राघवस्यस्वयहरेः॥स्नान 
मात्रेणपापोघं नाशयेत्त्वत्सुतस्यसा ॥ ८३॥ इति श्रीस्कन्दपराएसेतुमाहात्म्यं धनुष्काटप्रशासायासुगालवानरस 


वादेसुमतिमहापातकविमोक्षापायकथनन्नामचतुखिशोःध्याय ॥२४॥ _#  ॥ 1 0 
यज्ञदेव उवाच हुवासर्पेमहाप्राज्ञ परावरविचक्षण ॥ दृविनीताभिधःकोर्य योसोग्र॒व्ननामगात्‌ ॥ १॥ तस्यऽ 
नुष्कोटो स्नानेनसक्थंटिजः ॥ तत्क्षणान्सुमुचेपापाहुरुश्रीगससंभवात्‌॥ २॥ एतन्मश्रह्धानस्य विस्तराहक्तमहँसि ॥ 


A) ५294 ८० 5 री 
| हुर्वासा उवाच | पाण्डयदेशेपुराकश्रिद्‌ ब्राह्मणोभद्वहश्तः ॥ ३ ॥ इध्मबाहाभिधानान्ना तस्यभायोर्चचसत व ॥ il 
| नामचतुस्रिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ ७ । (CRE RIPEN, ॥ ® [RR का | 
| दो । धनुष्कोटि में न्हाय जिभि वानर और सगाल । भये मुक्त पेंतीस महँ सोई चरित रसाल ॥ यज्ञदेव बोले कि हे परावरविचक्षण; ष; दुवौसाजी ! गह्‌ डु 
| नामक कोन है जिसने कि गुरु की खा से भोग किया है॥ १ ॥ और उसका पुत्र वह आह्यण धनुष्को में स्नान से किसप्रकार उसीक्षण सुरुलीगमन से 3" इ |“ 
| पाप से छटा हे ॥ २ ॥ इसको श्रद्धावान्‌ मुझसे विस्तार से कहने के योग्य हो दुवीसाजी बोले कि पुरातन समय पांड्यदेश में कोइ बहुत शाह हुआ है ॥ ३॥ | ६ 


I CO ON 
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स्के ० पुर ० 
३१३ | 


चोर्ध्वदेहिकम्‌ ॥५॥ कश्चित्कालंशहेवात्सीन्मात्राविधवयासह॥ ततोदु्भिक्षमभवद्रादशाब्दमवर्षणात्‌॥६॥ | 
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र :- . त २ , नर द ~ व थर ल ) 
नाम से वह इध्मबाह संज्ञक था उसकी स्री रुचि थी उसके दुविनीत नामक महण उतर छता ॥ ४ ॥ ओर इस पुत्र का पिता बाल्यावस्था म॑ मरगया और वह दुविनीत ह्‌ 
उस पिता ड प्रता करके ॥ ५॥ कुछ समयतक विधवा माता समेत घरमें बसता भया तदनन्तर बारह वर्षतक न बरसने से दुमिक्ष हुश्रा ॥६॥ तदनन्तर ह्‌ डिजोत्तम | < | 
ह| माता समेत वह विदेश को गया और धान्यराशिया से सुभिक्ष गोंकरोक्षेत्र को प्रात होकर वह ॥७॥ विधवा माता समेत कुळ समयतक बसता भया तदनन्तर |; 


tN 


Es : _ भन न के ककम से सूढ़ब॒ुद्धि हुआ और कामदेव के बाण से वेधित अंग व स्नेह से विकारयुक्त मनवाले ॥ ६ ॥ || 
बहुत तिथियोंवाला समय दीतने पर दुविनीत॥ ८ ॥ पहले के कुकर्म से सडा छा [र कामदेव के बाण से वेधित अंग व स्नेह 3 य 


Loy 


बभूवतस्यतनयो दुर्विनीतामिधोहिजः ॥ ४॥ वाल्येवयसिएत्रस्य ममारजनकोस्यवे ॥ दुर्विनीतःपितुस्तस्य सकता 


न्तरमगान्मात्रासाकंहिजोत्तम ॥ गोकणससमासाय समिद्षंधान्यसच्चयेः ॥ ७ ॥ उवाससुचिरंकालं मात्राविधवया 


सह ॥ ततोवइतिथेकाले हर्विनीतोगतेसति ॥ ८ ॥ पूर्वदृष्कर्मपाकेन मूढवुडिरहोबत ॥ अनङ्गशरविदधङ्गो रागाटिकत 
मानसः॥ ६ ॥ मामेतिवादिनी मम्बां बलादाकृष्यपातको॥ बुखुजकाममोहात्मा मंधुननाइजीत्तम ॥१०॥ ससिन्नो 
दुविनीतोयं रेतःसेकादनन्तरम्‌ ॥ मनसाचिन्तयन्पापं रुरोदभशहु/खितः॥ ११ ॥ अहातिपापङदह महापाताकना 


९ 


वर'॥ अगमेजननींयस्मात्कामबाणवशाङुगः॥ १ २॥ इतिसञ्चिन्त्यमनसा सतत्रम्ुनिसन्निधो ॥ जुणप्समानश्चात्मानं 


~ 


तान्सुनीनिदमन्रवीत्‌॥ १३॥ गुरुखी गसपापस्य प्रायश्रित्तममहिजाः॥ वदर्ध्वशाखतत्त्वज्ञाः कृपयामयिकेवलम) १ ४॥ 


त > Ne ~ वीये रि | 
* क र गे सी लि हो बलसे खींचकर मेथुन से भोग किया ॥ १० ॥ आर वीयेसिचन 
| तथा कामदेव से मोहित चित्तवाले उस पातकी ने मत ऐसा करो मत ऐसा करो इसप्रकार कहतीहुई माता को बलसे खींचकर यह ला! द Eg इ 6 
| | के बाद वह उदासीन हुआ व मन से पाप को विचारते हुए इस बहुतही दुःखित दुर्विनीत ने रोदन किया ॥ ११ ॥ कि अहो बड़ा पापकारी में महापाताकेया म॑ श्रेष्ठ 


ta 


¢ ०. ~ he > Noe न्द्‌ र उ ~ ~ 
® दृ क्योंकि कामबाण के वश व अनुगामा मैंने माता से भोग किया ॥ १२॥ वहां मनसे एसा विचार कर मुनियां के समीप अपना को निन्दता हुआ न मुनियों से 
- $| यह बोला ॥ १३ ॥ कि हे ब्राह्मणो ! शांख्र के तत्त्व को जाननेवाले तुमलोग मेरे ऊपर केवल कृपा से शुरुल्लीगमन के प्रायश्चित्त को सुभासे कहिये ॥ १४॥ 
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ः ः यदि मरण से प्रायश्चित्त होवै तो में निस्सन्देह मरजाऊं व इससमय आपलोग सुंझसे जिस प्रायश्चित्त को कहो॥ १५॥ हे ब्राह्मणी | मरण या अन्य उस प्रायश्चित्त को 
मैं सत्यही करूंगा उसके उस वचन को सुनकर वहां कितेक मुनीश्वरों ने ॥ १६ ॥ यह निश्चय किया कि इसके साथ वार्तालाप दोष के लिये है और कितेक झुनियोंने 
€| बहुतही मौन को धारण किया ॥ १७॥ व बहुत डिजोत्तमों ने इस वचन को कहा कि दुष्टत्मा व मातृगामी तुम महापापियों में श्रेष्ठ हो इससे जावो व चलेजावो॥ १८॥ 
| उनको मनाकर दयाशील व सर्वज्ञ तथा -द्यानिधान कृष्णद्वैपायन ( व्यासजी ) वहां दुविनीत से बोले॥ १६ ॥ कि माघ में मकर राशि में सूर्य के स्थित होनेपर 
मरणान्निष्ङृतिःस्याब्रेन्मरिष्यामिनसंशयः ॥ भवद्विरुच्यतेयत्त प्रायश्रित्तममाधुना ॥ १५ ॥ करिष्येतद्विजाः 
सत्यं मरणंवान्यदेववा॥ तच्छुत्वावचनंतस्य केचित्तत्रसुनीश्वराः ॥ १६ ॥ अनेनसाकंवाताठु दोषायेतिविनि 
श्चिताः ॥ मोनिलमेजिरेकेचिन्ुनयःकेचिदा शम्‌ ॥१७॥ दष्टात्मामातृगामीत्वं महापातकिनांवरः ॥ गच्छगच्छेति 
बहुशोवाचमूचुर्दिजोत्तमाः ॥ १८ ॥ तान्निवायक्रपाशी लः सरवज्ञःकरुणानिधिः ॥ कृष्णहेपायनस्तन दुविनीतमभाष 
त॥१९॥ गच्छाशुरामसेतोतं धतुष्कोटोसहाम्बया ॥ मकरस्येरवोमाघे मासमेकंनिरन्तरम्‌ ॥ २० ॥ जितेन्द्रियोजित 
क्रोधः परद्रोहविवजितः॥ एकमासँनिराहारः कुरस्नानंसहाम्वया ॥ २ १॥ एतोभविष्यस्यडातं णरु्रीगमदोषतः ॥ 
यत्पातकंननश्येत सेवुस्नानेनतन्नहि ॥ २२॥ श्रतिस्मृतिपुराणेषु धनुष्कोटिप्रश॑सनम्‌॥ बहधाभण्यते पञ्चमहापा 

र न ` तकनाशनम॥ २३॥ तस्मास्वंत्वरयागच्छ धनुष्कोटिंसहाम्बया ॥ प्रमाएंकुरुमहाक्य वेदवाक्यांमर्वाहेज ॥ ९४॥ 
(| एक महीना निरन्तर माता समेत तुम रामसेतु पे शीघ्रही धनुष्कोटि को जावो॥ २०॥ व इन्द्रियों को जीते तथा क्रोध को जीते और पराये द्रोह से रहित तुम 
५ निराहार होकर माता समेते निरन्तर एक महीने तक स्नान करो ॥ २१ ॥ तो तुम साक्षात्‌ गुरुस्रीगमन के दोष से पवित्र होगे ओर सेवुस्नान से जो पाप नष्ट न 
[| द्वोवे वह पातक नहीं है॥ २२॥ श्रुति; स्मृति व पुराणों में पांच महापातकों को नाशनेवाली घनुष्कोटि की प्रशेसा बहुत भांति से कही गई हैं ॥ २२॥ हे हिज ! 
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आरामधनुषः:कोटा स्नातस्याडेजपुत्रक ॥ महापातककोट्योपि नेवलक्ष्याइतीवाहि ॥ २५॥ प्रायश्चित्तान्तरंप्रोक्तं म 


LN 


न्वादिस्प्रतिभिःस्मतो ॥ तङ्गच्छतंधनुष्कोटिं महापातकनाशिनीम्‌॥ २६॥ इतीरितोथव्यासेन दुर्विनीतो द्िजात्त 


&| साः॥ मात्रासाकंधनुष्कोटिं नत्वाव्यासंचनिर्ययो ॥ २७॥मकरस्थेरवोमाघे मासमात्रॅनिरन्तरम्‌॥ मात्रासहानिराहा 


~ 


रो जितक्रोधोजितेन्द्रियः ॥ २८॥ श्रीरामधनुषःकोटो सस्नोसंकल्पपूर्वकम ॥ {नमर्कुवख्निकालंमत्तिपूर्व 
[ न्द्रियः ॥ धनुषः संकट रामनार्थनमस्कुर्वेख्रिकालंभक्तिएवं 
je ॥ र रसा मानासहविशीः ॥व्यासान्तकपुन'प्रायात्तस्मेरत्तंनिवेदितुम॥ ३० ॥ सप्रणम्य 
CE धं दिल विनीत उवाच॥ भगवन्करुणासिन्धो हेपायनमहत्तम ॥ ३१॥ भवतःकृपयारामधनु 
३, माघमासेनिराहारो मासमात्रमतन्द्रितः॥३२॥ अहेत्वकरवंस्नानं नमस्कुर्वन्महेश्‍वरम॥ इतःपरं 


2) पूर्वक त्रिकाल रामनाथओ को तेहए श्रीरामजी es 
९, क त क RR तनी की धनुष्कोटि में संकल्पपूर्वक स्नान किया ॥२९॥ ओर महीने के अन्त में पारणकर माता समेत पवित्र |( 
£| बोला कि हे महत्तम, भगवन्‌, दयासिधो हेपायनजी | , ० के गार यज CR कि कर को प्रणामकर फिर वचन कहा दुविनीत | 
र i ह Fe ॥ ३१॥ रपं की कृपा से माघ महीने में निराहार व ्रालस्यरहित होकर माता समेत मैंने सहीने भर शिवजी | 
| इतके उपरान्त हे भक्तवत्सल, व्यासजी ! सुझ से॥ २२। ३३ ॥ जो करने योग्य हो हे सुने | उसको तुम मुझसे यथार्थे कहो उस | 
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सकारण तम SS भवि 

8 न हुए io ळी व को जावो और क्त की नाई मेरे वाक्य का प्रमाण करो॥ २४॥ हे डिजपुत्र | श्रीरामजी के धनुष की कोटि में त. 
) न नहा हात ह मानो इसोकारण ॥ २५ ॥ मन्वादिक स्मृतियों से स्मरति में अन्य प्रायशि 3 | 
fe CP वह 32.3 म॑ अन्य भायश्चित्त कहागया हे इसकारण हा 

3 | पातका का नाशनवाली धनुष्कोटि को जावो॥ २६॥ हे डिजोत्तमो जी से ऐ लि 
i टे क्‌ त्तमा | च्यासजी से ऐसा कहाहुआ दुर्विनीत व्यासजी को मे नेटि को 

=| गया ॥ २७॥ श्रौ Ne ओघ को जीते तथ या ० न Needed sal का म्रणामकर माता समेत धनुष्कोटि को चला त 1 
टे ॥ आर माता समेत निराहार व क्रोध को जीते तथा इन्द्रियों को जीतेहुए दुर्विनीत ने सूर्य के मकरराशि में स्थित होने पर महीने भर निरन्तर ॥२८॥ ह i 


आस भगवन्भक्तवत्सल ॥ २३॥ यत्कतंव्यंसुनेतत्त्व ममोपदिशतत्त्वतः ॥ इतितस्यवचःश्रत्वा हुविनीतस्यवे | 


उस |६5| ३१५ 
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| | दविनीत के इस वचन को एुनकर विष्षश्रंशवाले व्याससुनि ने उस दुविनीत से कहा व्यासजी बोले कि हद 
| प जातार | ३ ग्रार तम्हारे संगम वे रे त्य NS 
न. . मि | | ३४ । ह ५॥ आर तुम्हारे संगम श्र कारण र उपजाहुश्रा साता का पाप नष्ट होगया इसमें सन्दे 
| ह्‌ दुविनीत | बांधव आर सब स्वजन व अन्य जो ब्राह्मण हैं वे सब माता समेत ठमको ग्रहण करेंगे || ३७ ॥ मेरे 
1 i ` *> + ~ शी R ८) मार > भी 
||| ओर स्त्री का संग्रह करके गृहस्थी का धर्म करो ॥ ३८ ॥ और तुम प्राणियों की हिसाको छोड़ो व सनातनघर्स क 


सुनिः॥ ३४ ॥ बभाषेहुविनीतंतं व्यासोनारायणांशकः॥ व्याप्त उवाच॥ दुर्विनीतगतंतेच्य पातकंमातृसङ्गजम्‌॥ ३५॥ ` 
माठ्श्रपातकनर्ट तत्सङ्गतनिमित्तजम्‌ ॥ संदेहोनातरकर्तव्यः सत्यमुत्तमयातव॥ ३६॥ बान्धवाःस्वजना'सरवे तथा 
न्येत्राह्मणाश्रये ॥ सवत्वांसंग्रहीष्यान्त हविनीताम्बयासह ॥३७॥ मत्मसादाडनुष्कोटो विशुडस्त्वंनिमजञनात्‌ ॥ दा 
>> 301] गाहरुथयममाचर ॥ ३८॥ त्यजलंग्राणिहिंसांच धर्ममजसनातनम ॥ सेवस्वसजनानित्यं भा 
क्तेनचेतसा ॥ ३६ ॥ सन्ध्योपासनमुख्यानि नित्यकर्माणिनत्यज॥ निग्रहीष्वेन्द्रियय्राममर्चयस्वहरहरिम ॥ ४० ॥ 
परापवादसाइूथा मासूयाॉमजकहिचित्‌ ॥ अन्यस्याभ्युदयरृष्डा स व्‌ 
त्यमवलाकय ॥ अधीतवेदानखिलान्माविस्मरकदाचन ॥ ४२ ॥ अतिथीन्मावमन्य 
| ०. | मावद्स्वलं सवप्रेष्यन्यस्यकहिचित्‌॥ ४३॥ इतिहासपुराणानि पमंशाख्राणिसंततम्‌॥ अवलोकयबेदान्तं वेदाङ्गानि 
i और संध्योपासन सुल्यवाले नित्यकर्मा को न छोड़ो व इन्दर | 
है न | शि मत करो आर दूसरे का ऐश्वर्य देखकर बथा सन्ताप मत करो ॥ ४० ॥ व परा 
|| श्र अतिथिया का अनादर मतकरो व पिता के क्षयाह में श्राद्ध करो और स्वप्न में 


५८३५ NPN, 
०४००० , INNO , 7०92: 


नेन्दा को मत कहो व कभी ईंषी 
गी कभी पक श्‌ सब वेदों को मत भूलो॥ ४२ ॥ 
ना कभा ठुम दूसरे का चुगली को मत कहो॥ ४३॥ और सदैव इतिहास, पुराण व धर्म- 
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शास्त्रों को देखो व वेदांत और फिर वेदांगो को उस | और ताज का | 

| लगावो ॥ व्य व सदैव र म नागा को दला ४४॥ और लज्जा को छोड़कर विष्णु व शिवजीके नामों को कहो व जाबालोपनिषत्‌ के मन्त्रों से त्रिए 
nN.) = २7 शशास का घारणकरा और शोच व आचार में परायणहोवो और ठुलसीदल व बिल्वपत्रो से वि PRS 
र तक | ह्‌14 र दठुलसादल व बेल्वपत्रां से विष्णु ता ~ शेव ~ 9 टर ट्‌ 
॥ समय या दो समयों में अथवा त्रिकाल पूजनकरो और चरणोदक से सींचेहए व वज्ञ हे प्णु व शिव दोनों को ॥ ४६ ॥ 

| यो में अथवा त्रिकाल पूजनकरों और चरणोदक से सींचेहुए व तुलसीदल से मिश्रित ॥ ४७ ॥ अत्रच के अन्न को तुम सदैव शिव व त्य य | ह 


तो ५ ठम अन्न की शुडि के लिये वैरबदेव नामक बलिको करो ॥ ४८॥ और घरमें आयेहुए बहमपरायण यतीर्वरों को अन्नो से ततकरो और वड तथा अन्य 
च ठ " ४४ ॥ हारशङ्कनामानि सुक्तलोडुकीत्तय ॥ जावालोपनिषन्मन्त्रेखिएण्ड्रोड्लनंकुस ॥ ४५॥ रूद्र 
र ऽयदा शाचाचारपरोभव ॥ तुलस्याविल्वपत्रेश्व नारायणहराबुभो ॥ ४६ ॥ एककालं दविकालंवा विकालं 


नयो | तुलसीदलसाँमेश्र सिक्तंपादोदकेनच ॥४७॥ ेवद्ान्न॑सदाश्चुङ्व शाम्धुनारायणाग्रतः॥ कुरुत्ववेश्वदे 
णः॥ ४ ॥ = "४८ ४ ॥ यतीश्‍वरान्जहवनिष्टांस्तपयाने्रहागतान्‌ ॥ रद्धानन्याननाथांद्य रोगिणोब्रह्मचारि 
काम सता 3 ता मा पासनपरोभव ॥ पञचाक्षर॑महामन्तं प्रणवेनसमन्वितम्‌ ॥ ५० ॥ तथेवाष्टाक्षर॑मन्त्र 


र नन्नानापाहज॥ जपत्ंप्रयतोभ्रत्वा ध्यायन्मन्त्राधिदेवताः॥ ५१ ॥ एवमन्यांस्तथाधर्मान्‌ स्मट्युक्तान्सवंदाकुर॥ त 


नस्ती SN = मच ~ दर 
देहान्तेशलिभापवान यल ॥ ५९ ॥ इत्य्तोव्यासमनिना दुर्विनीत/श्रणम्यतम ॥ तदत्तमखिलंत्व 
नावो को व रोगियों जनको अल से काल भढुष्कोटिनिमजनात्‌ ॥ अवापपरमांयुक्तिमपुनभवदायिनी | 
||| व हे छिज ! अक्षर मंत्र तथा अन्य मरी ४६ ॥ ओर तुम माताकी संवा करो व उपासनामें तत्पर होवो व 3»कार से संयुत पंचाक्षर महामंत्र ॥ ५० ॥ | 

ठम संदेव करो क्योंकि ऐसा करतेहुए तुमको देहान्त मुह णी रा कर सुम पि होकर जप करो ॥ ५०॥ ऐसेही स्ति में कहेहए अन्यधगो को | 
ब कर्म को करके देहान्त में मुक्ति को पाय हन्त भ सके भी होगी ॥ ५२॥ व्यासा स एसा कहेहुए दुविनीत ने उन व्यासजीको प्रणामकर ओर उनसे कहेहए 
lS अं कळ 302 01261 1117 0 और उसकी माता भी कालमें मरी ओर उसने धनुष्कोटि में नहाने से फिर जन्म को न देनेवाली दात च 


>> 
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स्कं° पु० ||| पाया ॥ ५४ ॥ दुर्वासाजी बोले कि हे यज्ञदेव | इसप्रकार धनुष्कोटि के स्नान से दुर्विनीत वं उसकी माता की मुक्ति को मैंने तुमसे कहा ॥ ५५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम भी | र 
३१८ || ब्रह्महत्या से शुद्धि के लिये शीघही इस पुत्र को लेकर मुक्तिदायिनी धनुष्कोटि को जावो ॥ ५६ ॥ सिंधुद्ीप बोले कि दुवीसाजी से ऐसा कहाहुआ यज्ञदेव अपने पुत्र को त र 


# || लेकर मुक्तिदायिनी रामधनुष्कोटि को गया॥ ५७ ॥ हे सृगाल, वानर ! पुत्रसमेत उस नियत ब्राह्मण ने वहां जाकर छा महीनेतक निवास किया ॥ ५८॥ ओर छा महीनेतक || 
६4 पुत्रसमेत उसने धनुष्कोटि में स्नान किया व छा महीने के बाद यज्ञदेव से आकाशवाणीने कहा ॥५९॥ कि हे यज्ञदेव | तुम्हारे इसपुत्र की ब्रह्महत्या छूटगई और सुवण की । (3 
|| म्‌॥ ५४॥ दुर्वासा उवाच॥ एवंतेदुर्निनीतस्य तन्मातुश्चाविमोक्षणम्‌ ॥ धनुष्को टथभिषेकेण यज्ञदेवमयेरितम्‌॥५५॥ |, 
पुत्रमेनंत्वमप्याशुत्रह्महत्याविशुडधये॥समादायत्रजन्रह्मन्धनुष्कोटिंविसक्तिदाम्‌ ॥ ५६॥ सिन्थुहीप उवाच॥ इतिहुवांस । । 
साप्राक्ता यज्ञदेवोनिजंसुतम्‌ ॥ समादायययोरामधलुष्कोटिंविमुक्तिदाम्‌ ॥५७॥ गलानिवासमकरोत्पाएमासंतत्रस 
डिजः॥ पुनेणसाकंनियतो हेसगालप्लवड़मो ॥ ५८ ॥ ससस्नोचधनुष्कोटो पण्मासंवेसपुत्रकम ॥ पाण्मासान्तेयज्ञ 
देवं प्राहवागशरीरिणी ॥५९॥ विमुक्तायज्ञदेवास्य ब्रह्महत्यासुतस्यते॥ स्वणंस्तेयात्सुरापानात्किरातीसङ्गमात्तथा६०॥ 
अन्येभ्योपिहिपापेभ्यो विमुक्तायंसुतस्तव ॥ संशरय॑माकुरुष्वल यज्ञदेवरिजोत्तम ॥ ६१ ॥ इत्युक्ताविररामाथ सातुवा 
गशरीरिणी ॥ यदाशरीरिणीवाकयं यज्ञदेवःसशुश्रवान्‌ ॥ ६२ ॥ संतृष्टःएत्रसहितो रामनाथथनिषेव्यच ॥ धनुष्कोटिंन 
5 मस्कृत्य पत्रेणसहितस्तदा ॥ ६३॥ स्वदेशंप्रययोह्ृष्ट: स्वग्नामंस्वग्रहतथा ॥ सपत्रदारःसुचिरं सुखमास्तेसनिरे 
| तः॥ ६४॥ सिन्धुद्ीप उवाच॥ गोमायुवानरावेव युवयोः कथित॑मया ॥ यज्ञदेवसुतस्यास्य सुमतेःपरिमोक्षणम॥६५॥ 


री ब मद्यपान ओर किराती के संगम से ॥६०॥ व अन्यपापोंसे भी तुम्हारा यह पुत्र छूटगया हे डिजोत्तम; यज्ञदेव ! तुम सन्देह मतकरो॥६१॥ यह कहकर वह आकाशवाणी || 
£| खुपहोगई जब उस यज्ञदेवनें आकाशवाणी को सुना ॥ ६२ ॥ तब पुत्र समेत प्रसन्न होकर रामनाथजी को सेवनकर व घनुष्कोटि को प्रणामकर पुत्रसमेत॥ ६३ ॥ || 
१4 ~ ~ ~ CN ~ र न कु [र सि _ 1 
र असन्न होताहुआ वह अपने देश व अपने ग्रामको ओर अपने घरको गया व पुत्र तथा स्रीसमेत वह प्रसन्नहोकर बहुतदिनोंतक प्रसन्नतासे रहा ॥ ६४ ॥ सिन्धुद्दीप बोले कि | 


कं CA eH _ (७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ° 
२. दे । x « हु ` CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ° 


DE ARS ४22१२... अर tude कि: LT Foundation Trust Dein a ES si 
मं १ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सगाल, वानर ! इसप्रकार मैंने तुम दोनों से इस यज्ञदेत्र के पुत्र सुमाति के धनुष्कोटि में नहाने से बड़े पातकों से मुक्तिको कहा इसकारण तुम दोनों पाप से शुदि ||ह 
SIN Eo डि 


5 लिये धनुष्कोटि को जावो ॥ ६५ ।६६ ॥ नहीं तो दश हज़ार प्रायाशेचत्तां से भी पाप की शुद्धि न होगी श्रीसूतजी बोले कि हे दिजोत्तमो | शिन्धुद्दोप के इस वचन | 1 । 
£| को सुनकर ॥ ६७ ॥ शीघ्रही सियार व वानर महामार्ग को नॉघकर परिश्रम से घनुष्कोटि को जाकर व उस जलमें नहाकर॥ ६८ ॥ सब पार्पा से छटेहुए वे उत्तम विमान. र 
पे स्थितहुए जोकि देवताओं से फूलों की वर्षा से वषो किये जातेहुए व उत्तम तेजवान्‌ थे ॥ ६९ ॥ ओर हार, बजुल्ला, मुकुट व कंकणादि भूषणों से भूषित थे ग्रोर 


पातकेभ्योमहद्भयश्च धनुष्कोटोनिमजञञनात्‌ ॥ युवामतोधनुष्कोटि गच्छतःपापशुद्यये ॥ ६६॥ नान्यथापापशुद्ि 
स्यात्मायश्चित्तायुतेरॉपे ॥ श्रीसूत उवाच ॥ सिन्थुहीपस्यवचनंमितिशत्वाहिजोत्तमाः ॥ ६७॥ स्रगालवानरावाशु वि 
लङ्वितमहापथो ॥ धतुष्कोटिंप्रयासेन गत्वास्नात्वाचतजते ॥ ६८ ॥ विशुक्तोसर्वपापेभ्यो विमानवरसंस्थितो ॥ देवै 
कुसमवर्षेण कीर्यमाणोसुतेजसो ॥ ६५ ॥ हारकेयूश्सुकुटकूटकादिविशूषितों ॥ देवख्रीचूयमानाभ्यां चामराभ्यांवि 
राजितो॥७०॥ गत्वादेवपुरीरम्यामिन्ट्रस्याडासनंगतो ॥ श्रीसूत उवाच ॥ युष्माकमेवंकथितं सगालस्यकपेरापि॥७१॥ 
| | पापाहिमोक्षणंविप्रा धतुष्कीटोनिमजनात॥ भक्त्यायइममध्यायं *रणोतिपठतेपिवा ॥ ७२॥ स्नानजंफलमाप्रोति 
5| धवुष्कोटोसमानवः ॥ योगिटन्देरसुलभां सुक्तिमप्याशुविन्दति॥७२॥ इति श्रीस्कन्दपु राणेसेतुमाहा त्म्ये पनुष्की टिप्र 
ः ० शंसायांसृगालवानरविमोक्षणंनामपश्चात्रेंशोध्यायः ॥ ३५ ॥ ई ॥ पा ॥ 


६ | देवांगनाओं से हिलाये जातेहुए चंवरों से शोभित थे। ७० ॥ ओर वे सुन्दरी देवपुरीको जाकर इन्द्र के आधे त्रासन पै प्राप्तहुए श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणों ! इस | ' 2 
ह| प्रकार तुमलोगों से सियार व कपि के धनुष्कोटि में नहाने से पाप से झुक्ति कहीगई जो मनुष्य भक्ति से इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है ॥ ७१ । ७२ ॥ वह मनुष्य (9 
े _ धनुष्कोटि में नहाने से उपजेहुए फलको पाता हे ओर योगिगणों से दुलेभझुक्ति को भी शीघ्रही पाता है ॥ ७३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणसेतुमा हाल्येदेवीदयालुमिश्रविर | 

क ॥ चितायांभाषाटीकायांधनुप्कोटिप्रशेसायांसृगालवानरविमोक्षणुनामपञ्चत्रिशो$ष्यायः॥ ३५॥ छे ॥ ® ॥ ७ | कका ह 
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स्क्‌ ० पु 


दो०। ध ष्काटिस = य जिमि दु थ्‌ भयो छत्ती घ्या -. । 
त [नु हाय जिमि दुराचार डिजनाथ। मुक्तमयो छत्तीसमहँ क्यो सोइ शुभगाय ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे वाझणो ! किर भी मैं धनुष्कोटि का माहात्म्य E _ 


कहता हूं कि जिसमें दु ड SN 
हता हू उपचार नामक नहाकर मुक्त हुआ हैं ॥ » ॥ झुनिलोग बोले कि हे यथार्थ जाननेवाले, सूतजी | यह दुराचार नामक. कोन है व हे सुने | उस |€ 


सु ह नट | = Tr {A > >> 

न की मापा वस्तराहदनासुन ॥ ३। । श्रीसूत उवाच॥ मुनयः्श्रूयतांतस्य हुराचारस्यपात 
पापी करकर्मरतःसदा ॥ ५॥ दहः कत ॥ २ ॥ हराचाराभिधोविष्रो गोतमीतीरमाश्रितः ॥ कश्चिदस्तिदिजाः 
महापातकिसंसर्गदोषेणार द आक स्तायामडरुतल्पगः॥ सदासंस्गदष्टोसो तेःसाकंन्यवसङ्गिजाः ॥ ६॥ 
मेकन्तुयोटिजः ॥ निव मे ६जस्यव ॥ आलउयंसकलनष्ट नि'शेषेणहिजोत्तमाः ॥ ७॥ महापातकिभिःसाडे दिन 
न त तत्वणाहाइजन्मनः ॥ > आ्राह्मण्यस्यतुरीयांशो नश्यत्येवनसंशयः ॥ शिदिनं | हे 
(6 ¢ कने टिकाहुआ न र ह. भोजनात्सहपङ्कोच महापातकिभिदिजाः ॥ हितीयभागोनश्येत बराह्मएस्य ` र 
(सदेव उसे उ ड व कीर इचार नामक पापी ब्राह्मण था ॥ ५॥ हे ब्राह्मणों ! अह्मघाती, मद्यपी, चोर व गुरु की शय्या पे जानेवाले पुरुषों के |: 
| जो ब्राह्मण एकदिन अप गग था । ॥ हे डिजोत्तमो 1.महापातकियों के संसर्ग के दोष से इस ब्राह्मण की सब ब्राह्मणता सम्पूर्णता से नष्ट होगई ॥ ७॥ रु 
Ee र य आदर समेत बसता हे उर्साक्षण उस ब्राह्मण की ॥ ८॥ आहाणता का चौथाई भाग निस्सन्देह नाश होजाता हे और | 
7 स्पश, रमन से ॥ ९ ॥ व हे ब्राह्मणो ! महापापियों के साथ पंक्ति में भोजन से ब्राह्मण का दूसरा भाग निससन्देह नट होजाता | 
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~ > DN ~ [ व ४ 9 घट । ने रं त र 
स्क ० पु. | है॥ १०॥ ओर तीनदिन महापापियों के संसगैसें तीसरा भाग नाश होजाता है इसमें सन्देह नहीं है और चारदिनसे निश्चय कर चौथाभाग नाश होजाता है ॥ ११ ॥ व. 
न 3 EN i ~ ~ ~ ~ च्य च्छ ~ 9 

३२१ |ॐ इसके उपरान्त उन पापियों के साथ शयन, आसन व भाजनसे महापापके सम्भवसे उनके समान पापी होता हे॥१२॥ हे ब्राह्मणी | उससे आहझणतासे हीन यह दुराचार || 

|| नामिक नाहर बलवान्‌ व भयकर वताल स अस्त हुआ ॥ १३॥ व हे ब्राह्मणी | उस वेताल से बहुतही पीड़ित यह पराधीन हुः्रा व देश से देश व वनसे अन्य वन में | 
2 - NS 30 hn SS _ ~ च» ~ ~ oS hn ~ ho ४5 ` 
| 2५ ता ॥ १४ ॥ वह आहण पहल के पुण्यक फल से देवयोग से महापातकों को नाशनेवाली रामचन्द्रकी धनुष्कोटि को ॥ १५॥ हे ब्राह्मणो ! पिशाच से भगाया | 


| नसंशयः ॥ १०॥ त्रिदिनाचतृतीयांशो नश्यत्येवनसंशयः ॥ चतुर्दिनाच्चतुर्थोशो विलयंयातिहिभुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
5 | अतःपरन्हुतःसाक शयनासनमाजनः ॥ तततल्यपातकीभ्र्यान्महापातकसंभवात्‌ ॥ १२ ॥ तेनत्राह्मण्यहीनोय॑ हरा 


I जनेः ॥ त ¢ 

चारामिधोडिजाः ॥ गरस्तोभबद्गीपणन वेतालेनबलीयसा ॥ १३॥ असोपरवशस्तेन वेतालेनातिपीडितः ॥ देशादेश | 
असान्वमा वनाञ्चववनान्तरस्‌ ॥ १४॥ पूर्वपुणयविपाकेन देवयोगेनसाहिजः॥ रामचन्द्रधवुष्कोटिं महापातकनाश 2 ही 
नीम ॥ १५॥ अनुद्॒तःपिशाचेन तेनाविष्टोययोहिजाः ॥ न्यमजयत्सवेतालो धनुष्कोटिजलेत्वसु् ॥ १६ ॥ धबु | 


ए CNS 


“कट जलेसोय वेतालेनप्रवेशितः ॥ उदतिष्टरक्षणादेव वेतालेनविमोचितः॥ १७॥ उत्यितोसोहिजोविप्रा घरष्को 
[टजलात्तदा ॥ स्तस्थोव्याचिन्तयत्कोयं देशोजलधितीरतः ॥ १८ ॥ कर्थमयागतमिह गोतमीतीरवासिना ॥ इति 


चिन्ताङुलःसोयं धनुष्कोटिनिवासिनम्‌ ॥ १९ ॥ दत्तात्रेयंमहात्मानं योगिप्रवरमुत्तमम्‌ ॥ समागम्यप्रणम्यासो द्रा 


~ 


£| जाताहुश्रा व उससे प्रविष्ट वह्‌ गया ओर उस वेतालने इसको धनुष्कोटि के जलमें नहवाया ॥ १६ ॥ व घनुष्कोडि के जलमें उस वेताल से पैठायाहुआ वही यह ! 

so हआ ~ ५ NA 3: > ~ ~ 

| Te भरमें वताल स सुक्त हाकर उठ खड़ाहुआ ॥ १७॥ व हे बाह्मणो | उससमय धनुष्कोटि के जलसे उठाहुआ यह ब्राह्मण स्वस्थ होकर विचार करता भया कि समुद्र | 
४ गा यह कान दश हूं ॥ १८॥ र गोतमी नदी के किनारे बसनेवाला मैं केसे यहां आया इसप्रकार चिन्ता से विकल वही यह धनुष्कोटि में बसनेवाले ॥ ५३ ॥ व 


(८-0. UP State Museum, Hazratgan Lucknow 
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योगियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम दत्तात्रेय महात्मा योगी के समाप आकर व प्रणामकर इस दुराचार ने कहा ॥ २० ॥ कि हे भगवन्‌ | भ नहां जानता हू कि यह कोन 
देश हे इससमय इसको कहिंये और गोतमी नदी के किनारे रहनेवाला म॑ दुराचार नामक हूं ॥ २१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | मुझसे दया करके कहिये कि में यहां केसे आया 
ह इसप्रकार उस. दुराचार ने सुव्रत दत्तात्रेय छान सं पूळा॥ २२ ॥ आर थोड़ोदेर तक विचारकर दयांनांध मुनिने दुराचार से कहा कि पहले महापातकिया क ससग से 
ष्कर्स करने पर || २३॥ ब्राह्मणुता नष्ट होगई उसकारण वताल ने तुमको पकड़ लिया ओर उससे पठेहुए विवश व सूढ़ बुडिवाले तुम यहां आये॥ २४॥ आर इस 


चारोभ्यभाषत ॥ ९० ॥ नजान॑सगवर्बदराः कतर्मारयवदाइना॥ गातसातारानलया दुराचारासिधाह्यहम्‌॥ २१ ॥ . 
$| कपयाब्रहिमेत्रह्मन्मयात्रकथमागतम्‌ ॥ इतिष्टष्टोसानेस्तेन इराचारेणसुब्रतः ॥ २२॥ ध्यातवासुदृत्तमवदइराचारंघ 
ठ णानाधः ॥ महापाताकसतसतगाइराचारकतएुरा ॥ २३ ॥ ब्राह्मण्यनष्टममवहतालस्त्वाततांग्रहात्‌ ॥ तनावष्टस््वमा 
EE यातो वेवशोत्रावसढयाः ॥ ९४ ॥ न्यमजयत्तवोर्वतालों पहुष्काटजर्लत्रतु ॥ तत्रमजनमात्रण [वेसुत्तःपातकाड़ू 
वान्‌ ॥ २५॥ घलुष्कोटोतुयेस्नान पुणयंकुर्वान्तसानवाः ॥ तेषानश्यान्तषसत्यं पञ्चपातकसञ्चयाः॥ २६ ॥ रामचन्द्र 
नुष्काटावत्रमजंनसात्रतः ॥ महापाताकससगदापस्तावलययया ॥ २७॥ तन्नाशादवर्वतालस्ताएइक्तावलय 
गतः ॥ त्वामग्रहीयोवेतालः पुरायंब्राह्मणो मवत्‌ ॥ २८ ॥ सोयम्साद्रपदेमासे ऋष्णपक्षेमहालयम्‌॥ पार्वणेनविधानेन 
पितृणांनाकरोन्सुदा॥ २६॥तेनस्वपितासेःशष्तो वेतालवमगादयम॥ सोपिचास्यधनष्काटरवलोकनमात्रतः॥३०॥ 


| | धनुष्कोटि के जलमें वेताल ने तुमको स्नान कराया ओर उसमें स्नान करनेसे आप पाप से छूटगये ॥ २५॥ ओर जो मनुष्य धनुष्कोटि में शुद्ध स्नान करते हैं उनके 
)| पांच पातकों के समूह सत्यही नष्ट होजाते हैं॥ २६॥ इस रामचन्द्र की घनुष्कोटिमं स्नानही से तुम्हारा महापातकियों के संसगेका दोष नाश को प्राप्त हुआ है॥२७॥ 
| व उसके नाशही से वेताल तुमको छोड़कर नाश को प्राप्त होगया ओर जिस वेताल ने तुमका पकड़ा था यह पहले ब्राह्मण्‌ हुआ है ॥ २८ ॥ उसी इसने भाद्रपद महीने 


~ ~ 


$|| में कृष्णपक्ष में पार्वणविधि से पितरों का महालयश्राड हषे से नहीं किया॥ २६ ॥ उससे अपने पितरों से शाप दियाहुआ यह वेतालत्व को प्राप्त हुआ ऑर वह भी 


ANAS: 
ee 
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|| अपने पितरों को. उद्देश कर बड़े लोभ से नहीं करते हैं महालोभ से संयुत वे साक्षात्‌ वेताल होतेहे इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ३२ ॥इसकारण भाद्रपद महाने म॑ कृष्णपक्ष 


क £ | इस धनुष्कोटि के देखने से॥ ३० ॥ यहां वेतालतां को छोड़कर विष्णुलोक को प्राप्त हुआ इसकारण भाद्रपद महीने में कृष्णपक्ष में महालयश्राड को ॥ ३१॥ जो मनुष्य चे 
[ह| में जो मनुष्य महालयश्रा को पितरों का उद्देशकर वेदों के पारगामी ब्राह्मणों को शक्ति से ॥ ३३ ॥ हविष्यान्न से भोजन कराते हैं वे ढुगंति को नहीं प्राप्त होतें हें त 


(NE 


४ और जो अकिचन मनुष्य भाद्रपद महीने में कृष्णपक्ष में महालय को अपने शक्ति के अनुसार गुणवान एक, दो व तीन ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी कभी 


वेताललवविहायेहं विष्णुलोकमवाप्तवान्‌ ॥ अतोभाद्रपदेमासे ऋष्णपक्षेमहालयम्र्‌ ॥ ३१ ॥ उद्दिश्यस्वापेतून्येत न || 
कुर्वन्त्यातेलोभतः ॥ महालोमय्॒तास्तेडा वेतालाःस्युनंसंशयः॥ ३९ ॥ तस्मादरद्रपदेमासे ऋष्णपक्षेमहालयम्‌॥ ||| 
FM पितूबददिश्यशक्त्याये बराह्मणान्वेदपारगान्‌॥ ३३॥ भोजयेगु्महन्नेननतेविन्दन्तिदुर्गतिम्‌॥ यस्तमाद्रपदेमासे कृष्ण |$ 
पक्षेमहालयम्‌ ॥ ३४ ॥ स्वशक्त्याचुणंविगरमेकंटोत्रीनकिञ्जनः॥ भोजयेन्नहिदोगंत्यं भवेत्तस्यकदाचन ॥ ३५ ॥ |¦ 
अयम्भाद्रपदेमासे पितृणामदुपासनात्‌ ॥ ययोवेतालतांविप्रो यस्त्वांजग्राहपापिनम्र्‌॥ २६॥ कालोमाद्रपद॑मासमा | 
रभ्यदश्रिकावधि ॥ महालयस्यकथितो सुनिमिस्तत्त्वदर्शिमिः ॥ ३७॥ मासोमाद्रपदःकालस्ततापिहिविशिष्यते ॥ | | 
 कृष्णपक्षोविशिष्टःस्याहराचारकतत्रवे ॥ ३८ ॥ तस्मिञ्छमेकष्णपक्षे प्रथमायांतथातिथो ॥ श्राड॑महालयंकुयाद्योन 
रोभक्तिपूवैकम्‌ ॥ ३६॥ तस्यग्रीणातिभगवान्पावकःसर्वपावनः ॥ सवहिलोकमाप्रोति वहिनासहमोदते॥ ४० ॥ तस्मे 


| दुर्गते नहीं होती हे ॥ ३४। ३५॥ र जिसने ठुझ पापी को पकड़ा था यह बाह्मण भादां महीने में कृष्णपक्ष में पितरां की उपासना न करने से वेतालता को प्राप्त 
i हुआ था ॥ ३६॥ भादों महीने से लगाकर दृशश्‍चिकराशि क, श्रन्ततक तत्त्वदशी मुनियों से महालय का समय कहागया हे ॥ ३७॥ ऑर उसभ भी भादों महीने का [हे 


2.2: || समय विशेष है व हे दुराचार ! उस भादों महीने मे भी ळृष्णुपक्ष विशेष हे ॥ ३८॥ उस उत्तम कृष्णपक्ष में प्रतिपदा (परेवा ) तिथि में जो मनुष्य भक्तिपूर्वक महालयश्चाद्ध 
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॥ अ " र च्च र रु व NN ७७ शी कप , 
र उसके लिये अग्निदेवजी सब ऐश्वर्य को भी देते हैं और परेवा तिथि में जो मनुष्य महालयश्राड को नहीं करता है॥ ४१॥ अग्निदेवजी उसके | हः 

॥ लक्ष्मी व क्षेत्रादिक को जलादेते हैँ और परेवा तिथि को महालयश्राड में वेदज्ञ ब्राह्म 
८1 इज NAN ७५ जे ~ ष्य भ पु : ०५ > “२ ~ 

हें र दुइज तिथि में जो मनुष्य भक्ति से महांलयश्राड को करता हैं ॥ ४३॥ उसके ऊपर गिरिजापति ईश्वर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और वह कैलास को प्राप्त होता हे - 3 

है. व शिवजी के साथ आनन्द करता है ॥ ४४ ॥ व प्रसन्न होतेहुए शिवजी उसके लिये बहुत लक्ष्मी को देते हैँ व दुइज तिथि में | 


~ 


2. दते॥४४॥ विपुलांसम्पदेतस्मे प्रीतोदयान्महेश्वरः॥ हितीयायांतिथोमत्यो योनकुर्यान्महालयम्‌ ॥ ४५॥ तस्यवे 
£| छोपत'शम्सुनाशयदरह्मवचसम्‌ ॥ रोरवंकालसूत्राख्यं नरकंचास्यदास्यति॥ ४६॥ वेदविद्राह्मणेधक्ते टितीयायांमहा 
लय ॥ [वशत्कल्पसहखाऐ पितरोयान्तितृप्तताम्‌ ॥ ४७ ॥ अनुग्रहात्पितृणांच सन्ततिश्चास्यवङ॑ते॥ तृतीयायांनरो 
ह न यम ॥ ४८॥ तस्यप्रीणातिभगवाल्लोकपालोधनाधिपः ॥ महापद्यादिनिधयो वर्तन्तेत 


८3 ~ ~ ~ ~) क्रोधित ~ २१ ~ DN 

| है ॥ ४५ ॥ उसके अह्मतेज को क्रोधित शिवजी नाश करते हैं व रोरव और कालसूत्रनामक नरकको इसको देते हैं॥ ४६॥ व दुइजतिथि में महालयश्राड में वेदज्ञ (३) 
ह| बाझण के भोजन करने पर बीस हज़ार कल्पतक पितर तृप्ति 
“| महालयश्रा को करता है॥ 


चज्वलनोदेवः सर्वेश्वर्यददात्यपि ॥ प्रथमायांतिथोमत्यों योनकुर्यान्महालयम्‌॥ ४१॥ वहिगेहदहेत्तस्य शरिय 
oR PRN pl | वहिगेहंदहेत्तस्य श्रियंक्षेचा 

दिकतथा ॥ वेदविठ्ठाह्मणेसुक्त यथमायामहालयं॥ ४२॥ दशकल्पसहस्राणि पितरोयान्तितृप्तताम॥ हितीयायांतुयो 

भक्त्या ऊयाच्छाइम्महालयम्‌॥ ४३ ॥ तस्यप्रीणातिमगवान्मवानीपतिरीश्वरः ॥ 
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ण के भाजन कराने पर ॥ ४२ ॥ दशहजार कह्पतक पितर तृप्ति का प्राप्त होते ४ 
तिथि में जो मनुष्य महालयश्राड को नहीं करता |$ 


सकेलासमवाम्नोति शिवेनसहमो 


+ 


' तस्यानुगाखरयोदेवा ब्रह्मविण्एमहेश्वराः ॥ तृतीयायांतिथोमत्यों योनकृर्यान्महालयम्‌ ॥५०॥ 


NN ७ 
ती पति को प्राप्त होते ह॥ ४७॥ व पितरों की दया से इसकी सन्तान बढ़ती हे व तीज तिथि में जो मनुष्य भक्ति से |€ 
॥ उसके ऊपर भगवान्‌ लोकपाल कुबेरजी प्रसन्न होते हैं व उसके वशमें महापड्यादिक निधियां वर्तमान होती हैं ॥ ४६ ॥ और बरह्मा, (1 
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विष्णु व महादेव तीनों देवता उसके अनुगामी होते हैं व तीजतिथि में जो मनुष्य महालयश्राड को नहीं करता है ॥ ५०॥ भगवान कुबेरजी उसकी संपदा को क्षण | 
न || भर म॑ हरलेत हे और इसके लिये त दुःखो से संयुत दरिद्रता को देते हैं ॥ ५१॥ और तीजतिथे में जो मनुष्य महालयश्राड को करता है उसके पितर तीस हज़ार | 
5 | करपतक ठस होते हे ॥ ५२॥ और चोथितिथि में जो मतुष्य भक्ति से महालयश्राड को करता है उसके ऊपर गिरिजासुत भगवान्‌ गणेशजी प्रसन्न होते हैं॥ ५३ ॥ | 
| न गजवदन की असन्नता से उसके विश हि ल ओर चोथितिथि म॑ जो मनुष्य _महालयश्राड को. नहीं करता है॥ ४४ ॥ भगवान्‌ विज्ञनायक ( गणेश ) जी |: 
धनदो भगवांस्तस्य सम्पदहरातक्षणात्‌ ॥ दारिद्रयंचददात्यस्मं बहुटुःखसमाकुलम्‌॥ ५१॥ तृतीयायांतिथोमत्यों यः ६ 
केरातमहालयम्‌ ॥ एप्यान्तपितरस्तस्य त्रिंशत्कल्पसह्तकस्‌॥ ५२॥ चतुर्थ्यान्तुनरो भक्तया श्राडकु्यान्महाल 
सस्‌ ॥ तस्यप्रीणातिभगवान्हेरम्बःपार्वतीसुतः ॥ ५३ ॥ तस्यविप्नाश्चनश्यन्ति गजवक्रप्रसादतः ॥ चतुर्थ्यान्त॒तिथो 
मत्यां योनकुर्यान्महालय्‌म्‌ ॥ ५४ ॥ विन्नेशो भगवांस्तस्य सदाविध्नकरोतिहि ॥ चण्डकोलाहलामिख्ये नरकेचपत 
त्यथ॥ ४५५ ॥ चतु्थ्यवितिथोमत्यों यःकरोतिमहालयम्‌ ॥ पितरःकल्पसाहखं चत्वारिंशत्प्रहर्षिताः ॥ ५६ ॥ बहू 
न्ुत्रान्प्रदास्यान्त श्राडकतुनिरन्तरम्‌ ॥ पञ्चम्यांनतिथोभक्त्या श्राडंकुर्यान्महालयम्‌ ॥ ५७ ॥ तस्यलक्ष्मीभंग 
वती पारेत्यजातर्मान्दरम्‌ ॥ अलक्ष्मीःकलहाधारा तस्यप्राहुभवेद्ग्रहे ॥ ७८ ॥ पञ्चम्यांतुतिथोमत्यों यःकरोति 
महालयम्‌ ॥ तस्यतृप्यन्तापितरः पञ्चकल्पसहस्तकम्‌॥ ५९ ॥ सम्ततिंचाप्यविच्विन्नामस्मेदास्यन्तितरपिताः ॥ 


NA 


~ ~ ~ २ ड ~ थ्‌ ३ sl 
|| सदेव उसके विश्न करते हं व चडकोलाहल नामक नरक में वह पड़ता हे॥ ५५॥ और चौथितिथि में जो मनुष्य महालयश्राड को करता है उसके पितर प्रसन्न [11 


4 ~ ~ कल्पत ~ ७७ ~ ~ bo २७ .» च्य. ~ छोड 

| होकर चार्लास हज़ार कल्पतक तृप्त रहते हे ॥ ५६ ॥ आर पितरलोगं श्राडकती को सदेव बहुत पुत्रों को देते हैं व पञ्चमीतिथि में जो मनुष्य भक्ति से महालयश्राड | ४४) 
222 (a 3 >. ७३ ~ द ~ होड छे» (९ ~ ~ ~ ह 
ह|| का नहा करता ह॥ ५७॥ उसके मन्दिर को भगवती लक्ष्मीजी छोड़ देती हैँ व कलह आधारवाली अलक्ष्मी उसके घरमें प्रकट होती हे॥ ५८॥ व पञ्चमीतिथि में |€ 


2 *> ष्य ड _ ~ eT NN १) ४) e ~ ~ ~ 
ह जा मनुष्य महालयश्राड का करता हें उसके पितर पचास हज़ार कल्पतक तृप्त होते हैं॥ ५६ ॥ व तृप्त हितेहुए 1पतरलाग इसके लिये नाश न होनेवाली सन्तान 3 
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« 51 या ल्‌ द 
स्क | की देते ह व बड़े ऐश्‍वर्य को देनेवाली पार्वेतीजी उसके उपर प्रसन्न होती हैं ॥ ६०॥ और छठितिथि में जो मनुष्य भक्ति से महालयश्रा्ध को करता है उसके ऊपर 
9 प र 
३ जनित क उन स्वानकातसिकय भगवान्‌ प्रसन्न होते हे ॥ ६१॥ और षडानन की प्रसन्नता से उसके पुत्र व पोत्र कभी बालम्रहों से पीड़ित नहीं होते हैं ॥ ६२ ॥ 
CNS 


| र न भ॑ जा मनुष्य भाक्ते स महाल्यश्राद्ध को नहीं करता हे उसके महासेन स्वाभिकार्सिकेयजी निरसन्देह विसुख होते हैं ॥ ६३ ॥ ओर गभ से निकलतेही टं | 
| ह उसका सन्तान नाश होजाती हैँ और पूतनादिक ग्रहंगणों से वह सदैव पीड़ित कियाजाता हे ॥ ६४ ॥ और वहिज्वालाप्रवेश नामक नरक में वह नीचे गिरता 3 


Lani 


पावताचप्रसन्नास्यान्महदश्वयंदायना ॥ ६० ॥ षष्य्यांतिथोनरोभक्तया श्राडंकुयान्महालयस्‌॥ तस्यप्रीणातिसग 
वान्परुर्वःपानतीसुतः ॥ ६१ ॥ तस्यघुतराश्चपात्राश्च षण्युखस्यप्रसाद्तः॥ग्रहेवा लग्रहेश्चैव नवाध्यन्तेकदाचन॥६२॥ 
बष्वयातथानरानत्ताया यानकयान्महालयस्‌ ॥ तस्यस्कन्दोमहासेनो विस्ु॒खःस्यान्नसंशयः ॥६३॥ गर्भान्निगं 
तमाजव जजातस्यावनश्‍यात ॥ पूतनादग्रहकुलेवाध्यतेचनिरन्तरम्‌॥ ६४॥ वाहिज्वालाप्रवेशाख्ये नरकेचपतत्य 
चः ॥ ष्ठ यातियायःश्रडावान्ङुयाच्छाडम्महालयम्‌ ॥६५॥षष्टिकल्पसहस्वन्हु पितरोयान्तितृप्तताम ॥ घुत्नानपिप्रदा 
स्यान्त तम्पदावडलातथा ॥ ६६॥ सञ्तम्यातुतिथोमत्यः श्राईकर्यान्महालयम्‌ ॥ हिरण्यपाणिर्भगवानादित्यस्त 
स्यठुष्यात ॥६०॥ अरागादृढगानःस्याद्गास्करस्यप्रसादतः ॥ हिरण्यपाणिर्भगवान्हिरण्यंपाणिनास्वयम्‌॥ ६८॥ 


सहालयशाङकन ददीतग्रतमानसः॥ सप्तम्यांतुतिथोभकत्या य [नकुयान्महालयस्‌॥ ६६॥व्याधाभःक्षयरांगा 


i ७ आर छाठेतिथि में जो श्रद्धावान जा का करता है ॥ ६५ ॥ उसके पितर साठ हज़ार कल्पतक तृप्ति को प्राप्त होते ह आर पुत्रों को भी देते हैं व न र 
उत सादा देते ह ॥ ६६ ॥ आर सपमातिथ म॑ जो मनुष्य महालयश्राड को करता है उसके ऊपर भगवान्‌ हिरण्यपाणि सूयेनारायणजी प्रसन्न होते हैं॥ ६७ ॥ । ४४ 


~ 


is नाल के लिये सुवर्ण को देते हैं और सं्तमीतिथि में जो मनुष्य भक्ति से महालयश्राड्ध को नहीं 'करता हे ॥६८ ॥६६ ॥ वह क्षयरोगादिक व्याधियों 
् 73 कै ड 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow जु > 
" 00-0. ॥ Public Domain. UP 8196 |॥५७७५॥॥ निद्टाचॉपुा] Lucknow, ... द - ट्क है अ क. | 


ह|| त बह गायक मं छत स निरोग व एशशरीरवान्‌ होता है व प्रसन्नमनवाले भगवान्‌ हिरण्यपाणि याने सूर्वनारायणजी आपही हाय से महालयंत्राड | 
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| | र्य ~ डि च च्छ प्री त 

व ¢ आहा पाडल हाता हे और तदिणधाराख्नेशय्या नामक नरक में नीचे गिरता 
| उसके पितर सत्तर हज़ार कल्पत तृप्त होते हे ॥ ०५ ॥ और पितरगण संदेव ना 
* १ करता ह॥ ७२ ॥ उसके ऊपर कृत्तिवासमृत्युंज 
$| सड से साक्षात्‌ त्रिलोचनजी के प्रसन्न होने 


वाला रा अश्मीतिथि में महालयश्राद् , | - 
यायोनरोभक्त्या श्राडँकुर्यान्महा | 
a च्छिन्ना दयगपतृगणाःसदा ॥ अष्ठम्यां 

5 लगन अखिल _९॥ गत्युञजयःकत्तिवासास्तस्यप्रीणातिशङ्करः ॥ करस्थ॑तस्यकेवल्य॑ स्य 
योष्टम्यांमूदचेतनः ॥ संसं CES ॥ चतुदशसुलोकेपु दु्लभंतस्याकिम्भवेत्‌॥७४॥ महालर्यनऊयां 
नि रसागरंघार सदामजञतिहुःखितः ॥ ७५ ॥ कदाचिदापितस्येष्ठ नेवसिङयतिभ्रतले ॥ वेत 


[रण्या स टर त्य न्द्र न ° रे र्‌ | 
तप्यन्तिपितरोस्यन ॥ ७ हो १ याटम्याश्रड्यायुक्तः श्राडंऊयान्महालयम्‌ ॥ ग्रशीतिकल्पसाहसं | 
सदा॥७८॥ व ३ ९ ये वनश्वास्यव्यपाहात ॥ सन्ततिचाप्यविच्छिन्नां दद्मगपितगणाः हू 
को नहीं करता है वह दुःखित पुरुष सदैव मकर खिकुयान्महालयम्‌॥ दुगादेवीभगवती तस्यप्रीणातिशाम्भवी ॥ ७६ ॥ क्षयाप 


*नारसागर में डूबता हे ॥ ७५॥ ओर एथ्वी में कमी उसका मनोरथ नहीं सिड होता है और जबतक चन्द्रमा व | # 
मे गिरता हं॥ ७६॥ ओर श्रष्टमीतिथि में जो मनुष्य श्रडा से युक्त महालयश्राद्ध को करता है इसके पितर अस्सी हज़ार ह ल 
वादों से बढ़ाते हैं इसका विष्न नाश होता है और पितरों क गण इसको नाश न होनेवाली सन्तान को 6. 
"डय महालयश्राड को करता हैं उसके ऊपर भगवती शैवी दुगी देवी असन्न होती हैं ॥ ७३ ॥ और प्रस्न [1 ३: 

i टी | 


| | र 4 = | ड र ण क re # 
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स्क०पु ० || जगदीश शिवजी की प्रसन्नता से ॥ ८६ ॥ यह श्राद्ध करनेवाला पुरुष सदैव शत्रुवोंको पराजित करता हे और उसीक्षण उसकी दशहज़ार ब्रहमहत्या नाश | से 


४९ 0 “९ 


€॥ २० ॥ आर अग्निटोमादिक यज्ञां के बड़े भारी फल को वह पाता हे व जो मनुष्य भक्ति से एकादशी तिथि में महालयश्राड को नहीं करता हे॥ ९१ ॥ उसके विसुख ¢ 
हकर शिवजी कभी प्रसन्न नहा होते हं ओर सब आर से बढ़े हुए शत्रु इस को पीड़ित करते हें ॥ «२ ॥ बहत दक्षिणावाले कियेहुए अग्निष्टोमादिक यज्ञ उसके || 
भस्म म॑ धरीहुई हृव्य की नाई विफल होते हैं ॥ ३॥ ओर श्राद्ध न करने के दोष से वह ब्रह्मघाती के तुल्य होता ह और जा मनुष्य एकादशी तिथि में महालयश्राड त % 


तः ॥ << ॥ शन्रन्प्राजयत्यष श्राडकतानेरन्तरम्‌॥ ब्रह्महत्यायुतचापं तस्यनश्यातितःक्षणात्‌ ॥ ९० ॥ अग्निष्टो 
मादयज्ञाना फलमाद्रातपुष्कलम्‌ ॥ एकादश्यानराभक्त्या योनकुयान्महालयम्‌॥ 8१॥ तस्यवेविमुखोरुद्रो न 
मसादातिकाहाचत्‌॥ सवतोवधमानाश्च वाधन्तेशत्रवोह्मसम्‌॥ «६२ ॥ अग्निष्टोमादिकायज्ञाः कृताश्चवहद्क्षिणाः ॥ 
[न्फलाएवतरस्यस्युभस्मानिन्यस्तहव्यवत्‌ ॥ «३ ॥ ब्रह्मघातकतुल्यःस्याच्छाडाकरणदोषतः ॥ एकादश्यांतिथोय 
रत श्राडऊयान्महालयम्‌ ॥ «४७ ॥ हिशतंकल्पसाहसं तृप्यान्तिपितरोस्यवे॥ सन्तर्तिचाप्याविच्छिन्नां दद्यःपितृगणा 
संदा ॥ “4 ॥ हाद्श्यालातिथोमत्यः कुयाच्छाडंमहालयम्‌ ॥ तस्यलक्ष्मीपतिःसाक्षात्प्रसीदातिजनादनः॥ ९६॥ प्रस 
नसातदवर| दवदवजनादने ॥ चराचरजगत्सवे प्रातमेवनसंशयः ॥ ९७॥ भूमिहरिप्रियाचास्य सस्य॑संवङयत्यांपि ॥ 
लक्ष्मीश्चवडतेतस्य मन्दिरेहरिवज्ञमा ॥ ६८ ॥ गदाकोमोद्कीनाम नारायणकरास्यिता ॥ अपस्मारादिभूतान 


क | र च 
£ 92 कता इ || ९8 ॥ इसके पितर दोसा हज़ार कल्पतक तृप्त रहते हैं और पितरोंके गण इसको सदैव नाश न हानेवाली रुन्तान का दृत ह॥ &५॥ आर झादशी | ६ 


(| तिथि भ जो मड॒ष्य महालयश्राड को करता हे उसके ऊपर साक्षात्‌ लक्ष्मी के पति विष्णुजी प्रसन्न होते हैं॥ 6६ ॥ व देवदेव देवेश विष्णुजी के प्रसन्न होनेपर सब |€ 
2|| चराचर ससारानस्सन्द्ह असन्न हाता हृ ॥ ९७ ॥ आर विष्णु की प्यारी भूमि इसके क्षत्रान्न को बढ़ाती भी हं व उसके घरम विष्णु की प्यारी लक्ष्मी बढ़ती ह ॥ ६८॥ ह 
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होतीहुइ महिषासुर को मर्दनेवाली दुर्गाजी उसके क्षय, अपस्मार ( मिर्गी ) व कुष्ठादिक तथा क्षुट प्रेत व पिशांचों को नारा करती हैं ॥ ८० ॥ व जो मनुष्य नवमीतियि में (9 से 


व्य OA 


आर नवमीतिथि सजा सनुष्य सहालयश्राड का करताह ॥ ८२ ॥ इसक [पतर नब्ब्‌ हजार कल्पतक तृप्त रहत ह्‌ आर [पंतरा क गया इसका स्द्व नाशन हाभवाली 


सन्तान का दत हूं ॥ ८२॥ आर दशमाताथ स जा मनुष्य सहालयश्राद्ध का करताह उसक ऊपर षांडशा।त्मक त्रम॒तकलावाला चन्द्रमा तृत्त हाता ह ॥ ८४ ॥ आर |; 
स्मारकुछादान्छुद्रशर्तापराचकाच्‌ ॥ नाशयत्तस्यसन्तु्टा दुगामहिषप्मार्देनी ॥ ८० ॥ नवम्यांतुतिथोमत्यो योनकुर्या: 
न्महालयथू ॥ अपस्मारणपीड्यत तथवत्रह्मरक्षसा॥ ८9 ॥ आभेचारोस्यङ्कत्याभिर्वाध्येतचनिरन्तरम्‌ ॥ नवम्यांय 
स्तथामत्य' श्राङकुयान्महालयस्‌॥ ८९॥ नवातकल्पसाहख तृप्यन्तिपितरोस्यवे॥ सन्ततिंचाप्यविच्छिन्नां दद्यःपि 
तवृगणाःसदा ॥८२॥दरास्याठतर्थामत्यः श्राइकुयो न्महा लयम्‌ ॥ तस्याबृतकलश्चन्द्रः पोडशात्माप्रसीदति ॥८४॥ 


6 5| इस राड से श्रोषधियां के स्वामी इस चन्द्रमा के प्रसन्न कराने पर ओषावियां इसको सदेव वीहि ( शाली ) आदिक धान्य को देती हैं ॥ ८५॥ ओर जो मनुष्य दशमी > 
शी; | में भ्रति उत्तम महालयश्राद्ध को नहीं करता है उसकी ओषधियां निष्फल होती हैं और इसकी खेती भी निष्फल होती हे ॥ ८६ ॥ ओर दशमी तिथि में जो 
;| | मनुष्य महालयश्राड को करता हं इसके पितर सो हज़ार कल्पतक तृप्त रहते हैं ॥ ८७ ॥ ओर पितरों के गण इसका नाश न होनेवाली सन्तान को देते हैं व एका- (६ ५ 
3 दशाताथ स॑ जा मनुष्य भक्ते सं महालयश्राद्ध को करता हे ॥ ८८ ॥ उसके ऊपर सबलोकां को संहार करनेवाले शिवजी प्रसन्न होते हैं व सबको संहार करनेवाले ट्‌ ति 


अरषिधानोमपीशरिमञ्च्छाङनाननतापित ॥ त्रीह्यादांनेतुधान्याने दयुरोपधयःसदा ॥ ८५॥ यानर्कुयाइरम्यातु 
महातयसलुत्तनस ॥ आपध्यानष्फलास्तस्य कापश्चाप्यस्यानेष्फला॥ ८६ ॥ दशम्यांयस्तिथोमरत्यः श्राडकुर्यान्म 
हालयम॥ रातकल्पसहलाए तृप्यान्तांपृतरांस्यवे ॥८७॥ सन्तातिचाप्यांविच्छन्ना दद्यःपितृगणाःसदा॥ एकादश्यां 
नराभकत्या श्राळकुयान्महालयम्‌॥ ८८ ॥ संहतासवलोकस्य तस्यरुद्रःप्रसीदाते ॥ रुद्रस्यसर्वसंहतुः प्रसादेनजगत्प 
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स्ऊ० 0 | प्र क वि जी SES N क 4 चर टा र्र हे Bo 
i ४ रह हाय में स्थित कमोदर्की नामक गदा सदेव अपस्मारादिक भूतों को नाश करती है॥ ६ ॥ और पेनी धारवाला चक्रमी इसके शत्रवो को जलाता | (क 
| Fe शख इसके राक्षस व विशाचादिकों को नाश करता हे ॥ १०० ॥ इसप्रकार विष्णुजी सब भांति से इसकी पीड़ा को दूर करते हैं और जो अधम मनुष्य डादशी || 
द थसं लयश्रादद शक - > A 21 क्ष्मी नर जो NS र | 
55|| तात हलियश्राड को नहा करता ६॥ १॥ उसके क्षेत्र व लक्ष्मी निस्सन्दह नाशहोजाती है और अपस्मारादिक भूत व बड़े बलवान्‌ शत्र ॥ २॥ व राक्षस उस | द्र 


५ विष्ण से पुस एर को दुःखित करते हैं ओर अस्थिमेदन नामक नरक में वह गिरायाजाता है ॥ ३ ॥ व छादशी तिथि में भक्ति से संयुत जो मनुष्य महालयश्राड, ह रु 
 नाशयत्यवसवदा ॥ ६६॥ तीक्षणधारंतथाचक शत्रूनस्यदहत्यपि॥ यात॒धानपिशाचादी ज्बह्डश्वास्यव्यपोहति1१० ०1 | ०. 
एवसवात्मनापाडा वारयत्यस्यकेशवः ॥ महालय॑नकुर्यायों हादश्यांमनुजाधमः ॥ १ ॥ तस्यक्षेत्राणिसम्प | 


~ 


च विनश्यन्तिनसंशयः॥ अपस्मारादिभूतानि शन्रवश्चमहावलाः ॥ २॥ यातुधानाश्चवाधन्ते तंवेविष्णुपराइ्मुख 
म्‌ ॥ पात्यतेनरकेचापि अस्थिभेदननामके॥ ३॥ हादश्यांभक्तियुक्तोयः श्रादंकुर्यान्महालयम ॥ पद्शतंकल्पसाहस्रं 
श्रीणन्तिपितरोस्यवे ॥ ४॥ सन्तातचाप्यावाच्छन्ना पेतरोस्मेददत्यांपे ॥ चयोदश्यांनरोभक्त्या श्रारंकुर्यान्महालय 
स्‌॥े २ bl 0 0000006, ॥ लक्चन्दनादयाभांगा ललनाश्रमनोरमाः ॥ ६ ॥ कामदेवप्रसादे 
न तस्यसिद्यन्तिसवंदा ॥ आजन्ममरणान्तंच सुखमेवसविन्दते ॥७॥ योनकुर्यात्रयोदश्यां भकत्याश्राडम्महाल 
| यम्‌॥ कामदेवोस्यविसुखः ख्रियोभोगांश्वनाशयेत्‌ ॥ ८॥ अङ्गारशय्याश्रमणे नरकेपातयत्यसुम्‌ ॥ पितृनुदिश्ययः 
$| की करता हे इसके पितर दासो हज़ार कल्पतक तृप्त रहते हैं ॥ ४॥ ओर इसके पितर नाश न होनेवाली सन्तान को देते हैं व तेरसि तिथि में जो मनुष्य भक्ति से 
भं महालयश्रांड को करता है॥ ५॥ इसके ऊपर रति के पति भगवान्‌ कामदेवजी प्रसन्न होते हैं रोर माला व चन्दनादिक सुख तथा सुन्द्री स्त्रियां ॥ ६॥ उसके ९ 
। कामदेव को प्रसन्नता से संदेव सिद्ध होती ह और जन्म सं लगाकर मरणान्ततक वह सुखही को प्राप्तहोता है ॥ ७॥ और जो मनुष्य तेरसि तिथि में भक्तिसे महालय | 
ट आड को नहीं करता हे इसके विसुख कामदेवजी स्त्रियों सुखों को नाश करतेहें ॥ ८ ॥ व अंगारशय्याश्रमण नामक नरक में इसको गिराते हैं और पितरों को 
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1 उ _ द रजे नु भः Co MNS मी 2 लर ल ऱ् शा ज्र क i हे 5545 | शह | 

2) दशा कर जा मलुध्य तेरास तिथि में महालयद्वाड को करता हे ॥ & इसके पितर दृशसो कल्पसहत्र तक तृप्त रहते हैं और पितरों के गण सदैब नाश. न होनेवाली | 
ग्र कों दे ~ ~ न व सें जो ~ त अर हो श्र *_ क्क /३ फे (३ ष्य [२ ५ "(र ज्र 5 * AS ॥ 

रु j| ९ fT ग दृते ह्‌ || a ॥ आर चादसि तिथि में जो मनुष्य भक्ति से महालयश्राड को करता हे उसके मनोरथ को देने के लिये भगवान्‌ सदाशिवजी जागते ह॥5५॥ 

ह| शो [शावज्ञान को उपदेशकर सायुञ्य मोक्ष को भी देते हैं और दशहज़ार मदिरापान व दशहज़ार सुवर्ण की चोरी ॥ १२ ॥ उसी क्ष 


NN ANN ~ र 
र चाट १ यो के ₹ [' हर ण्‌ चोदसि तिथि म॑ महालयश्रा से || 
5 1 नट होजाती ह श्रार चांडाल व शूद्र की स्त्रियां के रंगका दोष भी नाशा हाजाता हे | :१३॥ ओर चादसि में महालयश्राद् से ् 


ज है हज़ार अश्वमेघ व दशहज़ार पॉडरीक ह ४ 
ङयात्रयादश्यामहालयम्‌ ॥  ॥ सहखकल्पसाहस प्रीणन्तिपितरोस्यवे ॥ सन्तातिंचाप्यविच्छिन्ना दद्यःपितगणास्स 
दा ॥ १० ॥ चतुदश्यांनरो भक्त्या श्राडकुर्यान्महालयम्‌ ॥ तस्या मीष्टप्रदानाय जागतिभगवाज्छिवः ॥ ११ ॥ उपदि 
श्याशबज्ञाने सायुज्यंचददात्यांपे ॥ सुरापानायुतंचापि स्वएस्तेयायुतंतथा ॥ १९ ॥ नश्यन्तितत्क्षणादेव चतुदेश्यां 
महालयात्‌ ॥ चण्डालहपलख्रीणां सङ्गदोपोपिनश्यति॥१३॥ अश्वमेधसहस्रस्य पोएडरीकायुतस्यच ॥ पुष्क 
लाफलसिडस्याचतुदश्यांमहालयात्‌ ॥ १४ ॥ योनकुयोचतुदश्यां श्राइमेतन्महालयम ॥ सकल्पकोटिसाहस 
कल्पकोटिशतन्तथा ॥ १५ ॥ संसारान्धमहाकूपे पतितःस्यादनिष्कृतिः ॥ अचारयित्वाकनकमपीत्वापिसुरांत 
था॥ १६॥ सुरापाना|दाभदापालिप्यतेसविमूढधीः ॥ कृताअपिविधानेन यज्ञास्स्युनिष्फलास्तथा ॥ १७॥ चतुर्दश्यां 
तिथायस्तु कुयाच्डाडमहालयम्‌॥ लक्षकोटिसहसाणि लक्षकोटिशतानिच ॥ १८ ॥ कल्पानिपितरस्तस्य तृप्यन्त्ये 
उ यों की बड़ीमारी फलकी सिद्धि होती हे॥ ५४॥ और चोदसि तिथि में जो मनुष्य इस महालयश्राड को नहीं करता है वह करोडहज्ञार कल्प व करोड़ सौ कल्प ८ 
(| तंक ॥१५ ॥ संसाररूपी ह में गिरता हे व उसका प्रायश्चित्त नहीं होताहे और छुवरी को न चुराकर व मदिरा को भी न पीकर॥ १६ ॥ मूढबुडिवाला वह पुरुष |: 
Re || सचपानादक दार्षा सं युक्त होता ह व त्रिथिसे कियहुए भी यज्ञ निष्फल होते हैं ॥ १७॥ व चौदसि तिथिमें जो मनुष्य महालयश्राड को करता है उसके पितर लक्ष 
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~ ध्ये 


न कोटि हज्ञार व लक्षकोटि सोकल्पतक निस्सन्देह तृत्तही रहते हं ओर नरक में टिकेहुए भी पितर प्रसन्न होकर स्त्रे को प्राप्त होते हें॥ १८ । १६ ॥ और पितरों के गण प्र टत 
७ ; | इसको सदेव अविनाशिनी सन्तान को देते हैं व अमावस तिथि में जो मनुष्य भक्ति से महालयश्राडः को करता हे॥ २० ॥ उसके पितरोंकी ्रनन्ततृक्ति होती है इसमें 6 
€| संन्दह्‌ नहा हे आर असत को पाकर स्वग म॑ देवताओं को जो तृप्ति होती हे॥२१॥ वेसीही अनन्ततृप्ति अमावस में महालयश्राड से होती हे और म हापुणयवती अमावस 
6॥ पितरा वे देवताओं स प्रणाम काजाती हे ॥ २२॥ और यह उत्तम तिथि शांत व शिवजी को महाप्यारी हे ओर उस अमावस को महालयश्रा में उत्तम वेदवित्‌ 


वनसरायः ॥ नरकस्थाश्चापतरः स्वभयान्तिप्रहषिताः॥ १९६ ॥ सन्ततिचाप्यविच्छिन्ना दद्यःपितृगणास्सदा ॥ 
अमायान्छुनरा भवत्या श्राडकुयीन्महालयम्‌ ॥ २०॥ पितृणांतस्यतृप्षिःस्याद्नन्तानात्रसंशयः ॥ सुधामास्वाद्य 
याठ़ातदवाना[द्विवसवेत्‌॥ २१॥ अनन्तातारृशीतृप्षिरमावास्यामहालयात्‌॥ अमावास्यामहाएण्या पितृदेवन 
मस्कुता ॥ २२ ॥ शान्ताह्यपातुपरमा शिवस्यचमहाप्रिया ॥ तस्यासहालयेश्राडे भोजयेहेदवित्तमान्‌॥ २३ ॥ ते 
नदातःपिदृशास्यादनन्तातृष्यतेशिवः ॥ ब्रह्महत्यादयःपत्च पातकानाशमाप्रयुः॥ २४ ॥ कृताश्चस्युविधानेन सर्वे 
यज्ञाःसदाक्षणाः ॥ अलुष्ठितास्स्युविधिवत्सवेंधर्माःसनातनाः ॥ २५ ॥ अमावास्यादिनेयेन ङृतेश्राड॑महालयम्‌ ॥ 
 गरत्यग्त्र्कताज्ञात्वा सायुज्ययात्यसॅशयम्‌॥ २६॥ योनकुर्यादमावास्यां महालयमचेतनः ॥ ब्रह्मतोकगताश्रास्य 
पितरायान्तवनारक॒श्‌ ॥ २७ ॥ सन्तातेश्वास्यमूट्स्य विच्छियेतेवतरक्षणात्‌ ॥ सएवहिमहानथां यदमायान्तिथों 


त | राहणा का भाजन कराना चाहेये॥ २३॥ क्योंकि उससे पितरों की अनन्ततृत्ति होती है व शिवजी प्रसन्न होते हैं ओर ब्रह्महत्यादिक पांच पातक नाश को प्राप्त होते 
६९.३ 


AE STs ८८0४८ oY doo) ASN LAIN ASB ५... ४० A 


| ह ॥ २४॥ आर दाक्षणा समेत सब यज्ञ विधि स किये होत हैं व विधिपूवक सब सनातनधर्म कियेहुए होते हैं॥ २५ ॥ और अमावस के दिनमें जिसने महालयश्राद्ध | त 
र i का एकया ह वह सव शर बहा को एकता को जानकर सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं हे ॥ २६ ॥ ओर जो मूढ़बुडि मनुष्य अमावस तिथि में महा- fe 


i लयश्राड का नहा करता ह ब्रह्मलोक मे प्रातभी इसके पितर नरक को प्राप्त होतेहे ॥ २७ ॥ और इस मूढ़की रुन्तान उसी क्षणा नाश होजाती हे और बही बड़ाभारी | €| 
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यों योज ~ थि ०७ टत 

2 भे ए. Be अमावस तिथिभें मनुष्य ॥ २८॥ महालयश्राड के लिये डिजेन्दोको विधिपू 
र “५ अन हनलांगा का उद्दशकर उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावेंगे उससे हमलोगोंको भ कके र 

: | तबतक स्वर्गलोक में निवास होगा पितरों को वृति देनेव न दौ 1 उत्स हमलागाका भयकर नरक का केशा न होगा ॥ ३०॥ और जबतक चन्द्रमा व नक्षत्र रहेंगे 
क ब त तृति देनेवाले भा महान म॑ ॥ ३१॥ जो प्रतिदिन भक्षिपूर्वक एक एक ब्ाह्मण को भोजन करावे तो उसके पिता व माता 
ह; ठा का प्रास होते हैं ॥ ३२ ॥ ओर कृष्णपक्ष में विहन्‌ विशेषकर तेलाभ्यंगपूर्वक घी व दालि आदिक अन्नं से ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ३ गा 
ह रे 


नरेः॥ २८॥ महालयार्थेविप्रेन्द्रा विधिवच्चेवमोजिताः ॥ मासिमाद्रपदेप्राप्ते रत्यन्तिपितदेवताः 
मगा मान ॥ तेतनोनरकहेशो नमविष्यतिदारुणः ॥ ३ ० ॥ वासंश्रस्लोकेस्यायावदाण | 
ताः Ce Hi पतृणांतापिदायिनिं ॥३१॥ एकेकंभोजयेहिग्रं पतयह भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ पितृमातूकुलोड़ 
म्‌॥ ३३॥ सुधांपार मी टेप्णपक्षेविशेषेण ब्राह्मणान्भोजयेत्स॒धीः ॥ परतसूपादिसस्थश्च तेलाभ्यइपरःसर _ 
मावास्या तरसरनन्य र र कटपंमहर्पिता: ॥ सप्तमींकष्णपक्षस्य प्रारम्यप्रत्यहनरः॥ ३४॥ विप्नान्यावद 
हादारिद्रयभाग्मवेत ॥ CRU ॥ ३५॥ अन्यथेश्वर्यहानिःस्यान्म 
पेयेलेलेश्रचोष्येश्न नह ज्य विम्नान्सपतादिमिः ॥ २६॥ पयसापयसान्नेन दप्नापपादिभिस्तथा ॥ 
i | िक शव भश्ष्यश्वविविधेरषि ॥ ३७ ॥ भोजयेहेदविन्सुख्यांस्तृप्तिस्तेषांयथाभवेत्‌ ॥ तेनब्रह्माहरिःशाम्धुस्तृ 
करवै क भरत जो ते हैं और छे रापक्ष की सप्तमी से लगाकर प्रतिदिन मनुष्य ॥ ३४ ॥ अमावास्या तक तीन तीन बाझणों को पूजकर भोजन 
जाहो को दालि व पृतादिक से ॥ २ ॥ और करावे २५॥ नही तो देय की हानि होती है व वि का भागी होता है और केलम को 
ह oR ` नर हून व खीर तथा,दृधि व पुंवादिको से ओर पीनेवाले, चॉटनेवाले व चूंसनेवाले अनेकप्रकार के भोजनों से 


6 ie EE हें रु हे गने ~ २ 
वक भोजन कराते हैं और भादों महीने में पितर देवता नाचते हैं॥ २६॥ 


~ 


का 


OS 
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जिसप्रकार उनकी तृप्ति होवे उसप्रकार मुख्य वेदवित्‌ ब्राह्मणों को भोजन करावे उससे ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी तृप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३८॥ और र 
अग्निष्वात्त आदिक पितर व इन्द्रादिक अधिदेवता तृप्त होते हं व इस [विषय म बहुत कहने से क्या है उससे त्रिलोक प्रसन्न होता हे॥ ३६॥ ओर पावेणविधि से श्राड में } 
महालयश्राड को करे व महालयश्राड़ में मनुष्य पितृवंशवाले पितरा की नाई ॥४०॥ कल्याण के लिये प्रसन्नता से मातृवंशवाले पितरों को भी भोजन करावे व घनके श्रनुसार || 
यथाशक्ति दक्षिणा को देवे॥ ४१ ॥ ओर उस महालयश्राड में वित्तशाठ्य न करे और यज्ञा की यह दक्षिणा पहले गऊमें कहीगई हे ॥४२॥ जैसे आगे जुतेहुए बैलों से रहित | ६? 
तास्स्ठनात्रसरायः ॥ ३८ ॥ अग्निष्वात्तादिपितरस्तथवेन्द्राधिदेवता ॥ बहुनाबराकेसुत्तेन तुष्टन्तनजगत्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पावणनावेधानन कुयाच्छाडंमहालयम्‌॥ नरामहालयश्राङ पतृवश्यान्पतानेव ॥ ४०॥ मातृवंश्यानापिपितन्भो 
जयेच्छेयसंसुदा ॥ दाक्ष्णाचयथाशातत दयाह्तानुसारतः॥ ४१॥ तास्मन्महाल्येश्राद वत्तशाद्यनकारयत्‌ ॥. 
दाक्षणाखलुयज्ञाना कथेतेर्यपुरांगावे॥४२॥ अनःएुरागवहान नरिष्यातियथाध्वांने ॥ अदाक्षेणंतथासोय॑ पतूय 
ज्ञापारष्यांते ॥४३॥ तस्मायज्ञबुदातव्या दाक्षणाल्पाहजानता ॥ वधवाभरापष्नासिरपुत्रासेमहालयः ॥ 9७७ ॥. 
भतृताइश्यकतंग्यां श्रारभाजनकमंणा॥ अन्यथावमहानःस्यान्नरकचमहद्भवेत्‌॥ ४५ ॥ मासेमाद्रपदप्राप्े योन 
कुयान्महालयम्‌ ॥ तत्कुलनाशमात्रात ब्र्महत्याञ्चावन्दात ॥४६॥ महालयप्रकुवान्त श्रडावन्तःपतन्प्रांते॥ नते 
पासन्तातिच्चदामवत्सम्पदमद्रा ॥ ४७॥ आलयद्यास्पदप्रा्त महः'कल्याणसुच्यते॥ कल्याणानामास्पदत्वान्महा 


~° खड 


त ॥| गाड़ा मार्ग में नहीं चलता हे वेसेही दक्षिणारहित यह पितृयज्ञ हीन होता हे ॥ ४२॥ इसकारण जानते हुए मनुष्य को थोड़ी दक्षिणा भी देना चाहिये और पुत्र || न 
न हीन विधवा भी स्त्रियों को महालयश्राड ॥ ४४॥ पतियों को उद्देशकर बहुत भोजनके कर्मे से करना चाहिये नहीं तो धर्म की हानि होती है व बड़ाभारी नरक होता | 
2 | है ॥ ४५॥ ओर भादों महीना प्राप्त होनेपर जो महाल्यश्राड को नहीं करता हे उसका वंश नाशको प्राप्त होता हे और वह ब्रह्महत्या को पाता है॥ ४६॥ और पितरों में श्रद्धा ह 
“)| चान्‌ जो पुरुष महालयश्राड को करते हैं उनकी सन्तान का नाश नहीं होता है व लक्ष्मीनाश नहीं होती हे ॥४५७॥ आलय स्थान कहागया है ब महः कल्याण कहाजाता है 
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3 ओर कल्याणों का श्रासपद होने के कारण महालय कहाजाता हे ॥ ४८ ॥ इसकारण कल्याण की सिद्धि के लिये मनुष्य महालय करे यदि महालय को नहीं करता है तो | न 
£| उसको अमंगल होता हे ॥ ४९॥ और माता, पिता के क्षयाह में यद्यपि श्राड को न करे तो स्मरण करताहुआ बुद्धिमान्‌ मनुष्य महालयश्राड को करे ॥ ५० ॥ यादे | 
५ 5 महालयश्राड करने के लिये शक्ति न होवै तो मांगकर भी मनुष्य पितरों का महालयश्राद्ध करे ॥ ५१ ॥ उत्तम ब्राह्मणों से धन, धान्य की याचना करे परन्तु कभी || 
; | पतितों से धन, धान्य को ग्रहण न करे ॥ ५२ ॥ यदि ब्राह्मणों से धान्य व धनादिक न मिलै तो महालयश्राड के करने की इच्छा से श्रेष्ठ क्षत्रियां से याचना करे ॥ ५३ ॥ ह र; 


लयसुदीयते ॥ ४८॥ तस्मान्महालयंमत्यंः कुयांत्कल्याणसिये ॥ अमइलंभवेत्तस्य नकुर्याच्चेन्महालयम्‌ ॥ 
४९॥ नकुयाययपिश्राड मातापित्रोम्नतेहनि ॥ कुर्यान्महालयश्राहमस्मरज्नेवबुद्धिमान्‌ ॥ ५० ॥ कतुमहालयश्राडं 
यादिशक्तिनविद्यते ॥ याचिलापिनरःकुर्यात्पितृणांतन्‍्महालयम्‌ ॥ ५१ ॥ ब्राह्मणेभ्योविशिष्टेभ्यो याचेतधनधान्यक 
मू॥ पांतेतभ्यांनग्रह्मायाडनधान्यंकदाचन ॥ ५२॥ ब्राह्मपोभ्योनलभ्येत यदिधान्यधनादिकम्‌ ॥ याचेतक्षत्रियश्रेष्ठा 
न्महालयचिकीपया॥ ५३॥ दातारश्रेन्नमूपाला वेश्येभ्योपिचयाचयेत ॥ वेश्याअपिहिदातारो यदिलोकेनसन्तिवे ॥ 
५४॥ दयाद्वाद्रपदमासे गोग्रासंपितृतृप्तये ॥ अथवारोदनंकुयाइहिनिर्गत्यकानने ॥५५ ॥ पाणिभ्यामुदरंस्वीय 
माहत्याश्राऐवतयन्‌ ॥ तेष्व्रणयप्रदेशषु उच्चेरेवेवर्देन्नरः ॥ ५६॥ शृणबन्तुपितरःस्वे मत्कुलीनावचोमम ॥ अहँ 
दरिद्रःकपणोनिज्ञजःक्रकर्मझत्‌ ॥ ५७ ॥ प्राप्तोभाद्रपदोमासः पितृणांप्रीतिवर्दनः ॥ कत्तेमहालयश्रारं नचमेश 


+) ~ ~ _ ~ I ७ छे AS RN शोतं NA Ee eA को AN "९ 

श्रोर राजालोग देनेवाले न होवें तो वेश्या से भी याचना करे व यदि संसार में वैश्य भी दाता न होवै ॥ ५४॥ तो पितरों की तृप्ति के लिये भादों महीने में गऊ को 
ग्रास देवे अथवा बाहर निकलकर वनमें रादन करं ॥ ५५ ॥ आंसुवों को बहाताहुआ मनुष्य अपने पेट को हाथों से मारकर मनुष्य उन वन स्थानों में ऐसा कहे ॥ ५६॥ 

डं ~ ~ ~ NN ~ ने में ~ ल ~ ~ ° ~ ७ > ( ह 

$| कि मरे कुलवाल सब पितर मेरे वचन को सुनें कि में दरिद्री, कृपण, निलैज्ज व कूरकमै को करनेवाला हूं ॥ ५७ ॥ ओर पितरों की प्रीति को बढ़ानेवाला भादौं महीना ||ह 
(9 hr ५ 9 न - 
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'प्रा्त हुश्रा परन्तु महालयश्राड को करनेके i र 
7 डू महा लयश्राद को करनेके लिये मेरे शक्ति नहीं है॥ ५८॥ और सब पृथ्वी में घूमकर भी मुझको कुछ नहीं मिलता हे इसकारण मैं ठुमलोगों हः 
kK नहा करता हू ॥ ५६ ॥ ठुमलाग मरे उस कर्म को क्षमा करो क्योंकि आपलोग दयामें तत्पर हो इसप्रकार वनभूमियों में निर्धनी मनुष्य रोदन 


1] करे ॥ ६० ॥ उसके रोदन को के वंश में उपजे हए पि र र | 
|| के लिये विव के भोज नकर उसके वश मे उपजे हुए पितर मसन्न होकर अमूत को पीकर देवता की नाई वाति को प्राप्त होते हैं॥ ९० ॥ जिसप्रकार महालय | 
। | ;| शय भेद के भोजन करनेपर तृप्ति होती हे वैसेही गोग्रास व वनमें रोदनकरनेसे पितरों की तृत होती है रय अ कब 
क म रादनकरनंसे पितरा की तृत्ति होती हे ॥ ६२-॥ और भादों महीने में यदि सूतकादिक से विन्न |$ 


फिरारतवे ॥ ५८॥ बहित्वापिमहींकृत्स्नां नमोकिचिचलभ्यते ॥ अतोमहालयश्रारं नयुष्माकंकरोग्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 


धि॥६२॥ बुधोमहालयस्याथे ब्राह्मणान्टणयान्नव ॥ पित्र्थमकंशणुयाति पि 

त गे | र पतामहळृतेतथा ॥ ६४ ॥ प्रपितामह 
दिश्य तर्थकरणयाद्दिजम॥ तथामातामहार्थन्दु एकवरणुयादहिजम्‌ ॥ ६५॥ मातुःपितामहाथंञ्च CU 
मककम्‌॥ टणयादेकसुददिशय मातुश्चप्रपितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ तथेवविश्वेदेवार्थे टणयाद्हो द्विजोत्तमो ॥ विष्ण्वर्थत्राह्मएं 


स्की ~ 


22 | ओर माता के की जि > च i a 
| का ररा करे मन के i एक ब्राह्मण को वरण करे और माता के अपितामह की उद्दशकर एक ब्राह्मण को वरण करे ॥ ६६ ॥ वैसेही विश्वेदेव के लिये दो आहरों 
* नदा न श्रे एक बाह्मण को विष्णु के लिये वरण करे ॥ ६७ ॥ इसप्रकार महालयश्राद्ध में नव ब्राह्मणों को वरण कर अथवा पितरगणों के लिये एक . 
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€| नहालुका ॥ ७२॥ ओर इसने ्र्निष्टोमादिक सो यज्ञों को किया व तुलाइरुष आ 


र 1 र तर बिक य 

5 किया और वह अंगों समेत चारो वेदों के पारायण फल को पाता है॥ ७३ ॥ व गायत्री ग्रा 

प्र 2 हा | ओर महालय से ब्रह्मा, विष्णु ब शिवजीके लो भी च 

ह| महालयादिक श्राद्ध नित्य व काम्य भी कहाजाता है उसी कारण उसके करने मे बड़ाभारी आवक ता UU 
| | हाचा ह जला कारला उसके न करने में बड़ाभारी प्रायश्चित होता हे ॥ ७०॥ और करने से निस्तन्देह मनोरथ की सिद्धि | 
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ब्राहा ण्‌ को व त्स द्किं Cs (9 क्र ५ 55 ! ~ च 
5२ नन करल कर॥६८॥ और मातामहादिकों को उद्देशकर एक ब्राह्मण को वरणकरे और एक विश्‍वेदेवा के लिये व एक विष्णुजी के लिये वरणुकरे ॥ ६६ ॥ त. 
ईर्पकार महाल्यश्राड में चार ब्राह्मणों को वरणकरे विद्वान्‌ वेद से संपन्न व सुशील बाझणों को वरणा क रीर जो दुःशी ऐं को है || 
न्‌ बद से संपन्न व सुशील ब्राह्मणों को वरण करे ॥ ७० ॥ और जो दुःशील ब्राह्मणों को वरण करता है ॥ ८ 


| वह्‌ ` दो महीने में विशे > रु 
(ह श्राड का घातकहे व भादों महीने में विशेषकर कृष्णपक्ष में ॥ ७9 ॥ जों मनुष्य श्रद्धा समेत महालयश्रादध को करता हे हे महामते, दुराचार | वह सब तीथा में है 1 


~ 


देक दानों को भी किया ॥ ७३ ॥ व उसने निस्सन्देह चांद्रायणादिक कृच्छत्रतो को |€ 


> 


मातामहादोन्वोद्दरय वरयेटिप्रमेककम्‌ ॥ विश्‍वेदेवार्थमेकश्य विष्एवर्थञ्चतथापरम्‌ ॥ ६९॥ एवंवेवरयेदिप्राश्वत 
रस्यमहालये ॥ आह्मणान्वेदसम्पन्नान्सशीलान्वरयेत्सुधीः ॥७०॥ हुःशीलान्वरयेबस्तु सवेश्राडस्यघातकः ॥ 
आसिमाद्रपदमाते हष्णपक्षविशेषतः॥ ७१ ॥ कुयान्महालयश्राङं योनरःश्रडयासह ॥ सस्नातःसर्वतीर्थेष दुराचार 
महामत ॥ ७९ ॥ अध्नष्टामादयायज्ञाः शतमप्यसुनाङताः॥ तुलापुरुषसुख्यानि दानान्यांपेकतानिवे॥ ७३॥ चा 
नायणादकच्छाणे कतान्येवनसंशायः ॥ चतुणांसाइवेदानां पारायणफलंलमेत्‌ ॥ ७४ ॥ गायत्यादिमहामन्त्र 
जपपुणयतभत्तथा ॥ इतिहासपुराणानां पारायणफलंलमेत्‌॥ ७५ ॥ महालयसमंपुण्यं रत्तनास्तिमहीतले ॥ ब्रह्म ः ' 
विष्णुमहेशानलोकप्रापतिमंहालयात ॥ ७६ ॥ महालयादिकंश्राड नित्येकाम्यमपीष्यते ॥ तस्मादकरणेतस्य प्रत्य || 
वायामहान्मवत्‌ ॥ ७७॥ करणादिष्टसिडिश्च भविष्यतिनस॑शयः ॥ महालयस्यकरणाडूतवेतालकादयः ॥ ७८॥ | 


र भो 0 ळर 
~ 
~ 


देक महामन्त्रो के जपके पुणय को पाता है व इतिहास और पुराणों के 
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् क | होगी ओर महालय के करने से भूत व वेतालादिक ॥ ७८॥ ओर अपस्मार व ग्रह भी तथा शाकिनी व डाकिनीगण और राक्षस, पिशाच व भयंकर वेताल ॥ ७६ ॥ व र से 

£| अन्य भूत उसी क्षण नाश होजाते हं और महालय के करने से मनुष्य बहुत लक्ष्मीको भोगता हे ॥ ८० ॥ पुरातन समय वसिष्ठ के उपदेश से राजा दशरथ ने भादों |) 

|| महीने में महालयश्राड करके॥ ८१ ॥ लोकों के संमत रामादिक चार पुत्रों को पायाह आर सबस आधंक लक्ष्मी व उत्तम यश को पाया है ॥ ८२॥ और महालय क | ($ 
ठ करन सं टुपश्च्ठ ययात न वश का बढ़ानंवाल यदु हैं मुख्य जिनर्म उन महापुत्रोंको पाया हे ॥ ८२॥ व श्राद्ध के पुण्य से जो भ्रन्य पुरुष को दुलेभ हे उस स्वग को |& 


अपर्मारग्रहाश्चाप शाकेनाडाकेनीगणाः॥ यातुधानाःपिशाचाश्च वेतालाश्वमयानकाः॥ ७६ ॥ नश्यान्तिततक्षणादे ` 
व श्ूतान्यन्यानेवतथा॥ महालयस्यकरणाहिपुलाश्रियमश्चते॥ ८० ॥ पुरादशरथोराजा वसिष्ठस्योपदेशतः ॥ मा 
सिमाद्रपदेप्रा्े झत्वाश्राडंमहालयम्‌ ॥=१॥ रामादाश्चतुरःपत्रनप्राप्तवालँलोकसम्मतान्‌॥ विश्वातिशायिनी लक्ष्मी 
प्रपद्का[तसुत्तमाम्‌॥ ८९ ॥ महालयस्यकरणाद्ययातीराजसत्तमः ॥ यहुमुख्यान्महापृत्रान्प्रपेदेवंशवर्दनान्‌ ॥ ८३ ॥ 
अनन्यदुलभंस्वग प्रपदेश्राडएणयतः॥ दुष्यन्तोभरतंलभे महालयाविधानतः ॥ ४॥ महालयविधानेन दमयन्ती 
` पातनलः॥ इच्ट्रमहत्तरतीलां पुनलेमेमहीमिमाम््‌॥ ८५॥ निजग्राहकालघोरं पुष्करंचाप्यरातिनम्‌ ॥ इन्द्रसेनाभि 
| धानश्च एत्रेलिभेतिधार्मिकम्‌ ॥ ८६॥ हरिश्चन्द्रोमहाराजो महालयाविधानतः ॥ विश्वामित्रङृताहुःखा न्सुक्तःसत्यव 
[| तावरः ॥८७॥ लभचन्ट्रवतांभायी लाहिताश्वंसुतंपुनः॥ महालयविधानेन कृतवीयसुतोबली ॥ ८८ ॥ अष्टादशा 
र. | पाया श्रौर महालय के करने से दुष्यन्त ने भरतपुत्र को पाया है ॥ ८७ ॥ और महालय के करने से दमयन्ती के पाते नल ने बड़भारी केश को उल्लंघन कर फिर इस Me ; 


||| थ्वी को पाया है ॥ ८५ ॥ आर भयकर कालि को व पुष्कर शत्रु को दड दिया तथा बड़े धमवान्‌ इन्द्रसेन नामक पुत्रको पाया हे॥ ८६ ॥ ओर सत्यवानों में श्रेष्ठ महाराज [| | 
._ ||| हरिशचन्द्र विश्वामित्र से कियहुए दुःख से छूटे हं ८७ ॥ और चन्द्रवती स्त्री व फिर लोहितारव पुत्र को प्राप्तहुए हैं व महालय के करने से कृतवीये के पुत्र बलवान्‌ ० 5 २३८ 
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स्के ० पु 7) 


कातेवीये ने ~ गो न वां रे है पोर n Nf १ ब 9 | 
३३६ | 5 | को पाया है अल तरी की स्वामिता को गया हे और शररामचन्दर नेभी देडकवन में महालयके करने से॥ ८६ ॥ युद्ध सें रादण को मारकर फिर | | [से 
धा ५, 5 ग र महालय के करने से ॥ ६० ॥ दुःख के समुद्रको उतरकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है और महालय के करने से सुने वसिष्ठ 1 


|| जी ॥ ९१॥ व अत्रि, भयु, कुत्स, गौतम व अंगिरा औ 
; ? कुत्स, गोतम व अंगिरा और काश्यप, भरहाज, विश्वामित्र व ० 
~ < [सत्र = गा कड व ज > >> हे >> विधि 
(| परवेक अति उत्तम महालयश्राड करके ॥ ६३ ॥ अशिमादिक आठ सिद्धियो ब बतो औ अनस्तिजी ॥,&२॥ तथा परागा, सकंड वे जो अन्य सनिश्रष्ठ हे ने विधि 
५ ठा [सिया व ब्रतों और तपो के निवासभूत तथा सबसे अधिक हुए हैं ॥ ६४ ॥ और वे सब मुनिश्रेष्ठ 


ण So मद अर महालयविधानतः॥ ८९॥ हत्वातुरावणंसंख्ये सीतांपुनर 
| सिष्ठोमनिसत्तमः॥ ९५ (i युधिष्ठिरः॥ € ० ॥ हुःखसागरसुत्तीर्य धातराष्ट्राजघानच ॥ महालयस्यकरणाइ 
| पराशरोमकणश्च येचान्ये यकत गोतमश्राकेरास्तथा ॥ काश्यपश्चमरहाजों विश्वामित्रश्चकृम्भजः।९२॥ 
ति निव si ॥ विधायावोधवच्छार्ड महालयमवुत्तमम्‌ ॥ ९३॥ अ्रणिमाद्यष्टसिडीनां 
अतोमहालयश्रादं कतव्य॑भातिमिच्दता अ गातिशायिनः॥ <४॥ जीवन्सक्ताश्वतेसवे द्यमवन्युनिसत्तमाः ॥ 
भूयात्तस्यमहडयम॥ ६६ | Re ॥ ९५॥ अतोद्ापिहुराचार नङ्याँद्योमहालयम्‌ ॥ भ्ूतवेतालकादिभ्यो 
नाम्रावेदनिधिःएण्ये [लयस्याकरणाहेतालत्वमवाप्तुयात ॥ तवाविष्टमिदंभूत विप्र:सपर्वजन्मनि ॥ ६७॥ 
वरि ह भरहाजस्यचात्मजः ॥ कुशस्थल्यमिधानेच वसम्ग्राममहात्मनः॥ «८ ॥ नचकारविधानेन 
| जोवन्मुक्त हुए ह इसकारण एश्‍वये को चाहनेवाले न न 5५ न | 


| 
| 


॥ जन्म में वह ब्राह्मण था ॥ ६७ त वेद्निधि 
| [वह बाह्मण था ॥ ६७ ॥ और भरदाज महात्मा का पुत्र वेदनिधि नामक यह्‌ ३एयरूप था व कुशस्थली नामक ग्राम में बसतेहुए इसने॥ ९८ ॥ विधि से इस | 
| 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ह. | क्योकि तुमने वेताल के पकड़ने से उपजेहुए दुःख को भोग किया है भ आज्ञा देता हूँ कि ठुम शीघ्रही अपने देश को जावो ॥ २ ॥ दत्तात्रेय योगी सुनि से ऐसा कहा 
(| हआ वह दुराचार उनको अणामकर प्रसन्नचित्त से देशको चलागया ॥ ३ ॥ हे ब्राह्मणों ! पातकरूपी कवच से रहित वह दुराचार ब्राह्मण अपने घरको जाकर वेताल 


श्राइमतन्सहालयम्‌॥ ततायपितृणांशापाहेतालत्वमवाप्तुवान्‌ ॥ ६६ ॥ तस्माद्भाद्रपदेमासे हुराचारपितन्प्रति ॥ ब्राह्म 
णान्भाजयान्नेन पदरसनसभक्तिकम॥ २०० ॥ दारिद्रय॑तेनतेनस्यात्युलीचवभवान्मवेत॥ महापातकिसंसर्ग माकुर 
तामतःपरम्‌ ॥ १ ॥ लयाइशूतयहु:ख वतालग्रहणोद्भवम्‌॥ गच्दवमजुजानामे स्वदेशाप्रतिमाचिरम्‌ ॥ २॥ इती 
रितसशानना दत्तातयशयागना ॥ तंप्रएस्यययांदश छझताथंनान्तरात्मना॥ ३ ॥ गत्वाचस्वणहाविप्रा दुराचारो 
[ङजात्तसाः ॥ [वसुत्तावतालभमया गतपातककञ्चकः ॥ ४ ॥ दत्तात्यरितेनासो मागणप्रीतमानसः ॥ त्यक्तपातकिसंस 
गः स्वाश्रमाचारततपरः ॥५॥ रामचन्द्रधनुष्काटितीथमज्जनगोरवात्‌ ॥ देहान्तेपरमांसुक्ति दुराचारो ययौतदा ॥६॥ 
श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःकथितंपुण्यं दुराचारविमोक्षणम ॥ सेयंपुणयाधतुष्कोटिमंहापातकनाशिनी ॥ ७॥ यत्रहिस्ना 
नमात्रण इुराचाराविमाचतः ॥ अथवाधडुपःकाटरियत्ताकिहिवेभवम्‌ ॥८॥ यानिष्कृतिविहीनानि पापान्यांपेवि 
रसे छूटगया ॥ ४ ॥ ओर दत्तात्रेय से कहेहुए साग स असन्नमनवाल्ञा वह दुराचार पापियों का संग छोड़कर अपने आश्रम के आचार में तत्पर हुआ ॥ ५॥ और 


, के गमचन्द्र के धनु कारटतीथ स स्नान के गोरव से उससमय दुराचार देहान्त में उत्तमसुक्ति को प्रातहुआ ॥ ६॥ श्रीलतजी बोले कि ठमलागा सं इसप्रकार पवित्र दुराचार 
| 2॥ को छे कहांगई महापापा को नाश करनेवाली वही यह पवित्र धनुष्कोटि हे ॥ ७॥ कि जिसमें स्नानमात्र से दुराचार मुक्त हांगया अथवा धनुष्कोटि का इतना 
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महालयश्राड को नही किया उसी कारण पितरों के शापसे यह वेतालता को प्राप्तहुत्रा ॥ ६६ || उसी कारण हं दुराचार | भादा महीने में पितरों के लिये भक्ति समेत 
छवा रसवाल श्रन्स ब्राह्मणा का भोजन करावा ॥२००॥ उसस तुम्हार दारद्रता न न होगी आर आप सुखी होगे व इसके उपरान्त महापापियों का संसर्ग मत कीजिये ॥१॥ 3 
\ ञ्र 
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ऐश्वयै घन ~ Se हक कर 

कि की ह।८॥ आ कि प्रायश्चित्त से रहित भी पापों को नाश करती है जो पाप प्रायश्चित्त से रहित हैं॥६॥ वेभी इस धनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं और ||| से० मा | 
रट स बूजहुए लिग या विष्णुजी काजा मणाम करता हे ॥१०॥ उसका प्रायश्चित्त स्मृतियां व महर्षियों से नहीं कहागया हे और उसका वह पाप धनुष्कोटि में नहाने अ ३६ 
ह ME है त १॥ और ब्राह्मण की निन्दा करनेवाले मनुष्यों का प्रायश्चित्त नहीं है व विश्वासघाती पुरुषों का प्रायश्चित्त नहीं हैं ॥ १२ ॥ और भाई की खी | i 
ह. ल लॉग का मायरिचत्त नहीं हे व शूट के अन्न में नियत तथा वेदनिन्दा में लगेहुए पुरुषों का प्रायश्चित्त नहीं है॥ १३ ॥ व हे ब्राहमणो ! कन्या बेचने ३ ; 


नाशयत्‌ ॥ प्रायश्चित्तविहीनानि यानिपापानिसन्तिते ॥ ६ ॥ तान्यप्यत्रविनश्यान्ति धदुष्कोटोनिमञ्जनात्‌ ॥ शूद्रे 


श्रा अतिङ विष्छवायोनमेद्‌हिजः ॥ १० ॥ प्रायश्रितनतस्योक्त स्ट्तिभिःपरम्षिभिः॥ नश्येत्तस्यापितत्पापं धन 
अनगाटानमज्जनात्‌ ॥ ११ ॥ विप्रनिन्दाक्ृतांनृणां प्रायश्रित्तनवियते ॥ विश्वासघातकानाञ्च कृतप्नानांननिष्क 


© 


ति ॥ १ ९ आतृभानारतानाञ्च प्रायश्रित्तनविद्यते ॥ शद्राज्ञेनियतानाच श्वतिनिन्दारतात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ कन्या 
i द वकयणान्तथा ॥ देवविक्रयिणांवदविकरयेनिरतात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ धर्मविकयिणांपुसां उत्तवि 
5 नात्ति ॥ तायावेक्रयणापुंसां प्रायश्रित्तनविद्यते ॥ १५ ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति नुष्कोरोनिमज्जनात्‌ ॥ 
त ह क <#हिवतिद्राहरतात्मनाप्र्‌ ॥ १६ ॥ गुरुनिन्‍्दापराणाश्र॒ शिवनिन्दारतात्मनाम्‌ ॥ विष्णुनिन्दापराणाञ्च 
(ल ता वारसास 9 ॥ सत्कथाहवकाणाच् प्रायश्रित्तंनवियते ॥ तेपांचात्रधचुष्कोटो स्नानाच्छुडिभंविष्य 
रि वा क Sd नि दतती कोबचनंवाले व वेद को बेंचनेवाले लोगों का प्रायश्चित्त नहीं हे ॥१४॥ ओर धर्म को बेंचनेवाले व पद्यों को बेंचनेवाले पुरुषों का 
RS Se श गचत नही हे॥ १५ ॥ और उन मनुष्यों के पाप धनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं और मातद्रोह व पितृद्रोह तथा सेन्यासियों 
न | उ लगेहुए चित्तवाले लोगों का प्रायश्चित्त नहा ह॥ १६ ॥ ओर गुरुवों की निन्दा में परायण तथा शिवनिन्दा में निरत चित्तवाले लोगों का और विष्णुजी की न 
“० नन्दा म लन | a की निन्दा मः मिती मनवाले मनुष्यों का प्रायश्चित्त नहीं है ॥ १७ ॥ श्र उत्तम कथा को दूषनेवाले लोगों का प्रायश्चित्त नहीं है और | 


GC-0. LP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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र्‌ क्‌ ० पु ° 
३४२ 


हो ॥ १। २ ॥ मुनिलोग बोले कि हे मुने | हमलोग क्षीरकुएड 


9 | | में कहताइं ठुमलोग सावधान होकर उसकों सुनो ॥ 
#| जहांसेलगाकर श्रीरामजी ने में सेठुको बां ई 
जहातिलगाकर रामजी ने महासागर में सेठुको बांधा है वह फुल्लप्राम नामक नगर अत्यन्त पवित्र क्षेत्र हे ॥ ७॥ और वहींपर महापातको को नाशनेवाला क्षीर- 
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इस धनुऱ्काटि में उनके नहाने से शुद्धि होगी ॥१८॥ हे ब्राह्मणो ! ठुमलोगों से इसप्रकार धनुष्कोटि का प्रभाव हागया कि जिसको 5 ह | 
दो०। चकतीर्थ के ढिग यथा क्षीरकुंड इमि नाम | भयो तीथ सैंतीस में सोइ कथा अभिराम ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे नेमिषारण्यवासियो, सब तपास्वयो ! मैंने इस 5 j 
SET कक हे 2 धनुष्कोटि पन्त चोबीस तीर्थो को ठुमलोगों से कहां इसके उपरान्त ठुमलोग फिर अन्य क्या अदभुत चरित्र सुनना चाहते 1 
ति॥ १= ॥ एववःकाथतोनिप्रा धनुष्कोटेस्तुवेमवस ॥ यच्छुत्वासर्वपापेभ्यो मुच्यतेमानवोभुवि ॥ २१६ ॥इति | 
श्रीस्कन्दपुराणेसेतमाहात्म्ये _धनुष्कोटिप्रशंसायांदराचारसंसर्गदोषशान्तिनांमषट्निंशोउध्यायः ॥ ३६॥ ॐ ॥ 
व नाधित उवाच॥ भाभास्तपोधनाःसर्वे नेमिषारएयवासिनः ॥ या वद्रामधनुष्कोटि चक्रतीथंमुखानिवः ॥ १ ॥ चतु 
वशातताथान का्थतानमयाइना ॥ इतोन्यमहुतंयूयं किंभूयःश्रोतुमिच्छय ॥ २॥ मुनय उडः॥ क्षीरकुण्डस्य 
माहात्म्य श्रोठुमिच्छामहेमुने ॥ यत्समीपेत्वयाचक्रतीर्थमित्युदितंपुरा ॥ ३ ॥ क्षीरकुएडच्चतत्कुत्र कीदृशांतस्यवेभ 
वम्‌ ॥ क्षीरकुएडमितिख्यातिः कर्थवास्यसमागता ॥ ४॥ एतन्नःश्रद्दधानानां विस्तराहक्तमहोसे ॥ श्रीसूत उवाच ॥ 
ब्रवीमिसुनयःसर्वे *रणुध्वेसुसमाहिता:॥५॥ देवी पुरा न्महा पुणयात्मतीच्यांदिश्यदूरतः॥ फुल्लग्रामामितिख्यातं स्थानम 
स्तमहत्तरम्‌ ॥६॥ यतआरभ्यरामेण सेतुबन्धोमहाणंवे॥ तडिएण्यतमंक्षेत्रं फुल्नग्रामामिधंपुरम ॥७॥ क्षीरकुरडन्तु 


का माहात्म्य सुनाचाहते हैं कि जिसके समीप पहले तुमने चक्रतीर्थ ऐसा कहा हे ॥ ३ ॥ वह क्षीरकुंड र 

च ~ " ०७ १९ न न्य a स्य थे 
नाम केसे हुआ ॥ ४ ॥ इसको तुम श्रडावान्‌ हमलोगों से कहने के योग्यहो श्रीसूतजी बोले कि हे सब । 
५ ॥ कि महापवित्र देवीपुर से समीपही पश्चिम दिशा में फुल्ग्राम ऐसा प्रसिद्ध बड़ाभारी स्थान है॥ ६॥ 


` 


NN 


I केः NN 
हां हैं और उसका केसा प्रभाव हे ओर इसका क्षीरकुंड ऐसा 
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_ ~ ~ ~ ~ कर ha विष्णु (a *> TS ~ ~ 
का प्रसन्न करनंवाल उत्तम यज्ञको [केया हू और उसके ऊपर प्रसन्नचित्तवाले विष्णुजी यज्ञ से भसन्न हुए॥ ११॥ व ह डिजात्तमो | यज्ञवाट में आगे प्रकटहुए मुद्दल 


जीने लक्ष्मी से शोभित शरीरवाले उन विष्णुजीको देखकर ॥ १२॥ व कान्ति स्‌ काले मों के समान शरीरवाले और पीताम्बर से शोभित तथा विनतापुत्र ( गरुड़ ) 
ततव महापातकनाशनम्‌ ॥ दर्शनात्स्पर्शनाड्यानात्कीतनाच्चापिमोक्षदम ॥८॥ तस्यतीय॑स्यपुण्यस्य क्षीरकुए्ड 
मितिग्रथाम्‌॥ भवतासादरवक्ष्य शए्ध्वश्रडयासह ॥ ६ ॥ पुराहिसुद्गलोनाम सुनिवेदोक्तमार्गकृत्‌॥ दक्षिणाम्बुनिधे 
स्तीरे फुल्ग्रामेतिपावने ॥ १० ॥ नारायणग्रीतिकरमकरोयज्ञमुत्तमम्‌ ॥ तस्यविष्णःप्रसन्नात्मा यागेनपरितोपि 
तः ॥ 31 ॥ प्रादुवश्ववपुरता यज्ञवाटा8जात्तमाः । तंहृष्ट्रासुद्गलोविष्णु लक्ष्मीशोभितविग्रहम्‌ ॥ १२ ॥ कालमेघत 
उकान्त्या पीताम्बराव्राजितम्‌ ॥ विनतानन्दनारूढ कौस्तुभालंङृतोरसम्‌॥ १३॥ शङ्कचक्रगदापदमराजडाहचतु 
एयम्‌ ॥ भक्त्यापरवशोृ्ट्व पुलकाइकुरमण्डितः॥ १४॥ सुठूलःपरितुष्टाव शब्देःश्रोचसुखावहेः ॥ मुदुल उवाच॥ | 
प्रथमजगतःसष्ट पालकायततःपरम्‌ ॥ १५॥ संहजेचततः'पश्चाज्नमोनारायणायते ॥ नमःशफररूपाय कमठायाचिदा 
त्मन ॥ १६॥ नमांवराहवपुषे नमःपचास्यरापणे ॥ वामनायनमस्तुभ्यं जमदग्निसुतायत ॥ १७ ॥ राघवाय 


6: 


~~ च्छ ड 5 + i eo Cs INN ~ 
| राम हृ॥ १४। १५॥ उसके पश्चात्‌ सहार करनेवाले आप नारायणं के लिये नमस्कार है व मछलीरूपवाले तथा कच्छपरूपी चैतन्यात्मा के लिये प्रणाम 


[ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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0 दशैन शी हे भ्र कीन N १३ _ ४३ के * र. 20 बज = र % A 
| कुड हैं वह दशन, सपश, ध्यान और कीतन से मोक्ष को देता हे ॥ ८॥ उस पवित्रतीर्थ की क्षीरकुंड ऐसी प्रसिद्धि को आपलोगों से मैं आदर सभेत कहताहूं श्रद्धा समेत | 


~ ~ ~ be _ . _ Ne 

के ऊपर सवार व कास्ठेभमणि को वक्षस्यल में पहने हुए॥ १३ ॥ व शंख, चक्र, गदा ब पद्म से शोभित चार सुजाश्रोंवाले विष्णुजी को भक्ति से विवश व रोमांच के 
1 2 A ~ hf _ श्च 30021 fs Lo oS i कर की bg _ ~ ~ | 
| अडर स॒ रमत झुशलजीन देखकर काना का सुखदायक शब्दा से स्तुति किया सुद्दलजी बोले कि पहले संसारको रचनेवाले तदनन्तर पालन करनेवाले आप के | 


>> CS र 5 ~ [os ~ ~ | 
सुनिये ॥ ३ ॥ पुरातन समय वेदोक्तमाग को करनेवाले मुद्दल नामक मुनि दक्षिण्समुद्र के किनारे अतिपवित्रकारक फुल्लग्राम म॑ हुए हं ॥ ५० ॥ उन्होंने विष्णुजी | 


ENN ~ [ले के लिये हे तथ ¢ A NAN 3) > ७ र 
|| है ॥ १६॥ व वराह शरीरवाळे के लिये नमस्कार हे तथा सिहरूपी के लिये प्रणाम है व बामनरूपी आप के लिये प्रणाम है तथा जमदाग्नपुत्र याने परशुरांमरूपी आप |€: 
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3 के लिये नमस्कार ठ ६ ती म चन्द्र [a Me RN 4 i a 

| | तुम्हारे लिये मे i ५ न आप के लिये प्रणाम है तथा बलभदरूपी तुम्हारे लिये नमस्कार है ओर कृष्ण व विज्ञानरूपी तथा कल्किरूपधारी 

॥ ४ > ८ प्न न्ध श ~ ~ व ~ Po ह 4 

|| पराये = = ¬ ॥ ह दयासिन्धो) नारायण, जगदीश ! तुम मेरी रक्षाकरो व निलेज्ञ, ऊपर, कर, चुगुल, पाखणडी व दुब ९ ॥ ओर पराई म 

. || 1 वन व पाये क्षेत्र में केवल लोभवाले तथा ईषी से संयुत चित्तवाले मेरी हे हरे ! दया से रक्षा कीजिये” र खल; 1 वदुबल॥ १६ ॥ ओर पराइ स्त्री, | 9 
| | स्तुति कियेहुए विष्णुजीने मेघके रवाणी से र ॥ १०॥ 

१ ॐ» णाने सवक समान गम्भीरवाणी से उन मुद्दल झुनिसे कहा ॥ २१ ॥ विष्णुजी बोले कि हे मुद्दल | तुम्हारे यज्ञ से व इस स्तोत्र से मैं प्रसन्न ह 


ढ पड ०७७७०० त्तम 
AMSA SS AEN 


SY ७. ४८. eT 
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ए 


NE उद्दलकठुनाचत ॥ अत्यक्षणहविभोक्तुमहन्तेकत॒मागतः ॥ २२ ॥ इत्युक्तेहरिणातत्र मुदलस्तुष्ठ 
यो॥ त या भतत्यापरमयायुतः ॥ २३ ॥ मुहूल उवाच ॥. कृताथोस्मिहृषीकेश पर्नीमेधन्यतांय 
सफ़लमयमे ॥ २५ ॥ ES 1-0 ९४॥ अद्यमेसफलोवंशो ह्ययमेसफलास्सुताः ॥ आश्रमःसफलोयेव सर्व 
Ch सर अनान्यजषवाटम्म हविर्भोत्तमिहागतः॥ योगिनोयोगनिरता हृदयेम्ृगयान्तियम्‌॥ २६॥ तम 
[¢ परम न, त Me = रतारायतवातविष्णुमचेयित्वासनादिभिः ॥ २७ ॥ चन्दनेःङसुमेरन्यदत्त्वा 
(| विष्णुजीसे बोले || २३ ॥ ठरलय बाल छि 5 ह. त्य के २२ ॥ विष्णुजीसे ऐसा कहने पर प्रसज्नमनवाले व बड़ी भाक्ति से संयुत मुद्दल विप्रजी 
" सफल होगया॥ २४॥ व श्राज मेरा वंश सह र | भीर ग हता थ होगयाह और मेरी खरी घन्यता को आसहुई आज मेरा जन्म सफल होगया और आज भेरा तप 
|| आप मेरी हव्य को भोजनकरने के लिये यहां यज्ञवाट को _ ज भर उ सफल हुए व आजही आश्रम सफल हुआ ओर आज मेरा सब सफल होगया ॥ २५॥ जो जि हू | 
` ही उतार की आये योग में लगेहुए योगीलोगं जिनको हृदय में देखते हैं ॥ २६॥ उन्हीं तुमको मैं साक्षात इस समय र ३४४ 
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न । देखता हूं यह मेरा यज्ञ सफल होगंया उन विष्णुजीसे यह कहकर व ्रांसनादिकोंसे पूजकर ॥ २७॥ चन्दन व अन्य से | ने विष्णुजी के El से 
i || लिये अध्य को देकर प्रीति से पुरोडाशादिक ह्वि को विष्णुजीके लिये दिया ॥ २८॥ ओर लोकों को उपजानेवाले विणाजाने आए से लेकर जग मत त. र 
|| 6 जन किया ॥ २६॥ हे बाहर ! समथवान्‌ विषगुजीसे उस हव्यके भोजन करनेपर अग्निसमेत सब देवता तृत होगये ॥३०॥ और ऋत्विजू, यजमान 5 : 
| आर हलिया SSH व्‌ हसा र वणा उ कुछ हर या था ॥२१॥ वह सब संसार विष्णु जीसे हव्य के भोजन करनेपर तृप्त होगया तदनन्तर प्रसन्नचित्तवाले |! र, ; 
|5| 1 ॥ परददाविष्णावेप्रात्या एरोडाशादिकंहविः ॥ २८॥ स्वयमेवसमादाय पाणिनालोकभावनः॥ ह विस्त 
5| $ उजविण्णशु्लनसमार्पतम्‌॥ २७॥ तस्मिन्हविषिसुक्तेत विष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ साग्नयख्निदशाःस्े तृप्ताःसमभ 
| pe ३०॥ ऋतिजोयजमानश्च तत्रत्यात्रा्मणास्तथा ॥ यत्कित्रित्राणिलोकेस्मिश्वरंवार्थदिवाचरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
Fi | = शुकतहावाषावष्णना॥ तताहारिःप्सन्नात्मा सहूल॑प्रत्यमाषत ॥ ३२ ॥ प्रीतोहंवरदोस्म्येष वर॑वरयसत्र | 
` अ्माटशिक 3 महपिस्तमभाषत ॥ २३॥ यत्त्वयामेहबिशुक्तंयगेगरतयक्षरूपिणा ॥ अनेनेवकृतार्थोस्मिकिम | 
| मा 1 परम ॥ २४ ॥ तथापिभगवन्विष्णे लयिमेनिश्वलासदा॥ भक्ति्िष्कपटाभयादिदमप्रथमंवरम्‌॥३५। |¢ 
| | मिहान ताने ॥ तह गायतवपरीत्य सुरभेःपयसाहरे ॥ ३६॥ होतुमिच्छामिवरद तन्मेदेहिवरा 
५. लिया य ॥ पयसानत्यहोमोहि हिकाल॑श्रातिचोदितः ॥ ३७॥ नमेसुरभयःसन्ति तापसस्याधनस्यच ॥ इत्युत्तसुद्लेनाथ | 
| य हे ही ॥३२॥ कि हे सुव्रत! मैं प्रसन्न व वरदायक हूं इससमय तुम वरको मांगो विष्णुजीसे ऐसा कहनेपर महर्षिने उन विष्णुजी से कहा ॥३३॥ कि | ह 
5 SR म हव्य को भोजन किया इसीसे में केताथे होगया हूँ इससे अधिक अन्य क्या वर होगा ॥३४॥ तथापि हे भगवन्‌, विष्णो ! तुममें मेरी [है 
6 वपर व अचलः सहति सदेवः होयै यह मरा पहला वर हे ॥ २५॥ व हे हर, माधव | में प्रतिदिन यहां सायेकाल व पातःकाल में तुम्हारी प्रीति के लिये सुरभी के | कर जे 
दूध सं ठुम्हारे रूपवाल अग्नि के लिये॥ ३६ ॥ हवन करना चाहता हू हैं वरदायक | सुझको उस अन्य वरको दीजिये दोनों समयों में दूध से नित्य हवन वेदों से कहा | 
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CIN स ~ धनी क ~ २७७ ¢ 2 ९ : Ne षु AN’ ` 6 
गया है॥ ३७॥ ओर सुक निर्धनी तपस्वी के गाव नहीं हैं मुद्रलजीसे ऐसा कहनेपर विष्णु नारायणदेवजी ने ॥ ३८ ॥ अमृतको भोजन करनेवाले विश्‍वकर्मा कारीगर | 


५: 9 2) | ज्र ~ ल्प AN ट ~ ~ A र 
hi | | को बुलाकर ओर उन विश्वकर्मा शिल्पी से एक उत्तम तड़ाग को बनवाकर ॥ ३६ ॥ उसको इन विष्णुजीने उन विश्‍वकर्मासे स्फटिक आदिक पत्थरों के भेदों से बराबर | 


| | | कराया फिर -चारोओर की दीवार से शोमित किया ॥ ४० ॥ तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुजीने सुरभी को बुलाकर वचन कहा विष्णुजी बोले कि हे सुरभे | यह मुद्दल मेरा (७ 
| < £| भक्त प्रतिदिन हषे से ॥ ४१ ॥ मेरी प्रीति के लिये इस समय दूध से हवन करना चाहता हे हे देविं | इस कारण मेरी प्रीति के लिये मुझसे पठाईहुई तुम ॥ ४२ ॥ | 
देवोनारायणोहरिं: ॥ ३८॥ आहयविश्‍वकर्माण त्वष्टारमश्ताशिनम्‌ ॥ एकंसरःकारयित्वा शिल्पिनातेनशोम | 
नम्‌ ॥ ३६ । । ्फाटकादिरालामदर्तनासाविश्वकमणा ॥ समीचकारचएनस्तत््राकाराद्यलंकृतम्‌ ॥ ४० ॥ तत्रा 
हयभगवान्सुराभवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ हरिस्वाच ॥ मुहलोममभक्तोय॑ सुरभेप्रत्यहमुदा ॥ ९१ ॥ मत्प्रीत्यर्थपयोहोम॑ कतु 
सच्छातसास्प्रतम्‌ hl मत्मात्ययामतारदाव्‌ तवमतामंत्रचादता ॥ ४२॥ सायंप्रातरिहागत्य प्रत्यहसुरभेशुभे ॥पयसा 
त्वत्मसूतेन सरएतत्ूरय ॥ ४३॥ तेनासोपयसानित्यं सायंप्रातश्चहोष्यति ॥ शमित्युक्तवाथसुरभिरेवनारायणेरि 
ता॥ ४४॥ अथनारायणोदेवो महूल॑प्रत्यमाषत ॥ सुरभेःपयसानित्यमस्मिन्सरस्तितिष्ठता ॥ ४५ ॥ सायंप्रातःप्रति 
दिनं मत्प्रीत्यथ॑मिहाग्नये ह जहधिलेमहाभाग तेनप्रीणाम्यहन्तव ॥ ४६ ॥ मत्यीत्यातेखिलासिडिभविष्यतिचमुटू 
तल॥ इदक्षीरसरोनाम तीथख्यातंभावेष्यांते ॥ ४७॥ अस्मिन्क्षीरसरस्तीर्थे स्नातानांपञ्चपातकम्‌॥ अन्यान्यपिच 
हे शुभे, सुरभे | सायंकाल व प्रातःकाल प्रतिदिन यहां आकर इस तड़ाग को अपना से पेदा कियेहुए दूध से पूर्णकरो ॥ ४३॥ उस दूध से यह सायेकाल व प्रातःकाल 
में हवन करेगा इसप्रकार विष्णुजीसे कहीहुईं सुरभी बहुतअच्छा यह कहकर चुप होगई॥ ४४॥ इसके बाद विष्णुदेवजी ने मुद्दलजीसे कहा कि नित्य इस तड़ाग में स्थित 
सुरभी के दूध से ॥ ४५ ॥ हे महाभाग | प्रतिदिन यहां मेरी प्रीति के लिय साथंकाल व घातःकाल तुम अग्नि में हवन करियेगा उससे मैं तुम्हारे उपर प्रसन्न हुंगा ॥४६॥ 
व हे मुद्दल! मेरी प्रसन्नता से तुम्हारी सब सिद्धि होगी और यह क्षीरसर नामक तीर्थ प्रसिद्ध होगा ॥ ४७॥ और इस क्षीरसागर तार्थ में नहायेहुए पुरुषों के पांच. 
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5 | पातक व ्रौरभी पाप उसी क्षण नाश होजावैंगे ॥ ४८ ॥ व हे सुद्दल ! देहान्त में बन्धनसे छूटे हुए तुम मुझको प्राप्तहोगे भगवान्‌ विष्णुजी यह कहकर व उन मुद्दल 
6 9 | को लिपटाकर ॥ ४९॥ र उन मुद्दल से प्रणाम कियेहुए ये विष्एुजी वहीं श्रन्तद्धांन होगये और सुद्दलने भी विप्णुजीके चलेजाने पर अनेक सौ वर्षोतक ॥ ५० ॥ 
(| विष्णु की असन्नता के लिये पवित्र होकर अग्नि में सुरभी के दूध से नित्य हवन करतेहुए सुक्तिदायक फुल्लग्राम में निवास किया ॥ ५१ ॥ और देहान्त मे वे विष्णु 
४] “|| की सायुज्यरूपिणी सुक्तिको प्राप्तहुए श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो | इसप्रकार मैंने तुमलोगों से इस चरित्र को कहा ॥ ५३ ॥ कि जिसप्रकार पुरातन समय इस 


पापानि नाशंयास्यन्तिततक्षणात्‌॥ ४८ ॥ मुद्रलत्वच्चमांयाहि देहान्तेसुक्तवन्धनः ॥ इत्युक्ताभगवान्विष्णुस्तैसमा 


Ln 


[लङ्गयसुद्गलम्‌ ॥ ४९॥ नमस्ङृतश्चतेनायं तत्नेवान्तरधी यत ॥ मुद्गलोपिगतेविष्णावनेकशतवत्सरम्‌ ॥ ५० ॥ सुरभेः 


पयसाजुदन्नग्नयहारितृष्ट्ये ॥ उवासप्रयतोनित्य॑ फुछग्रामेवि्नक्तिदे ॥ ५१ ॥ देहान्तेसक्तिमगमहिष्णसायुज्यरूपि 
गास! चित उवाच एवमतद|हजवरा युष्माकंकथितंमया ॥ ५२॥ यथाक्षीरसरोनाम तीर्थस्यास्यएुराभवत्‌॥ 
उदक्षीरसर पुणय सवलोकेषुविश्वतम्‌ ॥ ५३॥ काश्यपस्यसुनेःपत्नी कदूर्यतरिजोत्तमाः ॥ स्नातवास्वमर्तृवाक्येन चो 
दवानयमान्वता ॥५४॥ बलनसुम्चेसयः सपत्तीजयदो पतः॥ अतोत्रतीर्थयेस्नान्ति मानवाःशुडमानसाः ॥ ५५ ॥ 
तगावसक्तवन्याना उक्तानाएए्यकाभणाम्‌ ॥ किंयागेःकिसुवावेदेः किंवातीथानिषेवणेः ॥ ५६॥ जपेरवानियमेवापि 
|| क्षरिकुएडाविलाकिनाम्‌॥ क्षीरकुण्डस्थवातेन स्पष्टदेहोनरोडिजाः ॥ ५७॥ ब्रह्मलोकमनुप्राप्य तत्रैवपरिस्ुच्यते ॥ 
i || तीर्थ का क्षीरसर नाम हुआ है यह पवित्र क्षीरसर तीथे सब लोकों में प्रसिद्ध है॥ ५३॥ हे द्विजोत्तमो ! काश्यपसुनि की स्त्री कटू अपने पति के वचन से प्रेरित व नियम 
5 || से संयुत होकर जिस तीर्थ में नहाकर ॥ ५४ ॥ सौति के जीतने के दोष के कारण उसी क्षण छलसे छूटगई है इसकारण इस तीर्थ में शुद्धमनवाले जो पुरुष नहाते 
` ||| हैं॥ ५५ ॥ बन्धन से छुटेहुए उन मुक्त एणयकमी मनुष्यों को यजं से व वेदों तथा तीथोँ के सेत्रन से क्या हे ॥ ५६ ॥ व क्षीरकुंड को देखनेवाले पुरुषों को जपों व 
20 नियमा से क्या हे हे बाझणो | क्षीरकुंड में स्थित पवन से छुयेहुए शरीरवाला मनुष्व ॥ ५७ ॥ ब्रह्मलोक को प्राप्होकर वहीं मुक्त होजाता है और जो पुरूष इस क्षीरकुंड 
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i होती ःप्र्न्य > से ता हि ३ ~ ~ ङ ~ ‘°° क 5 
ह| होता हैं अन्य बहुत कहने से क्या है ॥६२ ॥ सैं सुजा को उठाकर तुमलोगों से सत्य सत्य कहता हूं और सावधान होता हुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता हे 
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स॑ नहाता हु उसक मस्तक में अग्नि के समान जलतेहए सूर्यनारायण स्थित होते हैं और xn nn पक हा fa ¢ ५ 
|| ओर सब नरक व्यथ होते हैं कामधेनु के स क क य हात हैं ओर श क्षीरकुंड स 5 का बतरणी नदीं शीत होती है ॥ ५८।५९ हः 

| चु क समान इस क्षीरकुंड के स्थित होने पर ॥ ६० ॥ हे द्विजोत्तमो ! जो नहाने के लिये श्रन्यत्र भ्रमता हे वह मनुष्य गऊ का 


hn 


ने गी के के लिये त्र he OC) ~ ७ _*९ 0 75 ~ र्‌ 
पर भी मदार क दूध क लिये जाता हे ॥ ६० ॥ ओर इस क्षारकुंड में नहाये हुए पुरुषों को कुछ दुर्लभ नहीं होता हे और साक हाथ में प्राप्तही | 


निमग्न क्षीरकुएडेस्मिन्यःपुमानपिभास्कराः ॥ ५८ | तस्यमूर्डनितिष्ठेयुज्व॑लन्तःपावकोपमाः ॥ मग्नानांक्षीरकुएडे 
स्मिज्च्दीतावेतरणीनदी ॥ ५६ ॥ सर्वाणिनरकाण्यडा व्यथानिचभवन्तिहि ॥ कामधेनुसमेतस्मिन्क्षीरकुण्डेस्थिते 


| . प्यहो॥ ६०॥ योन्यत्रश्रमतेस्नाती सनरोविप्रसत्तमाः ॥ गोक्षीरेविद्यमानेपि ह्यकक्षीरायगच्छति ॥ ६१ ॥ स्नातानां 


क्षारकुएडास्मन्नातभ्यंकिच्चिदस्तिहि ॥ कापाप्तेवमुक्तिःस्यात्किमन्येबहभाषणेः ॥ ६२॥ ब्रवीमिभुजसुडत्य सत्यं 
सत्यत्रवामवः ॥ यःपठोदममध्यायं श्रणुयाहासमाहितः॥ ६३ ॥ सक्षीरकुणडस्नानस्य लभतेफलसुत्तमम्‌॥ ६७॥ 
इति श्रीस्कन्द्पुराणेसेतुमाहात्म्ये क्षीरकुएडप्रशंसायाक्षीरकुएडस्वरूपकथनन्नामसप्तात्रिशोध्यायः॥.२७॥ % ॥ 
„ ऋषय ऊडः॥ सूतकदरःकथपुक्ता क्षीरकऊएडनिमज्जनात ॥ दलंकर्थंक्तवती सपत्न्यांपापनिश्चया ॥ १॥ कस्यपु 
नीचसाकडूः सपर्लासाचकस्यवे ॥ किमरथमजयत्कदूः स्वसपलींडलेनतु ॥ २ ॥ एतन्नःश्रद्धानानां ब्रहिसूतळपानिधे॥ 


9 ग सनता ॐ DD _ 4 
| या सुनता है ॥ ६२ ॥ वह. क्षीरकुंड के स्नान के उत्तम फलको पाता है॥ ६४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्मेदेंवी दयालुभिश्रविरचितायांक्षीरकुण्डप्रशंसायांक्षीरकुएड ह | 


54|| स्वरूपक्कथननामसप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ छ ॥ ७३५६-५८ १७ ॥ & ॥ छै ॥ & ॥ | 


दसे दीः | क्षीरकुंड में न्हाय जिमि कटू छल सों सुक्ति । लह्यो सोइ अती में वर्णित कथा प्रसक्ति ॥ ॥ ऋषिलोग बोले कि हे छतजी | क्षीरकुंड में स्नान करने से कद 


४ हु हे श्र नि व डी नड ->- 
मक्त हुई हे शरीर उस पापनिश्चयवाली ने सौति में कैसे छल किया है॥ १ ॥ और किस की कन्या वह कदू हुई हे व किस की सौति हुई है और किसलिये कढ़ ने 
' * र र र ^ fs 
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| | से वरा सोति को जीता हे ॥२॥ हे दयानिध, सूतजी | इसको श्रद्यवान्‌ हमलोगों से कहिये श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणों] पुरातन समय सतयुग में प्रजापति 
$|| की नव कन्या ॥ ३॥ कू ओर विनता बहनें हुईं हैं और वे कटू और विनता कश्यप की स्त्रियां हुईं हैं ॥ ४ ॥ और विनता ने अरुण व गरुड़ पुत्रको पेदाकिया व पाति 
गिरा स कडू ने बहुत सपरूषी पुत्रों को पाया ॥ ५ ॥ जोकि विष के अहंकार से संयुत अनन्त व वासुकि आदिक हुए हैं एक समय उन कदू व विनता बहनों |६$| 
8 ने ॥ ६ ॥ समीप आतेहुए उच्चैःश्रवा को देखा और कटू ने घोड़े को देखकर विनता से यह कहा ॥ ७ ॥ कि हे विनते | अश्वका बाल सफ़ेद है कि नील है इसको यथाथ | प || 
| श्रीसूत उवाच॥ पुराकृतयुगेविग्राः प्रजापतिसुतेउमे ॥ ३ ॥ कदूश्वविनताचेति भगिन्योसँवभूबतुः॥ मार्येतेकश्यपस्या || 
| स्ता कतद्यावनतातथा ॥ ४॥ विनतासुषुवत्रावहणंगरुड॑तथा ॥ भर्तःसकाशात्कत्र््व लेमेसर्पान्वद्न्सुतान्‌ ॥५॥ अन 
| न्तवाशाकसुलान्वषदपसमान्वतान्‌ ॥ एकदातुभगिन्योते कदश्वविनतात था ॥ ६॥ अपश्यतांसमायान्तस्ुच्चेःश्रव 
सनान्तकात्‌॥ विलाक्यकदरठुरगं विनतामेदमब्रवीत्‌॥ ७ ॥ शवेतोश्ववालोनीलोवा विनतेत्रहितत्त्वतः ॥ इत्युक्ता 
बिनताविप्राः कट्टतामदमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ तुरङगःश्वेतवालोमे प्रतिभाति्ुमध्यमे ॥ किंवामन्यसेकब्र्मितितांविन 
ताब्रवीत्‌॥ ९ ॥ एष्द्रवविनतांकदूयभापेस्वमतञ्चसा ॥ कृष्णवालमहंमन्ये हयमेनमनिन्दिते ॥ १०॥ ततःपराजये 
कला दासीभावपणामथः ॥ व्यतिष्ठेतांमहाभागे सपल्योतेद्विजोत्तमाः॥ ११ ॥ ततःकब्रमिजसुतान्वासुकिमप्रमुखान 
॥_ हान्‌ ॥ तस्यानाहयथादासी तथाङुरुतपुत्रकाः ॥ १२॥ तदमीप्सितसिब्बर्थमित्यवोचद्‌ भृशातुरा ॥ युष्मामिरूच्चेः | 
ठ ||| कहन ह माहाणां | एसा कहीहुई विनता ने उस कटू से यह कहा ॥ ८॥ कि हे सुमध्यमे ! घोड़ा सफ़ेद बालोंवाला सुभे जानपड़ता है और तुम क्या जानती हो 


` 


ड > ~ ~ ~ oe ~ ~ ~ ~ Na I 
| कटू से उस विनता ने यह कहा॥ ९ ॥ इसप्रकार विनता से पूळकर उस कडू ने भी अपने मत को कहा कि हे अनिदिते ! में इस घोड़े को नील बालोंवाला मानती त 


| 5 ॥ 9० ॥ तदनन्तर हे दिजोत्तमो | वे दोनों महाऐश्वर्यव्ती स्त्रियां परस्पर पराजय में दासीभाव को पण्‌ ( बाजी ) करके स्थित हुई ॥ ११ ॥ तदनन्तर कट़ ने वासुकि त ४ 
आक अपने एत्र रुप से कहा कि हे पुत्रो | में जिसप्रकार उसकी स्री न होऊं वैसाही कीजिये ॥ १२ ॥ और उस मनोरथ की सिद्धि के लियें बहुतही विकल कदू | 
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ने यह कहा कि तुमलोग उच्चेःश्रवा के बाल को आच्छादित कर लीजिये ॥ १३ ॥ उसके मतको नागों ने जब स्वीकार नहीं किया तब कोघ से मूर्च्छित व जलती हुई | 
कटू ने क्रोधित होकर पुत्रों को शाप दिया ॥ १४ ॥ कि तुम सबलोग परीक्षित के पुत्र जनमेजय के यज्ञ में मरजावोगे माता से ऐसा शाप करने पर उससमय डराहुआ 
ककोटक ॥ १५ ॥ चरणों को प्रणामकर उदासीन होकर कटू से वचन बोला कि में उच्चेःश्रवा कें बाल को अजन के समान करूंगा ॥ १६॥ हे मातः | तुमको भय न 
करना चाहिये शाप से विकल कर्कोटक ने. यह कहा तदनन्तर ककोंटक नागने उच्चेःश्रवा के सफ़ेद बाल को ॥ १७ ॥ अपने शरीर से आच्छादित कर श्रंजन के 


श्रवतो वालःप्रच्डाद्यतामाते॥ १३ ॥ नाङ्गीचक्रमतंतस्या नागाःकदूरुषातदा ॥ अशपत्कुपिताएत्राञ्ज्वलन्तीरोष 
माच्छता ॥ १०॥ पाराक्षतस्यसवडा यूयसत्रेमारष्यथ॥ इतिशापङृतमात्रा ्रस्तःककांटकस्तदा ॥ १५॥ प्रणम्य 
पादयोःकई दोनोवचनमत्रवीत्‌॥ अहस॒चचेःश्रवोबालं विधास्याम्यञ्नप्रमम्‌ ॥ १६ ॥ माभीरम्वत्वयाकायेत्यवादी . 
च्छापविक्कव: ॥ श्वेतसुचेःश्रवोबालं ततःककोंटकोरगः ॥ १७॥ छादयित्वास्वभोगेन व्यतनोदजनयातिम ॥ अथते 
विनताकद्रदास्येक्कतपणेउभे॥ १८ ॥ देवराजहयंद्रईं संरम्भादभ्यगच्छताम्‌ ॥ शशाइशहमाणिक्यमुक्तेरवतकार 
. णम्‌ ॥ १६ ॥ युगान्तकालशयन योगानिद्राकृतेहरेः ॥ अतीत्यकब्षवेनते ससुद्रसारतापतिम्‌ ॥ २०॥ ददशतुहेयंग 
त्वा दवराजस्यवाहनम्‌॥ कृष्णवालहयरृष्ट्वा विनताह/खितामवत्‌ ॥२१॥ हु/खतावेन ताकदू दा सी कृत्यन्ययुङ्क्तसा॥ 
5 एतस्मिन्नन्तरताक्ष्योप्यण्डमांड्रेयवाहवत्‌ ॥ २२ ॥ प्राहुवभ्ूवावप्रन्द्रा गिरिमात्रशरीरवान्‌ ॥ दृष्ट्रातहहमाहात्म्य 


र #|| समान द्युतिमान्‌ करादंया इसक श्रनन्तर दासा हान में पण ( बाजी ) करके वे विनता व कढू ॥ १८ ॥ वेग से चन्द्रमा, राङ्क, माणिक्य, सोती व एरावत के कारण 
£| रूप सुरराज के घोड़े को देखने के लिये चली ॥ १६ ॥ ओर योगानिद्रा के लिये युगान्तकाल में शय्यारूप नदियों के पति संसुद्र को नांघकर कटू व विनता 
ह. ने॥ २० ॥ जाकर सुंरराज (इन्द्र) के वाहनरूप घोड़े को देखा ओर काले बालवाले घोड़े को देखकर दुःखित होतीहुई विनता ने कहा ॥ २१॥ आर दुःखित विनता को 
1) उस कद ने दासी के कार्य मे.नियुक्क किया इसी श्रवसर में गरुड़जी अंडा को फोड़ कर अग्नि की नाई ॥ २२ ॥ हे हिजेन्द्रो | पवेत भर शारीरवान्‌ होकर प्रकट हुए 
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स्क°पु° || | र उनकी देह के माहाल्य को देखकर त्रिलोक डरगया॥ २३॥ तदनन्तर पक्षियों में श्रेष्ठ उन गरुड़ की देवताओं ने स्तुति किया और मेरी देह के माहात्म्य को देख | 
३५१ | | कर त्रिलोक डरगया हे ॥ २४ ॥ यह देखकर श्रत्यन्त भयेकर शरीर को संहार कर अरुण को पीठ पे चढ़ाकर गरुड़जी माता के समीप गये ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त ; 


NN ८-७ 


2 प्रणाम किये व अत्यन्त विकल विनता से कटू ने कहा कि हे दासी | नागस्यान ( पाताल ) को जाने के लिये मेरा उद्योग है॥ २६ ॥ इसकारण.तुम्हारा पुत्र गरुड़ | 
| हमारे पुत्रों को लेजावे तदनन्तर विनता ने गरुड़ पुत्र से कहा ॥ २७ ॥ कि मैं इस कटू को लेचलूं ओर तुम उसके सब पुत्रों को सवार करावो हे बाझणो! बहुत अच्छा | 


मश्रृत्रस्तजगत्रयम्‌॥ २३॥ ततस्तन्तुष्टुुदेवागरुडंपाक्षिणांवरम्‌ ॥ दृष्द्रामदेहमाहात्म्यं त्रस्त॑स्याइवनत्रयम्‌॥ २४ ॥ 
इत्यालोच्योपसंहृत्य देहमत्यन्तसीषणम्‌॥ अरुणंष्टष्ठमारोप्य मादुरन्तिकमभ्यगात्‌॥ २५ ॥ अथाहविनतांकदूः प्र 
एतामातिविह्लाम्‌ ॥ चाटनागालयंगन्तुस्चद्योगोममवतते ॥ २६॥ त्वत्पुत्रोगरुडोतोमां मतत्रांश्चवहत्विति ॥ तत | 
श्रावेनतापुर्न गरुडप्रत्यमाषत॥ २७॥ ञ्रहकदूमिमांवक्ष्ये त्वेसवान्वहतत्सुतान्‌ ॥ तथेतिगरुडोमातः प्रत्यणढाहचो || 
हिजाः॥ २८॥ अवहाहेनताकटू सवास्तान्गरुडोवहत्‌ ॥ राविसामीप्यगाःसपास्तत्करराहतास्तदा॥ २९॥ अस्तोषी |ॐ| 
हाञ्रणंकदूः खुतानातापशान्तये॥ सवतापंजलासारेदवराजोप्यशामयत्‌॥ ३० ॥ नीयमानास्तदासपा गरुडेनबली || 
5| यसा॥ गत्वातदेशमाचेरादवदन्विनतासुतम्‌॥ ३१ ॥ वर्यद्ीपान्तरंगन्तु सर्वेद्रष्टं_तत्वराः ॥ वहत्वमस्मान्गरुड चेटी 
| सुतततःक्षणात्‌ ॥ ३९॥ ततोमातरमप्राक्षीदिनतांगरुडोदिजाः ॥ अहँकस्माहहामीमांस्त्वंचेमांवहसेसदा ॥ ३३ ॥ 


#| ऐसा कहकर गरुड़ ने माता का वचन ग्रहण किया ॥ २८॥ विनता कटू को ले चली ओर उन सब नागों को गरुड़जी लेचले तब सूर्या की किरणों के समीप प्राप्त सपे रि 
ह|| उनकी किरणों से तापित हुए । २६॥ ओर कटू ने पुत्रों के ताप की शान्ति के लिये इन्द्र की स्तुति किया व सुरराज ने भी जल की घाराओं से सब ताप को शान्त किया! 1३०) । 
. ||| तब बलवान्‌ गरुड़जी से लियेजातेहुए सर्पो ने शीघ्रही उस स्थान को जाकर विनता के पुत्र ( गरुड़ ) से कहा ॥ ३१ ॥ कि हम सब अन्यद्वीप को जाने के लिये | 


| शीघ्रता किये हैं उसकारण हे दासीपुत्र, गरुड़ ! तुम क्षणभर में हमलोगों को वहां प्राप्त करो ॥ ३२ ॥ तदनन्तर हे ब्राह्मणो ! गरुड़जी ने विनता माता से पूंछा कि | हूँ] | 
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मैं इन सपो को किस कारण ले चलता हूं औरं तुम क्यों सदैव इसको सवार कराती हो॥ ३३ ॥ ओर दासीपुत्र ऐसा मुझको ये सांपं क्यों कहते हैं हे भातः ! यथार्थ |€ 

पूंडतेहुए सुझसे तुम इस सबको कहो ॥ ३४ ॥ उससे इस भांति पूंछीहुई माता ने पुत्र से कहा कि हे पुत्र | कर बहन ने सुझको छल से हरादिया हे ॥३५॥ उस || 
कारण इससमय में उसकी. दासी हूं ओर आप दासीपुत्र हो इसीकारण तुम सांपों को लियेजाते हो श्रोर में सदेव इसको लिये चलती हू ॥ ३६ ॥ इत्यादिक सब | 
वृत्तान्त को उसने पहले से इससे बतलाया इसक उपरान्त विनता के पुत्र गरुड़जी ने उस माता से कहा॥ ३७ ॥ कि इस दासीपन से छूटने के लिये मुझको इस रः 


` चेटीपुत्रेतिमामेते किंमणन्तिसरीखपाः॥ सवमेतहृदल॑मे मातस्तत्त्वेनष्टच्छतः॥ ३४ ॥ प्रष्टेवजननीतेन गरुडंप्रात्रवी 
त्सुतम्‌ ॥ भगिन्याक्रयापुत्र ठलेनाहंपराजिता ॥ ३५॥ तस्यादासीभवाम्यय चेटीपुत्रस्ततो भवान्‌ ॥ त्रतस्त्ववहस 
सपान्वहाम्येनामहसदा ॥ ३६ ॥ इत्याद्सवदृत्तान्तसादतास्मन्यवेदयत्‌ ॥ अथतागरुडावादान्मातरावनतासु 
तः॥२३७॥ अस्माहास्याहिमाक्षाथै ककायन्तमयाघुना ॥ इतएष्टासृतनाथावनतातमभाषत ॥ ३८॥ सपान्एच्छस्व 
गरुड मममातावमाक्षण ॥ युष्माकमातुःकिकार्यं मयेतिवदताघुना ॥ ३६ ॥ इतिमात्रासम्ुदितो गरुडःपन्नगान्प्रति॥ 
गत्वाएच्छदाहजश्रष्ठास्तप्यनमवदस्तदा ॥४०॥ यदाहारष्यसंशाघ सुधावममरालयात्‌॥ दास्यान्मुक्ताभवेन्माता वेन 
तयभवानापे ॥ ४१ ॥ ततामातरसागम्य गरुड प्रणतोब्रवीत्‌ ॥ सुवासस्बससानतु गच्छताभक्ष्यमपेय ॥ ४२॥ 

समय कया करना चाहिये पुत्र से इसप्रकार पूंद्रीहुड विनता ने उससे कहा ॥ ३८॥ कि हे गरुड़ | सर्पा से पूछो कि मेरी माता के छूटने में मुझको तुम्हारी माता का 

क्या कार्य करना चाहिये इससमय तुमलोग इसको मुझसे कहो ॥ ३६ ॥ हे दिजोत्तमो | माता से ऐसा कहेहुए गरुड़जीने सांपों कें समीप जाकर पूंछा और उससमय , 


उन्हाने भी इससे कहा॥ ४० ॥ कि जब तुम देवस्थान से भ्रमत को शीघही हर. लावोगे तब माता दासीपन से सुक्त होगी और आपभी सुक्त होगे ॥ ४१॥ |€ 
तदनन्तर माता के समीप आकर प्रणाम करके गरुड़जी ने कहा कि हे अम्ब | अमत को लाने के लिये जते हुए मुझ को भोजन दीजिये ॥ ४२॥ ह ; 
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ऐसा कहीहुई माता ने उन वैनतेय पुत्र से कहा कि हे पुत्र ! समुद्र के मध्य में कितेक शबर हैं ॥ ४३॥ उन शबरों को खाकर तुम यहां श्रम्नत को लावो और र 


वहा शबरा के सग मे कातुकवान्‌ कई कासी ब्राह्मण हैं ॥ ४४ ॥ ब्रह्मतेज से कंठ को जलातेहुए उस ब्राह्मणको छोड़दीजियेगा और पवन आदिक देवता तुम्हारे पंख - रे 
£| आदक आगो का रक्षा कर ॥ ४५॥ इसप्रकार अपनी माता के आशीवादों से बढ़ायेहुए गरुड़जी चले और शबरस्थान को आकर भक्षण करतेहुए उसके फैलायेहुए |: 
| सुख में पर्वत की कन्दरा में पक्षियों की नाई शबरलोग पैठगये इसके श्रनन्तर हे सुनिश्रेष्ठी ! वह ब्राह्मणंभी उसके कंठ में आया ॥ ४६। ४७॥ ओर कंठ को जलाते |$ 


र ५ इतारतासुतमाह मातातावनतासुतम्‌ ॥ ससुद्रमध्येवतन्ते शवराःकतिचित्सुत॥ ४३॥ तान्भक्षयित्वाशवरानमृतंत्व 
छ| मिहानय॥ तत्रकाश्वाद्वेजःकामी शवरासङ्गकोठकी ॥ ४४॥ त्यजतंब्राह्मणंकणठं दहन्तत्रह्मतेजसा ॥ पक्षादीनितवा 
ज्ञान पान्तुदवामरुन्सुखाः॥ ४५ ॥ इतिस्वमात्राशीभिगरुठोवधितोययोी ॥ शबरालयमभ्येत्य तस्यभक्षयतोमु 
खम्‌ ॥ ४६॥ आहतप्रावशन्व्याधा वयासीवदरागेरेः ॥ अथसब्राह्मणोप्यागात्तत्कणठेसुनिपुङ्गवाः॥ ४७ ॥ कणठंद 
हन्तावप्रतसुवाचावनतासुतः ॥ विप्रःपापाप्यवध्योहि निर्याहित्वमतोबाहेः ॥ ४८॥ एवमुक्तस्तदाविप्रो गरुडंप्रत्यभा 
. षत ॥ करातसंमभायाप [नगन्तव्यामयासह॥ ४९ ॥ एवमास्त्वातिताविप्रमुवाचपतगेश्‍वरः ॥ तत सगरुडोविप्र 
झुजगारसभायकस्‌ ॥ ५०॥ विप्यभाप्सतान्द्शान्नेषायासहानयया ॥ शबरान्भक्षयित्वाथ गरुडःपाक्षणाव 
रः॥ ५१ ॥ आत्मनःपतरवगात्कश्यपससुपायिवान्‌॥ कुत्रयासीतितत्टष्टो गरुडस्तमभाषत॥ ५२ ॥ मातुरदास्यविमो | 


। | हुए उस ब्राह्मण स गरुड्जी ने कहा कि पापी भी ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होता है इसकारण तुम बाहर जावो ॥ ४८ ॥ उस समय एसा कहेहुए ब्राह्मण ने गरुड़ | 
£| से कहा कि मेरी स्री किराती को भी मेरे साथ निकलना चाहिये ॥ ४६ ॥ उस बाह्मणंसे गरुड़ ने यह कहा कि ऐसाही होवै तदनन्तर उस गरुड़ ने स्री समेत ब्राह्मण | S 
| को उगिलदिया ॥ ५० ॥ ओर निषादी ( किरातिनी ) समेत ब्राह्मण प्रिय देशों को चलागया इसके श्रनन्तर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़जी शबरों को खाकर ॥ ५१ ॥ वेग || 


ho ST AN 


अपने पिता कश्यप क समीप श्राय श्रार कहां जाते हो एसा उन कश्यपसे पूळेहुए गरुड़जी ने उनसे कहा ॥ ५२ ॥ कि माता का दासीपन छुड़ाने के लिये में अमृत 


|| २५३ 
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> ~ ~ ९७२ ~ ° _ ब बरे 3७ न रभ ~ ~ ~ 
(9 को लाने के लिये श्राया हूं ओर बहुत शबरों को खाकर भी मेरी तृति नहीं होती है॥ ५३॥ हे ब्रह्मन्‌ | तृप्ति को न प्राप्त हुई क्षधा मुझको दिनरात पीड़ित करती ग 
CS 


ho ध ~ NA, 5 देने A _ I ToS झ् ~ शे प 
य ! उसकी डति का दनंवालं भोजन को मुझे दीजिये ॥ ५४ ॥ हे तात | जिससे मैं पराक्रम से अमृतको लाने के लिये सम! 'होऊं ऐसा कहेहुए कश्यपजी ने ६) 
न ए द्रा § र्ज ३४७ e त्र ~ ~ ~ €: 
से उपजहुए उत्स कहा ॥ ५५ ॥ कश्यपजी बोले कि पुरातनसमय विभावसु नामक सुनि हुए हैं ओर उसका छोटा भाई सुप्रतीक ऐसा हुआ है वे दोनों भाई वंश |€ 


~ 

क हे 

ई वि 
MN Ne 

के वेर्‌ नर टू 5 त्र >> ब डे 23 ५3.5 ° दे ~ ~ 

ह| ¬ २ इए ॥ ५६ ॥ व ह्‌ ब्राह्मणो | बड़े क्रोध से संयुत उन दोनों ने परस्पर शाप दिया तब सुप्रतीक हाथी हुआ और विभावसु कछुवा हुआ ॥ ५७॥ इसप्रकार धन | 


ह शा धाहडमागममः ॥ बहन्किराताजम्ध्वापि तृसिर्ममनजायते ॥ ५३॥ अ्रपर्यन्वश्षुधात्रद्मन्याधतेमामहानि 
शय तनिृत्िप्रदमक्षममापयतपोधन ॥ ५४ ॥ येनाहंशक्र्यांतात सुधामाहतुमोजसा ॥ इतीरितःसु्ंप्राह कश्य 


"५ & 


गा ॥ ५५॥ कश्यप उवाच ॥ सुनिविभावसुर्नाश्ना पुरासीत्तस्यचानुजः ॥ सुप्रतीकइतिभ्राता ताइभोव॑ 
शवारणा ॥५६॥ अन्यान्यशेपतुविप्रा महाकोधसमाकुलो ॥ गजोभवत्सुप्रतीकः कूमोभूचाविभावसुः ॥ ५७॥ एवं 


| तत स्तितः ॥ बडवैराबुभावेतो सरस्यस्मिन्विहङ्गम ॥ ५६ ॥ पूर्ववेरमनुस्मृत्य युध्येतेजेत॒ुमिच्छया ॥ उभोतोभक्ष 6 
ef के झधामाहरतातमान्‌ ॥ ६०॥ एवॉपेत्रेरितःपक्षी गत्वातद्जकच्छपों ॥ समुडत्यमहाकायो महाबलपराक |¦ 
' ॥ ६१ ॥ वहन्नखाभ्यांसतीर्थ विलम्बाभिधमभ्यगात्‌ ॥ तत्रागतसमालोक्य पक्षिराजंहिजोत्तमाः॥ ६२॥तत्तीरजो [४ 
| चोड य FE कार्या ओरडा याजन ऊचा व दुरणुना याने बारह योजन चौंड़ा हाथी हुआ ॥ ५८॥ ओर तीन योजन ऊंचा व दश योजन | र 
| ¬ कछ आ हे विहंगम | इस तड़ाग में वैर को बॉमेहुए ये दोनों ॥ ५६ ॥ पहले के वेर को स्मरणाकर जीतने की इच्छा से युद्ध करते हैं उन दोनों को खाकर | 
ट क छन करत का लावो ॥ ६० ॥ इसप्रकार पितासे कहेहुए गरुड़ पक्षी उस तड़ाग को जाकर बड़े बली व पराक्रमी तथा बड़े डीलवाले हाथी व कछुवा को उठा |€ 
2 र ॥ ६१ ॥ नखों से लिये जाते हुए विलंबनामक तीथे को गये व हे डिजोत्तमो | वहां आयेहुए पक्षिराज ( गरुड़ ) जीको देखकर ॥ ६२॥ उसके किनारे उपजा |€ 
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हे विनतोङ्गव | इस शाखा को तुम प्राशियों से रहित पवत पे 
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स त व पराक्र जीसे यह बोला ॥ ६२॥ कि सौ योजन चोंड़ी इस भेरी शाखांपे चढ़ो व हे खगोत्तम ! इसपै Fe 
ठकर तुम हाथी व कछवा को भक्षण करो ॥ ६४॥ हे डिजोत्तमो | वृक्षसे ऐसा कहाहुआ वह मनके समान वेगवान्‌ गरुड़पक्षी उसपे बेठगया और उसके बोभासे | 
वह वृक्ष की शाखा टूटगई ॥ ६५ ॥ और नीचे सुखको किये उसमें लटकेहुए बालखिल्य सानिया को देखकर उसके गिरनेकी शंकावाले गरुड़ने उस शाखा को पकड़ |. 
लिया ॥ ६६ ॥ और हाथी, कछुवा व उस शाखा को लेकर आकाश में आतेहुए विनता के पुत्र गरुड़जीको देखकर वहां उसके पिता कश्यपजी ने कहा ॥ ६७ ॥ कि |. 
महारक्षा साहणाख्यामहाच्छ्यः ॥ वेनतेयाभेदंग्राह महाबतपराक्रमम्‌ ॥ ६३ ॥ एनामारुहमच्छाखां शतयोजन | 
सायताम्‌॥ स्थत्वानेंगजकूसात्व भक्षयस्वखगात्तम ॥६४॥ इत्युक्तस्तरुणा पक्षी सतत्रास्तेमनोजवः॥ तद्भारात्सातरोः 
शाखा भनाओआदजसत्तमा:॥ ६५॥ वार्लाखल्यसुनीस्तस्मिर्लम्बमानानधोसुखान्‌॥ ष्ट्वातपातशङ्कावांस्तांशाखां 
गरुडायहात्‌ i ८६ ॥ गजक्रूमाचताशाखा णहात्वायान्तसम्बर। । पतातस्यान्नवीत्तत्र गरुट॑विनतासुतम ॥ ६७॥ त्यजे 
भानजनराले शाखात्वविनताद्वव i इत्वक्तःसतथागत्वा शाखांनिष्पुरुषेनगे ॥ ६८॥ विन्यस्याभक्षयत्पक्षी तोतदा 
गजकच्छपा ॥ अथात्पात'समभवत्तास्मन्ञवसरादावे ॥ ६६ ॥ दृष्ट्रोत्पातंबलारातिः पप्रच्छस्वपुरोहितम्‌॥ उत्पातकार 
एंजीव किमनरेतिएनःपुनः ॥ ७०॥ रहस्पतिस्तदाशकं प्रोवाचाहिजसत्तमाः ॥ रहस्पतिरुवाच ॥ काश्यपोहिमुनिःपूर्व 
सयजत्क्तुनाहरं ॥७१॥ सवाब १ न्सुरान्सडा न्यक्षान्गन्धवकिन्नरान्‌ ॥ यज्ञसम्भारासिब्यर्थे प्रेपषयामाससाहिजाः ॥७२॥ 


थी रट 2! लाडदर्वा एसा कहेहुए उस गरुड़ ने पुरुषहीन प्वेतपे जाकर शाखाको || ६८ ॥ धरकर उससमय पक्षीने उस ||: 
हाथी व कछुवा का भक्षण किया इसक श्रनन्तर उस समय स्वगे में उत्पात हुआ ॥ ६६ ॥ और उत्पात को देखकर इन्द्र ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे बृहरपते ! न र 
बाः त्प Re ण्‌ ~ 48, 2160. ~ 2 ब्र r >> A ~ NA CN ~ र ४ 

र र २ व उत्पात का कारण है ॥ ° ० ॥ ह्‌ च | उससमय हस्पतिजी ने इन्द्रजी से कहा बृहस्पतिजी बाले कि हे हर | पुरातनसमथ काश्यपजी ने यज्ञ.से |€ 
न किया ह ॥ ७१ ॥ ह ब्राहमणो | उन्हा ने यज्ञ की सामभ्री की सिद्धि के लिये रूथ ऋषि, देवता, सिदध, यक्ष, मंधर्व व किन्नरों को पठाया ॥ ७२ ॥ |: 
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रक० पु० || ओर सामग्रियों समेत अंगूठेभर छोटे बालाखिल्य झुनियों को गोष्पदतीर्थ के जल में नहातेहुए देखकर आप हंसे ॥ ७३॥तब हे हरे | आप से अपमान कियेहेए व क्रोध 

२५६ |$ || से ज्वलित सुखवाले उन क्रोधित बालखिल्य मुनिया ने यज्ञ की रग्नि में हवन किया ॥ ७४ ॥ कि काश्यप का पुत्र देवेन्द्र को भय देनेवाला शत्रु होवै भ्राज भ्रमत के 
| £| हरने मे कोठुकी उनका गरुड़ पुत्र ॥ ७५॥ आता हे उसकारण यह उत्पात आया है ऐसा कहेहुए उन इन्द्र ने अ्रग्नि आदिक देवताओं से कहा॥ ७६॥ कि गरुड़पक्षी 
| अम्रुत को लेने के लिये आता हे इससे उसकी रक्षाकरो इस प्रकार इन्द्र से पठायेहुए श्रसतनों समेत देवताओं ने भ्रमत की रक्षा किया ॥ ७७॥ तब पक्षिराज गरुड़जी अस्त्रां 


बालाखल्यान्ससंम्भारान्हरुवानङ्गछमातरकान्‌ ॥ मजतागाष्पदजल दष्ट्राहासतवान्सवान्‌ ॥ ७३॥ भवतावमता 
कुडा बालखिल्यास्तदाहरे॥ जुह॒बुयज्ञवहोते कोधेनज्वलिताननाः ॥ ७४॥ देवेन्द्रमयदःशात्नः काश्यपस्यसुतो स्त्विति . 
तस्यएत्रोयगरुडः सुधाहरणकोतुकी ॥ ७५॥ समागच्छातितडेतुरयमुत्पातत्रागतः ॥ इत्युक्तःसोव्रवीदिन्द्रो देवानग्नि 
पुरागमाच्‌॥ ७६॥ सुधामाहलुमायात पक्षसारक्ष्यतामांत ॥ इतीन्द्र्पारतादवा ररक्षु'सायुधा'सुधास्‌ ॥७७॥ पाक्ष ह 


|| सेंग्मा० 


न श्रः ३८ 
€ | 


राजस्तदाभ्यागाददेवानायुधधारिणः ॥ महाबलन्तेगरुडं रृष्ट्राकम्पन्तवेस्रुराः॥ ७८ ॥ गरुडस्यसुराणाञ्च ततोयुद् 
भून्महत्‌॥ अखण्टिपक्षितुण्टेन भोवनोरृतपालकः ॥ ७९ ॥ तदानिजध्नुगरुडं देवाःशाख्नेरनेकंशः ॥ वीपातिगरु 


A 


डोदेवेबांधितःशख्रपाणिभिः ॥ ८०॥ पक्षाभ्यामाक्षिपहरेदेवानग्निपुरोगमान्‌ ॥ तत्पक्षविक्षितादेवास्तदापरमकोप 
नाः ॥ ८१॥ नाराचान्भिणिइ्पालांश्च नानाशख्राणिचाक्षिपन्‌॥ ततस्तुगरुडोवेगाहेवदृष्टिविलोपिनीम्‌ ॥ ८२ ॥ धूलि 


| को धारहुए देवताओं के समीप आये ओर बड़े बलवान्‌ गरुड़जी को देखकर वे देवता कॉपने लगे ॥ ७८ ॥ तदनन्तर गरुड़ व देवताओं का बड़ाभारी युद्ध हुआ ओर पक्षी | 

||| के सुखसे भौवन नामक श्र्ूतरक्षक काटा गया ॥ ७६ ॥ तब देवताओं ने अनेक शस्र से गरुड़ को मारा व शस्त्र को हाथ में लियेहुए देवताओं ने पक्षियों के स्वामी गरुड़ | ($ 
` || को सारा ॥ ८० ॥ ओर गरुड़ ने अग्नि आदिक देवताओं को पेखों से दूर फेंकदिया तब. उस के पेखों से फेंकेहुए बड़े क्रोधित देवताओं ने॥ ८१ ॥ नाराचं, 
|| भिर्दिपालों श्रौर अनेक शाखों को चलाया तदनन्तर विनता के पुत्र गरुड़जी ने देवताओं की दृष्टि को लोप करनेवाली धूलि को वेग से पेखो से उठाया ओर | | 
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 स्क० 3) उन धूलियों को देवताओं ने पवन से शान्त किया च 9 

| त: का देवताओं ह$ rh | FT किया ॥ ८२ | 7 ॥ 4 हे ह्मणो | गरुड़जी ने पख व चाच से रद्र, वसु, आदित्य, मरुत्‌ व न्य देवताओं को व्यथित 
आर अ यान पर उन गरुडी ने अग्नि को आगे देखा ओर सब ओर से जलतीहुई श्रग्नि को शान्त करने के लिये उद्योग किया ॥ ८५ ॥ 

उत उन गरुड़जी न हज़ार सुखवाले होकर उनसे अग्नि को पातेहुए सैकड़ों नदियों को रचा ओर उन जलों से उस अग्नि को नाश किया.॥ ८६ ॥ श्र 


5 श्वेत ह तथा भ्रमतेहुए तकाले असत के रक्षक को समीप देखकर उस शत्रु के छिव से संक्षेप श्रंगोंवाले गरुड़जी भीतर पैठतेभये ॥ ८७ ॥ तदनन्तर गरुंड़जी ने 
क बक्षाथ्यावनतासुतः ॥ वायुनाशमयामासुस्तान्पांसूख्रिदशोत्तमाः ॥ ८३ ॥ स्द्रानवसूस्तथादित्यान्मरु 
तोन्यान्सुरास्तथा॥ गरुडःपक्षतुरडाभ्याव्याथेतानकराद्रेजाः॥८४॥पतायितेषुदेवेषु सोद्राक्षी ज्ज्वलनंपुरः॥ ज्वलन्तं 


परितस्तारन शमापयितुसुययो ॥८५॥ ससहखसुखोभूत्वा तेभपेव्छतशोनदीः॥तमग्निनाशयामास तेः पयोभिस्त्व 
न्तिक॥ दृष्द्वातदरिरन्श्रेण संक्षिप्ताज्ञेन्तराविशत्‌ ॥ ८७ ॥ ततोददर्श 


; 
सण्सा० 
अ० ३८ 


रान्वत:॥८६॥ सितधारंभमच्चक्र सुधारक्षकम 

हासत व्यात्तास्याभीषणाकृती ॥ याभ्यांदृष्टोपिभस्मस्यात्तोसपोंगरुडस्तदा ॥ ८८॥ ग्राच्छियपक्षतुरडाभ्यां गहीत्वा 

मरतसुययां॥ पन्वसुत्पाटयचांयन्त गरुडंप्राहमाधवः ॥८९॥ तवतुष्टोस्मिपक्षीश वरंवरयसुत्रत ॥ अथपक्षीतमाहस्म 
लानायकहरस्‌॥ &०॥ तवोपरिस्थितिमेस्यान्माभरतांचजराग्रती ॥ तथास्तितिहरिःप्राह वरंदत्तमयातव॥ &9॥ 
|. ह समत्ववाहनंभव ॥ स्यन्दनोपारिकेतुश्च ममत्वंविनतासुत ॥ «२ ॥ तथास्त्वितिखगोप्याह कमला 
भयकर आकार क एलका फलायेहुए दो सपो को देखा कि जिनसे देखाहुआ भी भसम होजाता है उन सपो को उस समय गरुड़जी ॥८८॥ पख व सुख से काटकर अमृत 
न) i द आर यत्रको उखाडकर जातेहुए गरुड़जी से विष्णुजीने कहा ॥ ८६ ॥ कि हे सुबत, पक्षीश ! में तुम्हारे उपर प्रसन्न हूं वरदान को मांगो इसके अनन्तर |$ 
|| उ 051 गे उन लक्मीपति विष्णुजी से कहा॥३०॥ कि तुम्हारे ऊपर मेरी स्थिति होवै और वृता व मरण मत होव विष्णुजी ने कहा कि वैसाही होवे मैंने तुमको 
ह| हत दवा ॥ ९१ ॥ यह कहकर उससे विष्णुजी ने कहा कि तुम मेरा वाहन होवो व हे विनतासुत ! तुम मेरे रथके उपर ध्वजा होवो ॥ ६२ ॥ वैसाही || 
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Se oe Me NRT | 
| दे ऐसा गरुड़ पक्षी ने भी लक्ष्मीपति अच्युत विष्णुजी से कहा तदनन्तर अस्त को हरेहुए पक्षी गरुड़नी हव वी या हे ही हुई हॅ | 
शीघ्रही पक्षी के पंखंके ऊपर वज्कों चलाया तदनन्तर गरुड़जी हँसकर इन्द्र से बोले ॥ ६४ ॥ कि हैँ हरे | 9220 क - मेरे कुळभी पीडा नहा हुई ह| 


= | > परनायक ! तुम्हारा वज्रपात सफल होवे ॥ ६५ ॥ ऐसा कहतहुए गरुड़जी ने उस समय पंख से एक पत्र को आड़ादया ओर इसका वह पत्र सुन्दर था 
ठ र रामक का ह और बेन के RR पल यी समपर सब विस्मय को प्रास हुए तदनतर ह म | गरुड़जी गा स र ; | 
| पतिमच्युतम्‌ ॥ हृतारतंखगंश्वत्वा ववआखण्डलोजवात्‌ ॥ &२॥ अभिदुत्याशुकुलिश पक्षाचक्षपपाक्षणा' ॥ तानि | 
हस्यगरुडः पाकशासनमत्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ कुलिशस्यनिपातान्मे नहरेकापिवेदना ॥ सफलोवञ्रपातस्ते भरयाच्चखरनाय 
क ॥ 6५ ॥ इतीरयन्पत्रमेकं व्यसूजत्पक्षतस्तदा ॥ शोभनंपणंमस्येति सुपर्णइतिसो भवत्‌ ॥ ६६ ॥ तस्मिन्खुपणहमा 
भे सर्वेविस्मयमाययुः ॥ ततस्तुगरुडःशकमत्रवीद्‌हिजपुङ्गवाः ॥ ९७ ॥ मवतासाकमाखलं जगद्तचचराचरम्‌ ॥ देवे 
द्रसतर्तवोइममोघाशक्तिरस्तिमे॥ ६८ ॥ नाखण्डलसहस्मे रणलभ्यंहरेमवेत्‌ ॥ इतित्रवाणंगरुडमत्रवीत्पाकशास 
नः॥ ६६॥ किन्तेग्रतेनकार्यस्याहीयतामस्रवतंमम ॥ इमांसुधांभवान्दयायेम्योहिविनतोद्व ॥ 1०० ॥ तंडुनाइतंगा 
नेन जरामरणवर्जिताः ॥ अस्मङ्गयोधिकवीर्याःस्युवा धेरखिदशास्तथा ॥ १ ॥ इंतित्रुवन्तंदवन्द्र रड न 
जाः॥ यत्रेतत्स्थापयिष्यामि तत्रागत्यभवानि टितीत्युक्तो गरुटंप्राहहत्रहा॥ प्रीतोहन्तवदास्या _ | 
० | पाने योग्य नहीं हैं ऐसा कहतेहुए गरुड़ से इन्द्र ने कहा॥ && ॥ कि तुम्हारे मरने से मरा क्या काये हे मुझको अस्त दीजिये हे विनतोळूव ! आप इस अमृत को जिनके र 
29) लिये दीजियेगा ॥9००॥ इस समय वे असत पीनेसे कृता व मर्ण से रहित होवेंगे ओर हमलोगां स आविक बलवाल वदता का | इन करगे आह्मणो | ऐसा त 


त द्‌ << द मेँ र हा न एकः $ 9 Re कीर ~ ऐस he हु ड्न्द्र _ ग र्ड i 
2) कहतेहुए देवेन्द्र से गरुड़जीने भी कहा कि जहांपर मैं इस अमूत को स्थापित करूंगा वहां आकर आप इसको ॥ २ ॥ शीप्रही अहण कॉजिय एसा केहहुए इनद ने गरुड़ || |; 


३५८ 
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क से कहा कि हे महामते | मैं प्रसन्न ह तुम वर को मांगो मे दूंगा ॥ ३॥ ऐसा कहतेहुए इन्द्र से गरुड़जी बोले कि मेरी माता को छल स दारापन म॑ करनेवाले सप ॥४॥| 0] 
|| हे वृत्रहन्‌) पाकशासन | मेरे संदैव भक्ष्य होत्रें उन गरुड़ से ऐसा कहेहुए इन्द्र ने उस से यह कहा कि वैसाही हावे ॥ ५॥ इसके त हे ब्राह्मण 1 अस्त ९ 
१. को धारतेहुए गरुड़जी चले और उन जातेहुए गरुड़ के पीछे इन्दजी चले ॥ ६॥ हे डिजोत्तमो ! वेगसे श्रमृत के हरने में कोठुकी वे पक्षिराज गरुड़जी माता के सन त 


ह | आकर सपा से बोले॥ ७ ॥ कि हे सर्पो | इस समय में अस्त को कुशों के ऊपर धरता हूं उसको नहाकर पवित्र व सावधान होतेहुए तुमलोग भक्षण करो ॥ ८ व < उ 


मि वरंग्एमहामते ॥ ३ ॥ इल्युक्तवन्तंगरुडः पाकशासनमजत्रवीत ॥ दास्येडलप्रयोक्तारो मममातःसरीसपाः ॥४॥ भ 
क्ष्याभवन्तुनित्यंमे पाकशासनरचहन्‌ ॥ इतितेनेरितःशक्र्तथास्तित्यवदचतम्‌॥ ५॥ अथायंगरुडोविप्र धारयन्न 
मु्तययो ॥ यान्तंतमनुयातिस्म गरुडपाकशासनः ॥ ६ ॥ वेगेनसदिजश्रेष्ठाः सुधाहरणकोदुको ॥ wal 
डु त्य सर्पान्प्राहसपक्षिशाद ॥७॥ कुशेषुन्यस्यतेसर्पास्सुधेवमधुनामया ॥ स्नात्वातद्सुडग्थ्वमर्त शुचयःसुसमाह ` BI 
5 ताः॥८॥ मोक्षोपिमममातुःस्याहासीभावाडिपन्नगाः ॥ तथास्त्वित्यवदन्सर्पा गरुड॑विनतासुतम्‌॥ & ॥ सुक्तातदेव - 5 
विनता दासीभावादूट्रिजोत्तमाः ॥ सर्पास्तेप्रतमक्षार्थ स्नातुंसवेययुस्तदा ॥ १० ॥ तस्मिन्नवसरेशकस्तामादायसुया | | | 
यथो ॥ स्नात्वागत्यशुजङ्गस्ते तत्रादृष्ट्रातदासुधाम्‌ ॥ ११ ॥ जिह्वामिलिलिहृदभानघुन्यस्तास॒ाताहि ॥ तदा टात (| 
£|  सपाणां जिह्वादभांग्रपाटिता॥ १२॥ हिधाभवन्सुनिश्रेष्ठा टिजिह्वास्तेनतेस्मृताः ॥ सुधासंयोगतोदर्भाः प्रययुश्चपावन ल. 
"| हे रूपों ! दारीपन से मेरी माता की. मुक्ति होवे सर्पोने विनता के पुत्र गरुड़ से यह कहा कि वैसाही होवै॥ ४ ॥ हे डिजोत्तमा | उसी समय दासीपन से विनता छूटगई ह 02... . 
||| तब वे रब सांप श्रमृत को पीने के लिये नहाने के निमित्त गये ॥१०॥.उस अवसर में इन्द्र उस श्रत को लेकर चलेगय तब नहाकर आकर व सपै बहा श्रमूत कोन | ` | 
`| | देखकर ॥| ११ ॥ इसकारण जिहाओं से कुशा को चाँटनेलगे कि इन में अत घरागया है तबसे लगाकर कुशके श्ग्नभग से काटीहुई सपो की जिहा ॥ १२॥ हे सि: | है| ३५३ | 
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स्क ¢ र दा खड हांगई उसो कारण वे हिजिह्द कहेगये हैं ओर अस्त के संयोग से कुश पवित्रता को प्राप्त हुए ॥ १३॥ गरुड़जी ने अपनी माता को दासीपन से छुड़ाकर 
३६० |ॐ | को र हाकर छलस जाताहुई मांतावाली कठूको शाप दिया ॥ १४॥ कि हे कटू ! तुमने जिसकारण मेरी माताको छल से जीता हे इसलिये तुम पतिकी सेवा में योग्य न | 
६] इस 
हावांगा ॥ १४ ॥ इसधकार वे गरुड़जी क्र को शाप देकर इच्छा क अनुकूल चलगय आर कदू व विनता दोनो पति क समीप गई ॥ १६॥ वहां विमुख हातहुए 
3 श्यपजीन कोधसे कू से कहा कि जिसकारण 


PORT MESS ~ < A ~” 
उ क FE 


(9 पुरुष स्री या पुरुषको ॥ १८॥ छलसे जीतता हे वह महापापी होता है और छलसे जीतनेवाले के साथ संभाषण कर ब्रह्मघाती होता है ॥ १६ ॥ और वह चोर, मद्यप ब || 6 
४ | यरु की खी मे रत जानने योग्य है ओर .वंह सुनियो से संसर्ग के दोष से दुष्ट कहाजाता है ॥ २०॥ और तुम्हारे संभाषण से मुझको नरक को देनेवाला दोष | 
कं होवेगा इसकारण हे दारुणे, कडु | तू मरे समीप से चलीजा ॥ २१ ॥ पृथ्वी में जो मनुष्य छल्लसे जीतनेवाले की सप्ति में भोजन करता हें उससे संभाषण करने से ||| यी 
| र मनुष्य शीध्रही नरक के समुद्र में गिरता हे ॥ २२॥ और छलसे जीतनेवाले को देखकर उस पापकी शान्ति के लिये मनुष्य सूर्य या जल अथवा अग्नि को [0 ६० | 
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ह कटु | तुमने छलसे विनता को जीता है ॥ १७ ॥ इसकारण हे दुरात्मिके | तुम मेरी रेवा में योग्य नहीहो जो स्त्री या || | 
ताम्‌ 1९ ॥ माचायत्वाचगरुडो दासी भावात्स्वमातरम्‌ ॥ शशापकुपितःकद बद्मनाजितमातरम्‌ ॥ १४॥ कड _ । 
जननायन्म दलनाजितवत्यासे ॥ भतुस्त्वंपरिचयायामतोनाहाभविष्यसि ॥ १५ ॥ शप्लेवंगरुटःकई प्रययोसयथे | ५ 
च्छया ॥ कद्आावनताचोभे ययतुभतुरन्तिकम्‌ ॥ १६ ॥ कश्यपोविसुखस्तत्र कह्ंकोपादथात्रवीत ॥ यस्मा 
च्छलेनविनतां कडुनिजितवत्यसि ॥ १७ ॥ अतोमत्परिचर्यायां नयोग्यासिदुरात्मिके ॥ ख्रियंवापुरुषंवापि नारीवा 
पुरुषापवा ॥ 15॥ दलाहिजयतेयोसी समहापातकीसवेत्‌ ॥ ढलाहिजयिनासार्ध संभाष्यब्रह्महाभवेत ॥ १७ ॥ स्ते 
यीसुरापीविज्ञेयो गुरुदाररतश्वसः ॥ संसर्गदोषटष्टश्च सुनिभिःपरिकीत्यंते॥ २० त्वयासंभाषणाहोषो ममस्यान्नर 
कप्रदः॥ तस्मातययाह कहुल मत्समीपाडिदारुणे ॥ २१ ॥ उलजेत्रासपङ््तायो थु्जीतमनुजोश्चवि॥ तेनसम्भाष 
णात्सद्यःपतांडनरकाणव॥ २२ ॥ विलोक्यढलजतारं तस्यपापस्यशान्तये॥ आदित्यंवाजलंवापि पावकंवाविलो 
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0 ) दख ॥२३॥ आर छलस जीतनेवाला मनुष्य जिस घरमें या जिस आश्रम में टिके वहा अन्य पुरुषा का न नसना चाहिये क्योंकि वहां बसताहआा मनुष्य नरक को भोगता | र ES 


|| हे॥ २४॥ इसकारण हुम मेरे दृष्टिमांगे से निकलजावो निकलजावो क्योंकि हे कुटिले ! अपने बिन परिश्रम से तुमने इस विनता को जीता है॥ २५॥ इसप्रकार उस समय | 
महाबुद्धिमान्‌ कश्यपजी ने उस कढू को यकायक धिक्कारकर पवित्रशीलवाली उस विनता को स्वीकार किया । २६॥ और इसप्रकार कठोरता समेत कश्यपजी से कही हुदै / | = 


| वह कटू बहुत दुःख से विकल होकर रोतीहुई उनके चरणों में गिरपड़ी ॥ २७ ॥ और चरणों में गिरीहुई कटू को देखकर उससे कियेहुए पाप को स्मरण करतेहुए सुनिश्रेष्ठ || | 

कयेत्‌ ॥ २३॥ बलजेतायत्रतिष्ठदाश्रमेपिगहेपिवा ॥ वस्तव्य॑नहितव्रान्येव॑मन्नरकम श्रते ॥ २४ ॥ अतोनिर्याहिनिर्या । 1. 
ह ममल्॑द्ष्टमागतः ॥ स्वाश्रमा का टललना विनताजतवत्यांस॥ २५ ॥ इतिधिकत्यसहसा कट ताकश्यपस्तदा॥ ¢ 
| पवनतास्वच्छशालाता स्राचकारमहासातः-॥ २६॥ कद्रारत्यसपरुषं काथताकश्यपनसा ॥ सुदन्तीस॒शहुःखाता पा |® 
'.दयास्तस्यचापतत्‌॥ ९७॥ पातवापाद्याह्ष्ट्रा कश्यपासुनिपुद्गवः ॥ नजग्राहेवकईतां स्मरन्पापतयाङृतस्र॥ २८॥ 
| ततःप्रणम्यावनता कश्यपवीक्यमब्रवीत्‌ ॥ सगवन्सागेनीसेना स्वीकरुष्वक्पानिधे॥ २६॥ अज्ञानान्सुग्धयापार्पक 
इवायदइनाऊँतम ॥ क्षन्तुसमहासतत्सव दयाशालाहसाधवः॥ ३०॥ जनन्यागरडस्येवं कथित कर्यपाडानः॥ उवाच 
विनतनना ॥वनापापस्यानष्छातस्‌ ॥ ३१ ॥ ग्रहाष्यामहुराचारा त्रिस्त्वाशपथयाग्यहम़ ॥ कश्यपस्यवचःश्चत्वा 
विनतापुनरत्रवात्‌॥ ३९ ॥ भागन्यासमसपापस्य अहस्लब्राहनष्छातम्‌ ॥ यनयपारचयाया तवयोग्याभविष्य 


>| कश्यपजी ने उस कहू को नहीं ग्रहण किया ॥ २८॥ तदनन्तर विनता ने प्रणांमकर कश्यपजीसे वचन कहा कि हे दयानिधे, भगवन्‌! इस बहन को अंगीकार की- 
र जिये॥ २६ ॥ इस समय मुग्धा कटू ने अज्ञान स जिस पापको किया हे उस सबको तुम क्षमा करने के योग्य हो क्याँके साथुलोग दयाशील होते हैं ॥ ३० ॥ गरुड़की - ४) 

| साता सं इसप्रकार कहहुए कश्यप साने बोले कि हे विनत | म॑ तुमको तीनबार सोगन्ध दिलाता हूँ कि विना पाप के प्रायश्चित्त इस दुष्ट आचरणवाली कट को में ग्रहण न | 
करूगा कश्यपजी का वचन छुनकर कर विनता ने कहा ॥ ३१ । ३३ ॥ कि हे ब्रह्मन्‌ | मेरी बहन के पाप के प्रायश्चित्त को तुम कहो कि जिस से यह तुम्हारी रेवा त 
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योग्य गेत्र 35 व : च * 

UE क Fe ~ ३ ॥ ह बाझणो ! उससे ऐसा कहेहुए मरीचि के पुत्र कश्यपजीमे उस समथ 

£3 "खद के किनारे सुक्किदायक फुल्लग्राम में क्षी क पापदि पक > 

Fg | विना दशहूज्ञार प्रायरिचत्तो से | ॥ ३६ क पापविनाशक तीथ है ॥ २५ ॥ उस तीर्थ के स्नानही से इसका दोष नाश होजावेगा और उस तीर्थ मे | | । 

| को प्रणाम कर ॥ ३७ ॥ उसी दर "यह दोष न नाश होबेगा इसकारंण यह कठ उस तडाग को जावे पतिसे ऐ तय pe णी 

3 `` ६ अवमहायिनी होकर क्षीरसर को गई और पुत्रों समेत वह कर दड विना. रा केहनेपर कटू उन डिजोत्तम कश्यपजी |) 
है कडू कुछ दिनों से जाकर ॥ ३८॥ पवित्र क्षीरतड़ाग को प्राप्त होकर पवित्र ष्‌ : 


थोड़ी देरतंक भन स ध्याने कर पश्चात्‌ यह कहा॥ ३४॥ कि दक्षिण he _ 


A प्र हि 


ति॥३१॥ तथेयमह्िित ग्चः 
परीस ारीच कश्यपर्तदा ॥ ऽयातासुहतमनसा पश्चादिदमभाषत॥३४॥ दक्षिणाम्दु 
श्रित्तायतेनापि त्त म तीर्थपापविनाशनम ॥२५॥ तततीथस्नानमातेणदोपश्नास्याविनश्याचे ॥ पथ 


ल 'तत््षणात्रययो क्षीरसरःपुत्रसहायिनी ॥ साकडू'पुचसहिता गरवाक 
5... जतन्द्रिया ॥ सस्नौनियमपूर्वेच संकल्प्यक्षीरकुएटके ॥ ३७ ॥ उपोष्यत्रिदिनंसस्नौ तस्मिन 


ररिण्युवाच ॥ कडुत्वंमजनादच डलजेत दो र 

गरुटो त्तमसे जग न॑ छलजतृत्वदाषतः ॥ ४१ ॥ विमृक्तामतंशश्रपा योग्याचासिनरं > 
छ यातोत्र ` १ ` ८० 3॥ गतृशक्षपायाग्याचासिनसंशयः ॥ 

जियो को रययातोतमजञनात्‌॥ ४२ ॥ गच्छमर्तसकाशंत्व सोपित्वांस्वीकरिष्यति॥ इत्युक्ताविररामाथ या 


| में नहाने से ज ~ NNSA I 2 है 

५ है ळल सं जातने क दोष से ॥ ४१ छू NN Le च se 

Fh oan सा Rh ॥ छूटगई ओर पति की सेवा के योग्य हो इसमें सन्देह नही ओ 

हि सस नहाने से नाश को भल. होगया ॥ ४२ तम पति के समीप जावो आय हो इसर सन्देह नहीं हे ओर गरुड़, से क हु 
os [ ॥ ४२॥ तुम पति के समीप जावो और वह भी तुमको स्वीकार करेगा एसा कहकर अशरीरि 


| र मे ०001000 माल NTE CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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{ $ ह 

:3॥ जप होगई ॥.४२॥ भोर उस वाणी > ये र र्‌ ! 

ह ९ > उस वाणी क,लिये नमस्कार कर पुत्रों समेत प्रसन्न मनकल्ली 
॒ ) गई आर क्षीरसर के जल में नहाकर आईहु पत्र, समत प्रसन्न मनकाली व 
। न :॥ किया ॥ ४६॥ हे ब्राह्मणी | तुमलोगों से 


त | ठ > 


है तीर्थ व नक 
ER कटू तीथ की प्रदक्षिणा कर ॥ ४४॥पंति के समीप उसकी सेवा के कौतुक से (| 
| | हे Fs ने समाष्ति से पापरहित जानकर अपनी सेवाके योग्य उस खरी को अंगीकार ह| 
S| ष्ट ` ~ i छः र = | ज म : 2० र 
| हेस अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह क्षीरकुंड में स्नान के उत्तम फल को ३ गलर्मसनान करने से पुरुषों की सुक्लिदायक 


आरी अक र क क्षीरसर कहागया॥ ४७॥ जो मनुष्य || 
१ "त्रा ह॥ 95 ॥ व अश्वमेधादिक यज्ञा के समस्त फल को पाता है और वह गंगादिक सब ० ! 


_ओमतरम्यास॑ तच्छश्रषणकोतकात ॥ आग. स तर्थमदक्षिणीकृत्य नल्वापुत्रसमन्विता ॥ ४४॥ 

प एसमा अीचकारपात " नागतान्तासमालोक्य स्नातांक्षीरसरोजले॥ ४५॥ बात्वाविधूतपापाश् त्त 
 र्समाधना॥ अज्जीचकारप्लीतामात्मशुभ्पणोचिताम ॥ ०६ ॥ एववःकथितंविप्राः कद्पापविमोक्षणम ॥ मना | | | Fo 
| लशत्तमम्‌॥ ४८॥ आश्वमेधादियज्ञानां समग्रफलम्‌ बे [स पठतवाप्रिमानवः ॥ सक्षीरकुएडस्नानस्य लभतेफ |६| 
| ममध्याये बीरकुरडप्रशेसनप ॥ गोह मठे ५ हादसव्तीर्थपु सस्नातोभवतिधवप्र ॥ 2९ ॥ यि | , 
(1 नगय रीर Ss Da २ नीनात्यावकलफुलम्‌ ॥ १५० ॥ ति श्रीस्कर द्पुराएरे तुम en 
| _ सत उतार लमनामाषठविशोष्यासः ॥ दड ॥ vi ह 5 री य नो सिसा FR 
ली नकन हन ह । ८ । बीज म्‌ ॥ तीकमि मन्यमादनपवते ॥ ३॥ संवेषामुप | 
2 हायातमा द के उत्तम फल को पाता है॥ डे ५०॥ इति (| 

|| 5 "शा घु घताची रेम। भई सोइ उन्तालिसे माहि चारता > > ८ ६ ॥ ® ॥ |. 
त हज उत दब को गाइन तै बनाया हे॥ १॥ हे बो] च ग मैती आहावो ह हं || 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ह| लिये वर दिया कि इस तीर्थ में नहानेवाले पुरुषों को गंगास्नान का फल होवैगा॥ १० ॥ व प्रयागस्नान से उपजाहुआ पुण्य तथा सब तीर्था का फल होगा व 
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राक्षसो के नाश होनेपर उसके. उपरान्त ॥ २.॥ तीथे को बनाकर उन वानरों ने हपेसे उसीमें स्नान किया और कामरूपी वानरों ने तीर्थ के लिये वर दिया ॥ ३॥-कि | से 
५ 2 भक्ति से नप्र चित्तवाले जो मनुष्य इस तीथे में स्नान करेंगे महापातकों से छूटेहुए वे सब सुक्तिभागी होवेंगे ॥ ४॥ और इस तीर्थ में नहायेहुए पुरुषों को नरक से| £ 
६5|| उपजाहुआ डर नहीं होता हे ओर इसमें नहायेहुए सब मनुष्य दरिद्रता को नहीं प्राप्त होते हैँ ॥ ५॥ व इस तीर्थ में नहायेहुए पुरुषों को यमराज की पीड़ा भी नहीं | 
)॥ होती हे और मैं कपितीर्थ को जाऊंगा ऐसा सदैव कहताहुआ जो मनुष्य ॥ ६ ॥ सो पग जाता हे हे ब्राह्मणो ! वह परमपद को प्राप्त होता हे इस तीथ के समान अन्य |€; 


कारायकपिमिनिमितहिजाः ॥ रावणादिषुरक्ष/सु हतेएतदनन्तरम्‌॥ २ ॥ तीर्थिनिमायतत्रव संस्तुस्तेकपयोसुदा ॥ | 
तीथायचबरंप्राइः कृषयःकामरुपिणः ॥३॥ अस्मिस्तीथीनिमग्नाये मक्तिप्रवशचेतसः ॥ तेसर्वधुकिभाजः'स्युमहापातक 
मोचिताः ॥ ४ ॥ अत्रतीर्थेनिमस्नानां नस्यान्नरकज॑मयम ॥ अत्रस्नातानरा'सरवे दारिद्रयंनाप्रवन्तिहि॥ ५ ॥ अत्रतीर्थे ` 
निमग्नानां यमपीडापिनोमवेत्‌ ॥ कृपिताीथिप्रयास्येहमितियःसतर्तब्रुवन्‌ ॥ ६॥ त्रजेच्छतपदॉवेप्राः सयायात्परमंप 
दम ॥ एतत्तीयसमर्तीय नश्नूतनमविष्यांते ॥ ७ ॥ एवंवरन्तुतेदत्त्वा ती्थायास्मेकर्पाश्‍वराः ॥ रामंदाशरथिसवे प्रण 
म्याथययाचिरे ॥ ८ ॥ स्वामिंस्त्वयास्मेतीथाय दीयतांवरमड्तम्‌॥ कपिभिःप्राथितोविप्रा रामचन्द्रोतिहर्षितः ॥ ६ ॥ 
तत्तीथायबरंग्रादात्कपीनांप्रीतिकारणात्‌ ॥ अत्ररतीर्थेनिमग्नानां गङ्गास्नानफलंभवेत्‌ ॥ १० ॥ प्रयागस्नानजं 
पुण्य सवतीथफलंतथा ॥ अग्निष्टोमादियागानां फलंभ्रयाद्नुत्तमस्‌ ॥ ११ ॥ गायत्यादिमहामन्त्रजपएुण्यं 


०७ ७५९3 


| 6 तीर्थ न हुआ हे न होवेगा ॥७॥ इस तीर्थ के लिये ऐसा वरदान देकर उन सब कपीश्वरों ने दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम कर प्राथना किया ॥ ८ ॥ कि 
र ५ हे स्वामिन्‌ ! इत तीथ के लिये तुम अद्भुत वर को देवो हे बाह्मणो | वानरों से प्राथना कियेहुए बड़े प्रसन्न रामचन्द्रजी ने ॥ &॥ वानरों की प्रीति के कारण उस तीर्थ के 


उत्स 
NES 
७४40, 9329440, 7१६८७ 


> $| अग्निष्टोमादिक यज्ञो का अतिउत्तम फल होवेगा ॥ ११ ॥ व गायत्री आदिक महामंत्रों के जपका पुण्य होगा ओर वह मनुष्य गोसहस्र देनेवालों के उत्तम फलको 


2 rr nis 


७७७9856 deers CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow x 
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"2 | पावैगा ॥ १२॥ और चारो वेदों के भी पारायण के फलको पावैगा व ब्रम, विष्णु और शिवादिक देवपूजन के फल को पावैगा॥ १३॥ हे बाझणो | इन श्रीरामचन्द्रजी ( । 
[|| ने कपितीय के लिये ऐसा वर दिया और वहां कौतुक से श्रीरामजीके ऐसा वर देनेपर॥ १४ ॥ त्रिलोचन व चतुरानन तथा इन्द्र व यमराज, वरुण, अग्नि, पवन, कुबेर |. | अः 
£| व चन्द्रमा ॥ १५॥ सूर्य, निऋति, साध्य व वसु. देवता तथा अन्य सब देवता और विश्वेदेवादिक ॥ १६ ॥ व अत्रि, भगु, कुत्स, गौतम व पराशर, कणव, अगस्त्य; हा र 
|| उतीक्ष्ण व अन्य विश्वामित्रादिक ऋषिलोग ॥ १७॥ और सनकादिक योगी व नारदादिक देवर्षि उससमय रामजीसे दियेहुए वरवाले तीर्थ की बहुत प्रकार से 
तथाभवेत्‌ ॥ गोसहखप्रदातृणां प्राग्रोत्यविकलंफ़लम्र ॥ १२ ॥ चवुर्णामपिवेदानां पारायणफलंलभेत्‌ ॥ ब्र 
ह्मविष्णुमहेशादि्देवप्जाफलंलभेत्‌ ॥ १३॥ कपितीर्थायरामोयं प्रादादेववरन्डिजाः ॥ एवंरामेणदत्तेतु वरेतत्रकुतूह 
लात्‌॥ १४॥ पड़धनयनोत्रल्मा सहस्लाक्षोयमस्तथा ॥ वरुणाग्निस्तथावायुः कुबेरश्वन्ट्रमात्रापे ॥ १५ ॥ आदित्यो | | 
निऋतिश्व साध्याश्चवसवस्तथा॥ अन्यापात्रेदशाःसव्‌ विश्वदेवाद्यस्तया॥ १६ ॥ आनश्चयस्तथाकुत्सा गोतम | र 
श्वपराशरः॥ कणवोगस्त्यःसुतीक्ष्णश्व विश्वामित्रादयोपरे ॥ १७॥ योगिनःसनकायाश्र नारदाद्याःसुरषयः ॥ रामद || | 
तवरंती्ैश्लाघन्तेबहृधातदा ॥ १८ ॥ सस्थुश्वतत्रतीर्थेते सर्वाभीष्टप्रदायिनि ॥ कपिमिनिमितंयस्मादेतत्ती्थमचुत्त | | 
मम्‌॥ १९ ॥ कपितीर्थमितिख्यातिमतोलोकेम्रयास्यांति ॥ इत्यप्यवो चंस्तेसर्वे देवाश्चसुनयस्तथा ॥ २० ॥ तस्माद |§| 
वश्यंगन्तव्यं कपितीथेसुसुक्षुमिः ॥ रम्भाकोशिकशापेन शेलीश्रतापुराहिजञाः ॥ २१॥ तत्रस्नात्वानिजंरूपं प्रपेदेच 


(| प्रशंसा करनेलगे ॥ १८ ॥ ओर उम्हों ने सब मनोरथों को देनेवाले उस तीर्थमें स्नान किया जिसकारण यह अति उत्तम तीथ कपियों से बनायागया हे ॥ १६ ॥ इसकारण्‌। 


||| संसार में कपितीर्थ ऐसी प्रसिडि को प्राप्त होगा यह उन सब देवताओं व झुनियों ने कहा॥ २० ॥ इसकारण मोक्षको चाहनेवाले पुरुषों को अवश्य कपितीर्थ को जाना |€ 10 


र्क पुऽ | * १९ ०५ ७ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पितीय को 


6 र समि री ' ~ सुरि i बोले 2 सूः तं ~ ~ A ७ SS , २ ~ ह ~ - 9५ Nw 
सभसे-नहा कहा जासक्षा हे ॥२२.॥ सुनिलोग बोले कि हे सूतपुत्र | विश्वामित्रजीने रंभा- को  किसकारण-शाप दिया-और शिला हुई वह देवांगना कैसे क 
ये श्रीसूतजी बोले कि पुरातनसमय : कुशिक के वंश. में विश्वामित्रनामक राजा हुआ है॥ २४॥ 


1२२६] > 3. (> tN ~ १५ पु 

: गई हे ॥ २३ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ | हमलोगों से इस सबको विस्तार से काहि 
हर है. TN "२ न चर हक 

| 5 | किसी समय राज्य को देखने के कौठुक्वाला वृह सेनासे घिराहुआ,बलब्र 

टॅ ० को गया ओर उसो इस राज़ा को वसि 


दियो अस्यतीथस्यमाहात्म्यं मयावत्तुंनशक्यते.॥ २२.॥ सुनद्य ऊः ॥ रम्माकिमर्थमशपत्को शिकःसूतनन्द 
.च कयगताशलाज्ञता कपताथसुराजना ॥ २३ ॥ एतन्न'सर्वमाचक्ष्व विस्तरान्सुनिसत्तम॥ श्रीसूत उवाच॥ वि 
रयामत्रासि नाराजा -य्ागश्चत्काशकान्वये ॥ २४ ॥ सकदाचिन्महाराजः सेनापरिद्रतोबली ॥ मेदिनींपरिचक्राम 


ाज्यर्ाक्षपाकातुक॥ २५ ॥ झटिलासबहन्देशान्वसिष्ठस्याश्रमेययो ॥ आतिथ्यायद्ृतःसोयं वसिष्ठेनमहात्म 
ना॥२६॥त्रथास्लत्यत्रवीत्सायं दएडवत्प्रणतोन्पः ॥ कामधेनुप्रभावेण विश्वामित्रायभूभुजे ॥ २७॥ आतिथ्यमक 


रोहिप्रा वसिष्ठाजह्मनन्दन' ॥ करामभेतुपरभावंतै ज्ञालाकुशिकनन्दनः ॥ २८ ॥ वसिष्ठंग्राथयामास कामधेनुमभी 
दाम ॥:त्रत्याख्याताब्रास्ठन प्रचकष्चताबलात्‌ ॥ २९॥ क्रामधेनुविसष्टेस्त म्लेच्ञायेःसपराजितः ॥ महादेवंस 


'माराध्य तस्मादख्राएयवाप्यच॥ २०॥ वसिष्ठस्याश्रमंगत्वा व्यख्जच्छरसञ्चयान्‌॥ स्वोग्यस्राणिसम॒चे बह्माखंच 


| देखकर ॥ २८ ॥ मनोरथ को देनेवाली कामधेनु को वसिष्ठजी से मांगा शर वसिष्ठजीसे जवाब दियेहुए विश्वामित्र ने उसको बलसे खींचा ॥ २६ ॥ और कामधेनु से 
5 पैदा कियेहुए म्लेच्छादिको से वरह पराजित हुआ शरोर महादेवजीको 
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सेनासे विरा वरान, महाराज, पृथवी में बूमताभत्रा ॥२५॥ ओरूबहुत देशों में घूमकर वह वसिष्ठजी के आश्रम त ) 
5 महात्मा ने पहुनई के लिय वरण किया ॥ २६ ॥ व देडाकी नाई प्रणाम कर उसी इस राजाने यह कहा कि वैसाही होवै ओर | 


Nw च ~ विश्व मित्र Na ~ र > फन RRL ~ च च | 
छ| मल के नभाव सतदधवाफ़व राजा कलिय ॥ २७ ॥ बल्याक पुत्र वसिष्ठज़ी ने पहुनई किया व हे ब्राह्मणों ! कुशिक के पुत्र विश्वामित्रजी ने कामघेनुका प्रभाव | 


आराधन कर व उनसे अस्त्रों को पाकर ॥ ३० ॥ नृपोत्तम विश्वामित्र ने वसिष्ठजी के आश्रम को || 
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5 जाकर शाररू महक चलाया आर सज खस्रो को व ब्रह्मास्त्र को छोड़ा ॥ ३$ ॥ आस उन सब अस्थी को ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी ने अपने तपो से एक ब्रह्मदंड से नाश | 


त किया ॥ ३२॥ तदनन्तर ह ब्राह्मणों | हारेहुए विश्वामित्रजी अतित्नज्जित हुए ओर अपना को ब्राह्मणता के पाने के.लिथे,तपरया करने के निमित्त वनको गये ॥ ३३ ॥ |: 
रि च AS (८. त 0223४ Lo र्ट 
| आर उन्हाने पूत्र स लगाकर पश्चिम अन्त तक तीनां, दिशाओं म॑ तपकिया और उन उन दिशाओं स॑ वे विश्वामित्रजी मरकठ महावःनदाल हुए ॥ ३४॥ उत्तर दिशा | 


~~ 


ह| को जाकर | हसाचल्पै कौशिकी नदी के पापविनाशक व पवित्र तथा निर्मल किनारेपर ॥ ३५ ॥ देवताओं के हज़ार वपैतक निराहार ब्र जितेन्द्रिय तथा कुछ न देखतेहुए 

'नपोत्तमः॥ ३१ ॥ तानिसवाणिचास्राणि वसिष्ठोव्रह्मनन्दनः ॥ एकेनत्रह्मदण्डेन निजप्नेस्सतपोवलात.॥ ३२ ॥ ततः | 
पराजितोविप्रा विश्वामित्रेतित्तजितः ॥ ब्राह्मण्यावाप्तयेस्वस्य तपःकतुवर्नययों ॥३३ ॥ पूर्वादिपश्रिमांतास त्रिषु 

` दिक्षुतपोचरत ॥ प्राहुभंतमहा विप्नस्तत्तदिक्षसकीशकः ॥ ३४॥ उत्तरांदिशमासाय हिमधत्पंवतेमले॥ कोशिक्यास्स 

' रितस्तीरे पुणयेपापावेनाशिनि॥ ३५ ॥ दिव्यंवषसहखन्तु निराह्मरोजितेन्द्रियः ।निरालोकोजितश्वासो जितकोध 
सनिश्चलः ॥ ३६ ॥ ग्रीष्मेपश्चाग्निमध्यस्थः शिशिरेवारिषुस्थितः॥ वर्षा स्वाका शज्ोनित्यमूध्य॑त्रा हनिराश्रयः ॥ ३७॥ 

 ब्राह्मण्यसिङ्येत्ुग्रं चचारसुमहत्तपः॥ उछिनमनसस्तस्य निदशाख्रिदिवालयाः॥ ३८ ॥ जम्मारिणाचसहिता रम्भां . 

प्रोचरिदेवचः ॥ देवा ऊचुः॥ रम्मेत्वहिमवड्छेले कोशिकीतीरगम्सुनिप्र ॥ ३६ ॥ विश्वामित्रंतपस्यन्त॑ विलोभयवि 

' चेष्ठितेः॥ यथातत्तपसोविप्रो भविष्यतितथाकुरु ॥ ४०॥ एवमुक्तायदारमग्मा देवेरिन्द्रपुरोगमेः ॥ प्रत्युवाचसुरान्सर्वा 


| व श्वास को ज़ीते और क्रोध को जीतेहुए उन निश्चल-विश्वाभिन्नुजी ने तप किया ॥ ३९ ॥ वे विश्वामित्नज़ी ग्रीष्म में पञ्चाग्नि के मध्य में स्थित हुए तथा शिशिर ऋतु |६ त 
क्य र त 4 
ठ में जलमें स्थित हुए और वर्ष भे संद्वेव आकाश में प्राप्त हुए और ऊर्थ्वेबाहु व निराश्रय रहे ॥ ३७॥ ओर ब्राह.णता की सिद्धि के लिये उन्होंने बहुत उग्र व बड़ी तपस्या किया |“: 


||| और उससे ऊबेहुए मनवाले स्वर्गस्थानवाले देवताओं ने ॥ ३८॥ इन्द्र समेत रंभासे इस,वचन को कहा देवता बोले कि हे रंभे | तुम हिमाचलंपे कौशिकी नदी के ह 3 


न || किनारे प्राप्त व तपस्या,करतेहुए विश्‍्वाभित्रसुनि को चेटितों से लुभावो शर जिसप्रकार उनकी तृपस्या का विन्नहोै,वैसा ही कीजिये ॥ ३६ । ४० ॥ इन्द्रादिक देवताओं 
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3 ने जब रंभा से ऐसा कहा तब हाथों को इ ; 
||| कहा ॥ ४३ ॥ इन्द्रजी बोले कि 3 रस । छि 7 
us थे अर कर Ma से ठुमको डर न करना चाहिये ठुम्हारा.तहायक मैंभी कामदेव 
न्प्राजञाने'प्रणतातदा | ॥ उन महाजन का लुभावो ॥ ४५॥ इसप्रकार इन्द्र से कहीहुई रंभा विश्व 
व्यस्मादहंसुराः 
न्द्र उवाच ॥ रम्मेत्वयानभीःकार्यां विर 


विश्वा मित्राश्रमंययो ॥ तहृष्टिगोचरास्थित्वा लालितंरूपमास्थिता ॥ ४६॥ 
> ॥ शुत्वापिकस्वरंरम्भां दष्ट्राचसुनिणङ्गव 
िश्वामत्रस्तपोधनः ॥ विश्वामित्र उवाच 


हुआ औ 


भप डो च व 3 
! तुम सकड़ीं व हज़ारों वषतक पत्थर होकर यहां स्थित होवो उसी अबसर भें 
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देवताओ | विश्‍्वारि [जी बड़े 

। ४१ ॥ रंभा बोली वताश्रां | विश्वामित्र महामुनिजी : 

अपनी दासीरूपिणी मेरी रक्षाकरो रंभा से ऐसा कहेहुए इन्द्र ने उस से | 
~ ° 

समेत आऊंगा ॥ ४४ ॥ और कोकिला के | 


5 मभल CB र HR त्वत्सहायःसमन्मथः॥ ४४ ॥ 
= सन्ता व्यागमिष्यति ॥ अतिसुन्दररूपालं प्रलोभयमहामुनिम ॥ ०५ ॥ इतीन्द्रकथितारम्भा 


Canin 


सासुनिलोभयामास मनोहरविचेष्टितेः॥ 


: ॥ संशयाविष्टहृदयो वि 
॥ यस्मात्कोपयसेरम्भे सा 


आनन्द करतेहुए पिक ने भी. उस समय 


् र उस इन्द्र के कर्म को जान र 
क केर ॥8०॥ | ६ 
हे रभ | कोपको जीतनेकी इच्छावाले मुझको तुम जिसलिये क्रोधित करती | ६ 
त्न र्ग 3 LoS 

गर्‌ स॑ राक्षित तुम मोक्ष को पावोगी॥ ५० ॥ 


४9 : h 
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. त CE ! उसके अन्त में विश्वामित्रजी के शापसे वह रंभा शिला होगई और शिलाहोतीहुई बहुत दिनांतक वह उनके आश्रममें स्थितहुई ॥५१॥ फिर धर्म्मीत्मा विश्वा- सेम 
हे | हा भी बड़ा तपकरके वसिष्ठ के वचन स॑ राजाओं से दुलभ ब्राह्मणता को पाया ॥ ५२ ॥ और बहुत समयतक उनके आश्रम में पत्थरहुई रंभा भी स्थितहुई और | 
ऱ्य ६1 उरं पावत्र आः गार? गस ॥ स्वेत नामक महि की ड्‌च् वस शज हु र PRR, + | 
गज | र ॥ ३ ॥ ह ह i ३ = बम नामक मुक्ति की इच्छावाले सुनि ने बहुत तप किया और बहुत समयतक उन महाम॒नि के तप करते |९३ 
५ | हु एरका उसा काइ मासड राक्षसी आई और बड़ी कूर व सेघके समान शब्द तथा महाध्वनिवाली उस भयंकरी राक्षसी ने उनके आश्रम को सूत्र, रक्त व ह | 
| / ह ल्र ब्रा श्र रह | ४) र रः ५ 
] 5 | नह य on > ४८ भूर 3७9९ हा ज टं र ~ 
||| विश्वाम शापन तदन्तसांशलाभवत्‌ ॥ बहुकालाशेलाभूता तस्थातस्याश्रसाहजाः ॥ ५१ ॥ [विवा 


ho र र 


मत्रापधमात्मा पुनस्तप्त्वामहत्तपः॥ लेमेवसिष्ठवाक्येन ब्राह्मण्यंदुलभंन्रपेः ॥ ५२ ॥ बहुकालशिलाभूता रम्भा 


i 


प्यासीत्तदाश्रमे ॥ तसिमन्नेवाश्रमेएणये शिष्योगस्त्यस्यसंमतः ॥ ५३ ॥ शवेतोनामञुनिश्चकरे मसध्ु:परमंतपः ॥ चिर 
कालतपस्तारमन्मक-वातेमहासुनी ॥ ५४॥ अज्ञरकेतिविख्याता राक्षसीकाचिदागता॥ तस्याश्रममतिक्रा मेघस्व 
| नमहाध्वना॥ ५५ ॥ मूनरक्तपुरीषाेपयामासमीषणा॥ उपद्रवेस्तथाचान्येबांधयामासतंसुनिम्‌ ॥ ५६ ॥ अथकडो | 
| शान-श्नता वायब्याह्लेणयाजयन्‌॥ शप्ताइकुशिकप॒त्रेण राक्षस्ये्राक्षिपच्छिलाम्‌ ॥ ५७ ॥ राक्षसींसाप्रहद्राव वाय 
|| व्या्रणयाजिता॥ वायव्याश्प्रयुक्तेन ृपतानुद्ताचस्ता ॥ ५८ ॥ दक्षिणाम्बुनिधेस्तीरं धावतिस्मभयादिताम्‌॥ धाव 
॥ | *तीमडधावन्ती साशिलास्रप्रयोजिता ॥ ५६ ॥ पपातोपरिराक्षस्या मजन्त्याः्कपितीर्थके ॥ बृतासाराक्षसीतत्र शि ` 
||| विछादिकों से दूषित किया और अन्य उपदरवों से उन सुनिको पीड़ित किया ॥ ५५५६ ॥ इसके श्रनन्तर कुशिकपत्र ( विश्वामित्र ) जी से शापित शिलाको वायव्य 


20) 0 
र 


जित करतेहुए क्रोधित श्वेत मुनि ने राक्षसी के लिये चलाया अला यावर र कह 
मत करतुः कथित रवत छनि ने राक्षसी के लिये चलाया ॥ ५७॥ और वायव्य श्र से योजित वह शिला राक्षसी के सामने दौड़ी और वायव्य शख्र 


गाई क्न ; सी ऱ्य fA मु i कि च >> ० Ue ~ श्र है क ये प अयु क्त 


(०-२३ 
#* ७२ ०४ 


ganj. Lucknow प र ् 2000 
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” | कपितीर में इबतीहुई उस राक्षसी के ऊपर गिरपड़ी और वहां अपने मस्तक पे शिला के गिरने से वह राक्षसी मरगडे ॥६०॥ और विशवामित्रजीसे शापित वह शिला 
€| किती में नहाने से शिला के रूपको छोड़कर रंभा के रूप को प्रापहुई ॥ ६१॥ व देवताओं से फूलों की बृष्टि से वर्षाकीहु३ सुन्दरी रंभा दिव्य वसना से शोभित 
“१ जि 5 (२. ~ ~ यों सं gO DN २० 

१6|| होकर दिव्य विमानंपे चढी ॥ ६२ ॥ और हार, बजुल्ला, कंकण व नासिकाभरण से भूषित वह उवेशी आदिक अप्सरा सखि से संयुत हुई ॥ ६३ ॥ श्रोर बार २. } 
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i || कपितीर्थ के माहात्म्य की प्रशंसा करतीहुई वह रंभा चन्द्रभूषण रामनाथ शिवजीको सेवनकर ॥ ६४ ॥ सुन्दरी इन्द५री अमरावती को चलीगई र वह राक्षसी भी बड़े | 


लापातात्स्वमू्डनि ॥६०॥ विश्वामित्रेणशप्तासा कपितीर्थैनिमजनात्‌॥ शिलारूपंपरित्यज्य रम्भारूपमुपेयुषी॥६१॥ 
देवेःकुसुमधारामिरभिदष्टामनोरमा ॥ दिव्यंविमानमारूढा दिव्याम्बरविराजिता ॥ ६९ ॥ हारकेयूरकटकनासाभरण 
भूषिता ॥ उवेश्यायप्सरोभिश्व सखिमिःपरिवारिता ॥ ६३॥ कपि्तीथस्यमाहात्म्यंप्रशीसन्तीएनंःुनः ॥ निषेव्यरा 
मनार्थच शङ्रंशशिभूषणम्‌ ॥ ६४ ॥ आखणडलणुरींरम्यां प्रययावमरावतीम्‌॥ राक्षसीसापिशापेन कुम्भजस्यम 
होजसः ॥ ६५ ॥ घताचीदेववेश्याहि राक्षसीरूपमागता ॥ साप्यत्रकपितीरथाप्सु स्नानात्स्वैरूपमाययो ॥ ६६॥ एवं 
रम्भाधताच्योते कपितीर्थेनिमजनात ॥ अगस्त्याशिष्यश्वेतस्य प्रसादादहिजसत्तमाः॥ ६७॥राक्षसीलंशिलात्वञ्च 
हित्वास्व॑रूपमागते ॥ तस्मिन्सर्प्रयलेन स्नातः्यंकपितीर्थेके ॥ ६८ ॥ यःश्ूणोतीममध्यायं पठतेवापिमानवः ॥ प्रा 
प्रोतिकपितीर्थस्य स्नानजंफलशत्तमम्‌ ॥६९॥ इति श्रीस्कान्देरम्भाशापविमोक्षणन्नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः।३8॥ 


ANAC A 
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तेजवान्‌ अगस्त्यजी के शाप से ॥ ६५ ॥ घृताची नामक देवताओंकी वेश्या राक्षसी के रूपको प्राप्त हुईं थी वह भी इस कपितीथ के जलमें नहाने से अपने रूप को 
3 प्राप्तहुई ॥ ६६॥ इसप्रकार हे डिजोत्तमो ! अगस्त्य के शिष्य श्वेतजी के प्रसाद से वे रंभा और घृताची कपितीर्थ भें नहाने से ॥ ६७ ॥ राक्षसीपन व शिलापनको छोड़कर |ॐ 
>) | अपने रूपको प्राप्त हुई उस कपितीर्थ में रब यत्न से नहाना चाहिये ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता हे वह कपिती् के स्नान से उपजेहुए उत्तम || | 
6 फल को पाता हे ॥ ६९ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराशेसेतु मा हाठयेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायां कपिती्रशसायांरञ्साशापविमोक्षणंनामेकोनचश्वारिंशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ ` उ 
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स्क ०पु० | € | दो० | जिमि गायत्रि सरस्वाते भये तीर्थ ये दोइ। चालिसवें अध्याय में कह्यो चरित सब सोइ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे सुनियो ! इसके श्रनन्तरं में लोकों को से 
न 5५ न 


* ३७१ त 3 पवित्र करनेवाले व मनुष्यों को मुक्ति देनेवाले गायत्री व रुरस्वती के माहात्म्य को कहता हूं ॥ १ ॥ जोकि पढ़ते व सुनतेहुए मनुष्यों के महापातकों का विनाशक तथा र 
है| महापुण्यदायक व नरकों के क्लेश का विनाशक हे॥ २॥ जो मनुष्य गायत्री व सरस्वती में हषे से नहाते हैं उनको गर्भवास नहीं होता हे किन्तु निश्चयकर मुक्ति | 
¢ ८ ~ 


| होती हे ॥ ३॥ गन्धमादन पर्वतपे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती व गायत्री की स्थिति से उन्हीं के नामसे ये दोनों नदियां कही गई हैं ॥ ४.॥ ऋषिलोग बोले कि हे रतजी | |$ 


श्रीसूत उवाच॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि घुनयोलोकपावनस्‌॥ गायत्याश्चसरस्वत्या माहात्म्यंस॒क्तिदडणाम्‌॥१॥ 
श्ृणवतांपठतांचेव महापातकनाशनम्‌॥ महाएण्यप्रदंपुंसां नरकक्केशनाशनम्‌॥ २॥ गायत्यांचसरस्वत्यां येस्नान्ति 
मबुजामुदा॥ नतेषांगभवासस्स्यात्किन्तुसुत्तिभवेद्धवम्‌ ॥३॥ सरस्वत्याश्चगायत्या गन्धमादनपवते ॥ ब्रह्मपत्न्यो 

सन्निधानात्तन्नान्नाकथितेइमे ॥ ४ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ गायत्याश्चसरस्वत्या गन्धमादनपर्वते॥ किमर्थैसन्निधानंवे सू 
ताभूत्तहदस्वनः ॥ ५॥ सूत उवाच ॥ प्रजापतिःपुराविप्राः स्वांवेदहितरंमुदा ॥ वाडनाम्रांकामुकोभ्रत्वा स्प्रहयामासमो 
हनः ६॥ अथग्रजापतेःपुत्री स्वस्मिन्वेतस्यकामिताम्‌॥ विलोक्यलजिताभ्रूता रोहिद्रपन्दधारसा ॥ ७ ॥ ब्रह्मापि 
हरिणोभूत्वा तयारन्तुमनास्तदा ॥ गच्डन्तीमनुयातिस्म हरिणीरूपधारिणीम्‌॥ =॥ तंदृष्ट्रादेवताःसर्वाः पुत्रीगमन 


£| गन्धमादन पवेतंपे किसलिये गायत्री व सरस्वती का सन्निधान हुआ है उसको हमलोगों से कहिये ॥ ५ ॥ सूतजी बोले कि हे ब्राह्मणा ! पुरातनसमय प्रजापते बह्माजी | ३ 1 
मोहन व कामुक होकर हषे से वाणी नामक श्रपनी कन्या की इच्छा किया ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर बह्माकी उस कन्या ने उनकी कामुकता को अपना में देखकर लज्जित ७. | 
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हैं बराह्मणा | निषिद्ध कमम॑ लगेहुए उन लोकों के पति व रचनेवाले ब्राको देखकर ॥ ३।१० ॥ व्याधरूपधारी महादव स्वामी 
ए ज 
| ह [नाक थु स बाण को लगाकर ॥ ११ ॥ उन्होंने उस पेने बाण से ब्राको मारा और त्रिपुरविनाशाक शिवजीके बाण्सं बेधहुए ये बाजी पृथ्वी म गिरपडे । १२॥ 
रे अनन्तर उनक शारीर सं महाप्रभावान्‌ बड़ीभारी ज्योति उठकर उस समय आकाश में सृगशिरा नामक नक्ष हुईं ॥ १३ ॥ आर श्राद्रा नक्षत्ररूपी होतेहुए महादेव 
1 उसके पीछे गये ब्मारूपी मृगशि 
एगाशरा नामक नक्षत्र को पीड़ित करतेहुए ॥ १४ ॥ त्रिपुरविनाशक शिवजी इसरूमय भी मृगेव्याध के रूपसे आकारा गे हे ब्राह्मण | 


सृगशिरा के समीप स्पष्ट देखपड़ते हैं ॥ १५ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठो | पतिके जीनेकी इच्छा 
#|| से उत्तम व मनुष्यों के संब मनोरथ 
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सादरम्‌! करात्यकायन्रह्मार्यं पुभागमनलक्षणुस्र॥ ९ ॥ इातानन्दान्तत्तावेप्रा सखष्टारजगतापातस्‌॥ [नांषंडङत्यांने 


रत तद्प्वापरमाष्ठेनम्‌ ॥ १० ॥ हरःपिनाकमादाय व्याधरूपधरःप्रश्चुः॥ आकणएणकृष्टन पनाकधडुषाशरस्‌॥११ 


सयाज्यवधसन्तन विन्यार्धानाशितेनस्तः।त्रिएरान्तकबाएन विडोसोन्यपतहुवि॥१ २॥ तस्यदहादथात्थाय महज्ज्या 


तिमहाग्रभम्‌।आकाशेखृगशी्षाछ्यं नक्षत्रमभवत्तदा॥१२॥ आद्रानक्षत्रूपीसन्हरोप्यनुजगामतम्‌॥ पीडयन्प्रगशी | 
(| पायं नक्षततरह्मरूपिणम्र ॥ १४ ॥ अधुनापिरगव्याधरूपेणतिपुरान्तकः ॥ अम्बरेदृश्यतेस्पष्ठं शगशीर्षान्तिकेहि |¢ 


Ca 


जाः॥ १५ ॥ एवंविनेहितेतस्मिज्च्छम्धुनापरमेष्ठिनि ॥ अनन्तरन्तुगायत्नासरस्वत्याशुचादत ॥ १६ ॥ भतुहीने 
सानश्रष्ठा मतूजावनकाड्क्षया ॥ किंकरिष्यावहेह्यावामित्यन्योन्यंविचायतु॥ १७ ॥ स्वपतिप्राणसिच्यर्थे गायत्रीचस 


रस्वती ॥ सवात्कृष्टांशिवस्थानं गन्धमादनपर्वतम्‌ ॥ १८ ॥ सरवांभीष्टप्रदपुसां तपःकर्तंससुय्॒तें ॥ जामतुनियमोपेत |! 


इसप्रकार शिवजीसे उन ब्रह्मा के नथ्हानेपर इसी अवसर में शोचसे विकल गायत्री व सरस्वती ॥ १६ ॥ पतिहीन होकर 
से परस्पर यह विचारकर कि हम तुम दोनों क्या करें ॥ १७ ॥ अपने पतिके प्राणों की सिद्धि के लिये गायत्री ओर सरस्वती सब 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


र्न पिनाक धनुषको लेकर कानांतक खींचे ॥& 


1 को देनेवाले शिवजी के स्थान गन्धमादन पर्वैतपे तपस्या करने के लिये उच्यत हुई ओर नियमसे संयुत तपस्या करने के लिये शिव | र 


पशवस्‌ व पञ्चाक्षर महामन्त्र के जप में केवल लगीहुई उत्तम ॥ २२॥ गायत्री व सरस्वती ने अपने पाते के जीने के लिये महादेवजी को उदेश कर इसप्रकार तपस्या 
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जं व र्‌ः शर ( ~ 
जक रुमाप गई ॥ १5) १३ ॥ च हे ब्राह्मणो | अपने स्नान के लिये गायत्री व सरस्वती अपने नाम स पापविनाशक दा तीथा को किया ॥ २०॥ ओर उन सें 
(3 नातादन हष से काल स्नान किया व बहुत समय तक निराहार व काम, कधादिकों से रहित ॥ २१ ॥ तथा बहुतही उग्र तपस्या से संसत व शिवजी के ध्यान में | 


ह| ता | २३॥ इसक अनन्तर उनकी तपस्या से महादेव महश्वरजी प्रसन्न हुए व तपो के फलको देने की इच्छा से महामूर्तिमान्‌ शिवजी स्थित हुए ॥ २४॥ तदनन्तर. | 1 उ 
व -कटादावआंत ॥ १९ ॥ स्नानाथमात्मनोविप्रा गायत्रांचसर स्वती | तीर्थहृय॑स्वनास्नावे चकतुःपापना शनप्र ॥२०॥ न 
तनानेपवणस्नान परत्यहवकतुसुदा ॥ बहुकालमनाहार कामकाधादिवजिते ॥ २१॥ अत्दुग्रनियमोपेते शिवध्यान 
परायण पञ्चाक्षरमहामन्न जपकानयतशुभं ॥ २९ ॥ स्वपतजादनार्थेवे गायत्रीचसरस्वती ॥ महादवसप्ाहरय 
त1एवग्रचक्रतु: ॥ ₹३॥ तयारथतपस्तुष्टी महादवामहेश्‍वरः ॥ तान्नधत्तमहाग्रातस्तपसांफलदित्सया ॥ २४ ॥ ततः 
सान्नेहितंशम्प पावंतीरमणे।शवम्‌॥ गणेशकात्तिकेयाभ्या पार्श्वयोःपरिसे वितम्र॥ २५॥दष्ट्रासन्तुष्ठचित्तेते गायत्री शं 
चसरस्वता॥ स्तानस्तुदवतुरशम्य महादव घणानाधिस्‌। २६ ॥ गायत्रासरस्वत्यावूचतुः ॥ नमोटुवारसंसारध्वान्त | 
घ्वसकहतव॥ ज्वलज्ज्वालावलीभामकालकूटाविषादिने ॥ २७॥ जगन्याहनप्चाखंदहनाशीकहेतवे ॥ जगदन्तकर i € 
हर यमान्तकनमास्ठुत ॥ २८ ॥ गङ्गातरङ्ग्सए्क्तजटामणड्लधारिणे ॥ नर्मस्तस्दावरूपाक्ष वालशीतांशुधा |€ 


| दाना बगला म॑ गणेश व स्वाभिकात्तिकेयजी से सेवित पार्वतीरमण सदाशिवजी को स्थित ॥ २५॥ देखकर उन प्रसन्नचित्तवाली गायत्री व रुरस्वती ने स्तोत्रों से 
(९ द्य न शेव र हु क 
| र पा धान शिवजी की "डात कया ॥ २६॥ गायत्री सरस्वती बाली कि दुःख स पार होने योग्य संसारके श्रन्धकार के नाश के लिये एकही कारणरूप आपके लिये 8 
(00 सकर ह व जलतीहुइ अ्वालाओं को पक्तियोंदाले तथा भयेकर कालकूट विष को खानेवाले आपके लिये प्रणाम हे ॥ २७ ॥ और संसार को मोहनवाले पंचबाण 6 > 


क| ` कानवन ) के शारीर के नाश के लिये एकही कारणरूप आपके लिये प्रणाम ह ह सरुरावनाशक, छूर, यमान्तक | तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ २८॥ और गङ्गा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ° 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


[aN 


i 
र्व 
|| चेः 
~~ 


A 


लत 00 11101 60: 
1051, 09 भाष eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रिश ॥ २६ ॥ पिनाकभीमटङ्कारत्रासितत्निपुरोकसे॥ नमस्तेविविधाकार जगत्खश्शिरश्ब्विदे ॥ ३०॥ शान्तामलङ् 
पादृष्टिसंरक्षितरकरडज॥ नमस्तेगिरिजानाथ रक्षाबांशरणागते॥ ३१॥ महादवजगन्नाथ ततरपुरान्तकशङ्कर ॥ वाम 
देवमहादेव रक्षावांशरणागते ॥ ३२ ॥ इतिताम्यांस्ठुतःशम्धुदेवदेवो महेश्वरः ॥ अत्रवीत्यरीतिर्सयुक्तो गायत्रीचस 


` रस्वतीम्‌॥ ३३॥ महादेव उवाच ॥ भोःसरस्वतिगायत्र प्रीतोस्मियुवयोरहम॥ वरंवरयतंमत्ती यहांमनसिवतते॥रशा | 


इत्युक्तेतेठगायत्रीसरस्वत्योहरेणवे ॥ अत्रतांपा्तीकान्तं महादेवैषृणानिधिम्‌ ॥ २५॥ गायत्रीसरस्वत्यावूचतुः ॥ 
भगवन्नावयोदेव भत्तारंचतुराननम्‌ ॥ सप्राणंकुरुसवेंश कृपयाकरुणाकर ॥ ३६॥ त्वमावयाःपितादइव be 
सृतेउभे ॥ रक्षावांपतिदानेन तस्मात्त्व॑त्रिपुरान्तक ॥ ३७॥ सएवंग्रार्थितःशम्शुस्ताभ्यात्राह्मणपङ्गवाः॥ एवमार्त्वाते 


Ln NA Shas “> य ~ ~ लचन्द्र ~ त - 
तरंगो से मिले हुए जटामणडल को धारनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व हे विरूपलोचन | बालचन्द्रमा को धारनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ २६ ॥ व हे (ह. 
Pod ~ oS > ° ऱ्य ~ > र CS ° _ ० व्र र ले _ ~_ | 
5 वेविधाकार | पिनाकधनुषके भयंकर टङ्कार से त्रिपुरवासियों को डरानेवाले तुम्हारे लिये नमस्क्रार हे व संसार को रचनेवाले ब्रह्मा के मस्तक को काटनेवाले श्राप के 


IN ~ EN NS $ 9 से CN ~ ~ ~ थर 2 TN "७ खे + Qe Se | 
| लिये प्रणाम है ॥ ३० ॥ हे निर्मल दयाद्दडि से मार्कणडेयजी की रक्षाकरनेवाले, गिरिजानाथ ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे ओर शरण में आइहुई हम दोनों की रक्षा ) 
HS ar ~ ~ ~ La नर ७ ०» 6 ANN २ "२ ~ 

कीजिये ॥ ३१ ॥ हे महादेव, जगदीश, त्रिपुरान्तक, शङ्कर | हे वामदेव, महादेव ! शरण में आईं हुई हम दोनों की रक्षा कीजिये ॥ ३२॥ उन दोनों से इसप्रकार स्तुति |€ 


po 


||| करियेहुए देवदेव महेश्वर शिवजी प्रसन्नतासंयुत होकर गायत्री व सरस्वती से बोले॥ ३३ ॥ महादेवजी बोले कि हे सरस्वति ! हे गायत्रि! मं तुम दोनों के ऊपर प्रसज्ञह 
€| छसे उस वरदान को मांगो जोकि तुम दोनों के मन में वतमान हो ॥ ३४ ॥ शिवजीसे ऐसा कहनेपर उन गायत्री व सरस्वतीजी ने दयानिधान उमापति शिवजी से 9 
हि - 2 NN ९-0 0 ~ le रवजींको > मेत A 99 522 न ध्य हे 
ह| कहा ॥ ३५॥ गायत्री व सरस्वती बोलीं कि हे सर्वेश, दयाकर, भगवन्‌! हम दोनोंके पति चतुसुखजीको प्राणों समेत कीजिये ॥ ३६ ॥ हे देव | ठम हम दोनोके पिता 


३७७ ९ 


CW NN (NESS ~ ~ Ne “२ शर्व Xe tN ल्य 005 से, SENS 0 शय 

५2॥ हो ओर हम भी दोनों तुम्हारी कन्या हैँ इसकारण हे त्रिपुरविनाशक | पतिदानसे हम दोनों की रक्षाकरो ॥ २७॥ हे जातमा ! उन दोनों से इसप्रकार प्रार्थना किये | 
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हु? शिवजी ऐसाही होवै यह गायत्री व सरस्वतीजी से कहकर॥ ३८ ॥ उसी ब्रह्मांक शरीर 
न वहा पर मस्तक समेत ब्रह्मा के शरीर को नन्दि, भ्रंगी आदिक भूंतों से मंगाया और 
सरस्वती व गायत्री के समीपही धारण किया व शिवजी से सन्धान कियेहुएँ 
मह्याजा न चन्द्रभूषण शिवजीको देखकर ॥ ४२॥ ख्रियॉसमेत उत्तम वाणि 


को मश्तक से जोड़ने के लिये उत्कंठित हुए व हे सुब्रतो ] उस समय शिवजी | > Sh 
उन आयेहुए मर्तका को शिवजी ने शरीर समेत ॥ ३६। ४० ॥ क्षणभर सें ; 
य जगदोश॑ चतुराननजी ॥ ४५ ॥ हे ब्राह्मणी ! उसी क्षण सोतेहुए से उठपड़े तदनन्तर | 
या सं स्तुति किया ब्रह्मा बाले कि हे देवदेवेश, करुणाकर, शंकर ! तुम्हारे लिये नमस्कार || 


| आच्य गायत्राचसर स्वृतीस ॥ ३८ ॥ तंदववंधसःकार्य शरसायाक्तमुत्सुकः ॥ तत्रेववेधसःकार्य शिरोभि सहसत्र र 
ता" २८ ॥ अूतरानाययामास नन्दिशङ्गिसुखेस्तदा ॥ शिरांसितान्यानीतानि कायेनसहशङ्करः ॥ ००॥ क्षणात्स | त 
आस वाणगायत्रिसन्निधो ॥ सन्धितोथहरेणासो चतुर्वक्रोजगत्पतिः ॥ ७१ ॥ उत्तस्थोतस्क्षणादेव मुप्तोत्यि |ह| 
6 | पश्वाड्जा: ॥ ततःप्रजापतिईष्ट्वा शङ्करंशशिभूषणम्‌॥ ४२॥ तुष्टाववाग्मिरग्रयामिर्भाय स्यांचसमन्वितः ॥ ब्रह्मो 
1 बाच नमस्तेदेवदेवेश करुणाकरशङर ॥ ४३ ॥ पाहिमांकरुणासिन्थो निपिडाचरणा्ममो ॥ ममत्वत्कपयाश 
| भा नाषिडाचरणंकाचत्‌॥ ४४॥ माप्रहृत्तिमंवेद्‌भूयो रक्षमान्त्वेतथासदा ॥ तथेवास्त्वितिसम्प्राह ब्रह्मागिरिजाप - 
£ | तिः ४५॥ इतःपरप्रमादन्त्वं माकुरुष्वविधेषनः ॥ उत्पथप्रतिपन्नानां एंसांशास्तास्मिसर्वदा॥ ४६॥ एवसुक्ताचतुवक्र |( 
|६ | हादवाहजात्तमाः ॥ सरस्वर्तीचगायज्नीं प्रोवाचप्रीणयन्गिरा ॥ ४७॥ महादेव उवाच ॥ युवयोरम त्पसादेन हेगाय | 
| २॥ हे दयासिंधो, प्रभो ! निषिद्ध आचरण से मेरी रक्षा कीजिये व हे शंभो! तुम्हारी दया से कभी निषिद्ध आचरण में मेरी ॥ ४४॥ फिर प्रवृत्ति 


> उव मरी रक्षा करो गिरिजापाते ने ब्रह्मा से यह कहा कि वैसाही होवे ॥ ४५ ॥ हे विधे | इसके उपरान्त तुम फिर प्रमाद न करना सें कुपथ में प्र 
| गा ॥०६॥ हे हिजोत्तमो ! ब्रह्मा से ऐसा कहकर सरस्वती व गायत्री को वचन से प्रसन्न करतहुए महादवजी बोले ॥ ४७॥ महादेव 


P State Museum, Hazratganj. Lucknow gS rns 


JP State Museum, Hazratganj. Lucknow ५5२ र रि त्य ६ CAN 


MCE ४] 


नर nr । he ae म PF --. -CC-0. In Public Domain. UP State ‘Mu: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


|| कि हे गायात्रि | हे सरस्वाते | मेरी प्रसन्नता से तुम दोनों के पति ये ब्रह्माजी प्राणों समेत आये हैं ॥ ४८ ॥ तुम दोनों इनके साथ ब्रह्मलोक को जावो विलंब मत होवै || 
० ~ Se ~ १) ४ ms ४ ASS ` ~ 

Ks | और तुम दोनों के स्थित होनेसे सदैव इन दोनों कुणडों में ॥ ४६ ॥ स्नान करने से मनुष्यों की सायुञ्यरूपिणी मुक्ति होगी और तुम्हारे नाम से गायत्री व सरस्वती | 
10 कि सो ४ i , 927 


४ त ऐ TN ब ® + AN "९ त्य [कं प >>) द NN ३) ~ 9५ ८-3 “| 
ह| ऐसे ये दोनों तीर्थ सब संसार में सनातनी प्रसिद्धि को प्राप्त होबैंगे ओर सब तीर्थो के मध्य में ये दोनों तीर्थ संदेव॥ ५० । ५१ ॥ शुद्धिदायक व महापातकों के विनाशक |€ 
be ~ ‘~ वि SYS SY सक _ वैंगे A ~ : A ~ ~ वेंगे Ne रश 
(| ओर महाशांतिकारक व पुरुषों को सब मनोरथों के दायक होवेंगे ॥ ५२ ॥ आर मेरी प्रसन्नता को उत्पन्न करनेवाले तथां विष्णुजीकी प्रीति करनेवाले होवेंगे व इन दोनों |€ 


त्रिसरस्वाति ॥ अयंभतासमायातः सप्राणश्वतुराननः ॥ ४८॥ सहानेनत्रह्मलोकं यात॑मामूहिलम्बता ॥ युवयोःसन्नि 
- | धानेन सदाकुण्डहयेत्रव ॥ ४७॥ भविष्यतिन्णामुक्तिः स्नानात्सायुज्यरूपिणी ॥ युष्मन्नाम्नाचगायत्रीसरस्वत्या ।८ 
| वितिद्वयम्‌ ॥ ५० ॥ इद॑तीसवैलोके ख्यातिंयास्यातिशाश्वतीम ॥ सर्वेपामपितीर्थानामिदंतीयंहयंसदा ॥५५॥ शु | 
2। पडग्रदन्तथाश्रूयान्महापातकनाशनस्‌ ॥ महाशान्तकरपुसां सवाभीष्ठ प्रदायकम्‌ ॥ ५२ ॥ ममप्रसादजननं विष्ण प्री 
तिकरन्तथा ॥ एतत्तीथंहयसमं नभ्रूतंनभविष्यांते ॥५३॥ अन्नस्नानाडिसवेंपां सर्वाभीष्ट॑मविष्याते ॥ इदकुएड 
` इयंलाके भवतीभ्यांङृतंमहत्‌ ॥ ५४ ॥ युष्मन्नाप्नाप्रसिडेच भविष्यतिविसुक्तिदम्‌ ॥ गायच्युपास्तिरहिता वेदा 


AN OO 


भ्यासबिवजिताः ॥ ५५ ॥ ओपासनविहीनाश्व पञ्चयज्ञविवजिताः ॥ युष्मत्कुणडहयेस्नानात्तत्तर्फलमवाप्लुयुः॥ ५६॥ 
अन्येचयेपातकिनो नित्याइष्ठानवाजिताः ॥ स्नात्वाकुण्डहयेतत्र शुद्ाःस्युह्टिंजसत्तमाः॥ ५७ ॥ सरस्वतींचगाय 


2 ह 53. 5 


5 ह तीथों के समान अन्य तीर्थ न हुआ है न होवेगा॥ ५३ ॥ ओर इसमें स्नान करने से सबोंका सब मनोरथ होगा आप दोनोंसे जो ये दो कुंड कियेगये हैं वे संसार में ॥ ५४ ॥ - 
भ्र र _ [oN ~ MS he ~ [oS _ CT ~ ५ ~” न ह 

| तुम्हारे नाम से सुक्तिदायक प्रसिद्ध होवेंगे ओर गायत्री की उपासना से रहित तथा वेदाभ्यास से वर्जित ॥ ५५ ॥ और उपासना से रहित ब पंचयज्ञों से विहीम ब्राह्मण |: 
2) । ठम्हारे दोनों कुंडो में नहाने से उस उस फलको पावेंगे ॥ ५६॥ ब्र नित्यक्रमे से रहित जो अन्यपापी हिजोत्तम हैं वे उन दोनों कुंडो में नहाकर शुद्ध होवेंगे ॥ ५७ ॥ इसप्रकार र. 


(७-०. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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)॥ चत्वारिशोऽ्यायः ॥ ४० ॥ "७.० 
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शिवजी गायत्री व सरस्वती से कहकर वहां रूबों के देखतेहुए क्षणभर में अन्तरडीन होगये ॥ ५८ ॥ व हें ब्राह्मणो | पतिको पाकर हषेसे संयुत गायत्री व सरस्वतीजी 
| उन बरह्मा समेत ब्रह्मलोक को चलीगई ॥ ५६ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बाझणो | इसप्रकार तुम लोगों से गंधमादन पर्वत पे गायत्री व सरस्वतीजी का कारण 
| समेत सन्निधान ( टिकना ) कहागया॥ ६० ॥ जो मनुष्य भक्किसमेत इस श्रध्याय को सुनता या पढ़ता हे वह इन दोनों तीथों में स्नान के फलको निस्स- 
न्दृंह पाता हे ॥ ६१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेठुमा हातयेदेवीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीकायांगायत्रीसरस्वतीती थेप्रशंसायांगन्धमाद्नेगायत्रीसरस्वतीस न्रिधानकथनंनाम 


चीमेवशुक्तामहेश्वरः ॥ क्षणादन्तरधात्तत्र सबेषामेवपश्यताम्‌॥ ५८॥ पतिंलब्ध्वाथ गायत्रीसरस्वत्योसुदान्विते ॥ 
तनसाकत्रक्तलाक जग्मतुद्टिजसत्तमाः ॥ ५९ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःकथितंविप्रा गन्धमादनपवंते ॥ सन्निधानंस 
रस्वत्या गायन्याश्चसहेतुकम्‌ ॥ ६० ॥ यःश्वणोतीममध्यायं पठतेवासभक्तिकम्‌ ॥ एतत्तीर्थहयस्नानफलमाप्रोत्य 
सराय: ॥ ६१॥ इत श्रास्कन्द्पुराएसेतुमाहात्म्यगायत्रीसरस्वतीतीथप्रशंसायांगन्धमादनेगायत्रीसरस्वतीसन्निधाः 
नकथनब्नामचत्वारशा$ध्यायः ॥ ४०॥ ग +. ‘UW oe ऋ ॥. 
श्रासूत उवाच) अथातःसम्प्रबक्ष्यामि गायत्रींचसरस्वतीम्‌ ॥ लक्षीकृत्यकथामेकां पवित्रांहिजसत्तमाः ॥ 9 ॥ 
कश्यपाख्योशिज पूनमास्मस्तीथेहयेशुभे ॥ स्नात्वातिमहतःपापाहिमुक्तोनरकप्रदात ॥ २ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ मुने 
कऱ्यपनामासावकरात्कहिपातकम्‌ ॥ स्नात्वातीथदयप्यत्र यस्मान्मुक्तोभवत्क्षणात्‌ ॥ ३ ॥ एतन्नःश्रहधानानां 


से छूर है ॥ २॥ ऋपिलाग बाले [के हे सुने | इसकश्यप नामक मुनि ने क्या पाप किया हे कि जिससे इन दोनों तीथों में भी नहाकर वे क्षणभर में मुक्त होगय ॥ ३ 


के ॥ ® . ॥ ®. |! हे ॥ ® | 
दा | हत्या €, पातकन सन जाम काश्यप दविजनाथ । इकतालिसवें में सोई वरण्यो उत्तमगाथ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो | इसके ्रनन्तर गायत्री व | 
सरस्वती को लक्ष्य कर मे एक पवित्र कथा को कहता टू ॥ ५ ॥ पुरातनसमय कश्यपनामक ब्राह्मण इन दोनों उत्तम तीथों में नहाकर नरक को देनेवाले बड़े भारी पाप | 
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(४ ह सूतजी | इसको दया के बल से श्रडावान्‌ हम लोगों से काहिये तुम्हारे वचनरूपी भ्रमत से तृप्त हम लोगों के प्यास नहीं हे ॥ ४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि गायत्री व 
सरर्दता के माहात्म्य को प्रतिपादन करनेवाले तथा सुननेवालां क पापविनाशक इतिहास को भ॑ कहता हूं ॥ ५॥ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षितनामक राजा घमं से हर १ 


22 ए्थ्वा का पालन करतहुए हस्तिनापुर को गये ॥ ६ ॥ किसी समय शिकार में लगाहुआ वह राजा वन भ॑ घूमता था ओर साठि वषे की अवस्यावाला वह राजा क्षुधा व र ) 
१ प्यास स विकल हुआ ॥ ७॥ और वनमें भगेहुए एंक मृग को आद्र से ढूंढ़ते हुए उस राजाने चीरवसनवाले व ध्यान में लगे हुए मुनि से कहा ॥ ८॥ कि हे सुने !इससमय | 


ब्राहसूतरापाबलात ॥ लह्चाग्रततृतानां नापपासापिविद्यतं ॥ ४ ॥ श्रासूत उवाच ॥ गायन्याश्वसरस्वत्या 
माहातम्यग्रातपाढकम्‌ ॥ इॉतहासप्रवक्याम श्वणवतापापनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ आभमन्युसुताराजा पराक्षन्नामना 
मतः ॥ अध्यास्तह्यास्तनपुर पालयन्धमतांमहास्‌॥ ६॥ सराजाजालठावापन चचारशगयारतः ॥ षाष्टवषेवया 
श्रुपः क्लुतषापारपा[डतः ॥ ७ ॥ नष्टमकसावापनं मागयन्मृगमादरात्‌ ॥ ध्यानारूदस्रानदृष्ट्रा प्राहचावखास 
सम्‌॥ ८ ॥ मयाबाणनावापन खगाीविङाधनायुन ॥ दृष्टःसार्कत्वयावहान्वद्रताभयकातरः ॥ ६ ॥ समाघानष्टा 
मोनितान्नाकाच्चदपिसोब्रवीत्‌॥ ततोषवुरटन्यासो स्कन्धेतस्यमहास्ुनेः॥ १०॥निधायस्रतसपन्छु कुपितःस्वपुरंय 
या ॥ सुनस्तस्यएुतःकाश्चच्छङ्गानांमबभ्वष ॥ ११ ॥ सखातर्यङृशास्ट्यासूच्छाङ्गणाहिजसत्तमाः ॥ सखायराङ्गण 
प्राह कृशाख्यःससखाततः॥ १९॥ पितातवमतंसप स्कन्धेनवहतेडना॥ माभूडूपस्तवसखेमाझथास्त्वंमदरथा ॥ १ ३॥ 


(| मैंने बाण से जिस मृगको वनमें वेधन किया है हे विहन्‌ | भयसे डरे व भगेहुए उस म॒गको क्या तुम ने देखा हे ॥ ९॥ समाधि में स्थित उस सुनिने मौनी होने के 
ह| कारण कुळ भी नहीं कहा तदनन्तर यह राजा उस महासुनि के कन्घे पै धनुष के किनारे से॥ १० ॥ मरेहुए सांप को घरकर क्रोधित होकर अपने नगर को चलागया 
| उस मुनि का श्यंगीनामक कोई एत्र हुआ है ॥ ११ ॥ व हे हिजोत्तमो ! उस श्वंगीऋषि का कृशनामक मित्र हुआ हे तदनन्तर उस कृशनामक मित्र ने श्रंगीजी से | 
| कहा ॥ १२ ॥ कि हे सखे ! तुम्हारा पिता इससमय मरेहुए सर्प को कन्धे से धारण किये हे तुम्हारे श्रहंकार न होवे और तुम वया गवे को न करो ॥ 9२॥ [६९ 


RCN 
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। रा राजा के लिये शाप देने की इच्छावाले उस क्रोधित श्गंगीसुनि ने कहा कि जिस मूढ़बुद्धि ने मेरे पिता के ऊपर मरेहुए सांप को धरा हे ॥ १४ ॥ तक्षक सपे से काठाहुआ ||ह से० मा० 
|| वह सातवीं रात में मरजावे इसप्रकार सुनि के पुत्र ने सुभद्रा के पुत्र परीक्षितुजी को शापदिया ॥ १५॥ और शमीकनामक सुनिश्रे्ठ उसके पिता ने पुत्र से शापित । ह 
। प उस राजा को सुनकर श्ंगीपुत्र से कहा ॥ १६॥ कि सब मनुष्यों की रक्षा करनेवाले राजा को तूने क्‍यों शाप दिया हम लोग बिन राजावाले संसार में केसे टि- | 
[ह| केंगे ॥ १७॥ क्रोधसे पापे होंगया जिससे कि सुख नहीं मिलता है जो पुरुष उपजेहुए क्रोध को क्षमाही से नाश करदेता है ॥ १८ ॥ वह इसलोक व परलोक में |“ 


#| सोवदत्कुपितःश्वङ्गी दित्सुश्शापंच पायवे ॥ मत्तातेशवसर्पैयो न्यस्तवान्मूढचेतनः ॥ १४॥ ससप्तरात्रान्म्रियतां संदष्ट 
| स्तक्षकाहिना ॥ शशापेवैसुनिसुतः सोभद्रेयंपरीक्षितस्‌ ॥ १५ ॥ शमीकाख्यःपितातस्य श्रुत्ाशपसुतेनतम्‌ ॥ रुप 
प्रोवाचतनय श्वङ्गिणंसुनिएङ्गवः ॥ १६ ॥ रक्षकंसवेलोकानां वर्षकिंशप_तवानसि ॥ अराजकेवयंलोके स्थास्यामः 
कथमञ्जसा ॥ १७॥ काषनपातकमशूयननांप्राप्यतएुखम्‌ ॥ य'ससुत्पादतकाप क्षमयवांनरस्याते ॥ १८॥ इहला 
कृपरत्रासावत्यन्तसुखमंघत ॥ क्षमायुत्ताहिपुरुषा लभन्तश्रयउत्तमंख्‌ ॥ १९॥ ततःशमाकःस्वाशष्य प्राहगारसुखा 
र ॥ भोगोरसुखगत्वात्व वदभूपपराक्षितम्‌ ॥२०॥ इमशापसत्सताक्त तक्षकाहिविदशनम्‌ ॥ पुनरायाहशाघ्रः र 
त्वं मत्संमीपैमहामते॥ २१॥ एवश॒क्तःशमीकेन ययोगोरसुखोदपम्त ॥ समेत्यचाब्रवीडूप सोमद्रेयपरीक्षितम्‌॥ २२॥ | 
टृष्ट्रासपैपितुःस्कन्धे त्वयाविनिहर्तगृतस्‌॥ शमीकस्यसुतः्टरङ्गी शशापत्वांरुपान्बितः ॥ २२ ॥ एतह्दिनात्सप्चमेहि |¢ 


त 5 अत्यन्त सुख को पाता हे ओर क्षमा से संयुत मनुष्य उत्तम कल्याण को पाते हैं ॥ १९ ॥ तदनन्तर शमीकसुनि ने गारेसुखनामक अपने शिष्य से कहा कि ”- ! 
6 हे गोरमुख ! तुम जाकर मेरे पुत्र से कहेहुए तक्षक रुप के दशनरूप इस शाप को राजा परीक्षित्‌ से जाकर कहो फिर हे महामते! तुम शीघही मेरे समीप (9 
22 | आवो | २० । २५ ॥ शमीक से ऐसा कहाहुआ गौरमुख शिष्य राजा के समीप गया रौर सुभद्रा के पुत्र परीक्षितजी के समीप जाकर उसने कहा ॥ २२ ॥ ६ 
:9॥ कि तुमसे घरहुए मरे सांपको पिताके कन्धे पे देखकर क्रोंधसंयुत शमीक के पुत्र श्रंगी ने तुमको शाप दिया ॥ २३ ॥ कि इस दिनसे सातवें दिन तक्षक महानाग से (र ] 
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(र 
22 रे न भिम के (4 ( ~ 
| 2 3३ आनमन्यु क पुत्र परीक्षितुजी शीघही विषकी श्रग्नि से दग्ध होवैंगे ॥ २ 
| कहन के लिये मुझको तुम्हारे समी हे क 
eS ठुम्हारे समीप पठाया है २५॥ उस परीक्षित्‌ राजा से 
| न युत हु वन गैक्षितने गंगा के ध्य मे 
5 यु ३॥ २६॥ व टपोत्तम पराक्षतूनं गगा के मध्य भे आकाश को 


पुत्र श्ृंगीने तुमको इसप्रकार शाप दिया है और उसके पिता: 

यह कहकर गौरमुख शीट 4 र या हें और उसके पिताने यह | 

स्प्शकरनेवाले व ऊंचे डो ₹। चलागया के "रिसुखक जानेपर पश्चात्‌ राजापरीक्षितजी 

प "नाल ग उच आर चाडे खंभवाले मंडप को बनाया ॥ २७॥ और महागरुड 
नाश करने के लिये यत्न करतेहुए राजा सावधान हुए॥ २८॥ और अनेक देवता, 


| से शसा ० 
अ०४१ 


एच 


2 मन्नरपस्तुङ्गे मएडपेविष्णुभक्तिमान ॥ २९ ॥ तस्मिन्नवसरे विप्र 
मार : ॥ राजानंर्षिठ र र्छ न्‌ ॥ २९ ॥ तस्मिन्नवप्तरेविप्रः 
मान्विकोत्तमः ॥ राजानराक्षठयायात्तक्षकस्यमहाविषात्‌॥ ३० ॥ सप्तमेहानिभिप्रेन्द्र (| उ 
"तरतक्षकाप विप्ररूपीसमाययो ॥ ३१ ॥ मध्येमा विले SE 


मेथमहामुने ॥ ३९ ॥ इतिष्टष्टस्तदा वा त्क 5 Ta र Ae र ¢ A Ne 
| रे काश्यप डिजोत्तम ब्राह्मण तक्षक के महाविषसे राजाकी रक्षा करनेके लिये क 


|| मार्ग में काश्यप को देखकर तक्षक ने कहा कि > 

2 ० प रै न क ने जज 22 च्य _ सु च 

# | एछेहुए काश्यप ने तक्षक से कहा कि आज रीति आजा "1 आज तुम कहां जाते हो इसको सुझसे कहिये ॥ ३२ ॥ हे आह्मणो | उस समय इसप्रकार 
21 228 ् “तजहाराज को तक्षक विषंकी श्रागसे ॥ १३ ॥ जलाविगा उसको शास्त करने के लिये मैं उसके समीप जाताहूँ ऐसा 
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हतेहुए उस ब्राह्मण से फिर तक्षक ने कही ॥ ३४॥ कि हे दिजोत्तम | मैं तक्षक हुं ओर मुझसे काटेहुए प्राणी को ओषध करने के लिये तुम हज़ारों महामंत्रों से सो वषे 


[al 


भी नहा समथ हा॥ ३५॥ और यदि इससमय मुझसे काटेहुए मनुष्यकी ओषध करने के लिये तुम्हारे सामर्थ्य हे तो मे अनेक योजन ऊंचे इस बरगद के वृक्षं 
| - ३६॥ काटता हू आर तुम इसका जिलावा तो आप समर्थ हो एसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काटखाया॥ ३७ ॥ ओर अत्यन्त मूर्छित व ह वृक्ष भस्म होगया 
| त. 5| आर पहलेहा काई मनुष्य उस इक्ष के ऊपर चढ़ा था ॥ ३८॥ वहभी उससमय तक्षक के विषकी ज्वालाओं से जलगया ओर उन काश्यप व तक्षक ने उस मनुष्य को 


शामायएं तत्समीपसुपम्यहम्‌ ॥ इत्युक्तवन्ततावप्र तक्षकःपुनरत्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ तक्षकाहंहिजश्रष्ठ मयादष्टंचे 
कित्सतुम्‌ ॥ नशक्तोब्दंशतेनापि महामन्त्रायुतेरापे ॥ ३५ ॥ चाकात्सतुचन्मह्ट शाक्तरास्ततवाउुना ॥ अ 
नकयाजनाच्छायामम वटतरुखहम्‌ ॥ ३६ ॥ दशाम्युज्नीव्येनंत्वं समथास्तिततोमवान्‌ ॥ इतीरयित्वातंरक्ष || य 
मढरातक्षकस्तदा ॥ ३७ ॥ अभवद्स्मसात्सापे रक्षात्यन्तंसमाच्छितः ॥ प्रवमेवनर'कश्चित्तंरक्षमधिरूटवा |। 
न्‌ ॥ २८ ॥ तक्षकस्यावषोल्कांभःसापिट्रधांभवत्तदा ॥ तनरंनविजिज्ञाते तोचकाश्यपतक्षको ॥ ३६ ॥ काश्यपः ह|. 
प्रातजशेथ तक्षकस्यापश्टएवतः ॥ तन्मन्त्रशक्तिपश्यन्तु सर्वेविप्राहिनोधुना ॥ ७० ॥ इतीरयित्वातंरक्षं भस्मी . | 
श्तावषाग्ना ॥ अजवियन्मन्जशक्तया काश्यपामान्त्रकोत्तम ४१ ॥ नरापितेनरक्षेण साकसुजीवितोभ 
वत्‌ ॥ अथाव्रवात्तक्षकस्त काश्यपमन्त्रकोविदृम ॥ ४२ ॥ यथानमुनिवाद्धिथ्या भवेदेवंकुरुहिज ॥ यत्तेराजाध 
| | नहीं जाना ॥ ३९ ॥ इसके श्रनन्तर तक्षक के सुनतेहुए काश्यप ने प्रतिज्ञा किया कि इस समय सब ब्राह्मण! हमारे उस मंत्रकी शक्ति को देखें ॥ ४० ॥ यह कहकर म 


- i विंदों म॑ उत्तम काश्यपजी ने विषकी अग्नि से भस्महुए उस बृक्षको मंत्रकी शक्ति से जिलादिया ॥ ४१ ॥ और उस बृक्षके साथ मनुष्यभी जीउठा इसके ग्रनन्तर 
1) न मंत्रका जाननवाले उन काश्यपजी से कहा॥ ४२ ॥ कि हे हिज | जिसप्रकार सुनिका वचन झूठ न होवे वेसाही कीजिये ओर राजा तुमको जो धन देवें उस 


कका 


य 
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| र तः लिप ४ | | ह ७. 20: >, टल टके > ' नन्व 
यी ने धनको ॥ ४३ ॥ में देताहूं हें डिजोत्तम! शीघही लोटजाइये यह कहकर उन काश्यपजी के लिये बड़े मोलवाले रत्नों को देकर उस तक्षक ने ॥ ४४ ॥ मंत्रको र 


~ 


तक्षकः ॥ ४४ ॥ न्यव्तयत्काश्यपंतं ब्राह्मणंमन्त्रकोविदम्‌ ॥ अल्पायुषैनपंमत्वाज्ञानदृष्ट्यासकाऱयपः ॥ ४५ ॥ 
स्वाश्रमंप्रययोतृष्णीं लब्धरलश्चतक्षकात्‌ ॥ सोब्रवीत्तक्षकःसवॉन्सपानाहयतत्क्षणे॥ ४६ ॥ यूयतन्दरपत्राप्य सुना 
नांवेषधारिणः ॥ उपहारफलान्याशु प्रयच्छतपरीक्षिते ॥ ४७ ॥ तथत्युक्तासबसपांददराश्फलान्यमी ॥ तक्ष 
कोपितदातत्र कस्मिश्चिद्रदरीफले ॥ ४८ ॥ कृमीवेपधरोशतवा व्यातेष्ठहशितुदुपम॥ अथराजाप्रदत्तान सपप्राह्मण 
रूपकेः॥ ४९॥ परीक्षिन्मन्त्रिरडेभ्यो दत्त्वासर्वफलान्यपि ॥ कोतूहलेनजग्राहस्थूलमकफलकर ॥ ५° ॥ आस्म 
न्नवसरेसूर्यो प्यस्ताचलमगाहत ॥ मिथ्याकऋ्षिवचोमाश्रूदितितत्रत्यमानवाः ॥ ५१ ॥ अन्यान्यमवदन्सव ब्राह्म 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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। | उस ₹ ग (६ सेल्स 

| जाननेवाले उन ब्राह्मण काश्यपजी को लौटादिया ओर वे काश्यपजी ज्ञानकी दृष्टि से राजा को अल्पायु जानकर ॥ ३५ ॥ न तक्षक ता रल्को पाकर चच ह 

है | ` स व र बसप को कि सनियों के वेषको धारणकर तुमलोग उस राजाको प्राप्तहोकर परीक्षित्‌ के लिये || 

| आश्रम को लोटगये और उस तक्षक ने उसी क्षण सब सर्पो को बुलाकर कहा॥ ४६ ॥ कि मुनिया के वैषक क | ॥ 
2 शीघ्रही उपहार के फलों को देवो ॥ ४७ ॥ बहुत अच्छा यह कहकर सब सपै राजाके लिये इन फलों को दिया ओर तक्षक भी उससमय किसी बर क फल म ॥ ४८ पु 


नंदद्यात्ततोपिडियुणंधनम्‌ ॥ ४२ ॥ ददाम्यहंनिवर्तस्व शीघमेवहिजोत्तम ॥ इत्युक्वानर्ध्यरतानि तस्मदत्त्वास || 


वद्तसुसर्वेु फलेतरि २ ॥ फलेरक्तक्कामिःसे राज्ञाचापिपरीक्षिता ॥ अयंकि 
णाश्चनपास्तथा ॥ एवंवदत्सुसवषु फलतास्मन्नटश्यत ॥ ४९ फत्रक्तळासः 5 : 
च A च न्य च व्र च च ७ च स्‌ 4 2 भौ HE पत्नियों oo Ses 
कीट का वेष धारणकर राजाको काटने के लिये स्थित हुआ इसके अनन्तर ब्राझणरूपवाल सब समा स नह गब Me प च i 
:)| देकर कोतुकसे एक बड़ेभारी फलको हाथ में लेलिया ॥ ४६ । ५० ॥ इसी अवसर में सूय भी अस्ताचल का मातहुए रर न I भ्ठ, ज न उप. 
० |च सब ब्राह्मण और राजा परस्पर यह कहनेलगे इसप्रकार सबों के कहतेहुए उस फलमें सबों ने व राजा परीक्षित्‌ ने लालकीट का देखा और राजा ने यह कहा के || 
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कि 


स्क॑० पुः - त | यह कृमि इस समय क्या सुको काटेगा ॥ ५१। ५२ | ५३॥ व हें डिजोत्तमो | कीट समेत उस फलको राजा ने कान पे धरलिया ह कीटरूपी तक्षक पहलेही 
३८१ त १ उस फल में स्थित था और उससमय ॥ ५४॥ उसने उस फजसे निकलकर शीघ्रही राजा के शरीर को लपेट लिया व जब राजा ने तक्षक को लपट [लया तब समापहा स्वत 

- 6 मनुष्य डरसे भगगये॥ ५५॥ इसके अनन्तर हे ब्राह्मणो | मन्दिर समंत राजा तक्षकको बलवान्‌ विषा!ग्नसा शीघ्रही भस्म हॉगया ॥ ५६ ओर उस राजा का जंतकाय करके 
52 | पुरोहित समेत मन्त्रियो ने राज्य पे जनमेजय नामक ॥ ५७॥ राजा को संसार की रक्षाकी इच्छा से अभिषेक किया ओर तक्षकसे राजा की रक्षा करने के लिये जो काश्यप नामक 


"| मांदशेद्य कमिरित्युत॒वास्टपः॥ ५३ ॥ निदधेतत्कूलंकरं सकृमिदिजसत्तमाः ॥ तक्षकोस्मिन्स्थितः परवेकमिरू 
त || पीफलेतदा ॥ ५४ ॥ निगत्यतत्फलादाशु दपदेहमवेष्र्‍यत्‌ ॥ तक्षकावोष्टतमूप पारवस्थाहडडनय ल ॥५०॥ 
नन्तरंदपोविप्रास्तक्षकस्यविषाग्निना ॥ दग्धोभूड्रस्मसादाशु सप्रासादोबलीयसा ॥५९॥ छत्वाध्वदाहकतस्य च्य 
स्यसपुरोहिताः ॥ मन्त्रणस्तत्सुतंराज्ये जनमेजयनामकम्‌ ॥ ५७ ॥ राजानमभ्यिञ्चन्वजगद्रक्षणवाञ्छया॥ 
तक्षकाद्रक्षितंभरूपमायातःकाऱ्यपाभमिधः ॥ ५८ ॥ योन्रा ह्मणोसुनिश्रेष्ठाः सर्वीनिन्दिताजन:॥ वश्नाससकलान्दशा 
ज्विप्ट:सर्वेश्चद्षितः ॥ ५९ ॥ अवस्थानंनलेमेसौ ग्रामेवाप्याश्रमेपिवा ॥ यान्यान्दशानसायातस्तत्रतत्रमहाज 
नेः ॥ ६० ॥ तत्तदेशानिरस्तःसशाकल्यंशरएंययो ॥ प्रणम्यशाकल्यस॒निं काश्यपोनिन्दितोजनेः ॥ ६१॥ इद 
विज्ञापयामास शाकल्यायमहात्मने ॥ काश्यप उवाच ॥ भगवन्सर्वधर्मज्ञ शाकल्यहरिवल्लम ॥ ६९ ॥ पुनयो 
ब्राह्मण आया था हे मुनिश्रे्ठी ! वह सब मनुष्यों से निन्दित हुआ और सब उत्तम जनों से दूषित वह सब दरों में घूमता रहा ॥४८।५६॥ और इसने आम व आ 


| | स्थान को नहीं पाया व जहां जहां यह. काश्यप गया वहां वहां उत्तमजनों से॥ ६० ॥ उस उस देश सें निकाला हुआ वह शाकल्यछान की हाउय भ॑ गया और अजुर्या 
. 101 3 निहित काश्यपजीने शाकल्यसुनिको प्रणामकर ॥ ६१ ॥ शाकल्य महात्मा से यह कहा काश्यपजी बाले कि है विष वल्लभ, र वैधमज्ञ, सगवन्‌, शाकल्यजी ! ॥६२॥ 


०° सा० ही! 


ललन ल 
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श चथा अस्य भित्रलोग मेरी निन्दा करते हैं और मैं इसका कारण नहीं जानता हूं कि मनुष्य क्यो भेरी निन्दा करते हुँ ॥ ६३ ॥ ब्रह्महत्या, मद | 
»" ड | | त्राह ण तथा सन भि अलाग स्री नि दा करते र मै ल. > प्र EN oS श्र SE 30 टिन ~ था LoS न्घु र 
|e प गुरुखीगमन और चोरी व संसर्ग के दोष को मैंने कभी नहीं किया हे॥ ६४ ॥ व हे सुने गणे अन्य पा का | नहा RR 
| लोग मेरी वृथा जिन्दा करते हैं ॥ ६५॥ हे शाकल्यजी ! तुम यादे जानते हो तो सुकर किये हुए दोष को काहेय कारयपजी से एल 0 ह 
(3 ६६ ॥ हे डिजातमो ! क्षणमर ध्यानकर उन काश्यपजी से कहा शाकल्यजी बोले कि तक्षक स परीक्षित महाराज की रसा करन के लिये आप ) ६७ ॥ गये 
3१ र ह्‌ च Ye Co FR i) ऱ्शंज > Sots मानवाः | ६३ ॥ ब्रह्महत्यासुरापा ; 
र ह्यणाश्चान भ लिण्ट ष सु उष्य] ° ६०६९५ त 
[ह निन्देन्तिसुहजना: ॥ नास्याडकार जाने हिताया गिता 
ने दरुखीगमनंतथा ॥ स्तर्यसंसंगदोषपावा सयानाचारत'काचत ॥ ६४ ॥ अन्यान्यापेहिपापान नङतानमया्ड 


के 


ने ॥ तथापिनिन्दन्तिजना इृथामावान्धवादयः ॥ ८४ ॥ जानासिचिस्वशाकल्य मयादोपष॑कृत॑वद ॥ उक्तोथकाश्य 


3 
ळी” 2 3 Na की 


| पेनेवं शाकल्याख्योमहास्ुनिः ॥ ६६ ॥ क्षणंध्यातावभाषेतं काश्यपंहिजसत्तमाः ॥ शाकल्य उवाच परीक्षित॑म | 


हाराजं तक्षकाद्रश्षिदुंमवान्‌ ॥ ६७॥ अयासीदर्डमार्गेत तक्षकेणनिवारितः | चिकित्सितुंसमथापे विषरोगादिपीडि 


तम ॥ ६८ ॥ योनरक्षतिलोभेन तमाइ््रहघातकम्‌॥ कोधात्कामाडयाज्ञोमान्सात्सर्यान्मोहतोपिवा ॥ ६६॥ योन 
₹क्षातिविपेन्द्र विषरोगातुर॑नरम्‌ ॥ त्रह्महाससुरापीचस्तेयीचशुरुतल्पणः॥ ७० ॥ संसभदाषदु्टश्च नापतस्याहानऱ्क 
६ | तिः॥ कन्याविक्रयिणश्चापि हयविक्रयिणस्तथा ॥ ७१ ॥ कतप्नस्यापिशाखनेष प्रायश्रित्तडिविय्ते ॥ विषरोगातुर॑य | 
ह | भे और आधे मार्ग में तक्षक ने तुमको मना किया विष व रोगादिकों से पीड़ित की षध करने के लिये समर्थ भी ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य लोम से रक्षा नहीं करतां है | त 1 
ह| उसको विद्वान्‌ वह्मघाती कहते हैं क्योंकि क्रोध, काम, मय, लोभ; ईप्यी व मोह से भी ॥ ६९ ॥ हे डिजेन्द्र ! जो मनुष्य विष व रोग से विकल मनुष्य को रक्षा नहा | 


स्टक ताका ३१ व 
ova i gosh 3.2 आ. Grated) i: 


त्का 


~ हे _ से Sree NN SS ~ भी Ae न्या. gS Fe ~ 

$| करता हे वह बह्मघाती व मद्यपी तथा चोर व गुरु की शय्या पे जानेवाला हे॥ ७०॥ब संसर्ग के दोष से दुष्ट है ओर उसका प्रायाश्चत्त i नही है कन्या. का <चनं - | 
रे जा त्र र ~ Rk जं च स ७. ~ नुः > ~ नुप ~ A | द्र 
$ }। वाले व घोड़ा बेंचनेवाले पुरुष का ॥ ७१ | ओर कृतघ्न का भी प्रायश्चित्त शास्त्रों में विद्यमान हं परन्तु जा समथ भी मनुष्य विष व रोग से पीड़ित मनुष्य का रक्षा | €| ३८४ 
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| नहीं करता हैं ॥ ७२ ॥ उसकी दश हज़ार प्रायश्चित्तों से भी शुद्धि नहीं कही गई दे ओर एण्यवान्‌ मनुष्य उसके साथ पंक्ति क. न करे ॥ ७३ अगा. टू 
ह| साथ संभाषण न करे व उस मनुष्य को कभी न. देखे क्योंकि उसके संभाषणही से महापातकां का भागी होता हे ॥ ७४ ॥वह्‌ ली श र र हः ह 
है| घमेवान था तथा विष्णुभक्त, महायोगी और चारोंवर्णों की रक्षा करनेवाला था॥ ७५ ॥ और व्यास के पुत्र शुकदवजी स उसन भाकर 0 ह पाच ह 
i ) सुना था तक्षक के वचन से जिस लिये उस राजा की रक्षा न करके तुम ॥ ७६॥ लोट आये. उसोकारण हिजन्द्रां व बांधवा. स॑ भा दूषित हात हा यचच न्स परा- ) 
४ ड नं शो हर २ ~ eo La "७ US || नतेनसहपडक्तोच शञ्ञीतसुकृतीज 
स्तु ससथापनरक्षात ॥ ७९ ॥ नतस्यानष्ङातःप्रात्ती प्रायाश्चत्ताइतराप 

° 


नः॥ ७३ ॥ नतेनसहभाषेत नपश्येत्तंनरकाचेत्‌ ॥ तत्संमाषणमात्रेण महापातकभाण्भवेत्‌ ॥ ७४.॥ परीक्षित्सम 
हाराजः एण्यश्लोकश्चवामिकः॥ विष्णुभक्तोमहायोगी चाठुवण्यस्यराक्षता ॥ ७५ ॥ व्यासपुन्नाडारकथा दतवान्भ 


क्तिपूवंकम ॥ ग्ररक्षित्वारपंतन्त्वं वचसातक्षकस्ययत ॥ ७६॥ निठत्तस्तेनविपरेन्ेवान्यवेरपिद्रष्यसे ॥ रापरीक्षिन्म 
हाराजो यद्यपिक्षणजीवितः ॥ ७७ ॥ तथापियावन्मरणंबुधःकार्याचाकेत्सनम ॥ यावत्कणएठगता'प्राणासस्रषासा 


“>> 


नवस्यहि ॥ ७८॥ तावधिकित्साकर्तव्याकालस्यकुटिलागातेः ॥ इतिप्राइ'पुराश्‍्लोकं भिषग्विद्याब्थिपारगाः॥ ७६ ॥ 


© 3 


अतश्रिकित्साशक्तोपि यस्मादकृतभेषजः॥ अधमाग 


® aS 
निट्त्तस्तन्तेनतंहतवानसि ॥ ८० ॥ शाकल्येनेवमुदितः का 
€ ° ~ ३ ही >: ५ 

शयप्‌ःप्रत्यसाषत॥ काश्यप उवाच॥ ममेतद्दोषशान्त्यथशुपा्थवदछुत्रत [८२ यनमाप्रातेग्रह्यीयुबान्थवा*सधु | 
£| क्षित महाराज क्षणजीवी था ॥ ७७॥ तथापि जबतक मृत्यु होवे तबतक विद्वानों को औषध करना चाहिये जबतक मरनेवाले मनुष्य के भाण कठ सं भात होतै ॥ ७८ ॥ | 

| तबतक औषध करना चाहिये क्योंकि कालकी गति कुटिल होती है इस श्लोक को पुरातन समय श्रोषध श्र विद्यारूपी समुद्र के पारगाभियां टर क्त हं॥ 9 ॥ ६ । 
| इसकारण जिसलिये औषध में समर्थ भी तुमने औषध न करके आधेमागे में निवृत्त हुए उसीकारण तुमने उनको मारा है ॥ 5० ॥ शाकल्यजी से ऐसा कहे ६९ | 

|| काश्यप ने कहा काश्यपजी बोले कि हे सुव्रत | मेरे इस दोष की शान्ति के लिये य को कह्िये ॥ ८१ ॥ जिससे कि मित्रजनों समेत बन्चु लोग मुझको कक जी 
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करें ॥ ८२॥ हे हरिप्रिय, शाकल्यजी ! तुम मेरे ऊपर दथा करो काश्यपजी से ऐसा कहेहुए शाकल्य मुनीश्वर ने भी ॥ ८३ ॥ उसरूमय क्षणभर ध्यान कर दया से त [से 
इस पाप की शान्ति के लिये में ठुमसे उपायको कहता हूं ॥ ८४ ॥ हे छिज ! तुमको शीब्रही वह करना चाहिये विलस्ब मत ॥ > 
i कीजिये दक्षिण समुद्र में सेलु पे गन्धमादन पर्वत पर ॥ ८५ ॥ हें विप्रजी ! गायत्री व सरस्वती दो तीर्थ हें उसमें ठम नहाने से उसीक्षण शुद्ध होगे ॥ ८६ ॥ गायंत्री 

| व॒ सरस्वती के जलके पवन को स्पश करनेवाले मनुष्यं सब पापों को नाशकर निर्मल होकर स्वर्ग को जावेंगे ॥ ८७॥ इसकारण हे विप्रजी | तुम शीघ्रही गायत्री | 


NNT Ie 


हज्जनाः ॥ ८२ ॥ कृपांमयिकुरुष्वत्वं शाकल्यहरिवज्ञम ॥ काश्यपेनेवमुक्तस्तु शाकल्योपिसुनीश्वरः ॥ ८३ ॥ 


'क्षणंध्यात्वाजगादेवं काश्यपंकृपयातदा ॥ शाकस्यउवाच॥ त्रस्यपापस्यशान्त्यर्थमुपायंप्रवदामिते ॥ ८४ ॥ तत्क 


तव्थत्वयाशाध वलम्बमाङथाइज ॥ दाक्षणास्वानधासता गन्वमादनपवत॥ =२॥ आस्तताथहयावप्र गायत्रीच 
सरस्वती ॥ तत्रत्व॑स्नानमात्रेण शुडाश्रूयाश्चततक्षण्‌ ॥ ८६ ॥ गायऱ्याचसरस्वत्या जलवातस्एशोनरः॥ विधूयसवे 
पापान स्वगयास्यान्तानेमंलाः ॥ ०७॥ तद्याहिशीधरंविप्रत्वं गायचींचसरस्वतीम्‌ ॥ इत्युक्तःकाश्यपस्तेन शाकल्ये | 
नहिजात्तमाः॥ ८८ ॥ नत्वासानचशाकल्य तमाएच्डयछ्ुनाश्वरम्‌॥ तनचतराभ्यचुञ्ञातः प्रययागन्धसादनस्‌॥ =९॥ 
तत्रगत्वाचयायत्रीसरस्वत्योचकाश्यपः ॥ नत्वार्तार्थहयंभक्त्या दण्डपाणिंचभेरवम्‌ ॥ ६ ० ॥ संकल्पपूर्वतत्तीर्थ स 


स्नानयमर्सडत'।ताथहयस्तानसातान्छुक्तपापाथकाइ्यपः॥ < 3॥ ताथहयस्वतारसा काचत्कालन्तुतास्थवान्‌ ॥ 


॥ ब सरस्वती को जावो हे डिजात्तमा | उन शाकल्यजीसे ऐसा कहेहुए काश्यपजी ॥ ८८॥ शाकल्यसुानका प्रणामकर व' उन सुनीश्वर से पूळकर आर उनसे आज्ञा को 
2 | लेकर गन्धमादन पवेतको गय ॥ ८8 ॥ आर वहां जाकर गायत्री व सरस्वती दोनों तीथ ओर दणएडपाशे भरवजी को भक्ति से प्रणामकर काश्यपी न ॥ ६० ॥ नियम |€ 
9 संयुतहोकर संकर्पपूवक उस तीथ में स्नान किया ओर दोनों तीथा में नहाने से पापसे छुटहुए ये काश्यपजी ॥ ३१ ॥ दानां तीथाके किनार कुळ समयतक स्थित हुए व ह । 

; रे का व्ह 
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| ह ; र > ह$ और वे काश्यपजी भक्तिपूर्वक उन देवियों को प्रणाम | 
1015 a £ ~ श्र | ‘a t 2) हु व It यपजी भक्ति क उन द्‌ [ का 
ही, मुनीश्वरो | उस रमय गायत्री व सरस्वती ॥ ६२ ॥ सूतिमती व सब शभर से भूषित होकर प्रक he र जनो कोनहो ॥ ३४॥ उससे पडी गायत्री व ० ) 
Pd - हे > "3 9 Cs [es ज 31 वं ठु ह्‌ be 
; | कर ॥ ६३ ॥ प्रसन्नमनवाले काश्यपजी उन दोनों RE Bo री सीर ॥ ६४ ॥ और यहां इस तीर्थके रूप से हमदोंनों वतेमान ||ह 
है. | सरस्वती ने उनसे कहा गायद्री व सरस्वती बोलीं कि हे काश्यप | हम दोनों गायत्री ब ब सरखती अहम का हा है। ९ 


ह| हैं इस समय इन दोनों तीथों में नहाने से हमदोनों तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं ॥ ६६ ॥ हे काश्यप) डिज ] जो प्रियहो ना य मुझसे मागात हा ¢ 
£| तर्मिन्कालेचगायत्रीसरस्वत्योसुनीश्वराः ॥ ६२॥ प्राहुबभवतु्तें सवाभरणभ्र[षत ॥ देव्योतेसनमस्कृत्य काश 


पोभक्तिपूर्वकम ॥ ६ ३ ॥ केयुवांरूपसम्पन्ने सर्वालकारसंयुते ॥ इतिपप्रच्छृर्ष्ट्राते आ ा हा कमल 
छचगायत्रीसरस्वत्योतमूचतुः ॥ गायत्रीसरस्वत्याबूचतुः ॥ काश्यपावांहिगायत्रीसरस्वत्योबिधिम RR 
तीर्थस्वरूपेण नित्यंवतांवहेचतु ॥ अत्रतीर्थहयेस्नानादावांदुष्टेतवाइना ॥९६॥ वरमत्तारशा पव दिस 
र | ज॥ स्नान्तितीर्थहयेयेत्रदास्यावस्तदमीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ श्वत्वावचस्तद्वायत्रीसरस्वत्याम्सकार प दुष्ट Fl 
&| उग्रयासिस्ते देव्योवेधसःप्रिये॥ ९८॥ काश्यप उवाच ॥ चतुराननगाहन्या जगा Rb 
ठ गायत्रीसरस्वत्योशुसेउभे ॥ ९९ ॥ सृष्टिस्थित्यन्तकारिएयां जगतांवेदमातरा ॥ या र १॥ युष्मदर्श 
विलोचने ॥ १०० ॥ सर्वदेवाधिपेवाणीगायत्योसततमजे ॥ गिरिजाकमलाचापि बुवामंवजगा घत कक कक 5 । 
; 5 तीरी में जो नहाते हैं हम दोनों उनके मनोरथ को देती हैं ॥ ६७॥ गायत्री व सरस्वती के उस वचन को सुसर तह नों उत्तम विद्यारूप- | 
के | उत्तम वचनों से स्तुति किया ॥ ९८॥ काश्यपजी बोले कि संसार को घारनेवाली ब्रह्मा की स्त्रियों को में प्रणाम ही व्‌ अ ३ क. 
6 वती हैं ॥ ९९ ॥ और साटि पालन व संहार करनेवाली तथा लोकों व वेदकी माता औरं हन्य) कव्यरूपवाला प भल) hb याय | ; 
ह SR की स्वामिनी सरस्वती और गायत्री को में सदैव भजता व संसार की हितकारिणी पार्वती व लक्ष्मी तम्हा दोन! हो ॥ १॥ तुम दोन क 
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5 | संसार की सृष्टि आदिकी कल्पना होती है और तुम्हारे पलक भाजने में सदैव लोकोंका प्रलय होता हे ॥ २ ॥ व हे गायत्रि, सरस्वति ! तुम्हारे पलक के उवारने में ||| से ० म 
है और तुमदोना के दशीन से में आज रात्रही कृताथ होगया॥ ३ ॥ इन दोनों तीर्था मे नहाने से पाप से छुटेहुए मुकको इससमय श्रेष्ठमुनि, ब्राह्मण व || 
स्वीकार करें ॥ ४॥ और इसके उपरान्त मेरी बुद्धि पाप के कार्यमें लगे और सदैव धर्म में वर्तमान हो सुको यही वर ॥ ५ ॥ दियाजाै हे महादेवियो ! (९. 
व 


oS 


नहीं चाहता हूं हे डिजोत्तमो | उन काश्यपजी से इसप्रकार प्राथना कीहुईं ॥ ६ ॥ लोकों की सदैव माता ब्रह्मा की प्यारी गायत्री व सरस्वती देवी प्रसन्न | 


3) नंमावण जगत्छटयाद्कल्पनस्‌। उुष्मान्नमपसतत जगताप्रलयोभवत्‌॥ २॥ उन्मेषेछ््ठिरिसवद्गोगायत्रिसरस्वति॥ 
| युवयोदर्शनादय कृताथोंभवमाशुवे ॥ २ ॥ मामचपातकान्धुकत स्नानात्तीर्थदयेत्रतु ॥ स्वीकुर्वन्तुसुनिश्रेष्ठा ब्राह्मणा 

| बान्धवास्तथा ॥ ४ ॥ इतःपरंपापकृत्येमामेबुडिःप्रवतताम्‌ ॥ ध्मेप्रवर्ततांनित्यमयमेववरोमम ॥ ५ ॥ दीयताम्भो 
-महादव्या नान्यादच्छाम्यहवरम्‌ ॥ इतितेप्राथितेतेन काश्यपनहिजोत्तमाः ॥ ६॥ सरस्वतीचगायत्रीहेदेञ्यो ब्रह्मण 
प्रिये ॥ काश्यपंप्रोचतुःप्रीते जनन्योजगतांसदा ॥ ७ ॥ काश्यपेतहरंसरय प्राथितंयत्त्वयाधना ॥ अनुग्रहादावयोस्त 
दांचरंणतवास्ठाहे ॥ ८ ॥ इत्युक्त्वातंतुगायत्रीसरस्वत्याक्षणनवे ॥ तिराधानगतावप्रास्तास्मस्ताथहयतदा ॥ & ॥ 
कारयपापरुताथःसन्स्वदशप्रातानयया ॥ वान्धवान्राह्मणाःसवं काश्यपंगतकिल्बिषम्‌ ॥ १० प्रत्यशुह्ण॑श्चगायत्री | | 
5 सरस्वत्यांनमञनात्‌ ॥ एववःकाथतविप्राःकाश्यपस्याविमाक्षणञ्च ॥ ११ ॥ पातकेभ्योहिगायत्रीसरस्वत्योनिमज | ॒ 
` हाकर बाली ॥ ७॥ पके हे काश्यपजी | इससमय तुम से जो यह वर मांगा गया वह सब हम दोनों की अनुग्रह से शीघ्रही तुम को हाव॥ ८॥ हं ब्राह्मणो ! उनसे ह ; 


यह कहकर उससमय गायत्री व सरस्वती क्षणभर में उन दोनों तीर्था में श्रन्तडीन होगई ॥ & ॥ और कृतार्थ होतेहुए काश्यपजी भी अपने देश को चलेगये व सब | g उ 
||| उ तथा बराह्मणा ने पापान काश्यपजी को ॥ १० ॥ गायत्री व सरस्वती में नहाने से ग्रहण किया हे ब्राह्मणों | इसप्रकार गायत्री व.सरस्वती में नहाने से काश्यपजी || 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. [i ० 
3 ९९-०0. In Public Domain..UP State Museum, Hazratgarj: tucknow | 2 
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ण पातकों से मुक्ति ठुम लोगों से कहीग$ सावधान होता हुआ जो मनुष्य इस ध्याय को पढ़ता या सुनता है ॥ १ व 0 कि ही र | । 
जी बह 00 हनन लक अर ह इता या सुनता हैं ॥ ११ । १२॥ वह्‌ गायत्री व सरस्वती में ए कफ € ठ 
| FRITS इति ्रसनदपराोसेतुमाहालयगायत्रससस्वतीताायदिीदयालुभि्रविरनितायंावाटीकायाकारयपपपशातिनीमकचलयारि तोक द; | ह 
| ही रे र Fas तारथ भये अनेक | बेयालिसवें मे सोई सुखद चरित्र विवेक ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे सुनीश्वरो ! इसके श्रनन्तर मैं सेतु के मध्य ह 
fy 1 ऽ T Re SE कि pe को कहता हू॥ 4 ॥ कि नाम से ऋणमोचन महापवित्र तीर्थ हे इसमें नहाने से मनुष्यों के तीन ऋण नाश होजाते | 
नात्‌ ' पठतातममध्याय शइणतेवासमाहितः ॥ १२ ॥ योगायत्यांसरस्वत्यां सस्नातफलमश्नुते ॥ ११३ ॥ इति 
| श्रीस्कन्दपुराणसेतुमाहात्म्ये गायनासरस्वताताथप्रशासायांकाश्यपपापशान्तिनामेकचलारिंशोध्यायः ॥ ७१ ॥ 
ह || - नीतित उवाच ॥ अयातसर्वतीर्थानां वेभवंप्रवदाम्यहम्‌ ॥ सेतुमध्यनिविष्टानामनुक्तानांसुनीश्‍वराः ॥ 4 ॥ अ 
की नानाठकएमाचनम्‌ ॥ ऋणानत्राणनश्यान्त नराणामत्रमजनात्‌॥ २॥ दिजस्यजायमान । 
> 2 नत्रीणसान्ताह॥ ऋषीण[दिवतानांच पितृणांचडिजोत्तमाः॥ ३ ॥ ब्रह्मचर्यानतष्ठानाद्पीणांकएवान्म | 
नत ॥ यक्षादानामकरणाईवानांचच्ाणी भवेत ॥ ४॥ पत्राबुत्पादनाच्चेव पितृणाम्रणवान्भवेत ॥ विनापित्रह्मचयेणवि |$ 
नाजागावनासुतम्‌ ॥ ५ ॥ ऋणमोक्षाभिधेतीर्थे स्नानमात्रेणमानवाः ॥ ऋषिदेवपितृणान्तु ऋणेम्योसक्तिमाप 
१ २1९ अलचयणुयज्ञन तथाउत्राइवनच ॥ नवतुष्यन्तिऋषयो देवाःपितृगणास्तथा ॥ ७ ॥ ऋणमोक्षयथास्ना 
(| ६ | | ॥ ह ।डजातमा | पदाहुए डिज के ऋषि, देवता व पितरों के तीन ऋणहोते हैं ॥ ३॥ बह्मचर्य न करने से ऋषियों का ऋणी होता है व यज्ञादिकं के न ५ 
11... ल शता है। ४॥ और पुत्रों कोन पेदा करने से पितरोंका ऋणी होता है व बरह्मच के विना तथा बिन यज्ञ व बिन पुत्र के ॥ ५ ॥ ऋण. | | 

||| हष नानक ताय मे नहाने से मनुष्य ऋषि, देवता व पितरं के ऋणों से मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ उस प्रकार ब्रह्मच, यज्ञ व पुत्र उत्पन्न होने से ऋषि क | कः 
ह| शर पिता क गरा प्रसन्न नही होते हैं॥ ७॥ जिस प्रकार ऋणमोचन तीथे में नहाने से अतुल प्रसन्नता को पास होते हैं और इस तीर में नहाने से ऋणी व | ९0 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow > र की 
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स्कं पु० ||| दरिद्री मनुष्य ॥ ८ ॥ संब ऋणों से छूटकर निस्सन्देह धनी होते हैं जिस कारण इस तीर्थ में नहाने से ऋण की मुक्ति होती हे ॥ £ ॥ उसी कारण यह तीथ ऋण- | 


३६० |) ६ 
:|| यहां पाण्डवों से किया हुआ भी श्रन्य बड़ाभारी तीर्थ है ॥ ११ ॥ जहां कि पुरातन समय धभेपुत्रादिक पांच पाणडवों ने यज्ञ किया हे उसी कारण भुक्ति व मुक्ति के फल | 
Be ~ | CS __ ~ 2 ~ N ~ ~ ~ दर 2 
है) को देनेवाले इस तीर्थ को उद्देश कर ॥ १२ ॥ दश करोड़ हज़ार आति उत्तम तीर्थ इस पैचपाएडव तीर्थ भें रुदेव समीपता करते हैँ ॥ १३ ॥ आदित्य, वसु, रूद्र व || 


ह nN ~ “३ ~ र! ल & AC >>: ऱ्य शै 

५ : शुद्रोवाप्यन्यएववा॥ अस्मिस्तीर्थेवरेस्नात्वा वियोनिंनप्रयातिवे ॥ १७॥ पाएडवानांमहातीथे पुणययोगपुयोनरः॥ 

| पबनगणो समेत साध्यदेवता पांडवों के महातीथ में सदैव स्थित रहते हैं ॥ १४ ॥ जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करता हे व पितरों तथा देवताओं का त$ण करता हे 
(| सव पापों से छूटा हुआ वह ब्ह्मलोक में पूजा जाता हे ॥ १५ ॥ इस निर्मल तीर्थ के किनारे जो एंक ब्राह्मण को भी भोजन कराता हे के मनुष्य उस कर्म से उस 

ह| परलोक में भी आनन्द करता है ॥ ५६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व अन्य भी पुरुष इस उत्तम तीर्थ में नहाकर अन्य योनि को नहीं प्रास होता है॥ १७ ॥ जो न 
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मोचन नाम से कहा गया है इसकारण उस से छूटने के लिये सबों को इस तीर्थ में नहाना चाहिये ॥ १० ॥ इस तीर्थ के समान श्रन्य तीर्थ न हुआ हे न होवेगा और || 


नादतलांतुष्टिमाप्तयुः ॥ किश्चात्रमजनात्तीर्थदरिद्राअधमणिनः॥ ८॥ छुक्ताकऋ्णेभ्यःस्वेभ्यो धनिनःस्युनसंशयः॥ 
यद्त्रमजनारुंसामरणसुक्तिःप्रजायते ॥ « ॥ तस्माहुक्तमिदँतीर्थगणमोचनसंज्ञया॥ अतोत्रक्णिभिःसवेंः स्नातव्यं 
तहिमुक्तये ॥ १० ॥ एतत्तीर्थसमंतीर्थ नभूतंनभाविष्यांते॥ पाणंडवेःक्ृतमप्यत्र तीर्थमर्त्यपरंमहत्‌॥ ११॥ यत्ेष्टंधमंपु 
राः पाणडवेःपञ्चभिःपुरा ॥ तदेतत्तीर्थसुददिश्य थक्तिसुक्तिफलप्रदम ॥ १२ ॥ दशकोटिसहस्राणि ताथान्यनुत्तमानि 
हि ॥ पञ्चपाणडवतीर्थेस्मिन्सान्निध्यंकुवैतेसदा ॥ १३ ॥ आंदित्यावसवोरद्राः साध्याश्चसमरङ्गणाः॥ पाण्डवानाम 
हार्ताथें नित्यंसन्निहितास्तथा॥ १४ ॥ अत्राभिषेकंयः कुर्या तितुदेवांश्चतपयेत्‌॥ सेपापाविनिस्ुक्तो ब्रह्लोकेसएज्य 
- ते॥ १५॥ अ्रप्येकंभोजयेहिप्रमेतत्तीर्थंतटेमले ॥ तेनासोकर्मणातत्रः परत्रापिचमोद्ते॥१६॥ ब्राह्मणःकषात्ेयावेश्यः 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
_CG-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Ltcknow * 
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$| मनुष्य पाएडवो के महातीर्थ में पुणययोगों में नहातांहे वह श्रेष्ठ पुरुष नरक को नहीं देखता हे ॥ १८॥ ओर सायंकाल व प्रातःकाल जो पुरुष पाएडवो के महातीथ को ||: 
$| स्मरण करता हे वह गङ्गादेक सब तीर्था में नहा चुका इसमें सन्देह नहींहे॥ १६ ॥ ओर जहां इन्द्रादिक देवताओं ने दैत्यों की शान्ति के लिये यज्ञ किया हे वह देव- | ह 


| तीप नामक अन्य तीथ गन्धमादनंपे वर्तमानहै ॥ २०॥ देवतीर्थं में नहाकर सब पापों से छूटाहुआ पुरुष सब कामनाओं से संयुत अक्षयलोकों को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ | | 


SI. _ 


ह| जन्म से लगाकर स्री या पुरुष से जो पाप किया होता है वह इस देवकुंड में नहाकर शीघही नाश होजाता हे ॥ २२ ॥ जैसे सब देवताओं के आदिभूत विष्णुजी है ; 
। स्नायात्समबुजःश्रष्ठा नरकरनंवपश्यात ॥ ३८॥ पाण्डवानामहातीथ सार्यप्रातश्चय स्मरत्‌ ॥ सुस्नातःसवताथशु 
गङ्गादषुनसंशयः॥ १५ ॥ इन्द्रादद्वताभश्च यत्र्टदत्यान्तय्‌ ॥ तदन्यद्ेवतीथोंख्य वियतेगन्धमादने ॥ ९२० ॥ 
देवतीथंनरःस्नाता सवपापावमाचतः-॥ प्राप्नयादक्षयारलाकान्सवंकाॉमसमान्वतान्‌ ॥ २१ ॥ जन्मप्रशषातयत्पा 
प [ख्यावापुरुषणवा ॥ ऊतन्तहृवकुण्डास्मव्‌ स्नानात्सयावनश्यात॥२२॥ यथासुराणांसवेषामादिवेंमधुसदन ॥ 
तथादःसवताथांना देवझएडसवुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ यस्ठुवषरातपूणमाग्नहात्रसुपासत ॥ यस्लेकोदेवकुण्डोस्मिन्कदा 
चित्स्नानमाचरत्‌ ॥ ९४ ॥ सममेवंतयो पुण्य नात्रसन्दहकारणम््‌॥ दुलभदेवताथास्मन्दानवासश्वदुलेभः॥ ९५ ॥ 
दवताथाभगमन स्नान॑चाप्यातिदुलेमम्‌ ॥ दवताथसमासाच ढवापापंतुसावेतस्‌ ॥ २६ ॥ अश्वमवसवाद्रात व 
` षणुलोकंचगर्च्डाते ॥ हिदिनीत्रेदिनवापे पञ्चचाथषडबवा॥ २७ ॥ उापषलादवकुण्डस्थतीरेनरकनाशने ॥ नमातूया 


| वैसेही अति उत्तम देवकुंड सब तीर्थो का आदि है॥ २३॥ जो मनुष्य पूर्ण सौवषैतक ग्रग्निहोत्र करता हे और जो एक इस देवकुंड में कभी स्नान करता है॥ २४ ॥ उन ||: € 
दोनों का पुण्य बराबर हे इस में सन्देह का कारण नहीं हे इस देवतीथ म॑ दान लोभ है व निवास दुलभ हे ॥ २५॥ और देवतीर्थे को जाना व स्नान भी अति- | 
- | दुलेभ हे देवता, ऋषि व पितरों से सेवित देवतीर्थे को प्राप्त होकर ॥ २६ ॥ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता हे व विष्णुलाक को जाता हं ओर दो दिन या ||ह 


तीन दिन व पांच या छा दिन ॥ २७ ॥ नरकों को नाशनेवाले देवकुंड के स्थित किनारेंपे बसकर माता की योनि को नहीं प्राप्त होता है ओर आति उत्तम सिद्धि को | 


he 
न 
डि 
ल 
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ईमः? पु० क ॥ पाता हे ॥ २८ ॥ ओर इस में तीन रात्रि तक स्नान करने से मनुष्य वाजपेय यज्ञके फल को पाता हे व देवतीथ नामक तीर्थ में नहाकर मनुष्य शीघ्रही पापां से छूट 
३६२ || जाता हे ॥ २९ ॥ ओर इस तीर्थ के किनार मनुष्य पितरों व देवताओं को पूजकर सब कामनाओं से समृड होता हे व सब यज्ञां के फल को पाता हे॥ ३० ॥ इस 
5| तीर्थ के समान अन्य पवित्र तीथे न हुआ हे न होवेगा इस कारण मुक्ति की इच्छावाले पुरुषों को देवतीथे में अवश्य स्नान करना चाहिये ॥ ३१ ॥ व इस लोक व पर 


लोक के फल की प्राप्ते की इच्छावाले मनुष्यां को देवतीर्थ में नहाना चाहिये हें ब्राह्मणी ! में ने देवतीर्थ के माहात्म्य को संक्षपकर कहा ॥ ३२ ॥ ओर विस्तार से 
¢ ॥ निमाप्रोति सिङ्चाप्रोत्यडत्तमाम्‌॥ २८ ॥ त्रिरात्रस्नानतोह्यत्र वाजपेयफर्ललभेत. ॥ देवतीथस्मृतेप्तद्यः पापेभ्यो 
सुच्यतेनरः॥ २९ ॥ अचयित्वापितृन्द्वानेतत्तीथंतटेनरः ॥ सवकामसश्ृडःस्यात्सवयज्ञफलंलभत्‌॥ ३० ॥ एत 
तीर्थसमंएणयं नभूतनभविष्यति ॥ तस्मादवश्यस्नातव्यं देवर्तीर्थेसुसुक्षमिः ॥ ३१ ॥ ऐहिकासुष्मिकफलप्राप्रिकामे 
श्वमानवः ॥ देवतीथस्यमाहात्म्यं साक्षेप्यकाथेतंहिजाः॥ ३२॥ विस्तरणास्यमाहात्म्यं मयावक्तनपाय्यते ॥ सुग्रीव 
तीर्थवक्ष्यामि रामसेताविश्ुक्तिदे ॥ ३३ ॥ अत्रस्नाव्वानरोभकत्या सूय॑लोकसमश्लुते ॥ सुग्रीवतीथस्नानेनहयमधफलं 
भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ ब्रह्महत्यादपापानानष्कातेश्रापिजायते ॥ एग्रीवतीथगमनाद्वीसहफललभत्‌ ॥ ३५ ॥ स्मरणात्त 
स्यवदाना पारायशफललंभंत्‌ ॥ दनापवासमात्रेण तस्यताथस्यतारतः ॥ ३६ ॥ महापातकनाश'स्यालायाश्चत्त 
विनाहिजाः ॥ तत्राभिषेकंकुवाणःपितुदेवांश्चतपयेत्‌ ॥ ३७॥ आप्तोयामस्ययज्ञस्य फलमष्टयुणंभवेत्‌ ॥ सुग्रीवतीय 


| इसका माहात्म्य मुझ से नहीं कहा जासक्ता हे और सुक्किदायंक रामसेलु पे में सुग्रीवती्थे को कहता हू ॥ ३३ ॥ इस म॑ भक्के सं नहाकर मचुष्य सूयैलोक को 
1 रातत होता हे ओर सुग्रीवतीर्थ में नहाने से त्रश्‍वमेधयज्ञ का फल होता हे ॥ ३४ ॥ और ब्रह्महत्यादिक पापों का प्रायश्चित्त भी होता है आर सु्रीवतीथ को जाने से 
2 | मनुष्य गोसहस्र के फलको पाता हे ॥ ३५॥ ओर उसके स्मरण से मनुष्य वेदों के पारायण के फलको पाता हे ब उस तीथ के किनारे दिन के उपासही से ॥ ३६ ॥ हे 
2, ब्राह्मणो ! विना प्रायश्चित्त के मद्रापातकों का नाश होता है श्रौर उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य पितरों व देवताओं का तपण करे ॥ ३७॥ तो आप्तोयोग यज्ञ का अठ र 


CE ह HNN 
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5 शुना फल हाता हे आर सुग्रोवतीथ म॑ नहाने से मनुष्य नश्मेधयज्ञ के फ 
|| हं हे ब्राह्मणी | मनोरथ की सिद्धि 
£| में नलतीथ के माहात्म्य को तुमसे कहताहू ॥ ४० 
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Sy 


के लिये सुग्रीवतीर्थ को जाइये ॥ ३ 
॥ कि नलतीथ में नहाने से मनुष्य स्वीलोक को भोगता हे 


लका पाता ह॥ २८ ॥ व सुग्रीवतीथ में नहाने से मनुष्य 
& ॥ हं ब्राह्मण | इसप्रकार तुमलोगों से सुग्नीवतीर्थ का माहात्म्य कहागया और इससमय 


जातका स्मरण करनवाला हात 


आर नलंतोांथं म एकबार नहान स मनुष्य सब 


र्य पापों से छूटजाता ह्‌॥ ४१ ॥ व आंग्नष्टीम ओर आतरात्रादक.क आते उत्तमफल को पाता ह आर उस ता 


थे म पितरों व दृवताओ का तपण करताहुआ जा पुरूष तीन 


ener 
> 


V4 


EE नरमपफललभत्‌॥ ३८॥ सु॒ग्रीवतीथस्नानेन नराजातिस्मरोभवेत्‌ ॥ सुग्रीवतीरथैभोविप्राःप्रयाताभं शसद्ध 
य ॥ ३९ ॥ सुग्रावताथमाहात्म्यमवंवःकथितं हिजाः ॥ बेभर्षनलताथस्य लिदानींप्रत्रवीमिवः ॥ ४० ॥ नलतीरथेंन 
रशस्नानात्स्वगलाकसमश्नुत ॥ नलताथसकृत्स्नानात्सवपापावेमाचितः ॥ ४१ ॥ आणग्नष्टीसातरात्रादफलमाप्रा 
त्यशुत्तमस्‌ ॥ [नररानसापतस्तारमस्तपयन्पितृदेवताः॥ ०२ ॥ सयवद्धासतावप्रा वाजमधफललमेत्‌ ॥ नीलतीथे 
9) अवक्ष्यास महापातकनाशनम्‌॥ ४३ ॥ अग्निषत्रेणनी लेन छकृतसुतोविमुक्तिदम ॥ नीलतीर्थनरःस्नानात्सवेपापावे 
क - साचतः॥ ४४॥ बहुवणस्ययागस्यफलंशतणुणंल भेत ॥ न।लताथनरःस्नात्वासवो भीष्टप्रदायानि॥ ४५॥ अग्निलो 


2) कमवाग्नोति सर्वकामसमृड्धिमान्‌ ॥ गवाक्षेणकृतंतीर्थं ग न्धमाद्‌ 

[ डि नपवंत ॥ ४६ ॥ 1 
2) [तसः ॥ अङ्गद्न ङृतंती थमास्तिसेतो विद्चक्तिदे म गज 
र रात्रितक बसता हे ॥ ४२ ॥ हे ब्राह्मणो | वह सूयकी नाई शोभित होता हे व अशवमधयज्ञ के फल को प्रता हे 


ह ॥ ४३॥ आग्नि क पत्र नील स॑ वह्‌ सुक्तिदायक तीथ सेतुपे कियागया है नीलतीर्थ में नहानेसे मनुष्य सब. पापे 
| फल कां पाता हे सब मनोरथों को देनेवाले नलतीर्थ मे 
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वानरों से जो तीर्थ कियेगये हैं ॥ ४६ ॥ रामसेलुपे बड़े पवित्र गन्धमादन पर्वतपर उन तीर्था म॑ जो नहाता है वह मोक्षत्व को भोगता हे ॥ ५० ॥ विभीषणा से किया | 
हआ पातकों का विनाशक तीर्थ है जो कि महाढुःखोंको नाश करनेवाला तथा महारोगों को विनाशनेवाला हे ॥ ५१ ॥ और महापापसंमूहों के लिये अग्नि के समान | 
उत्तम तर्थि है और कुंभीपाकादिक नरकों के क्लेश के नाशनेका कारण हे॥ ५२.॥ और दुःस्वप्तनाशक तथा प्रशंसनीय व महादरिद्रों का नाशक हे जो मनुष्य उसमें | € 


एनमहाजक्षा॥ ४८॥ कुसुदनहरणाप पनसेनबलॉयसा ॥ कृतानयानतीथान तथान्यःसववानरः ॥ ४६ रास _ 
संतोमहापुणय गन्धमादनपवते ॥ तषुताथषुयःस्नात सारतल्॑समश्चुत ॥ ५०॥ [वमाषणरुतताथसारतपापावसा 
चनम्‌ ॥ महाहुःखप्रशमन महारोगानबहणय्‌ ॥५१॥ महापातकसच्चानामनलापमससत्तमस ॥ कुम्भापाकादनरक 
क्ेशनाशनकारणम्‌॥ ५२॥ इःस्वप्रनाशनघन्य महादारिद्रयवाधनम्‌ ॥ तत्रयामचुज'स्नायात्तस्यनास्ताहपात 
कम्‌ ॥ ५३ ॥ सपेकुण्ठमवाप्रोति एनराद्रत्तिवजितम्‌॥ विभीषणस्यसाचिवेःकृततीथचतुष्टयम्‌॥ ५४ ॥ तत्रस्तानेन 
मनुजः सर्वपापे'प्रमुच्यते ॥ सरयूश्वनदीविप्रा गन्धमादनपवते॥ ५५॥ रामनार्थमहादव सांवतुवतेतेसदा ॥ तत्रस्ना 
त्वानराःसंव सवपातकवाजताः ॥ ५६॥ संवयज्ञतपस्ताथसवाफतसवाप्नुयुः' ॥ दशकाट्सहलाए ताथानाइजस 
त्तमाः ॥ ५७ ॥ वसन्त्यस्मिन्महाएण्ये गन्धमादनपवते॥ गङ्गाद्याःसरितःसवास्तथावसप्तसागराः॥,५८॥ ऋष्याश्र 


स्नान करता ह इस ससार म॑ उसक पाप नहा रहता है ॥ ५३ ॥ आर वह पुनराद्रात्त स राहत वकुठ का पातहाताह आर वभाषरणु क मीज्रियोने [चार ताथा का कया 9 १ 
नुष्य सब पापास छूटजाता है व है ब्राह्मण ! गन्धमादन पवेतप सरयूनदा॥ ५५ ॥ रामनाथ महादवजा का सवन क॑ [लय सुंदूव वतमान - 


~ ही 20 oS 


हज़ार तीर्थ ॥ ५७ ॥ इस महापवित्र गन्धमादन पर्वैतेपे बसते हैं और गंगादिक सब नदियां व सात समुद्र ॥ ५८॥ और ऋषियों के पवित्र आश्रम व पुणय वन और ||, 


डर त (७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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स्नान करनेसे मनुष्य सुरेन्द्रताको पाता है ओर इस गन्धमादन पवेतपे गज व गवय और बड़े बलवान्‌ शारण ॥ ४८॥ और कुसुद, हर व पराक्रमी पनस तथा अन्य सब | | से 


रहता ह उसर्स नहाकर सब मनुष्य समस्त पातका स राहत हात ह॥ ५६ ॥ र सब यज्ञ, तपस्या व ताथका सवा क फलका पाता हु ह [इजात्तमा | दशकरांड़ | 
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ह || विष्णु व शिवजीके रति उत्तमक्षेत्र ॥ ५९ ॥ सदैव गन्धमादन पर्वत पे समीपता करते हैँ ब्रह्माजी ने यज्ञोपवीत के अन्तरभर तीर्थ कहा हे ॥ ६० ॥ ओर संब मुनिया समेत 
- व यक्ष, सिङ तथा किन्नरों समेत व पितृगणों समेत तेंतीसकोटि देवता इस गंधमादन पवेतपै ॥ ६१ ॥ रामचन्द्र देवजी की आज्ञा से सठुपे बसते हैं श्रीइतजी बोले कि हे | 
| डिजोत्तमो | मॅन इस प्रकार तीर्था का माहात्म्य कहा ॥ ६२ ॥ इसको पढ़ता व सुनता हुआ मनुष्य दुःखों के समूहसे छूटजाता हे आर पुनरावृत्ति से रहित मोक्षको पाता 6 


~ LS ~ 


| हे ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्येदेवीद्‌यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायां सकलतीर्थमरशंसायांडिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 5 ॥ ७ ॥|६ 


मानपुण्यान तथाएुएयवनानच ॥ अङुत्तमानक्षत्राण हारशइरय[स्तथा ॥ ५६ ॥ सान्निध्यकुवतानर्त्य गन्धमा 
दनपवंते ॥ उपवीतान्तरंतीर्थ प्रोक्तवांश्चतुराननः॥ ६० ॥ त्रयख्रिशत्कोटयोत्र देवाःपितृगणःसह ॥ सर्वश्चसुनिभिंस्सा 
ड यक्षासेडश्रकिन्नर: ॥ ६9 ॥ वसन्तिसेतोदेवस्य रामचन्द्रस्यचाज्ञया ॥ श्रीसूत उवाच॥ एवमुत्तंशिजश्रेष्ठास्तीथानां 
वेभवमया ॥ ६२ ॥ टर्दपठन्वाश्वएवन्वादःखसद्वाटिसुच्यते ॥ केवल्यंचसमाप्रोति एनराद्रात्तवांजतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इत श्रीस्कन्दषुराएंसतुमाहात्म्यसकलर्ताथप्रशंसायाद्चतारिशोध्यायः॥ ४२ ॐ ॥ ओ ॥ 
श्रीसूत उवाच अ्रथेदानाप्रवक्ष्यामि रामनाथस्यवैभवम्‌॥ यच्छत्वासर्वपापेभ्यो मुच्यतेमानवोशूवि ॥ १ ॥ रा 
मग्राता्छतालङग यःपर्यातनरःसङत्‌॥ सनरासुत्तिमाझींति शिवसायुज्यरूपिणीम ॥ २॥ दशवषेस्तुयत्पुएय क्रय 
ततुरुतवुग ॥ त्र॑तायामकवषण तत्पुण्यसाध्यतेदासः॥ ३ ॥ हापरतचमासन तांदननकलायुग ॥ तत्फलंकाटणु 

0 दो०। रामनाथ शिव पूजिके मिलत अह फल जोइ । तेंतालिस अध्याय में कह्यो चरित सब सोइ ॥ श्रीसूतजी बोले कि इसके श्रनन्तर में इससमय रामनाथजी 

ह) | का प्रभाव कहता हूं कि जिसको सुनकर मनुष्य पृथ्वी म॑ सब पापों से छटजाता है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य रामजी से थापे हुए लिंगको एकबार देखता हे वह मनुष्य शिव ३ 
| 

५ 


|| सायुज्यरूपिणी मुक्ति को पाता हे ॥ २॥ सतयुग में दृश वर्षों से जो पुण्य किया जाता है वह पुण्य त्रेतायुग में मनुष्यों से एक वषे से साधन किया जाता है॥ ३॥ 


a) 
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व धरे ने व क्‌ MS लिसरगं > व दिन से >> मा 
290 आर हापर में वह एक महान स॑ व -कलियुर्ग भ॑ वह एक दिन से साधन किया जाता है और वह कोटिगुना फल पल पल भरभ ऐसेही रामनाथ को देखनेवाले 


हं ददत व साम्ब शुकाको ल होते हैं और रामेश्वर नामक जो लिंग रामचन्द्रजीसे पूजागया है॥ ८ ॥ उसके स्मरणहीसे यमराज की पीड़ा नहीं होती हे ओर जो मनुष्य » 
[रत नागपान[मपद्षणाम्‌ ॥ ४॥।नस्सन्दह भवेदेवं रामनाथाविलोकिनाम्‌॥ रामेश्वरमहालिङ्गे तीथांनिसकलान्य 
[प ॥ ५ ॥ियन्तेसवदवाश्च खुनयःपतरस्तथा ॥ एककालंद्विकालंवा निकालंसवद्ववा ॥ ६ ॥ येस्मरान्तिमहादवं 
रामनाथावछुक्तिदम्‌॥ कतयन्त्यथवाविपरास्तेविशुक्ताघपञ्जराः ॥ ७॥ सचिदानन्दमदतं साम्बरुद्रं्रयान्तिव ॥ रामे 
शवरार््ययाक्लङ्ग रामचन्डणएजतम्‌ ॥ = ॥ तस्यस्मरणमात्रेण थमपीडापिनोभवेत्‌ ॥ रामश्वरमहालिङ्गं येच॑य 
[न्तसङन्नराः ॥ ९ ॥ नमालुषास्तेषिज्ञेयाः किन्तुरुद्रानसंशयः ॥ रामेश्वरमहालिङ्गं न[चितंयेनभाक्तितः ॥ १० ॥ 
चिरकालंससंसारे संसरेइःखसकुले ॥ रामेश्‍वरमहालिई येपश्यन्तिसङन्नराः ॥ ११ ॥ किंदानेःकिंत्रतेस्तेषां किंतपो 
मिःकिमध्वरः ॥ रामश्वरमहालिङ्ग यौनचिन्तयतिक्षणम्‌॥ १२ ॥ अज्ञानीसचपापीस्यात्समूकोबधिरस्तथा ॥ सज 
॥| डोन्यश्चांवज्ञयाश्डद्रन्तस्यसदाभवेत्‌॥ १३॥ धनक्षेत्रसुतादीनां तस्यहानिस्तथाभवेत्‌ ॥ रामेश्वरमहालिङ्गे सङ्क 
| रामेश्‍वर महालिग को एकबार पूजते हे ॥ & ॥ वे मनुष्य नहीं हैं किन्तु ननिस्सन्देह शिव जानने योग्य हैं व जिसने भक्ति से रामेश्‍वर महालिंग को नहीं पूजा | 
£) | हे ॥ १० ॥ वह बहुतदिनों ,तक दुःख से संयुत संसार में भ्रमता है और जो मनुष्य रामेश्‍वर महालिंग को एकबार देखते हैं ॥ ११ ॥ उनको दान, ब्रत व तपस्या और न 
१ यज्ञों क्या है और रामेश्‍वर महालिंग को जो क्षणभर चिन्तन नहीं करता हे॥ १२ ॥ वह श्रज्ञानी व पापी होता है ओर वह गूंगा व बहिरा होता हे तथा वह |€ 


Res ड्‌ शक Se 9, ४) 25 रद ~ ~ ~ > ~ ~ ~ ~ ~ [लिग 
| जड ओर श्रन्ध जानने योग्य है और उसके सदेव छिंद्र होता है॥ १३॥ व उसके घन, क्षेत्र व पुत्रादिकों का नारा होता हे हे सुनीश्‍्वरो | एकबार रामेश्‍वर मह | 5 = 
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से० मा० 
६ मनुष्यों को निस्सन्दरह होता हैं रामेश्‍वर महालिंग में रूब भी तीथे भौर सब देव य व पितर वि हैं एकस गे रमय व दी भ मे | आ० ४३ 
5: या न्द्ह हाता ह हालिग न सब भा तीथ॥ ४५ ॥ और सब देवता, मनुष्य व पितर विद्यमान हैं एकरूमय या दो रूमय व तीन रुमयों में तथा ह 

रुदवहां ॥६॥ जो मनुष्य मुक्तिदायक रामनाथ महादेवजी को स्मरण करते हैं व हे बाह्मणो ! जो कीर्तन करते हैं वे पापपंजर से मुक्त होजाते हैं ॥ ७.॥ ओर रुच्चिदानन्द, || 
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| के देखने पर ॥ १४॥ काशी व गया से क्या हे ओर प्रयाग से भी क्या फल हे दुलेभ मनुष्यता को पाकर इस पृथ्वी में जो मनुष्य ॥ १५ ॥ रामनाथ महालिंग 
४३ को प्रणाम करते व पूजते हैं उनका जन्म सफल है ओर वे कृतार्थ हैं अन्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ रामेश्‍वर महालिंग के पूजन व स्मरण करने पर भी विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र डि 
; | व. समस्त देवताओं से भी क्या है ॥ १७ ॥ जो मनुष्य रामनाथ महालिंग में भक्तिसंयुत हैं उनके प्रणाम स्मरण व पूजन सें संयुत जो मनुष्य हैं ॥ १८ ॥ वे दुःखा |£ 


NNN 


ह| को नहीं देखते हैं व यमस्थानको नहीं जाते हैं हज़ार ब्रह्महत्या व दशहज़ार मदिरापान ॥ १९॥ सब रामेशवर देवके देखनेपर नाशको प्राप्तहोते हैं और जो रू देव सुख व स्वमी ः 


ऐसुनीश्वराः॥ १४ ॥ किंकाश्यागययार्कवा प्रयागणापकफलम॥ इलभप्राप्यमाङष्यं मानवायेत्रभूतले ॥ १५॥ । । 
|, 


5 | रामनाथमहालिङ्गं नमस्यन्त्यचेयन्तिच ॥ जन्मतेषाहेसफलं तेकृताथाश्रनेतरे ॥ १६॥ रामेश्वरमंहालिङ्गे पूजितेवा 
| स्म्रतेषिवा ॥ विष्णनात्रह्मणाकिंवा शक्रेणाप्याखलामरः॥ १७॥ रामनाथमहालिड़ भक्तियुक्ताश्चयेनराः ॥ तेषांप्रणा 
` मस्मरणएजायुक्तास्ठ्येनराः ॥ १८ ॥ नतेपर्श्यान्तहुःखानि नवयान्तियमालयम ॥ ब्रह्महत्यासहखाणि सुरापाना 
_युतानिच॥ १९॥ दृष्टरामेश्वरंदवे विलययान्तिकृत्नशः॥ येवाञ्डन्तिसदाभोगं राज्यंचत्रिदशालये ॥ २० ॥ रामे 

श्वरमहांल्गं तेनमन्तुसकुन्स॒दा ॥ यानिकानिचपापानि जन्मकोटिकृतान्यापि ॥ २१ ॥ तानिरामेश्‍वरेदृष्टे विलय॑ 

यान्तिसद्गातिम्‌ ॥ संपकात्कातुकाल्लीभाद्ययाह्पिचिसैस्मरन्‌ ॥ २२॥ रामेश्वरमहालिङग नेहास॒त्रचहःखमाक्‌ ॥ रामे 
(| श्वरमहालङ कांतयन्नचयन्नोपे॥ २३ ॥ अवश्यरुद्रसारूप्य लमतेनावर्सशयः ॥ यथेधांसिसमिडोग्निभस्मसात्कुरु 
| में राज्य को चाहते हैं ॥ २० ॥ वे प्रसन्नता से एकबार रामेश्‍वर महालिंग को प्रणाम करें ओर करोड़ों जन्मोंमें भी जो कोई पाप कियेगये हैं ॥ २१ ॥ वे रामेश्वरजी के र ; 


४४ देखने पर नाश को प्राप्तहोते हैँ व उत्तन गति को पाते हैं ओर मेल, कोतुक, लोम व भयसे भी रामेश्‍वर महालिंग को स्मरण करताहआ मनुष्य इस लोक व परलोक 
2 में दुःख का भागी नहां होता हे व रामेश्‍वर महालिंग को कीतेन व पूजन करता हुआ भी मनुष्य॥ २२। २३॥ अवश्य कर रुद्रसारूप्य को प्राप्तहोता है इसमें सन्देह्‌ 
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E 2) नहीं हे जिसप्रकार बढ़ीहुई अग्नि. क्षणभर में लकड़ियों को भस्म करती है॥ २४॥ सेही रामेश्‍वर को देखनेवाले मनुष्यांके सब पाप भस्म होजाते हैं रामेश्‍वर महा- 
0] लिए का भाक्ते आठ परकार को कहाँगई हैं ॥ २५॥ कि उनके भक्तजनकी वत्सलता व उनका पूजन ओर प्रसन्न करना तथा भक्ति से आपही उनका पूजन करना व 
उनके लिये शरीर की चेष्टा ॥ २६॥ व उनके माहात्म्य की कथाओं के सुनने में आदर ओर स्वर, नेत्र व शरीर में विकार का स्फुरण होना॥ २७॥ ओर सदेव 
५ | रामश्वर महालिंग को स्मरण करना तथा रामेश्‍वर महालिंग के आश्रित होकर जीविका करना ॥ २८ ॥ इस प्रकार आठ भांति की भक्ति जिस म्लेच्छ के भी विद्यमान 


तेक्षणात्‌ ॥ २४ ॥ तथापापानेसवाणि रामश्वराविज्ञोकिनाम॥ रामेशवरमहालिङ्गमक्तिरष्टविधास्मता ॥ २५ ॥ 
तहूकजनवात्सल्य तत्पूजापारताषणम्‌॥ स्वयतत्पूजनमक्त्या तदथंदेहचेष्टितस ॥ २६ ॥ तन्माहात्म्यकथानांच 
| . श्रवेणेष्वादरस्तथा ॥ स्वरेनेत्रशरीरेषु विकारस्फुरणंतथा॥ २७॥ रामेशवरमहालिङ्गर्मरणंसन्तर्ततथा॥ रामेश्वरम 
| हालङ्गमाश्रत्यवापजावनम्‌॥ २८॥ एवसष्टाविधाभक्तिर्यस्मिन्म्लेच्छेपिवियते ॥ सएवञ्चततिक्षेत्राणां दायभाक्परि 
कात्यत ॥ ५९ ॥ भक्त्या्नन्ययाञ्तब्रह्मज्ञानेननिश्चिता ॥ वेदान्तशास्रश्रवणादतीनामुध्वरेतसाम्‌ ॥ ३० ॥ सा 
चशात्तावनाजञान दरानश्रवणाद्ववस्‌ ॥ यत्राश्रमावनाविप्राविरक्तिचावेनातथा ॥ ३१॥ सवेषांचववणानामाखलाश्रामे 
णामाप ॥ रामरवरमहालङ्गदशनाद्वकवलाल्‌॥ ३२॥ अपुनमवदास्वाक्तेमविष्यत्यावलास्बता॥ क्रामिकोटाश्चदेवा 
श्य सुनयश्चतपाषनाः॥३३॥ ठुल्यारामश्वरक्षत्रं रामनाथप्रसादतः॥ पापंङृतमयानेकामतिमाकयतासयस्‌ ॥३४॥ 


ज 
2 


के नदान्त क॑ श्रवण सं होता. हैं ॥ ३० ॥ ह आह्मणा ! वही मुक्ति दर्शन व श्रवण से उपजेहुए ज्ञान के विना होती है और जहां आश्रम के विना व विना वराग्यके सुक्ति | 
६ हाती €॥ ३१ ॥ सब वणा व सब आश्रमियों की भी केवल रामेश्वर महालिंग के दर्शन से ॥ ३२ ॥ अपुनजन्म का देनेवाली शीघही मुक्ति होगी कृमि; कीट, देवता | हः पु 
|| वे तपरयारूपी धनवाले छुनिल्लोग ॥ ३३ ॥ रामेश्वरजी के क्षेत्र में रामनाथ की प्रसन्नता से समान होते हे म॑ने अनेक पापको किया है यह भय न कियाजावे ॥ ३४ ॥ | ह 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain.UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ; रै क्त 
शै ७." EU, Sp TW 


र्क पु० भर 
३९९ | 


१ | | | र fh र लि , \ 
5 | जो मनुष्य भक्ति से रामनाथजी के लिये पत्र, पुष्प, फल व जलं को देता है उसकी रामनाधजी दिनरात रक्षा करते हं सास्ब रामनाथ महालिग | र ३९९ 
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|| और मैंने पुण्य कियाहे यह गर मनुष्योंसे न कियाजावे साम्बशिव रामेश्‍वर महालिगके देखने पर॥ ३५॥ न्यून व अधिक मनुष्य नहीं होते हैं किन्तु सब प्राणी समान होते 2 ; 
| हैं भक्तिसमेत जो मनुष्य रामेश्‍वर महालिंग को देखता हे ॥ ३६॥ प्रथ्वी में उसके समान चतुर्वेदी भी नहीं होता हे चांडाल होताहुश्रा भी जो मनुष्य रामेरवर महा- |६ 
| लिंग में भक्त है ॥ २७ ॥ उसके लिये दानों को देना चाहिये अन्य वेदंत्रयीवित्‌ के लिये न देना चाहिये योगसे युक्त उध्वरेता मुनिया की जो गाते होती हे ॥ ३८॥ | : 
र रामेश्‍वर को देखनेवाले सब प्राणियो की बह गति होती हे हे ब्रह्मणो | रामनाथ शिवजी के क्षेत्र में जो लोग बसते हैं ॥ ३९ ॥ चन्द्रमा से भूषित मस्तकवाले वे सब | 
£| मागर्वेःक्रियतांएण्यं मयाकारीतिवाजनेः॥ रामेश्वरमहालिङ्ग साम्रुद्रेविला किंत ॥ ३५ ॥ नन्यूनानाधकाश्रस्थुः 
र किन्तुसवेजनाःसमाः ॥ रामेश्वरमहालिङ्गं यःपश्यातिसमक्तिकम्‌॥ ३६॥ नतेनतुल्यतामेतिचतयपिश्वतलं ॥ रामे 
¢ श्वरमहालिङ्गे भक्तोयःश्वपचोपिसन्‌ ॥ ३७ ॥ तस्मेदानानिदेयानि नान्यस्मेचत्रयीविदे ॥ यागतियोंगयुक्तानां मुनी 
नामूध्वरेतसाम्‌॥ ३८॥ सागतिःसवेजन्तूना रामश्वरावलीकिनाम्‌। रामनाथशिवक्षेत्र येवसान्तनराधिजाः:॥ ३॥ तस 
'वैपच्चवक्रा'स्युश्चन्द्रालशछतमस्तकाः ॥ नागाभरणसउक्तास्तथवरपभध्वजा: ॥ ४० ॥ निनत्राभस्मादग्षाङ्गाः कपाल 
६ | कृतशीखराः॥ साक्षात्साम्बमहादेवा भवेयुरनात्रसंशयः ॥ ४१॥ रामनाथशिवक्षेत्रे येत्रजन्तिनरासुदा ॥ पदेपदेश्वमे 
| धानां प्राप्नुयुःसुङृतानिते ॥ ४९ ॥ Mn रामनाथस्यतुष्टयं ॥ ददा तिग्नाममेकंयो ब्राह्मणायसभक्ति 
£|  कम॥ ४३ ॥ तनथृःसकलादत्ता सशीलवनकानना ॥ पत्रंपुष्पफलंतोयं रामनाथाययानरः ॥ ४ ४ हे भक्त्याददाति 
4 पेचसुख ( शिव ) होते हैं और नागों के श्राभूपणों से संयुत व वृषध्वज ॥ ४० ॥ और भस्म को अंगों में लगाये व कपाल को मस्तक में किये त्रिलोचन साम्बशिव । 
छ| होते € इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४१ ॥ व जो मनुष्य प्रसन्नता से रामनाथ शिवजीके क्षेत्रको जाते हैं वे पग २ पे अश्वमेधों के पुण्यों को प्राप्त होते है॥४२ ॥ व राम- ह न्‍ 
| नाथजी की प्रसन्नता के लिये रामसेतु के आश्रित होकर जो एक ग्राम को ब्राह्मणके लिये भक्ति समेत देता है॥ ४३॥ उसने पवैत, वन व काननों समेत सब पृथ्वी को || 
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1) | स्नानों भें जो फल होता हें वह कोटियुना फल रामनाथ जीकी सेवा से होता. है ॥ ५६ ॥ दोघड़ी तक रामनाथश्वर लिगक स्मरण करताहुआ मनुष्य इकॉस डारतर्या से ० 
| को उधारकर शिवलोक में पूजाजाता है ॥ ५७॥ जो मनुष्य एक दिन रामनाथ शिवजीको देखता हे वह इस लोक भ॑ धनवान्‌ होकर अन्त भ शिव हॉजाता हू 
5 5|| हे ॥ ५८ ॥ और जो मनुष्य पातःकाल उठकर रामनाथ शिवजी को स्मरण करता है वह इसी शरीर से एथ्वी म॑ शिव वतमान हे ॥ ५६ ॥ आर रामनाथ सहालग € न 
ह| को देखनेवाले एरुष के दर्शन से अन्य पुरुषों का पाप उसी क्षण नाश होजाता हे ॥ ६० ॥ ओर जो मनुष्य रामनाथेश्वर महालिग को मध्याह्न में देखता ह € 


रामनाथस्यसेवया॥ ५६॥ रामनाथेरवरालेड ।चेन्तयन्धांटकाहयम्‌॥ कुलंकवरासुडत्य ।शवलॉकभहायते ॥ २७॥ 
. दिनमेकंलुयःपश्येद्रामनार्थमहेश्वरम्‌॥ इहेवधनवान्भूत्वा सोन्तेरुद्रश्वजायते॥ ५८॥ यःस्मरत्प्रातरुत्याय रामनाथ 
महेश्वरम ॥ अनेनेवशररीरण साशवावतते्चावे ॥ ५९ ॥ रामनाथमहालङ्गद्रष्टद्शनमात्रतः ॥ अन्येषांप्राणना 
पापं ततक्षणादवनश्यांत ॥ ६० ॥ रामनाथश्वरालङ्गं मध्याहयस्ठपश्यात ॥ सुरापानसहस्ाण तस्यनश्यान 
तक्षणात्‌ ॥ ६१ ॥ सारयकालेपश्यातेयो रामनाथंसभक्तिकम्‌॥ युरुष्लीगमनात्पन्नपातकतस्यनश्यांत ॥ ६९ ॥ साय 
कालमहास्तोनः स्तीतिरामेश्वरतुयः ॥ स्वणस्तेयसहल्वांण तस्यनश्यांन्ततत्क्षणात्‌॥ ६३ ॥ स्नानंचधडुषः्काटा 
रामनाथस्यदशनम्‌ ॥ इतिलभ्येतवेएंसां किंगङ्गाजलसेवया ॥ ६४ ॥ रामनाथमहालिङ्गसेकयायन्नलभ्यते ॥ तदन्य i 
डमजालेन नवलभ्येतकाहचित्‌॥ ६५ ॥ रामनार्थमहालङ्ग यःकदापनपश्यात ॥ संकर'सतावशया नपितुर्बीजस |€ 


16 उसके हज़ारों मदिरापान उसी क्षण नाश होजाते हैं ॥ ६१ ॥ व सायंकाल में जो पुरुष भक्ति समेत रामनाथजी को दखता हे उसका गुरुल्जीगमन से पेदाहुआ पाप ह 
||| नाश होजाता हे॥ ६२॥ और सायेकाल में जो महास्तोत्रो से रामेश्‍वरेजी की स्लुति करता हे उसकी उसी क्षण हज़ारों सुवण की चोरी नाश होजाती हैं ॥ ६३ ॥ | 
घनुष्कोटि में स्नान व रामनाथजीका दर्शन यह पुरुषों को यदि मिलताहे तो गंगाजलके सेवन से क्‍या हे ॥ ६४॥ और रामनाथ महालिंग की सेवा से जा नहीं मिलता 
है वह अन्य धर्मजाल से कभी नहीं मिलता हे ॥ ६५ ॥ व रामनाथ महाल्लिग को जो कभी नहीं देखता हे वह संकरवर्ण जानने योग्य हे व पिताके वीये से उत्पन्न 
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भी बहुत ढुलेभ है और स्तोत्र व स्मरण अतिदुलभ हे ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य भक्तिसयुत चित्त से महादेव व ह च्छ 
[क व परलोक में लाभ व जय होता हे और दिन रात रामनाथ महालिंग के विषयवाली ह 


| जिसकी बुद्धि होती है वह एथ्वी में बहुतही धन्य हे व रामनाथरवर शिवलिंग को जो नहीं पूजता है ॥ ४८। ४९ ॥ यह सुक्ति, मुक्ति व राज्यों का भी पात्र नहीं होता. | १ 
४ हे पुरुष भक्ति से रामेश्‍वर महालिग को पूजता है ॥ ५० ॥ यह झुक, सुक्त व राज्यों का उत्तम पात्र हे रामनाथ पूजन के समान व अधिक पुण्य नहीं हे॥५१॥. ४३ 


|| तंरक्षेद्रामनाथोद्वटनिशम॥ रामनाथमहालिङ्गे साम्बेकारुणिकेशिवे ॥ ४५ ॥ अत्यन्तदलभाभकिस्तत्पूजाप्यंतिदल 
१९ -सा॥स्तोत्रचदुलभंप्रोकतं स्मरणंचातिदुलभम्‌ ॥ ४६ ॥ रामनाथेश्वरासङ्ग महादवात्रेलाचनम्‌ ॥ शारणथग्रपदच 
|| न्ते भक्तियुक्तेनवेतसा ॥ ४७ ॥ लाभस्तेषां जयस्तेषामिहलोकेपरत्रच ॥ रामनाथमहाालिद्रावषयायस्यशासुषा ॥ ४८ ॥ 

| -दिवारात्रंचमवति सवैधन्यतरोश्चवि ॥ रामनाथेश्वरंलिङ्गं योनएजयतेशिवम्‌॥ ४९॥ नायंसुक्तेश्रसुत्तेश्व राज्याना 
|| सपिमाजनम ॥ राभेश्‍वरमहालिई यःपूजयतिभक्तितः ॥ ५० ॥ भुक्तिसुवत्याश्च राज्यानामसापरमभाजन ॥ राम 
| नाथार्चनसर्म नाविकंएणयमास्तिये॥ ५१ ॥ रामनाथेश्वरंलिङञं हेष्टियोमोहमास्थितः ॥ ब्रह्महत्यायुतंतेन कृतनरक ` 
| | कारणम ॥ ५२॥ तत्सभाषणमात्रेण मानवोनरकंत्रजेत्‌ ॥ रामनाथपरादेवा रामनाथपरामखाः ॥ ५३ ॥ रामनाथप न 
| | राःसर्वे तस्मादन्यन्नविद्यते॥ अतःसर्वैपरित्यज्य रामनार्थंसमाश्रयत्‌॥ ५४॥ रामनाथमहालङ्गं शरणयात्चन्नरः॥ | 
|| . दोसंत्यंतस्यनास्त्येव शिवलोर्कचयास्यति ॥ ५५॥ सवयक्ञतपोदानतीथंस्नानेषु यत्फलम्‌ ॥ तत्फलेकाट्णाणत 


FE 2 । र र मोह में स्थित जो मनुष्य रामनाथेश्‍वर लिंग से देर करता ह उसन नरकों के कारण दश हज़ार हत्याओ का किया ॥ ५२॥ आर उसक सभाषणश सं मनुष्य नरक का जाता || 


5 है. देवता रामनाथ में परायण हें व यज्ञ रामनाथपरकहें ॥ ५३॥ व सब रामनाथपर हु आर उनस अन्य कुळ नहा इस कारण सबको छोड़कर रामनाथ के आश्रित 


द - » होवे ॥ ५४॥ याद्‌ मनुष्य रामनाथ महादेवजी की शरण म॑ जाता ह ता उसक डुबाडिता न हीं होती है ओर वह शिवलोक को प्राप्त होगा ॥ ५५ ॥ सब यज्ञ, तपस्या;दान व तीथ |“ 


| | हि । से॥ ४४। ४५ ॥ भक्ति अत्यन्त दुलेभ हे व उनका पूजन 
€ त्रिलोचन रामनाथेश्वरं लिंग की शरणमें प्राप्त होते ह॥ ४७७ ॥ उनका इस ल 
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जग 


) नहीं है॥ ६६ ॥ व प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य रामनाथ ऐसे शब्द को तीनबार पढ़ता है उसका पहले दिनमें उपजाहुआ पाप उसी क्षण नाश होजाता हे ॥ ६७ ट्‌ से० मा० 
व हें मनुष्यो ! भक्तों की रक्षा में दीक्षित रामनाथ महालिंग के विद्यमान होनेपर याचनाश्रों को क्‍यों जातेहो ॥ ६८ ॥ और दयानिधान रामनाथ महालिग के प्रसन्न होनेपर र, | अ० ४३ 
| सब केश नाश होजाते हैं जैसे कि सूर्योदय में पाला नष्ट होजाता है ॥ ६६ ॥ यदि घाण निकलने के रुमय रामनाथजी को स्मरण करे.तो फिर यह जन्म के लिये र » 
ह| समर्थ नहीं होता है ओर शिवत्व को प्राप्त होता है ॥ ७० ॥ हे दयानिधे, रामनाथ, महादेव | मेरी रक्षा कीजिये एसा जो सदेव कहता हे यह कलि से पीड़ित नहीं ¢ , 
म्भवः ॥ ६६॥ रामनाथेतिशब्दं य॒श्रिःपठेत्मातरुत्यितः ॥ तस्यपूरवदिनोत्पन्नपातर्कनश्यतिक्षणात्‌ ॥ ६७ ॥ रामना 
थमहा लङ्ग भत्तरक्षणदीक्षिते ॥ मोजनावियमानेपियाचनाःकिंप्रयास्यथ॥ ६८ ॥ रामनाथमहा।लङग प्रसननेकरुणा 
[निधा | नश्यन्तिसकलाःक्लेशा यथासूयोंद्येहिमाः ॥ ६६ ॥ प्राणोत्कमणवेलायां रामनाथस्मरचाद ज्म 
सोनकल्पेत भूयःशङ्करतामियात्‌ ॥ ७० ॥ रामनाथमहादव मारक्षकरुणांनध ॥ झतयःसततश्रूयात्कालनासानबा 
ध्यते॥ ७१॥रामनाथजगन्नाथ धूजेटेनीललोहित॥ इतियःसततंत्र्याहाध्यतेसानमायया ॥.७२॥ नीलकएठमहा 
देव रामेश्वरसदाशिव ॥ इतित्रुवन्सदाजन्तुनेवकामेनवाध्यते ॥ ७३॥ रामेश्वरयमाराते कालकूटविषादन ॥ इती 
स्यज्ञनोनित्यं नक्रोधेनप्रपीड्यते ॥ ७४ ॥ रामनाथालयंयस्ठु दारुभिःकुरुतेनरः ॥ सपमान्स्वगमाम्रोति न्रिकोटिकु 
2॥ तलसयुतः॥ ७५ ॥ इष्टकाभिस्तुयःकुर्यात्सवेकुएठमवाप्नुयात्‌ ॥ शिलाभिःकुस्तेयस्तु सगच्छट्रक्षण'पढस॥ ६ | 
| होता है ॥ ७१॥ हे रामनाथ, जगदीश ! हे धूजेटे, नीललोहित ! ऐसा जो सदैव कहता हे यह मायासे पीड़ित नहीं होता है ॥ ७२ ॥ हे नीलकणठ, हे महादेव, 
| - है रामेश्‍वर, हे सदाशिव ! ऐसा सदेव कहता हुआ प्राणी काम से बाधित नहीं होता हे ॥ ७३ ॥ हे रामेश्‍वर, हे यमाराते,.हे काल कूट) हे विषादन | ऐसा रुदेव कहता 
£| हुआ मनुष्य कोथ से पीड़ित नहीं होता हे ॥ ७४॥ और जो मनुष्य काष्ठ से रामनाथ जी का मन्दिर बनवाता हे तीन करोड़ कुलों से संयुत वह रुष सगे को प्राप्त 
| होता हे ॥ ७५ ॥ ओर जो ईटो से बनवाता हे वह बैकुण्ठ को प्राप्त होता है ओर जो पत्थरों से बनवाता हे वह ब्रह्मा के स्थान को जाता हे ॥ ७६ ॥ ; हु 
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; | और स्फटिक आदिक पत्थरों के भेदों से इन रामेश्वर जी के स्थान को बनाता हुआ पुरुष उत्तम विमान पे बेठकर शिवलोक को प्राप्त होता हे॥ ७७॥ और मक्तिपूवक द 
६ ताप्र से रामनाथजी का स्थान करता हुआ पुरुष शिवजी के आधे आसन पे स्थित होकर शिवजी की समीपता को प्राप्त होता हे॥ ७८॥ ओर चांदी से रामेश्वरजी के स्थान | र 


, को प्रसन्नता से करता हुआ पुरुष शिवजी की सरूपता को प्राप्त होता है व सदेव शिवकी नाईँ आनन्द करता हे ॥ ७९॥ और भक्ति रुमेत जो पुरुष सोने सं रामनाथजी । ८४ 
#|| का स्थान करता है वह मनुष्य शिवसायुज्यरूपवती सुक्ति को पाता हे ॥ ८० ॥ जो धनी पुरुष सुवण से रामनाथजी का स्थान बनवाता हें श्रौर जो निधनी मिट्टी से 8 ॥| 


। > | रामनाथ जी के स्नान के समय में रुद्राध्याय, चमक व पुरुषसूक्क ॥ ८४ ॥ ओर जिसुपणु, पंचशान्ति तथा पावमान्यादिक को प्रीतिरुयुत जपता हे ह ब्राह्मणो | वह प 


स्फटिकादिशिलाभेदेः कुवन्नस्यालयज्ञनः ॥ शिवलोकमवाप्नोति विमानवरमास्थितः॥ ७७॥ रामनाथालयंताम्रेःकु 
वन्भक्तिपुर'सरम्‌ ॥ शिवसामीप्यमाप्रोति शिवस्यार्डासनस्थितः / ७८ ॥ रामेश्‍वरालयंरूप्येःकुवन्वेमानवोसुदा ॥ 
शिवसारूप्यमाग्रोति शिववन्मोदतेसदा ॥ ७९ ॥ रामनाथालैंयहेल्ना यःकरोतिसभक्तिकम्‌ ॥ सनरोस॒क्तिमाप्रोति 
| शिवसायुज्यरूपिणीम्‌॥ ८० ॥ रामनाथालयंहेन्ना धनाव्यःकुरुतेनरः॥ श॒दादरिद्रःकुरुतेतयोःइण्यंसमंस्मृतम्‌॥. 
| 53 ॥ रामनाथमहालिङगस्नानकालेदिजोत्तमाः ॥ त्रिसन्ध्यंगेयत्तेच सुलवायेश्रकाहलम ॥ ८९ ॥ वाद्यान्यन्या || 
| निकुरुते यःपुमान्मक्तिपूर्वकम ॥ समहापातकेर्सक्तो रद्रलोकेमहीयते॥ ८३॥ योमिषेकस्यसमये रामनाथस्यशूलि || 
नः ॥ स्ट्राध्यायंचचमकं तथापरुषस्क्तकम्‌॥ ८४ ॥ निसुपपञ्चशान्ति पाबमान्यादिकंतथा ॥ जपेत्प्रीतियुतोविप्रा | 
नरकंनसमश्नुते ॥ ८५ ॥ गवांक्षीरेणदध्नाच पश्चगव्येधेतेस्तथा ॥ रामनाथमहालिङ्गस्नानंनरकमाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 


बनवाता है उन दोनों का पुण्य समान हे॥ ८१॥ हे डिजोत्तमो | रामनाथ महालिंग के स्नान के समय में व त्रिकाल जो मनुष्य गीत, नृत्य व सुखबाजनां से कोलाहल 
| करता हे ॥ ८२ ॥ आर जो पुरुष भक्तिपूवेक श्रन्य बाजनों को करता है महापापों से छूटाहुआ वह शित्रलोक में पूजा जाता हे ॥ 5३ ॥ ओर जो मनुष्य त्रिशूलधारी | 


| नरक को नहीं भोगता हे ॥ ८५ ॥ और गौवों के दूध से ब दही, पंचगव्य और घृत से रामनाथ महालिंग का स्नान नरकों का विनाशक हे ॥ ८६ ॥ | 
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| मनुष्य रामनाथ महालिंग को घत से नहवाता हे उसका कल्प जन्मों में इकट्ठा किया हुआ पाप उसो क्षण नाश होजाता'हे ॥ ७॥ और ग ह रामनाथ 
€| महालिंग को नहवाता हुआ मनुष्य इक्कीस पुरितयों को उधार कर शिवलोक में पूजा जाता हे ॥ ८८॥ ओर रामनाथ महालिग की दहा. से न हदाता हुआ व ही 

| र वर ८> ON से र व्‌ ~ भ ~> व वे 
$| पापों से छूटकर विष्णुलोक में पूजा जाता है ॥ ८९ ॥ ओर जो मनुष्य तिल के तेल से रामेश्‍वर जी का भक्ति से एकबार उबटन करता हे वह कुबेर के स | बसता 
F हे॥ ६०॥ और जो मनुष्य भक्ति से रामनाथ महालिंग को एकबार ऊंख के रस से स्नान कराता है वह “चन्द्रलोक को प्राप्त होता हे. ॥ ६१ ॥ अर अज्जू 4 त के 
3 | mS LS, ini ग SPE aPC OE चो. याति A थ्‌ गं 
रामनाथमहालिङइ चतनस्ापयचयः ॥ कल्पजेन्साजतंपाप तत्क्षणादवनर्‌ त! <७॥ रामनाथमहाले क्षा 
; रे तक ~° ~ SN थ्‌ य ष्टः | $ 

रेस्नापयन्नरः ॥ कुलेकविंशश्षुत्तीय [शवलोकेमहायते॥ ८८ ॥ रामनाथमहाल द्ध्नासस्नापयन्नरः ॥ सवपा 


LS bs 


पविनिर्शकों विष्णुलोकेमहीयते ॥ ८९ ॥ अभ्यह्गन्तिलतेलेन रामेश्वरशिवस्ययः ॥ करोतिहिसङद्भकत्यासङ्बेर . 
एहेवसेत ॥ ९० ॥ रामनाथमहालिड़े स्नान मिक्षुरसेनयः।सकदप्याचरेद्भक्त्या चन्द्रलीर्कसमर्लुत ॥ ` १ ॥॥लकुचा 


` ब्रसोतपन्नयारेणस्नापयन्नरः ॥ रामनाथमहालिङ्ग पिठुलोकंसमश्नुते ॥ ९२॥ नालिकेरजलःस्नानं रामनाथमहे 


~ 


श्वरे ॥ ब्रह्महत्यादिपापानां नाशनंपरिकोतितंम्‌॥ ६३ ॥ रामनाथमहािङग रम्भाप्क्केविमदयन्‌ ॥ विनाश्यसकलं 
पापं वागुलोकेमही यते॥ ९४।वखएतेनतोयेन शमनार्थमहश्वरम्‌ स्नापयन्वारणंलोकमाम्रोतिदिजसत्तमाः॥ ९५॥ 
चन्दनोदकधारासी रामनाथंमहेश्वरम्‌ ॥ स्नापयेत्पुरुपीविप्रा गन्धवलाकमाप्ठुयात्‌॥ -६॥ पुष्पवासिततोयेन | 
रस से उत्पन्नं गोंद से रामनाथ मंहालिंगं.को नहुवाता हुआ मनुष्य पितृलोक को भोग करता हे॥ १२॥ और नारियल के जलों से रामनाथ महश्वर को स्नान कराना | ह, 
र दिदी का नाशक कहागया है.॥ &३॥ और केला के पक्रेहुए फलों से रामनाथ महालिंग को मदन करता हुआ मनुष्य सब पाप को नाश कर पवनलोक में | 
पूजा जाता है॥ ६४॥ व हे हिजोत्तमो ! वस्त्र से छानेहुए जल से रामनाथ शिवजी को नहवाता हुआ पुरुष वहुण के लोक को प्राप्त होता ह ॥ ६५॥ व ह बाह्मण ! 


~ RN र 


५ च ड्‌ DN ठ व्‌ है Se असच SEN स 
9 चन्दन के जल की धाराओं से जो मनुष्य रामनाथ शिवजी को नहवाता ह वह गन्धवलाक का नात होता हे॥ 8६ ॥ व सुवण से मिलेहुए जलसे व पुष्पों से 
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कें० To 1 रि - श्रो र्‌ से निले ए्‌ घे काठी रज ऱ् स्नान र ~ 
रः न्न | | oe ल शा हुन स मलहुए जल से रामशवर जी को स्नान कराने से ॥ ६७॥ इन्द्र के आसन पै चढ़कर उन्हं के साथ आनन्द करता है और पाडर व स 
5 थ्‌ न्नं ओर क 63%: च ल ~ > i he श्र 2९०५ 1 तर 
ता जाल कमल बे उत्नाग और कनेर से॥९८॥ वासित जलो से रामेश्‍वर शिवजी को नहवाकर हे बाझणो ! वह बड़े पातको से छट जाता हैं॥ ६६ ॥ व जो अन्य || र 
ty \ ष्ठ oe Dm | । च | 


बड़ेभारी सुगन्धित पुष्प हें उनकी सुगन्ध से अधिवासित जलों से दयानिधान रामेश्‍वर महालिंग को कतेक हाना 0 00 
दमसकवारिणा ॥ दुग्धसंष्टक्ततोयेन स्नानाद्रामेश्वरस्यतु ॥ ९७ ॥ महेन्द्रासनमारुद्य तेनेवसहमोदले ॥ पाट 
लात्पलकहारपन्नागकरवीरकेः ॥ ६८ ॥ वासिते्वारिभिविप्रा रामेश्वरमहेश्वरम्‌ ॥ अभिषिच्यमहङ्भिश्च पातके: 
सावसुच्यत ॥ ९९ ॥ या।निचान्यानिपुष्पाणि सुरमीणिमहान्तिच ॥ तदगन्धवासितेस्तोयेरभिषिञ्च्यदयानिधि 
स्‌ AR । रामशवरमहालङ्ग [शवलोकसहीयते ॥ एलाकपूरलामजवासितेःशुदवारिभिः ॥ १॥ रामेश्वरमहालिङ्गम 
भापळ्च्यावणुद्धथी: ॥ आग्नेयलोकमासाच सर्वान्कामान्समश्चुते ॥ २॥ रामनाथाभिषेकार्भ मद्घटान्य'प्रयच्छ न ) 
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।ति"इहलोकेशतायुःस्यात्सवकामस्तपडिमान्‌ ॥ ३॥ ताम्रकुम्भप्रदानेन देवेन्द्रवमवाप्लुयात्‌ ॥ रोप्यकुम्भप्रदानेन 


~ 


6 | ब्रह्मलोकंसमश्चुते ॥ ४-॥ हेमकुम्भप्रदानेन शिवलोके हीयते॥' eS ण 
£| अनायामिषिकार्थ मेवेधार्थभपिडिजा:) जोगावत). रलकुम्भप्रदानन शिवसामीप्यमश्युते ॥५॥श | | हि 
डल ¢ द्‌ = न्प ¢ ~ > & भप 

| और जो गव रमनाव के जान के लिये हि जा: आगापयस्विनींद्यात्सोश्‍्वमेथफलंलभेत॥ ६ ॥ प्रामोतिशिवलोकंच देहा || 
| 5 बड़े को देने से मनुष्य सुन्दरता त. व को दता हे वह इस लोक में सो व्ष का होकर सब कामनाओं से समृद्धिमान्‌ होता है ॥ ३॥ और तबे के | त रे 
- न का नभस शिव की ठा र र रा "भड दन स महालोक को भोगता है ॥ ४ ॥ व खुबरी का घड़ा देने से शिवलोक में पूजा जाता है "3! 
|e जात ळी अ यात हाता हैं॥ ५॥ हे ब्राह्मणों | रामनाथ जी को नहवाने के लिये व नैवेद्य के लिये जो दूधवाली गऊ को देता है. € र 
(| ब के फल को पाता हे ॥६॥ और शिवजी के वेष को धारनवाला मनुष्य देहान्त में शिवलोक को प्राप्त होता हैं और रामसेतु पे धनुष्कोटि से. त ४ 
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० 5 | हे रामनाथ! ऐसा कहकर जो ॥ ७॥ जहां कहाँ भी स्नान करता है वह सेतुस्नान के फल को पाता है और जो रामनाथजी के शिवालय को चूनसे पोतता हे ॥८॥ उस पुण्य || 
न $| क्रो कहने के लिये में सो वर्ष से भी समर्थ नहीं हूं ब जो मनुष्य समनाथ के शिवालय को नवीन करता हे॥ & ॥ हे ब्राह्मणो ! उस कतो के पुणय के फल को सोराना जानना 
१५ चाहिये और जो मनुष्य कटेहुए रामनाथजी के शिवालय को भक्ति से मलीमांति बनाता हे वह दश हज़ार बह्म॒हत्याओं को जलाता है और रामनाथके आगे हषै से दीपकों ; 
| को आरोपण करता हुआ मनुष्य | १०॥ ११ ॥ श्रविद्या (माया) के पटल को काटकर सनातन ब्रह्मको जाता है शरोर घृत, तैल, मूंग, शकर, चावल व गुड़ों को ॥ १२॥ 


न्तेशिववेषभाक ॥ रामसेतोधवुष्कोटो रामनायेत्युदीय॑यः॥ ७॥ यत्रक्षाप्याचरेत्स्नानं सेतस्नानफलंलभेत्‌ ॥ सु 
धाप्रलिपैयःकुरयाद्रामनाथशिवालयम्‌॥ = ॥ तत्पुण्यंगदितुंनाहं शक्तोवषशतादपि ॥ नवीकरोतियोमर्त्या रामना 
थशिवालयम्‌ ॥ ६ ॥ कर्तृःशतणणंज्ञेयं यस्यपुण्यफलंहिजाः ॥ ब्विन्नमिन्नंचयः्सम्यक्‌ रामनाथाशवालयम्‌॥ १०॥ 
करोतिभक्त्याएरुषो ब्रह्महत्यायुतंदहेत्‌ ॥ रामनाथस्यघुरतो दीपानारोपयन्सुदा ॥ ११ ॥ अविद्यापटलमित्त्वा 
यातिव्रह्मसनातनम्‌ ॥ घतंतेलंतथासुङगं शर्करास्तण्डलान्गुडान्‌ ॥ १२॥ प्रयच्छन्रामनाथाय दबन्द्रपदमश्चुत ॥ 
रामनाथमहालिङ्गदर्शनादर्चनात्स्एृतः ॥ १३ ॥ स्पर्शनादपिपापानि विलयंयान्तितरक्षणात्‌ ॥ रामनाथाययो 
द्यान्महाघणटांचदर्पणम्र ॥ १४ ॥ विमानशृतसंभोगेश्चिरंशिवषुरेवसेत्‌ ॥ मेरीम्रदङ्गपटहनिस्साणसुरजादिक 
म्‌॥ १५॥ वंशकांस्यादिवादित्रं तथावाद्यान्तराणिच॥ प्रयच्छन्रामनाथाय महादेवायसादरम्‌॥ १६॥ सावमानंम 


uy ६६ ७३ Sr लिंग ON 2. ; ~ 
|| रामनाथजी के लिये देता हुआ मनुष्य देवेन्द्र के स्थान को भोगता है और रामनाथ महालिंग के दर्शन, पूजन व स्मरण से ॥ १३ ॥ और स्पशी करने से भी पातक उसी क्षण 
भै प CoS ८४ ~ ha ~ ७. ८. a ORS से बहुः ~ शिव ~ | 
8 नाश होजाते हैं और जो मनुष्य रामनाथ जी के लिये बड़ीमारी घण्टा व दर्पण को देता हे॥ १४॥ वह सेकड़ों विमानों के संभोग से बहुत दिनों तक शिवलोक में बसता है | 
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और भेरी, मदग, ढोल; निशान व सुरजादिक॥ १५॥ ओर बांसुरी व कांस्य ्रादिक बाजा व अन्य बाजाओं का आदर समेत रामनाथ महादेवजी के लिये देता हुआ ॥१६॥ 6 | 
Ge} 1.2 ; क्र री ५ 5. CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow व 9 FR ४ कक 3 ° 
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स्क॑°्पुः } वह मनुष्य बाजनों की ध्वनि से संयुत महासुखोंवाले विमानों के द्वारा अनेक युगोंतक शिवलोक में पूजा जाता है ॥ १७॥ व रामनाथ जी को उद्देश कर आदर से जो ह 
| थोडा भी दिया गया है वह दाता को परलोक में निश्चय कर अनन्त फलदायक होता है ॥ १८॥ व रामनाथजी के समीप रामेश्वर महाक्षेत्र मं बसता हुश्ा मनुष्य हः 
5 पुनरावृत्ति से रहित मुक्ति को पाता हे ॥ १६ ॥ आयुर्बल शीघरही व्यतीत होता है व योवन शीघही चलाजाता है व संपत्तियां शीघ चली जाती हैँ और स्री तथा पुत्रादि | 
5 शीघही चले जाते हैं ॥ २०॥ व गहू, क्षेत्रादिक आर धन राजादिकों से बाधा करने योग्य होता है हे ब्राह्मणों | घर व सामग्री श्रादिक सब ञणस्थायी है ॥ २१ ॥ इस || र 1 
हाभोगेवांयघोषसमन्वितेः ॥ अनेकयुगपर्यन्तं शिवलोकेमहीयते ॥ १७ ॥ रामनाथंसमुद्दिश्य यहत्तेस्वल्पमाद 
रात्‌ ॥ तदनन्तफलंदातुः परत्रभवतिध्॒वम्र ॥ १८॥ रामेश्‍वरेमहाक्षेचे रामनाथस्यसन्निधों ॥ वसन्मुक्तिमवाप्नोति - , 
पुनराटृत्तिवजिताम्‌ ॥ १९॥ आयुःप्रयातित्वरितं त्वरित॑यातियावनम्‌॥ लारितंसम्पदोयान्ति दारपुत्नादयस्तथा॥ | 
२०॥ राजादिमिर्धनंवाध्यं ग्रहक्षेनादिकंतथा ॥ समैचक्षणिकंविग्रा शहोपकरणादिकम्‌ ॥ २१ ॥ तस्मात्समैपरित्यज्य ८ 
संसारस्योपलालनम्‌॥ रामेश्वरमहालिङ्गमापन्नातिहरंणाम्‌ ॥ २२॥ श्रोतव्यंकीतितव्यंचस्मतेव्यंच मनीषिभिः ॥ |( 
रामेश्वरायदेवाय योवेग्रामान्प्रयच्छति ॥ २३॥ सहिप्रारब्धदेहान्ते [शवएवप्रजायते॥ पात्राणामत्तमपात रामनाथो | : 
महेश्वरः ॥ २४ ॥ तस्मैदत्त्वादिजाःसत्यमनन्तंसुखमश्लुते ॥ रामनाथमहालिङ्गदशनावाधपातकम्‌ ॥ ९५५ | 
दत्त्वातस्मेजनःकिचचित्सावभोमो मवेद्धुवम्‌ ॥- तालहन्त॑ध्वजंबर्त्न चन्दनंगुग्गुलुंतथा ॥ २६ ॥ ताम्रकास्यादर 


की पट 
. 8 र वी < ~ २ >, ८: ~ र ~ [= > हू 
i ¡| कारण संसार का सब उपलालन ( भोग्य वस्तु) छोड़कर मनुष्यां क मध्य में विपत्ति में प्राप् पुरुष के दुःख को हरनेवाले रामेशवर महालग का ॥ २२॥ बुडिमाना को | ह 
| श्रवण कीतन व स्मरण करना चाहिये ओर जो मनुष्य रामेश्‍वर देवजी के लिय ग्रामां को देता हैं ॥ २३॥ वह प्रारब्ध शरीर क के अन्त म॑ शवहा हाजाता ह श्रार रामश्वर ह | 


ह ~ ~ रे श्रवा > fe 
#| शिवजी पात्रों के मध्य में उत्तम पात्र हें ॥ २४ ॥ हे ब्राह्मणो | उनके लिये देकर सत्यही मनुष्य अनन्त सुखको भोगता है श्रार रासाय सलाह त देशान की च|| ह | 
3 तक पाप रहता है ॥ २५॥ व उनके लिये व्यजन, ध्वजा; ड्र चंदन व गुग्गुल या कुछभी देकर मनुष्य निश्चयकर चक्रवर्ती होता ह॥ २६ ॥ और रामनाथजी के स्नान 2 | 
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क लय जा मनुष्य ताँबा, कार्यादक; चादा व खुवण आर रमय घटा को ते ह ॥ २७ ॥ व्‌ दूसर जन्म स॑ एः बामडल क स्वामा हात ह्‌ वजा सन्नुष्य रामनाथजा ह से 
की पूजाके लिये फूलों को उत्पन्न करते हें ॥ २८॥ वे साक्षात्‌ अश्वमेधादिक यज्ञों के फलको पाते हैं ओर रामेश्‍वर महाल्लिग का पूजन, प्रणाम व स्मरण करने € 
पर ॥ २९॥ व हे हिजेन्द्रो ! श्रवण व दशन करनेपर कुछ दुलभ नहीं होता हे व जो मनुष्य रामनाथ महालिंग को सेवन के लिये जादा हे ॥ २०॥ उसको देखकर || 


A 


शीघही उसका पाफ्गण भय का प्राप्त हाता ह याद मनुष्य रामनाथ महादवजा को दुखते ह ॥ २१ ॥ तां वंद, शास्त्र व ताथेसवन सं क्या ह आर चन्दन, कुकुम, | क 
जतहेमरहमयान्घटान्‌ ॥ प्रयच्न्त्यभिषेकार्थ रामनाथस्ययेनराः ॥ २७॥ श्ूमणडलाधिपतयो जायन्तेतेसवान्त |` 
रे॥ रामनाथस्यपूजाथै एष्पाण्युत्पादयन्तिये॥ २८ ॥ अश्वमेधादियागानां फलान्यडाप्लुवन्तिते ॥ रामेश्वरेमहा ` ` 
लिङ्गे प्रजितेनमितेस्सृते ॥ २९ ॥ श्रतेदृष्टेचविग्रेन्द्रा हुलमंनास्तिकिश्नन ॥ रामनाथमहालिङ्गं सेवितुंयः्मान्त्रजे | 
त्‌॥ ३०॥तंदष्ट्राभयमाप्रोति तस्यपापोघमाशुवे ॥ रामनाथोमहादेवो दृष्टोयदिभवेन्न्रभिः ॥ २१॥ किंवेदेःकिसुंवा |ॐ 
शा्नःकिंवातीयानेषेवणेः ॥ चन्दनंकुङ्कमंको्छं कर्तूरीणुग्णुलुंतथा ॥ ३९॥ स्गनाभचसरलंदद्याद्रामेश्वराययः ॥ . 
सश्माविहजायेत धनाद्योवेदपारगः॥ ३३ ॥ मुक्ता भरणवस्राणि महाहाणिददातियः॥ शमनाथायदेवाय नासोदोर्ग 
त्यमाप्हुयात्‌॥ २०॥ रामनाथमहालिङ्गंगङ्गातोयेःसमाहृतेः ॥ योमिषिञच्यत्यसोपञ्यःशिवस्यापिनसंशयः॥ ३४॥ || 
योवन्नयांतिमरणं यावन्नाक्रमतेजरा ॥ याबन्नेन्द्रियवेकल्यं भवत्येवहिजोत्तमाः ॥ ३६॥ तावदेबमहादेवो रास | र 


कोष्ठ, कस्तूरी व गुग्गुल ॥ ३२॥ और सृगनाभि व देवदारु को जो रामेश्‍वर जी -के लिये देता हे वह इस पश्वी में धनाळ्य व वेदों का पारगासी होता हे ॥ ३३ ॥ | | 
और जो. मनुष्य रामनाथ देव. के लिये बड़े मोलवाले मुक्ताभूषण के वस्त्रों को देता है यह दुगोते को नहीं प्राप्त होता हे ॥ ३४॥ और लायेहुए गंगाजलों | ६5 
| से जो रामनाथ महालिंग को नहवाता है यह शिव के भी पूजने योग्य होता हे इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ३५ ॥ हे द्विजोत्तमो ! जबतक मरण न! § 
प्रात होवे व जबतक वृडता न श्राक्रमण करे ओर जबतक इन्द्रियों की विकलता न होवै ॥ ३६ ॥ तभीतक मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यों को सदेव रामनाथ 
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शिव महादेव जीको प्रणाम व पूजन करना चाहिये और मानना चाहिये व स्तुति करना चाहिये ॥ ३७ ॥ रामनाथ महालिंग के पूजन के समान धर्म सब पुराणों व! | सेन्या 
घ्शास्रों में नहीं है ॥३८॥ और महादयावान्‌ रामनाथेरवर देव स्वामी को जो भाक्तिसे नित्य भजतेहै वे एथ्वीलोकमें सुखसे संयुत होते हैं ॥ ३९॥ और पुत्रों व स्त्रिया त ॥ भ १ 
स सेयुत वे बहुत सुखवाल भागा को बहुतही भोगकर इस शारीरपात के अन्त म॑ सनातनी सुक्क को जावग॥ ४०॥ श्रासूतजी बालाक ह ब्राह्मणों ! तुम लागासे इस प्रकार 


रामनाथजीका प्रभाव कहा गया इसको जो भक्तिसमेत नित्य सुनता व पढ़ता है ॥ ४9 ॥ वह रामनाथेजी की सेवा क आति उत्तम फलको पाता ह आर वह धनुष्कोटि ी - भी | | 
नाथोसुसध्षुभिः ॥ वन्यःपूज्यश्चसन्तव्यः स्तुत्यश्वसतता रावः ॥ २७॥ रासश्वरमहालङ्गणजालल्यानावच्त॥ धम 
सवपुराणेषु घसशाख्रइवतथा ॥ ३८ ॥ रामनाथश्वरेद्वं महाकाराणकप्रथुय्‌ ॥ सवत्याभजान्तयानर्त्य तेभूलोके 


सुखान्वताः ॥ ३९ ॥ ्ुक्त्वासागान्बहसुखान्पुत्रदारयुताग्ट्शस्‌ ॥ एतच्छरारपातान्त मुक्तियास्यन्तिशाश्‍व 
तीम ॥००॥ श्रीसूत उवाच ॥ एववः'कांथतावपा रामनाथस्यवसवस्‌ ॥ यस्तवतच्छखयाज्ञत्य पठतचसभाक्ति 
टं कम्‌ ॥ ४१॥ सरामनाथसेवायाः फलमाझात्यनुत्तममस्‌ ॥ धनुष्काटमहाताथस्नानपुणयत्चयास्यांते ॥9४२॥ दते 
श्रीस्कन्ट्पुराशंसंतुमाहात्म्येरामनाथप्रशासानासात्रचत्वारशा$ध्यायः: ॥ ४३ ॥ MR न र ॥ 
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=ऋछषयूऊचुः॥ सववदाथतर्वज्ञं पुराणाणएवपारग ॥ व्यासपादाम्बुजहन्हन॑सर्कारह्ताशुस ॥ १ ॥ पुराणाथापद्‌ 
शेन सवप्राण्युपकारक ॥ त्वयाह्मयुणहातास्स्म एंराणकथनाहयम्‌ ॥ ₹ ॥ अुनासंतुमाहात्म्यकथनात्सुतरासुनं ॥ 


महातीर्थे के स्नान के पुणय को पायेगा ॥ १४२॥ इति श्रीस्कन्द पुराणेसेठुमा हाल्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांरामनाथप्रशसानामात्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥ | ) 

दो० | जिमि रामेश्‍वर लिंग को थाप्यो हे श्रीराम । चोवाल्तिसवें में सोई चरित कह्यो अमिराम॥ ऋषिलोग बोले कि हे व्यासजी के युग चरणकमलां के (ॐ 
प्रणाम से नष्ट अमंगलवाले, सवत्रेदार्थतस्वज्ञ, पुराणससुद्र के पारगामी.! ॥ १॥ हे पुराणों के अर्थ के उपदेश से सब प्राणियों का उपकार करनेवाले ! ः 
ठुमने पुराण के कहने से हमलोगों के ऊपर दया किया ॥ २॥ हे व्यासशिष्य, महामते, सुने ! इस समय सेतुसाहात्म्य के कहने से हमलोग बहुतही €. 
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$ कृताथे होगये ॥ ३॥ ओर दशरथ के पुत्र श्रीरामजी ने जिसप्रकार लिंगको थापा हे हमलोग उसको सुना चाहते हैं इस समय तुम हमलोगों से उसको कहो ॥ ४॥ 
न श्रीसूतजी बोले कि हे डिजेन्द्रो ! श्रीरामचन्द्रजी ने गन्धमादन पर्वत पे जिसलिये लिंग को थापा है उसको मैं ठुमलोगों से कहता हूं ॥ ५॥ कि बलवान्‌ रावण से ह 
वन से हरीहुई त्रीवाले व वानरों की सेना से संयुत तथा लक्ष्मण समेत महाबलवान्‌ व वीर श्रीरामचन्द्रजी ने॥ ६॥ महन्द्र पतेत पे जाकर समुद्रको द्खा व रघुनाथ ||: ¢ 
र ठ जी उस अपार समुद्र में सेतुको बनाकर ॥ ७॥ उससे रावण से. पालित लंकापुरी को जाकर पौरीमासी तिथि में सूर्यनारायण के अरत होनेपर सन्ध्यासमय ॥ ८॥ |$ 


वयंकृतार्थाःसञ्जाता व्यासशिष्यमहामते॥ ३॥ यथाप्रातिष्टिपल्लिङ्गं रामोदशरथात्मजः॥ तच्छोतुवयांमिच्छामस्त्व 
मिदानींवदस्वनः॥४॥ श्रीसूत उवाच ॥ यदर्थैस्थापितंलिङं गन्धमादनपवते॥ रामचन्द्रेणविप्रेन्द्रास्तादिदानी ब्रवी मे 
वः ॥ ५ ॥ हृतभायोंवनाद्रामो रावणनबलीयसा ॥ कपिसेनायुतोवीरः ससो मित्रिमंहाबलः॥ ६ ॥ महेन्द्रगिरिमासा 
य व्यलोकयतवारिधिम्र॥ तस्मिन्नपारेजलधो कत्वासेतुरघूहहः ॥ ७॥ तेनगतवाएुरींलङ्कां रावणनाभिराक्षताम्‌ ॥ अ 
स्तड़तेसहखांशो पोणमास्यांनिशास॒खे ॥ ८ ॥ रामःससेनिकोविप्राः सुवेलागिरिमारुहत्‌॥ ततःसोधास्थतरात्रो ह 
षट्रालङ्केश्वरंबली ॥ 8 ॥ सू्यपुत्रोस्यसुकुटं पातयामासभूतले॥ राक्षसोमग्नसुकुटः प्राविवेशण्हाद्रम्‌ ॥ १० ॥ ग्रह 
प्रविष्ठेलङ्केशे रामःसुग्रीवसंयुतः ॥ साबुजःसेनयासाडमवरुह्मगिरेस्तटात्‌॥ ११ ॥ सेनान्यवेशयहारों रामालङ्कास 
| मीपतः ॥ ततोनिवेशमानांस्तान्वानरान्रावणाबुगाः ॥ १२॥ अभिजग्मुमहाकायाः सायुधाःसहसानकाः ॥ पवण 
हे ब्राह्मणों ! सेनासमेत रामजी सुवेलापर्वत पे चढ़े तदनन्तर रात्रि को मंदिर मेंबैठेहुए लंकेश ( रावण ) को देखकर बलवान्‌ ॥ & ॥ सूयपुत्र ( सुग्रीव ) ने इसके सुकुट 


` ||| को प्रथ्वी में गिरादिया'और ट्टे सुकुटवाला राक्षस ( रावण ) घरके भीतर पैठगया ! १० ॥ ओर लंकेश के घरमे पेठनेपर सुग्रीव संयुत व लक्ष्मण समेत श्रीरामजी पेत | 
के किनारे से उतरकर ॥ ११ ॥ श्रीरामजी ने लंका के समीप सेना को टिकाया तदनन्तर टिकेहुए उन वानरों के समीप रावण क सेवक ॥ १२ ॥ जोकि बड़ शरीरवाले थे 2 
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- स्के ०पु० | 
४१५१ | क 
| गय आर प्राणा स रहित ये स 


| र स मनाकिया इसक श्रनन्तर बडी सेनावाले श्रीरामजी निकलकर ॥ १७ ॥ वेग सं लड़ूनेलगे उस समय इड युद्ध हुआ याने रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ) उ | 


2 | इन्द्राजद्रावणात्मजः॥ १८॥ विरूपाक्षेणसुग्रीवस्तारेयेणापिखवंटः॥ पोरडेएचनलस्तत्र पुढशःपनसेनच ॥ १९ ॥ 


अन्य भी बीर वानरों ने 
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+ ha ~ सं ७ १९ ञ्र ५ गये य्‌ प 
अस्त्रा समेत व सेना समेत वे आगये याने पवश, पूतना, जभ, खर क्रांधवश व॑ हार ॥ १३॥ व प्राइज, अरुज, प्रहस्त ओर अन्य राक्षस आयें तदनन्तर उन आते तसे 
छ्‌ | द्र [> वन्य 3 
हुए श्रद्रय दुष्टात्मा राक्षसों का ॥ १४॥ वहां. विभीषण ने श्रन्त्द्धान से वध किया और न दुखेजातेहुए वे राक्षस दूर से मारनेवाले बलवान्‌ वानरो से ॥ ५५॥ मारे |€ 
अर रणड इसक अनन्तर न सहताहुआ रावण सेना समेत निकला ॥ १६॥ आर उन सब वानरों को घेरकर रावण ने बाणों | 


स्तनाऱूस्मः खर'काघवशाहारः ॥ १३॥ प्रारुजश्चारजश्चेव प्रहस्तश्वेतरेतथा ॥ ततोभिपततांतेषामदृश्यानांदुरात्म 
नाम ॥ 1४॥ अन्तधानवधंतत्र चकारस्मविभीषणः ॥ तेहश्यमानावलिभिहरिभिदृरपातिभिः ॥ १५ ॥ निहता'सव 
तश्चैते न्यपंतन्वेगतासवः ॥ अमृष्यमाणःसबलो रावणानययावथ ॥ १६ ॥ व्यूद्यतान्वानरान्सवान्न्यवारयतसाय 
क:॥ राधवस्त्वर्थानयाय व्यूढानीकोदशाननम्‌ ॥ १७॥ प्रत्ययुध्यतवेगेन हन्हयुङमभूत्तदा ॥ युयुधेलक्ष्महनाथ 


अन्योपिकपयोवीरा रंक्षसेहन्हमेत्यतु ॥ चकुयुंडसतुसुलंवीराणांभयवड्नम्‌॥ २० ॥ अथरक्षांसिभिन्नानि वानरेभीम | 

ि्म ॥ मरहडवरणादाशं लङ्डारावणपालिताम्‌॥ २१ ॥ भग्नेपुसवंसेन्येषु रावणप्रेरितेनवे ॥ पुत्रेणेन्द्रजितायुद्धे ना | 

गाररातदारण:॥ २२ ॥ बडोदाशरथीविप्रा उभातारामलक्ष्मणा ॥ मोचितोवेनतेयेन गरुडेनमहात्मना ॥ २३॥ । | 
न लक्ष्मण स जुड किया ॥ १८॥ ओर विरूपाक्ष से सुग्रीव ने व खवेट ने अंगद से युद्ध किया और नल ने पौंड से व पुढश ने पनस से युद्ध किया ॥ १६ ॥ व | 

राक्षसा स॑ ड का प्राप्त होकर वारां के भय को बढ़ानेवाले इंड युद्ध को किया ॥ २० ॥ इसके अनन्तर भयंकर बलवाले वानरे 

डर राक्षस शाधहा रावण स पालत लकापुरी को भग गये ॥ २१॥ और सब सेना के नष्ट होनेपर रावण से पठायेहुए इन्द्रजित्‌ ( भेघनाद्‌ ) पुत्र ने 

र नागाला स॑ ॥ २२ ॥ ह्‌ ब्राह्मणा ! दशरथ के पुत्र उन दोनों राम व लक्ष्मण को बाँध लिया व महात्मा वैनतेय गरुड़ ने उनको छुड़ाया ॥ २३ 


५५ (८४. TAN Foe», NR NN RR NNR. 4 iat en Fn ENA) TESS sed ८... 4.१." TR YF Ao SANS द 
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और वहां रणमें कठोर प्रहस्त ने वेग से विभीषण के समीप आकर गरजकर गदा से मारा॥ २४ ॥ व भयंकर वेगवाली उस गदा से माराहुआ वह महाबा | 

नहीं कँपा बरन हिमवान्‌ की नाई भलीमांति खड़ारहा। २५ ॥ तदनन्तर आठ घंटाश्रोंवाली बड़ीभारी शक्ति को लेकर विभीषण ने अभिमन्त्रित कर इसके मस्तक Eh 
के ऊपर चलाया ॥ २६॥ ओर वज्रकी नाई वेगसे गिरतीहुई उस शक्ति से नष्ट मस्तकवाला वह पवनसे गिरायेहुए वृक्षकी नाई देखपड़ा। २७ ॥ ओर युद्धमें मरेहुए |६५ 
उस प्रहस्त निशाचर को देखकर धूभराक्ष बड़े वेगसे वानरों के सामने दोड़ा॥ २८॥ ओर पवनकुमार हनुमानजी ने भगीहुई वानरो की सेना को देखकर रणम शीघही ||| 


तत्रप्रहस्तस्तरसा समभ्येत्यावेभीषणम्‌ ॥ गदयाताडयामास विनयरणककशः ॥ २४ ॥ सतयामिहतोधीमान्गद्‌ 

-याभासवगया ॥ नाकस्पतमहाबाइीहमवा[नवसुस्थतः॥ २५ ॥ ततःप्रशह्यावपुलामष्टघण्टावमाषणः॥ आभमन्त्य ` 
महाशक्तिं चिश्षेपास्यशिरःप्रति ॥ २६ ॥ पतन्त्यासतयावेगाद्राक्षसोशनिनायथा ॥ हृतोत्तमाङ्गोददृशेवातरुणइवद्ट 

मः॥ २७॥ तंदृष्ट्रानिहतंसंख्ये प्रहस्त॑क्षणदाचरम्‌ ॥ अभिदुद्रावधूम्राक्षी वेगनमहताकपीन्‌ ॥ २८ ॥ कपिसेन्यंस 

मालोक्य विट्टतंपवनात्मजः ॥ धूम्राक्षमाजघानाशु शरेणरणमूर्धनि॥ २९ ॥ घून्नाक्षंनिहतंदष्ट्रा हतशेषानिशाच 

राः॥ सवैराज्ञेयथाइततं रावणायन्यवेदयन्‌ ॥ ३०॥ ततःशयानंलङ्केशः कुम्भकणंमबोधयत्‌॥ प्रबुडंप्रेषयामास युद्धा 

यस्तचरावणः॥ ३१॥ आगतंकुम्भकणीतं त्रह्मात्रणठुलक्ष्मणः॥ जघानसमरेक्रडो गतासुन्यपतच्चस्तः ॥ ३२ ॥ दूष 
. णस्याबुजोतत्र वञ्रवेगप्रमाथिनो ॥ हलुमन्नीलनिहतो रावणप्रतिमोरणे॥ ३३॥ बज्रदैष्ट॑ंसमवधी हिश्वकमंसुतोनलः॥ 


5 बाण से धूम्राक्ष को मारा ॥ २९ ॥ आर घूम्राक्ष को मरेहुए देखकर मारने से बचेहुए निशाचरों ने सब जेसा वृत्तान्त था उसको रावण मे कहा ॥ ३० ॥ तदनन्तर उस उ 
ह| लंकेश रावण ने सोतेहुए कुंमकण को जगाया और जगेहुए उसको युद्ध के लिये पठाया॥ ३१॥ ओर आयेहुए उस कुंभकर को युद्ध में कोधित लक्ष्मणजी ने बह्मास्त्र से मारा || ०" 
| न || और वह प्राणों से हीन होकर गिरपड़ा ॥ ३२॥ ओर वहां रावणके समान दूषण के छोटे भाई वज्ञवेग व प्रमाथी को युद्ध सें हनुमान्‌ व नाल ने मारा ॥३३॥ और विश्वकर्मा | 
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स्क०्पु० त के पुत्र नल ने वज्रदुष्टर को मारा व कुसुदनामक श्रेष्ठ वानर ने अकम्पन को मारा ॥ ३४ ॥ तदनन्तर छठि में हाराहुआ राजा रावण पुरी में पैठगया व लक्ष्मणजी । || से० मा० 
aR क ने आतेकाय व त्रिशिरा को मारा ॥ २५ ॥ ओर सुग्रीव ने युद्ध मे देवान्तक व नरान्तक को मारा व हनुमान्‌ जी ने युद्ध म॑ कुम्मकण्‌ के दानां पुत्र को मारा ॥ ३६ ॥ ह | अ० ४४ 


~ 


>] E; आर वाषण न॑ खर क पुत्र सकराक्ष को मारा तंदनन्तर रावण ने इन्द्राजत्‌ पुत्र को पठाया ॥ ३७ ॥ आर इन्द्राजत्‌ मंघनाद उन राम, लक्ष्मण भाइया |: ; 
र को मोहित कर अगदज़ी के भयेकर बाणों से नटवाहन होकर आकाश में स्थित हुआ ॥ ३८॥ व उससे मारेहुए कुमुद, ्रगद्‌, सुग्रीव, नल व जास्बवान्‌ आदिकों || 


अकम्पनचन्यहनत्कुसुदावानरषभः ॥ ३४॥ षछ्ठयापराजताराजा प्रावशच्चपुराततः ॥ आतिकायालक््मणुन हत 
श्वात्रोशरास्तथा ॥ ३५ ॥ सुग्रीवशहतायुद्ध देवान्तकनरान्तका॥ हनूमताहतायुङ कुम्मकणसुताठुभा॥ ३६ ॥ १ 
भीषणनानहता मकराक्षःखरात्मजः ॥ ततइन्द्राजतपुत्न चोदयामासरावणः ॥ ३७॥ इन्द्राजन्माहायलाता भ्रात 
रारामलक्ष्मणो ॥ घारःशररङ्गद्न हतवाहादावास्थतः॥ ३८ ॥ कुसुदाङ्गदसुग्रांवतलजाम्बवदादाभः ॥ साहतावा 
नराःसर्वं न्यपतंस्तेनघातिताः ॥ ३६ ॥ एवंनिहत्यसमरे ससेन्योरामलक्ष्मणो ॥ अन्तदेषेतदाव्योस्नि मघनादोमहा 
बलः॥ ४०॥ ततोविभीषणोराममिक्ष्वाकुकुलभूषणम्‌ ॥ उवाचग्राञ्लि्वाक्यं प्रणम्यचएनःपुनः ॥ ४१ ॥ अयमम्भो 
गृहात्वातु राजराजस्यशासनात्‌ ॥ युह्मकाभ्यागतोराम त्वत्सकाशमारन्दम॥ ४९॥ इदमम्भःकुवरस्ते महाराज 
| अवच्छात॥ ग्रन्वहितानांभूतानां दशनार्थपरंतप ॥ ४३॥ अनेनस्ट्ष्टनयनो भ्ूतान्यन्तहितान्याप्‌॥ भवान्द्रक्ष्यात 
£ | सभेत सब वानर गिरपड़े ॥ ३९ ॥ इस प्रकार युड में सेना समेत राम व लक्ष्मण जी को मारकर उस समय महाबलवान्‌ मेघनाद आकाश में श्रन्तडीन होगया ॥ ४० ॥ | E 


#| तदनन्तर हाथों को जोड़ बारबार प्रणाम कर विभीषण ने इक्ष्वाकुवंश के भूषणरूप श्रीरामजी से वचन कहा॥४१॥ कि हे अरिंदम, रामजी ! राजराज कुबेरजी की आज्ञा 
||| से यह गुह्यक जल को लेकर तुम्हारे समीप आया है॥ ४२॥ हे परंतप, महाराज ! कुबेरजी श्रन्तडान प्राणियों के देखने के लिये इस. जल को तुम को देते हैं॥ ४३॥ इस जल | 
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रकरेश्षु* 3 | से छुयेहुए नेत्रोंवाले आप अन्ताहित प्राणियों को देखोगे ओर आप जिसके लिये इसको दोगे ॥ ४४॥ वह भी आकाश में तिरोहित प्राणियों को देखेगा बहुत अच्छा र 


89४ तू | ऐसा कहकर ्रीरामजी ने सत्कार कियेहुए उस जल को लेकर ॥ ४५॥ नेत्रों की शुद्धि किया व महाबलवान्‌ लक्ष्मणजी ओर सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान्‌ व अंगद ॥ ४६॥ | त 
| ओर मेंद, डिविद, नील व अन्य जो वानर थे वे सब श्रीरामजी से दिये हुए जलसे पवित्रलोचन हुए ॥ ६७ ॥ तदनन्तर लक्ष्मणजी ने आकाश में श्रन्तहित रावणकुमार |) 
: | ( मेघनाद ) वीर को देखा व इृष्टिपथ में प्राप्त उस मेघनाद के सामने लक्ष्मणजी दौड़े ॥ ४८॥ तदनन्तर कुबेर के मिश्रित जलों से पवित्र कियेहुए लोचनांवाले व किये || 
.. | यस्मेच भवानेततादास्यति ॥ ४४॥ सोपिद्रक्ष्यतिभ्रतानि वियत्त्यन्तहितानिवे ॥ तथेतिरामस्तहारि प्रतिण्ह्याथस ` 
त्ट्तम्‌ ॥ ४३ ॥ चकारनत्रया*शाच लहमएाश्चमहाबलः ॥ सुग्रावजाम्बवन्ता'च हडमानङ्गद्स्तथा ॥ ४६ ॥ सन्दाहाव 
दर्नालाश्च यचान्यवानरास्तथा ॥ तसवरामदत्तेन वारणाशुदचक्युपः ॥ ४७ ॥ आकाशन्ताहतवारमपश्‍्यन्रावणा 
त्मजम्‌॥ ततस्तमभिदुद्राव सोमिविदष्टिगोचरम ॥ ४८॥ ततोजधानसंकुडो लक्ष्मणःक्ृतलक्षणः॥ कुबेरमिश्रितज 
लः पावताङतलाचनः ॥४६॥ ततःसमसवञ्चङ लक्ष्मऐेन्द्रजितोमहत्‌ ॥ अतीवचित्रमाश्चर्य शाक्रप्रहादयारव र. ५०॥ 
ततस्तृतीयदिवसे यत्ननमहताहिजाः ॥ इ्द्रजिन्निहतोयुडे लक्ष्मणेनबलीयसा ॥ ५१ ॥ ततोमूलबलंसरषै हतंरामेणधी 
मता I अथक्तळादराग्रावशभय एनीनपातत ॥ ५९ ॥ निययारथमास्थाय नगराहहसेनिकः ॥ रावणोजानकॉहन्तुस 
i युत्तोबिन्ध्यवारितः ॥ ५३ ॥ तताहयश्वयुकत्तन रथनादत्यवचसा ॥ उपतस्थेरणरामं मातालःशक्रसाराथः ॥ ५४ ॥ 
लक्षणवाले लेक्ष्मणजी ने कोधित होकर मारा ॥ ४६ ॥ तदनन्तर इन्द्र व प्रह्माद की नाई बहुत ही विचित्र व आश्चयमय लक्ष्मण व मेघनाद का बड़ाभारी यु हुत्रा॥ ५०॥ | 
तदनन्तर हे ब्राह्मणों ! तीसरे दिन बड़े यत्न से बलवान्‌ लक्ष्मणजी ने युद्ध में मेघनाद को मारा ॥ ५० ॥ तदनन्तर बुडिमान्‌ रामजी ने सब मूल सेना को मोरा इसके | 
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॥ | हुए रावण विन्ध्य से मना किया गया ॥५३॥ तदनन्तर हरित घोड़ों से संयुत व सूर्यके समान तेजवान्‌ रथ समेतइन्द्र का सारथी मातलि युः भेश्रीरामजीके समीप गया॥५४॥ |€ 


be | ५ (५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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2) उपरान्त प्यारे पुत्र के मरने पर दशानन क्रोधित हुआ ॥ ५२॥ ओर बहुत सेनावाला वह रथ पै बैठकर नगर से बाहर निकला और जानकीजी को मारने के लिये उद्योग किये व्र 
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एन्द्ररथंसमासुह्य रासावमशताव्रः ॥ [शारासराक्षसन्द्रस्य ब्रह्मात्रणावधाद्र्ण॥ ५५ ॥ तताहतदराग्रीव रामदश 
रथात्मजम ॥ आशा सजरयशुक्तासद्वाःसोपपुरांगसाः ॥ ५६ ॥ तुष्ट्वु:पारसन्तुष्टाः [संडावद्यावरास्तथा ॥ रामकम 
लपत्राक्ष पुष्पवषरवाकरन्‌ ॥ ४७ ॥ रासस्तःसुरसंघातः साहतःसानकेतः॥ सीतासामात्रसाहितः समारह्यचपुष्प 
कम्‌ ॥ ५८॥ तथामिषिज्च्यराजाने लङ्ायांचविभीषण्र ॥ कपिसेनाद्ृतोरामो गन्धमादनमन्वगात्‌ ॥ ५९ ॥ परि 
शाध्यचवदही गन्वमादनपवत ॥ रामकमलपत्राक्ष स्थतवानरसंदृतस्‌ ॥ ६० ॥ हतलङ्कश्वरवार सानुजसावभाप 
एम्‌॥ सभायदेवहन्दश्च सेवितसुनिपुडधवेः ॥ ६१ ॥ सुनयोभ्यागतद्रष्टं दएड॒कारणयवासिनः ॥ अगस्त्यन्तेएरस्क्ृत्य 

वुमाथलीपातस्‌॥ ६९॥ सुनय ऊचुः ॥ नमस्तरामचन्द्राय लाकातुग्रहकारण ॥ अरावणजगत्कठुमवतीणाय 
भूतलं ॥ ६३ ॥ ताटकादहसहत्र गावजाध्वरराक्षस्‌ ॥ नमस्तीजतमाराच सुवाइप्राणहारण ॥ ६४ ॥ पडल्यास 


र र ~ CC-0. UP State Museum,;Hazratganj. Lucknow 
र रु र CG:0. In: Public Domain: UP.State Museum, Hazratganj. Lucknow 


9० पु bs $| और धषिधारियों में श्रेष्ठ श्रीरामजी ने इन्द्र के रथ पे चढ़कर युद्ध में राक्षसेन्द्र रावण के शिरों को ब्रह्माख से नाश "किया ॥ ५५ ॥ तदनन्तर रावण को मारेहुए | , "सिर 
. दशरथ के पुत्र श्रीरामजी की ऋषियों समेत देवताओं ने जय से संयुत ्शीर्वादोसे स्तुति किया ॥ ५६ ॥ वैसेही प्रसन्न होतेहुए सिद व विद्याधरों ने स्तुति किया और $2 
{| फूलों की वृष्टियों से कमललोचन श्रीरामजी के ऊपर झरि किया॥ ५७ ॥ ओर सेनाओं से घिरेहए उन सुरसमूहों समेत श्रीरामजी सीता व लक्ष्मण समेत पुष्पक न ) 
त विमान पे चढ़कर ॥ ५८॥ आर लका म॑ राजा विनाषण का अ्रभिषेक कर वानरों की सेना से घिरे श्रीरामजी गन्धमादन पे गये॥ ५६ ॥ ओर गन्धमादन पवेत पे जानकी ह| 
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र 5 | जी को.शोधनकर देवगणों व मुनिश्रेछों से सेवित व लङ्केश्वर को मारेहुए स्री समेत तथा विभीषण सहित और स्थित वानरों से विरेहुए कमललोचन वीर श्रीरामचन्द्र 2 
५ 5 जी को ॥ ६० | ६१ ॥ देखने के लिये दण्डकवन में बसनेवाले सुनिलोग आये व अगस्त्यजी को आगे कर उन्होंने जानकीनाथ श्रीरामजी की स्तुति किया ॥ ६२॥ सुनिलोग हु 5 
| | बोले कि लोकों के ऊपर दया करनेवाले आप रामचन्द्र के लिये प्रणाम है ओर संसार को रावणुविहीन करने के लिये पृथ्वी में अवतार लेनेवाले के लिये प्रणाम हे ॥६३॥ ५ र 
ढे १ व हे सारीच को जीतनेवाले! ताडुका की देहको संहारनेवाले व विश्वामित्रकी यज्ञ के रक्षा करनेवाले तथा सुबाहु के प्राणों को हरनेवाले आप के लिये प्रणाम हे ॥६४॥ || 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Nr थं ~ द्रा रज ४५ ० ज रे नेव > क EEN पे ऱ्य अ 
5 शात तथा र्शुकापुत्र (परशुराम) जी की पराजय करनेवाले तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ ६६॥ और कैकेयी के दो वरदानों के कारण पिता का वचन सत्य करने के लिये 


क्तिसंदायिपादपङ्कजरेणवे ह ॥ नमस्तेहरकोदरडलीलामज्ञनकारिण॥ ६५॥ नमस्तेमेथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालि 
न॥ नमस्तरणकापुनपराजयांवेधायेने ॥ ६६ ॥ सहलक्ष्मणसीताभ्यां केकेय्यास्तुवरहयात्‌ ॥ सत्यंपितृवचःकतु 


नमोवनसुपेयुषे ॥ ६७ ॥ भरतप्रार्थनादत्तपाहुकायुगलायते॥ नमस्तेशरभङ्गस्य स्वगंप्राप्त्येकहेतवे ॥ ६८ ॥ नमो 
विराधसंहचे ग्रभ्रराजसखा्‌यते ॥ मायाझ्गमहाकूरमारीचाङ्गविदारिए॥ ६९ ॥ रावणापहतासीता युडत्यक्तकलेव 
रमू ॥ जटाबुवतठुसदद्य तत्कवल्यप्रदायिने ॥७०॥ नमःकबन्थसंहत्रे शवरीप्जिताइये॥ प्राप्तसुग्रीवसख्याय कृत 
वालववायत॥ ०) ॥ नमःझतवतेसेत समुट्रेरणालये ॥ सर्वराक्षससंह्रें रावणप्राणहारिऐ ॥ ७२॥ संसाराम्बुधिसं 
तारपातपादास्थजायते ॥ नमामक्तातिसंहर्रे सचिदानन्दरूपिणे ॥ ७३ ॥ नमस्तेरामभद्राय जगताग्रडिहेतवे ॥ 


| DR ~ % नेव ~ ~ ~ SN र ब ]] 
| के अंग का विदारण करनेवाले आपक लिये प्रणाम हे॥ ६६ ॥ और रावण से सीता हरीगई इस कारण युद्ध में शरीर को छोड़नेवाले जटायु को जलाकर उसको मुक्ति 


BO sy ™ Nam ~ ~ 
554८ | न | ल्न ड रं प्र ण्‌ ह्‌ व SS ३ ~+ ५९ ~ + 
1 नवाल उम्हारं लि प्रणाम है॥७१॥ ओर वरुणालय समुद्र में सेलु करनेवाले तथा सब राक्षसोंको संहारनेवाले व रावणाके प्राणोंको हुरनेवाले तुम्हारे लिये प्रणामहे ॥७२॥ 


9 
£ न ° स पी मुद्रसे >>: > ७ ~ वट य ४ 
1 च संसाररूपी ससुद्रसं उतारने क लिये पोत (केवट) रूपी चरणकमलवाले आप के लिये प्रणाम है व भक्तदुःखनाशक तथा सचिदानन्दरूपी आप के लिये प्रणाम है॥ ७३॥ 
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SAAN १२ ~ ~ NN Ns 
ट्र व के णाम है कबर ५ नेत्र NN ० र ~ ~ ~ 
| देनेवाले आपके लिये प्रणाम है॥ ७०॥ और कबन्ध को संहारनेवाले और शबरी से पूजित चरणवाले आपके लिये प्रणाम है व सुग्रीव की मित्रता को प्राप्त तथा बालिका वध र र 


' लट ये. (र 1 ~ 9 ~ A > | 
21 अहेल्या का उाक्तेदनवाली चरणकमल धूलिवाले व शिवजीके धनुष को लीला से भंजन करनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे॥६५॥ व जानकीजी के विवाहके उत्सव से है. ह| से० मा० 
fo i (> व लक्ष्मण 1 व को ~ नेव ~ ~ < ८ हे व्र ८९ २ र ट अर ४४ 

5 न व कक मात होनेवाले के लिये नमस्कार हे ॥ ६७॥ व्‌ भरतजी की प्रार्थना से दोनों खड़ाउवों को देनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व शरभंगजी || 
त्र. बगे क ड्‌ ण्‌ र हे ~ _ ~ ~ iN ९ | 
- कहा कारणरूप आप के लिये प्रणाम ह॥ ६८॥ और विराध को मारनेवाले व गृध्रराज के मित्र आपके लिये प्रणाम है व मायासृग महाक्रूर मारीच | ह 
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nN ने . स्न + न 
व लाकां को ऋडि के कारणरूप आप रामभद्र के लिये प्रणाम हे ओर रामादिक पुएयनामॉ को जपनेवालों के पापहारी आपके लिये प्रणाम है ॥ ७४ ॥ व सब लोकों । से 


"५ _€ 92 


| का स्ा2 पालन व नाश करनंवाल तुम्हारे [लय प्रणाम है व ह दयासूत, भक्त का रक्षा सं दाक्षत | आपके [लय प्रणाम हं ॥ ७५॥ व हूं 1वभाषण का सुख दुनवाल्न | त हः 
जानकी जी सभत आपके लिये नमस्कार हे हे श्रीरामजी | लङ्केश्वर रावणके मारने से तुमने संसारकी रक्षा किया ॥ ७६ ॥ हे जगदीश | हे जानकीनाथ | हमलोगों ¢ ह 

ANN € 
की रक्षा कोजिये रक्षा कीजिये हे डिजोत्तमो | इस मकार स्तुति करके सब झुनिलोग चुपहोकर स्थित हुए ॥ ७७ ॥ श्रीसूतजी बोले कि सुनियों से कहेहुएं इस रामचन्द्र ¢ 


रामादएण्यनामांन जपताम्पापहारण ॥ ७४॥ नमस्तेसवलोकानां सष्टिस्थित्यन्तकारिण ॥ नमस्तेकरुणामतें 
भक्तरक्षणदाक्षित॥ ७५॥ ससीतायनमस्तुभ्यं विभीषणसुखप्रद ॥ लड्केश्वरवधा द्रामपालितंहिजगत्त्वया ॥ ७६ ॥ रक्ष 
रक्षजगन्नाथ पाह्मस्माज्ञानकोपते ॥ स्तृत्वेवंसुनयःसवे तृष्णातस्थु्दिजोत्तमाः ॥ ७७ ॥ श्रीसूतउवाच॥ यइमंराम 
चन्द्रस्य स्तात्रेसुनिमिरीरतम्‌॥ त्रिसन्ध्यंपहतेभक्तया सुक्तिमक्तिचविन्दातिे ॥ ७८॥ प्रयाणकालेपठतो नभीतिरुपजाय 
ते एतत्स्तात्रस्यपठनाडूतवतालकाइह ॥ ७६ ॥ नश्यान्तिरोगानश्यन्ति नश्यतेपापसञ्चयः ॥ पुत्रकामोलभेतुत्ं 
कन्यावेन्दातिसतपतिम्‌॥ ८० ॥ मोक्षकामोलभेन्मोक्षं धनकामोधन॑लमेत्‌॥ सर्वान्कामानवाप्रोति पठन्मक्तयालिमं 
स्तवम्‌॥ =१॥ ततोरामोमुनीन्प्राह प्रणम्यचक्ृताञलिः॥ अहविशुङयेप्राप्यः सकलेरापिमानवेः ॥ ८२॥ मदृष्टिगोच 


के स्तन का जा मनुष्य भक्ति से त्रिकाल पढ़ता हे वह भुक्ति व मुक्ति को पाता है॥ ७८ ॥ व यात्रा के समय में पढ़तेहुए मनुष्य को डर नहीं होता हे और इस स्तोत्र के |: 
पढ़न से यहां भूत, बेताल ॥ ७९ ॥ नाश होज़ाते हैं रोग नाश होजाते हैं और पापसमूह नए होजाता है तथा पुत्रकी इच्छावाला पुरूष पुत्र को पाता है ओर कन्या उत्तम [६ 
पतिको पाती हे॥ ८०॥ व मोक्ष को चाहनेवाला- मनुष्य मोक्षको पाता है तथा धनको चाहनेवाला धन को पाता है शरोर भक्ति से इस स्तोत्र को पढ़ताहुआ मनुष्य सब ७४ 
कामनाओं को पाता हे ॥ 59॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ने हाथों को जोड़ प्रणामकर मुनियो से कहा कि मैं विशुद्धि के लिये सब भी मनुष्य से प्राप्त होनेयोग्यहूं ॥ ८२ ॥ , 
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5 और भेरी हंटि के सामने प्राप्त प्राणी सदैव मुक्ति का पात्र होता है तथापि हे सुनियो! संदैव मक्तिसंयुत चित्त से॥ ८३॥ अपनी आत्मा के लाभ से संतुष्ट, साधुव' 
| | प्राणियों के अत्यन्त मित्र तथा अहंकारहीन व शांत ऊध्वैरेता झुनियों को मैं प्रणाम करताहूं ॥ ८४ ॥ जिस लिये मैं बह्मएयदेव हूं इस कारण सदेव ब्राह्मणों को भजता , हैं 
९. और में तुमलोगो से कुछ पूंछता हूं उसको विचारकर कहिये ॥ ८५ ॥ कि हे ब्राह्मणों | रावण के मारने से जो पाप मेरे वतमान है पौलस्त्य ( रावण ) के वघसे उपजे 
। ः हुए उस पाप के प्रायश्चित्त को मुझ से कहिये॥ ८६॥ हे सनिश्रेष्ठी ! जिसको करके में उस पाप से छूटजाऊं सुनिलोग बोले कि हे संसार की रक्षाकी धुरी को घारनेवाले, |६5 
| रोजन्ठुनित्य मोक्षस्यभाजनम्र्‌॥ तथापिसुनयोनित्यं भक्तियुक्तेनचेतसा ॥ ८३॥ स्वात्मलाभेनसन्तृष्टान्साधन्भूतसुहृ 
ह त्तमाव॥ निरहकारिण'ःशान्तान्नमस्याग्यूध्वरतसः ॥ ८९ ॥ यरमाहइल्लएयदव। हमता[वय्रान्मजसदा ॥ पुष्मान्एच्छा 
म्यहंकिचित्तददध्वंविचायंत ॥ ८५ ॥ रावणस्यवधाहिप्रा यत्पापम्ममवर्तते ॥ तस्यमेनिष्कृतिम्बूत पोलस्त्यवधज 
स्यहि॥८६॥ यत्कृत्वातेनपापेन सुच्यहम्छानएङ्गवाः ॥ सुनयऊचः ॥ सत्यत्रतजगन्नाथ जगट्रक्षाउरन्थर १ व्र ॥ सुव 
लोकोपकारार्थं कुरुरमशिवार्चनम्‌ ॥ गन्धमादनश्टह्वेस्मिन्महापुण्येविसुक्तिदे ॥ == ॥ शिवलिद्रप्रतिष्ठांत्वं लोकसंग्र 
हकाम्यया ॥ कुरुरामदशाग्रीववधदीषापतुत्तये ॥ ८ ॥ लङ्गस्थापनजम्पु य चठुवक्कापभाषिएुम्‌ ॥ नराक्तातन 
रोवक्तु किम्पुनमंठुजेश्‍वर ॥ ६० ॥ यत्त्वयास्थाप्यतेलिड गन्धमादनपर्वते ॥ अस्यसंदर्शनम्पुंसां काशीलिङ्गावलोक 
| नात्‌॥ &१॥ अधिकंकोटियुणितम्फलवत्स्यान्नसंशयः ॥ तवनाम्नातिद॑लिङं लोकेख्यातिंसमश्नुताम्‌॥९२॥नाश _ 
६ सत्यव्रत, जगदीश 1॥ ८७ ॥ हे रामजी ! सबलोकों के उपकार के लिये शिवपूजन कीजिये इस महापुण्य व मुक्तिदायक गन्धमादन के शिखर पे॥ ८८॥ हे रामजी ! 
| | दशग्रीव (रावण) के मारने के दोष के दूर होने के लिये तुम लोकों के संग्रह की कामना सें शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो ॥ ८९ ॥ हे नरेश्वर | लिंगस्थापन से उपजेहुए | 2 
॥ पुणय को कहनेके लिये चतुरानन भी समर्थ नहीं हूँ फिर सलुष्य को क्या कहना हे॥ ६०॥ और गन्धमादन पर्वत पे जो निग स्थापन कियाजायगा इसका दर्शन मनुष्यों 
$| को काशी के लिंग के देखने सें ॥ ६१ ॥ कोटिगुना अधिक फलवान्‌ होगा इसमें सन्देह नहीं है और तुम्हारे नाम से यह लिंग संसार में प्रसिडि को प्राप्त होगा ॥ ६ २॥ 
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और पुण्य व पाप नामक लकड़ियों का अग्नि के समान नाशक है संसार में यह रामेश्‍वर नामक लिंग प्रसिद्ध होगा॥ ३३॥ इस कारण हे दया से पूणे शरीरवाले, महा- से 

लिंग, रामचन्द्रजी ! लिंग के स्थापनकर्म में देर न करो ॥ ९४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे सुनीश्वरो | मुनियों के इस वचन को सुनकर इसके श्रनन्तर जगदीश श्रीरामजी | ह| 
त 5 ने दो मुहववाले पुण्यकाल को विचारकर ॥ €५॥ रघुनायकजी ने स्थापन के निमित्त शिवलिंग को लाने के लिये हनुमानजी को शिवस्थान केलास को पठाया ॥ ६६ ॥ 6 
25 श्रीरामजी बोले कि हे श्रंजनापुत्र, पवनकुमार, महाबल, हनुमानजी | शीघ्रही कैलास को जाकर लिंग को लेश्रावो..देर मत करो ॥ ६७॥ श्रीरामजी से इस प्रकार || 
कम्एुण्यपापार्यकाष्ठानांदहनोपमम्‌ ॥ इदंरामेश्वरंलिङ्गं ख्यात॑लोकेभविष्यति ॥ 8३॥ मा्विलम्बंकुरूष्वाती लिङ्ग 
स्थापनकर्मणे ॥ रामचन्द्रमहालिङगङरुणापूणविग्रह ॥ ९४॥ श्रीसृतउवाच॥ इतिश्वत्वावचोरामो सुनीनान्तुसुनी 
£| शवराः ॥ एण्यकालंविचार्याथ डिसुहृतैजगत्पातिः ॥ «५ ॥ केलासम्प्रेषयामास हङ्मन्तँशिवालयम्‌॥शिवलिङ्गंसमा 
be नेतुं स्थापनाथरधूहहः ॥16६॥ रामउवाच | !हनूमन्नजनासूनो वाउुउत्रमहाबल ॥ कलासन्तारतागत्वा [लङ्गमानय 
माचिर ॥ &७॥ इत्याज्ञप्तस्सरामेण भुजावास्फोटयवीयवान्‌ ॥ सुहताहतयज्ञात्वा पुरयकालकपार्वर* ॥ ह (प 
श्यतांस पैदेवानामरषीणांचमहात्मनाम्‌ ॥ उत्पपातमहावगश्चालयन्गन्यमादनम्‌ ॥ ९ ॥ तद्वयन्सांवयन्माग कलास 


९ ७ च्य र ° हे केल (७ 6 >> Lehn ~ 
हर म्पर्वतंययो ॥ नददशंमहादेव लिडरूपधरंकापेः ॥ १०० ॥कतलासपवततारसन्पुरयशकरपालत ॥ आञ्जनेयस्तपस्तेपे 
त लिइ़प्राप्त्यथमादरात ॥ १॥ प्रागग्रेषुसमासीनः कुशेषुसनिएङ्गवाः ॥ उध्वेवाहनिरालम्बो निरुच्छासोजितेन्द्रियः॥ २॥ 
| आज्ञा दियेहुए वे पराक्रमी हनुमानजी दो महते एणयकाल जानकर भुजाश्रों को हिलाकर ॥ &८॥ सब देवताओं व ऋषियों आर महात्माओं के देखते इए महावेगः ; 
|| वान्‌ हनुमानजी गंघमादन को कँपाते हुए ऊपर को कूदे ॥ ३९ ॥ और आकाशमागे को नाते हुए वे हनुमानजी केलासपर्वेत को गये व वानर हचुमानूजीन लिंग- | 
रूपधारी शिवजी को नहीं देखा ॥ १०० ॥ और शिवजी से रक्षित उस पवित्र कैलासपवैत पे अ्रंजनीकुमार हनुमानजी ने लिंग के मिलने के लिये आदर से| 
तप किया ॥ १ ॥ हे सुनिश्रे्ठो | पूव ओर श्रग्रभागवाले कुशों पे बैठे व भुजाओं को उपर उठायेहुए निरालम्ब व उच्ङ्लासराहित तथा जितेन्द्रिय हुए॥ २ ॥ || 
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महादेव को प्रसन्न करातेहुए उन हनुमानजी ने लिंग को पाया इसी अवसर में हे ब्राह्मणो ! तत्त्दर्शी मुनियों ने ॥३॥ हनुमानजी को न आयेहुएं जानकर व समय हर 
“| को कुछशेष जानकर वहां महाबुडिमान्‌ रामजी सेकहा॥ ४॥ कि हे महाबाहो, राम | हे रामजी | इससमय काल व्यतीत होता हे हे विभो ! जानकीजीने खेल से जिस बालू ९ ह 
न ||| के.लिंग को किया हे ॥ ५॥ उस श्रतिउत्तम महालिंग को इस समय स्थापन करो इस वचन को सुनकर शीघही श्रीरामजी जानकी समेत ॥ ६ ॥ व मुनियों समेत प्रीति € 


NON 


| से कौठुकपूर्वक मगल किये गये ओर जेठ महीने में शुक्कपक्ष में दशमी तिथि, बुधवार व हस्तनक्षत्र में ॥७॥ और गरकरण तथा व्यतीपात योग में कन्याराशि में चन्द्रमा | 


ONIN 


प्रसादयन्महादेवं लिईलेभेसमारुतिः ॥ एतस्मिन्नन्तरोविप्रा मुनिभिस्तत्त्वद्शिमिः ॥ ३ ॥ अनागतहनसन्तं 
कालरवल्पावशाषितस्‌ ॥ ज्ञाताप्रकाथर्ततत्र रासम्प्रातमहासातम्‌॥ ४॥ रामराममहावाहा कालाह्यत्यातसाम्प्र 

म ॥ जानक्यायत्कृत॑लिई़ सेकतंलीलयाविभो ॥ ५॥ तल्लिङ्गस्थापयस्वाद्य महालिङ्गमबुत्तमम्‌। श्रत्वेतरचनंरामो 
जानक्यासहसत्वरम्‌ ॥ ६ ॥ च्यांनोभःसाहतःप्रीत्या कृतकाठकमङ्गलः ॥ ज्यष्ठमासासतपक्ष दशाम्याम्बुषहरुत 
योः ॥७॥ गरानन्देव्यतीपाते कन्याचन्द्रे्ृषरवो ॥ दशयोगेमहाएण्यं गन्धमादनपवते॥ ८॥ सेतुमध्येमहादेवं लिङ्ग 
रूपधरहरम्‌॥ इशानऊात्तवसन गङ्गाचन्द्रकलाधरस्‌॥ 5 ॥ रामावस्थापयामास [शवालङ्गमवुत्तसम्‌॥ [लङ्गस्थम्एूज 
यामास राघवःसास्बमाश्वरम्‌॥ १° ॥।लङ्गर्थःसमहादवः पावत्यासहराकर' ॥ प्रत्यक्षमवभगवान्दत्तवान्वरसुत्त 
|| सम्‌॥३१॥ सवलाकशरणयाय राववायमहात्मन ॥ त्वयात्रस्थापितलङ्गं यपश्यन्तिरघ्हह ॥ १२॥ महापातकयु 
, व वृषराशि मं सूये के स्थित होनेपर दश योगों में बड़े पवित्र गन्धमादन पर्वत पे॥ ८॥ सेतु के मध्य म॑ गगा व चन्द्रमा की कला को धारनेवाले सृगचम को पहने ; 


#| लिंगरूपधारी शिव महादेवजी को॥ & ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने स्थापन किया व ग्रति उत्तम शिवलिंग को थापकर रघुनाथज़ी ने लिंग में स्थित साम्ब शिव को पूजन किया ॥१०॥ || 
| और पार्वती समेत लिंग में स्थित उन म हादेव भगवान्‌ ने सब लोकों के शरण्य महात्मा रघुनाथजी के लिये प्रत्यक्षी उत्तम वर को दिया कि हे रघूडह ! लुम से यहां 
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थापेहुए लिंग को महापातकों से संयुत जो पुरुष देखेंगे उनका पाप नाश होजायगा धनुष्कोटि में नहाने से सब भी पाप नाश होजाते हैं॥ ११ । १२ ।१३॥ हे राजेन्द्र, | सेर 
रामचन्द्र | रामेश्वर लिंग के देखन से बड़े भारी भी पातक निस्सन्देह नाश को प्राप्त होते हैं ॥.१४॥ पार्वती के पति शिवदेवजी ने इस प्रकार श्रीरामजी के (लिये वर त | 
दिया और श्रीरामजी ने उनके आगे नंदिकेश्वर को स्भापन किया ॥ १५ ॥ इसके श्रनन्तर हे ब्राह्मणों | रघुनाथजी ने शिवजी के स्नान के लिये धनुष की. कोटि से |: 


NA NC 


पृथ्चा का फाड़कर एक कूप का उत्पन्न कया ॥ १६ ॥ आर उस से जल का लकर शिवजी का स्नान कराया वह उत्तम व पावत्र ताथ काटताथ एसा कहागया ह ॥ १७ ॥ न | 
क्ताश्च तेषाम्पापम्प्रण्‌्यति॥ सर्वाण्यपिहिपापानि पतुष्कीटोनिमजनात्‌ ॥ १३ ॥ दशनाद्रामलिङ्गस्य पातकानिम 
हान्त्यपि ॥ विलय॑यान्तिराजेन्द्र रामचन्द्रनसंशयः ॥ १४ ॥ प्रादादेवंहिरामाय वरन्देवोम्बिकापतिः ॥ तदग्रेनन्दिके ` 
शंच स्थापयासासराघवः ॥ १५॥ ईश्वरस्यामिषेकार्थं घनुष्कोटयाथराघवः ॥ एकंकूपन्धराम्भित्ता जनयामासवे 
हिजाः॥ १६॥ तस्माजलसुपादाय स्नापयामासशङ्करम्‌॥ कोटेतीथंमितिप्रोर्क तत्तीर्थंपुण्यश्चुत्तमम्न ॥.१७॥ उक्त 
तहेसर्वप्रवसस्माभिसौनिएङ्गवाः ॥ देवाश्वसुनयोनागा गन्धवोप्सरसांगणाः ॥ १८ ॥ सरवोपिवानरालिङ्गमेकेकंचक्राद 
रात्‌॥ श्रीसूत उवाच॥ एवंवःकथितंविप्रा यथारामेणधीमता ॥ १९॥ स्थापित॑शिवलिईने सुक्तिस्॒क्तिप्रदायकम्‌॥ इमां 
लिङ्गप्रतिष्ठांयः श्वणोतिपठतेथवा ॥ २० ॥ सरामेश्वरलिङ्गस्य सेवाफलमवाप्डुयात्‌॥ सायुज्यंचसमाप्रोति रामनाथ 


स्यवेभवात्‌ ॥ १२१ ॥ इत श्रास्कन्दपुराणसठमाहात्म्य रामनाथालङ्गप्रातछावाधनामचठश्चलवारशाध्याय^४४ी। | 
| हे सुनिश्रेष्ठी ! हम लोगों ने उसका प्रभाव पहले कहा है ओर देवता, झुनि, नाग, गन्धव व अप्सराओं के गण्‌॥ १८॥ ओर सब भी वानरों ने आदर से एक एक लिंग न 
जै || को स्थापन किया श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणों ! इस प्रकार मैंने तुम लोगों से कहा कि जिस भांति बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने॥ १९ ॥ मुक्ति; मुक्ति को दनेवाले | > 
न ||| शिवलिंग को स्थापन किया इस सिंग की प्रतिष्ठा को जो सुनता या पढ़ता हे ॥२०॥ वह रामेश्वरलिग की सेवा के फल को पाता है व रामनाथजी के प्रभाव से € § 


सायुज्य मोक्ष को पाता हे ॥ १२१ ॥ इति श्रीस्कन्द पुराणेसेठुमा हाल्येदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांरामनाथलिङ्गप्रति्ठाविधिर्नामचठुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ || 
5 5 ५ € 
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दो० । तत्त्वज्ञान उपदेश जिमि दिय हनुमन्ताहेँ राम । पेंतालिसवें में सोई चरित कह्यो श्रभिराम ॥ श्रीसूतजी बोले कि इस-प्रकार सहज कर्मवाले श्रीरामजी से लिंग || 
के स्थापन करने पर उत्तम लिंग को लेकर श्रीहनुमान्‌जी यकायक आगये ॥ १॥ व उन पवनकुमार ने दशरथ के पुत्र श्रीरामजी को प्रणामकर पश्चात्‌ जानकी, 
लक्ष्मण व सुग्रीव को प्रणाम किया॥ २॥ व सीताजी के उस बालू के लिंग को पूजते हुए सुनियों समेत रघुनाथजी को देखकर पवनपुत्र क्रोधित हुए॥ ३ ॥ ओर i 
दथा पारश्रम को [किय हुए अजनाकुमार हनुमानजी न बहुतही खेद से दुःखित होकर धमज्ञ श्रीरामजी से कहा ॥ ४॥ हनुमानजी बोले कि हे रामजी ! में संसार E ¢ ; 


श्रीसूत उवाच ॥ एवप्राता्ठतालङ् रामेणाक्कि्कारिणा ॥ लिङइवरंसमादाय मारुतिःसहसाययो ॥ १ ॥ रामंदा 
शराथवारमाभवायससाहातेः ॥ वदेहीलक्ष्मणोपश्चात्सुग्रीवप्रणनामच ॥ २ ॥ सीतासेक्तालङ्गं तत्पूजयन्तरघूर 
हम्‌॥ ८ष्द्राथसशानामःसाङ उुकापपवनात्मजः॥ ३ ॥ अत्यन्तखेदाखन्नःसन्द्रथाङतपारश्रमः॥ उवाचरामंधसज्ञ ह 
नूमानअनात्मजः ॥ ४॥ हनूमानुवाच ॥ इुजाताहड्ृथाराम लोकक्कशायकवलम्‌॥ [खन्नास्मवहुशादेव राक्षसःकूर 
101. कासः ५॥ मास्मसीमान्तनीकाचेजनयन्मा रशसुतम्‌ ॥ यतोब॒भयतंदःखमनन्त॑भवसागरे ॥ ६ ॥ खिन्नोस्मिसेव 
त यापूव युदना[पतता धकम्‌ ॥ अनन्तहुःखमधुना यतोमामवमन्यसे ॥ ७ ॥ सुग्रीवेणचमायार्थं राज्यार्थैराक्षसेनच॥ 


स्क० पु० । 
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रावणावरजेनत्व सेवितासिरपूहह ॥ ८ ॥ मयानि्हेतुकंरामसेवितोसिमहामते ॥ वानराणामनेकेषु त्वयाज्ञप्नोहमय 


| ५ न | म केवल केश के लिये वृथा उत्पन्न हुआ हूं हे देव | करकर्मीराक्षसो से में बहुतही खेदित हुआ हूं॥ ५ ॥ कोई स्त्री मरे सरीखे पुत्र को न पैदा करे जिस कारण कि र ] 
| Fs || भवसागर म॑ रमित दुःख भोग किया जाता हे ॥ ६ ॥ पहले सेवा से खिन्न हुआथा ओर फिर युद्ध से उससे अधिक क्लेशित हुआ और इस समय बहुत दुःख हे ६) 
||| क्योंकि तुम मेरा अनादर करते हो ॥ ७॥ हे रघूडह ! स्री के लिये सुग्रीव ने और राज्य के लिये'रावण के छोटे भाई विभीषण राक्षस ने तुम्हारी सेवा किया ॥ 5॥ 
| | व हे महामते, रामजी | मैंने बिन कारण तुम्हारी सेवा किया और अनेकों वानरों के मध्य में आज तुमने उत्तम कैलासपर्वत से शिवलिंग को लाने के लिये मुक 
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् ५ ~ NEN न a के. क जी : 5 ® द प े 
| को आज्ञा दिया ओर भने शीघ्रही केलास को जाकर शिवजी को नहीं देखा ॥ ₹। १० ॥ व हे रघुपते | उन वृषवाहन साम्ब शिवजी को तपस्या से ' | र 
| ॥| लिंग को प्राप्त होकर में शीघही आया॥ ११॥ व हे विभो ! इस समय तुम अन्य बालू के लिंग को थापकर सुनियों व देवताओं तथा गंधर्वो समेत पूजते हो ॥ १२॥ | ह 2 
[| _“लासपवेत स इस लिंग को या लाया शहा छुझ मन्दभाग्य का शरीर पृथ्वी के भार के लिये है हे प्रमो, जानकीरमण, महाराज, रघूडह ! मैं इस दुःख को नहीं || ¢ 


Fy 24 न न स = ० हट 5 
| 3 सहसक्ता हू ॥ १३। १४ ॥ इस समय में क्या करू ओर मेरी उत्तमगति न होगी इस कारण तुमसे अपमान किया हुआ भ॑ शरीर को त्याग दूंगा ॥ १५॥ श्रीसूतजी | 


वे॥ ९ ॥ शिवलिङँसमानेठं केलासात्पवंतोत्तमात्‌ ॥ केलासंत्वरितोगता नचापश्यान्पिनाकिनम्‌॥ १० ॥ तपसाप्री 


Lan 


'णयित्वातं साम्बृषभवाहनम ॥ प्राप्तलिङ्गोरघुपते त्वरितःसम्षपागतः॥ ११ ॥ अन्यलिङगत्वमधुना प्रतिष्ठाप्यतुसेक 


ON EN ७९ 


` तम्‌॥ सुनिभिदेवगन्धैः सार्कपूजयसेविमो ॥ १२॥ मयानीतमिदंलिङ्ग केलासात्पर्वताइथा ॥ अहोभारायमेदे 


च ° 


हा मन्दभाग्यस्यजायते ॥ १२॥ श्ूतलस्यमहाराज जानकीरमणंप्रमो ॥ इद॑दुःखमह॑सोह नशक्रोमिरघूहह ॥ १४ ॥ 


अधनार्किकरिष्यामि नमेभवतिसद्गतिः ॥ अतःशरीरत्यक्ष्यामि खयाहमबमानितः ॥ १५॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवं 
सबहुशीविप्राः कुशित्वापवनात्मजः ॥ दरडवत्परणतोथ्रमो कोधशोकाकुलोभवत्‌ ॥ १६॥ तंदष्ट्रारघुनाथोपि प्रहस 
न्निदमत्रवीत्‌ ॥ पश्यतांसदेवानां युनीनांकपिरक्षसाम्‌ ॥ १७॥ सान्त्वयन्मासरतितत्र हुःखंचास्यप्रमाजयन्‌॥ श्रीराम 


RS 


उव वेज e ° र ~ तोम्निय व 

| [च ॥ सबजानाम्यहकायमात्मनापपरस्यच ॥ १८॥ जातस्यजायमानस्य मृतस्यापिसदाकपे॥ जायतेम्नियते 

[ : | र कि ह आह! इस परकार पवनकुमार हजुमान्‌जी बहुत विलाप कर पृथ्वी पै देडा की नाई गिरपड़े व क्रोध और शोक से विकल हुए ॥ १६॥ व उनको देखकर 0 1 os 
सटर शशाम न भा सब देवता, सुनि व वानर ओर राक्षसों के भी देखते हुए वहां हनुमानजी को समझते व इनके दुःख को छुड़ाते हुए यह कहा श्रीरासजी || | 
बोले कि में अपने व पराये के सब कार्य को जानता हूँ॥ १७।१८॥ हे कपे ! पेदाहुए व पेदा होनेवाले और मरेहुए के भी सब कार्य को मैं जानता हूँ एकही प्राणी | €| ४२३ 


न्स कं ० पुट 
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| ऱ्य छाड़दा आर प्रत्यक्‌ ब्रह्म का एकता का ज्ञान करा ॥ २६ ॥ क्यांकि माह क अभाव स॑ इस पदाथ मं यथाथ का नाइ शुभ, अशुभ का भ्रम शाभनता स [स्थत ह॥ २७ 
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a तीनों लिगों से मुक्त व एक निरंजनञ्योति तथा निराश्रय व निर्विकार श्रपना को सदैव देखो ॥ २१॥ हे वानरमत्तम | तत्त्वज्ञान के बाधा करनेवाले शोक को क्यों | | Ei 
ई करते हो तुम तत्त्वज्ञान में सदेव निष्ठा करो ॥ २२॥ हे कपे | अपना को स्वर्यंप्रकाशमान सदैव ध्यान करो ओर शरीरादिक में तत्त्वज्ञान से वेर करनेवाली ममता को । 


NN ACN 


| छोड़देवो ॥ २३॥ व सदेव धर्म करो ओर प्राणियों की हिसा को छोड़देवो ओर अच्छे पुरुषों का सेवन करो व सब इन्द्रियों को दमन करो | २४ ॥ ओर श्रन्य पुरुषी के |$ 


जन्तुरेकएवस्मकर्मणा॥ १९॥ प्रयातिनरकंचापि परमात्मातुनिर्णुणः॥ एवंतत्त्वंविनिश्चित्य शोकंमाकुरुवानर॥ २०॥ 

लिङ्ग्रयविनिसुक्तं ज्योतिरेकंनिरनम्‌ ॥ निराश्रयंनिविकारमात्मानंपश्यनित्यशः ॥ २१ ॥ किमर्थेकुरुषेशो 

के तत््व्ञानस्यवाधकम्‌॥ तत्त्वज्ञानंसदानष्टा कुरुवानरसत्तम ॥२२॥ स्वयप्रकाशमात्मान ध्यायस्वसततकप॥ 
द्हादसिमताइच तत्त्वज्ञानावराधनाम्‌ ॥ २३ ॥ धमभजस्वसतत प्राणाहसापारत्यज ॥ सवस्वसाइपुरुषाञ् 

हिसवान्द्रयाएच ॥ २४ ॥ पारत्यजस्व्तततमन्येषांदोषकोतनम्‌ ॥ शिवविष्णवादिदेवानामचौ कुरुसदाकपे ॥ २५॥ 

सत्यवदस्वसतत पारत्यज्यशुचकप्‌ ॥ प्रत्यण्त्रह्मकताज्ञान माहवस्तुससुद्रतम्‌ ॥२६॥ शाभनाशोमनाञ्रान्तः क 
ल्पितास्मन्यथाथवत्‌ ॥ अध्यास्तेशामनतेन पदार्थमोहवेसवात्‌ ॥ २७ ॥ रोगोविजायतेनृणां श्रान्तानांकपिसतत्त 
म॥रागहेषवलाइडा धर्माधर्मवशंगताः ॥ २८ ॥ द्वार्तयब्मचुष्या दानररययान्तमानरवाः ॥ चन्दनागरुकपूरप्रसु 


| | दोष का कहना छोड़दो व हे कपे ! शिव व विष्णु आदिक देवताओं का सदेव पूजन करो ॥ २५ ॥ व हे कपे | सदेव सत्य बोलो ओर मोह वस्तु से उत्पन्न शोच को |£ 


9 हे वानरोत्तम ! भ्रमित मनुष्यों के रोग होता हे ओर राग, डेष के बल से बॉधकर धर्म व अधम के वश में प्राप्त ॥ २८ ॥ मनुष्य देवता, पशु, पक्षी व मनुष्यादि नरक को र | 
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र प्राप्त होते हैं चंदन, अगरु, कपूर इत्यादिक बहुत उत्तम पदार्थ ॥ २६ ॥ जिसके स्पर्श से मल होते हैं वह शरीर केसे सुखी है ओर-मक्ष्य, भोज्यादिक सब बहुत | | ५ 
£| पदार्थ ॥ ३० ॥ जिसके संग से विष्ठा होते हैं वह शरीर कैसे सुखी है और सुगंधित व ठएंढा जल जिसके संगम से मूत्र होता हे॥ ३५ ॥ वह पिंड केसे उत्तम होगा | 
" || हे कपे | इस समय उसको कहिये और बहुतही सफेद व पवित्र कपड़े जिसके संगम से ॥ ३२ ॥ पसीने के कारण मलिन होजाते हैं वह केसे उत्तम होगा हे पवनकुमार, |; न } 
| | हनुमानजी | सुझसे परमार्थ को सुनिये॥ ३३ ॥ कि इस संसाररूपी गड्ढे में कुळ सुख नहीं है क्योंकि पहले प्राणी जन्म को पाता है तदनन्तर शिशुता को प्राप्त ग 9, 

खाअ्रतिशोभनाः ॥ ९९ ॥ मलंभवन्तियत्स्पशात्तच्छरीरंकथंसुखम्‌ ॥ भक्ष्यभोज्यादयःसवे पदाथांअतिशोभ | 
नाः॥ ३० ॥ विष्ठाभर्वान्तयत्सङ्गात्तच्चरीरक्थंसुखम्‌ ॥ सुर्गान्धशीतलंतोयं मूत्र॑यत्सङ्गमाद्गवेत्‌ ॥ ३१॥ तत्कथंशो 
म्नापण्ड भवेड्रूहिकपेधुना ॥ अरतीवधवलाःशुडाः्पटायत्सङ्गमनाहि ॥ ३२॥ भवन्तिमलिना'स्वेदात्तत्कथंशोभनं 
भवेत्‌ ॥ श्रयतांपरमाथोमे हनूमन्वायुनन्दन्‌ ॥ ३३ ॥ अस्मिन्संसारगर्तेतु किश्चित्सोख्यंनविद्यते ॥ प्रथमंजन्बुरा 
सीति जन्मबाल्यंततःपरम्‌ ॥ ३४ ॥ पश्चाद्यावनमाम्नोति ततोवार्डक्यमश्लुते ॥ पश्चान्सृत्युमवाप्नोति एनजन्मतद 
श्नुते॥ २५॥ अज्ञानवैभवादेव हःखमाग्रोतिमानवः॥ तदज्ञाननिदृत्ततु प्राभोतिसुखसुत्तमम॥ ३६॥ अज्ञानस्यनि 
दस्त ज्ञानादेवनकमंणा ॥ ज्ञानंनामपरंत्रह्म ज्ञान॑वेदान्तवाक्यजम्‌ ॥ २७॥ तज्ज्ञानंचाविरक्तस्य जायतेनेतरस्याहि॥ 
| ` सुख्याधिकारिएःसत्यमाचार्यस्यप्रसादतः ॥ ३८ ॥ यदासवेंप्रसुच्यन्ते कामायस्यह्ृदिस्थिताः ॥ तदामत्योंग्रतोतेव 
| होता हे ॥ ३४ ॥ पश्चात्‌ युवावस्था को पाता है तदनन्तर वृद्धता को प्राप्त होता है उसके पीछे मृत्यु को पाता है और फिर उस जन्म को पाता है मनुष्य अज्ञानके प्रभावही ॒ 
| | से दुःख को पाता है और उस अज्ञान के निवृत्त होनेपर उत्तम सुख. को पाता है ॥ ३५। ३६॥ और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञानही से होती हे कभ से नही होतीहे १९ 
ह वेदान्त के वाक्यों से उपजा हुआ ज्ञान परब्र के जानने का नाम हे ॥ ३७॥ और वह ज्ञान विरक्त पुरुष के होता है अन्य के नहीं होता हें और सुख्य अधिकारी | ७ 
लोग आचाय ( गुरू ) की. प्रसन्नता से होते हैं यह सत्य है ॥ ३८॥ जब जिसके हदय में स्थित सब काम छूटजाते हैं तब यहीं मराहुआ मनुष्य परंब्रह्म को 
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प्राप्त हाता €ं॥ २६ ॥ ओर जागते, सोते,. भोजन करते व स्थित इंस मनुष्य को सदेव कर काल खींचता हैं ॥ ४०॥ और सब संचयों का अन्त नाश हे । 
वर्तुवों का अन्त गिरना हे ओर संयोग याने मिलने का अन्त वियोग है व जीने का अन्त मरण हे ॥ ४१ | जैसे पकेहुए फलों को गिरने से अन्य भय नहीं है वैसेही |६? 


पेदाहुए प्राणियों को मरने से अन्य डर नहीं है ॥ ४२ ॥ जैसे पुष्ट खंभोवाला घर प्राचीन होकर समय में नष्ट होजाता हे वेसेही वृद्धता व मृत्यु के वश मे प्राप्त मनुष्य |$ 


नाश हाजाते हे ॥ ४३॥ दिन व रात के जाने से मनुष्यों का आयुबेल नष्ट होजाता हे तुम अपना को शोचो ओर अन्य को क्यों शोचते. हो ॥ ४४ ॥ हे कपीश्वर ! |€ 


परत्रह्मसमश्‍चुत ॥ २६ ॥ जाग्रतचस्वपन्तञ्च शुजन्तब्ास्थतंतथा ॥ इमजनसदाकूरः कृतान्तःपारकषाते ॥ ४० ॥ सवे 
क्षयान्तानचयाः पतनान्ताःससुच्छ्याः ॥ संयोगाविप्रयोगान्ता मरणान्तंचजीवितम्‌ ॥ ४१ ॥ यथाफलानांपकानां 
नान्‍्यत्रपतनाहुयम ॥ तथानराणाजाताना नान्‍्यत्ुमरणाद्भयम्‌ ॥ ४९ ॥ यथाग्रहृद्दस्तम्भ जीणकालोविनश्यात॥ 
एवावनश्यान्तनरा जराखत्युव्शांगताः ॥ ४३॥ अहोराजरस्यगमनाचृणामायुर्विनश्यांते ॥ आत्मानमडशोचत्वं कि 
मन्यमनुशांचास ॥ ४४॥ नश्यत्याइुस्थतस्यापं धावतापिकपीश्‍वर ॥ सहेवमृत्युत्रजांते सहसत्युनिषीदति ॥ ४५॥ 
चारत्वादूरदे्शच सहमत्यानिवतते॥ शरोरवलयोजाताः श्वेताजाताःशिरोरुहाः॥ ४६ ॥ जीयतेजरयादेहः श्वासकासा 
दिनातथा ॥ यथाकाष्ठ च काष्ठं च समेयातांमहोदधो ॥ ४७॥ समेत्य च व्यपयातां कालयोगेनवानर ॥ एवसाया च 
पुत्रश्च बन्छक्षत्रधनानच ॥ ४८॥ काचत्सम्थूयगच्छान्त पुनरन्यत्रवानर ॥ यथाहिपान्थंगच्छन्तं पाथिकश्चित्पथि 


हे वानर | मिलकर काल के योग से अलग होजाते हैं इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र व घन ॥ ४८॥ हे वानर ! कहीं मिलकर फिर अन्यत्र चले जाते हैं जैसे मार्ग में स्थित | 
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बेठे व दोड़तेहुए भी मनुष्य का आयुबेल नष्ट होता हे और सत्यु साथही जाती है व साथही बैठती है॥ ४५॥ और दूरदेश को घूमकर साथही मृत्यु लोडती है || . 
शारीर म॑ सिमटे पड़ जाते हं व बाल सफेद होजाते हैं ॥ ४६॥ श्रोर डता के कारण श्‍वास कास से देह जीणे होजाती हे जसे समुद्र में दो काठ मिलजाते हैं ॥ ४७ ॥ व य 
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कोडे पथिक किसी जातेहुए पथिक से कहता हे॥ ४६ ॥ कि मैं भी आप के साथ आता हूं इसके अनन्तर वे कुळ समय तक साथ जाते हैं फिर अन्यत्र चले जाते हैं ॥५०॥ से 
इसी प्रकार हे वानर | स्री व पुत्रादिकों का संगम नाशवान्‌ है शरीर के जन्म के साथही निश्चय कर मृत्यु पैदा होती है ॥ ५१॥ और अवश्य होनेवाले मरण में कभी || 
यत्न नहीं होती हैव इस शरीर के पात होनेपर देही कर्म की गति को प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ व हे वत्स ! अन्य पिंड को प्राप्त होकर यह पहले के पिंड को छोड़ता है || ) 
हे वानर | सदेव प्राणियों का एक ठिकाने निवास नहीं होता है ॥ ५३ ॥ क्योंकि अपने अपने कर्म के वश से सब अलग अलग होजाते हैं जिस भांति प्राणियों के || 
स्थितः ॥ ४६॥ अहमप्यागमिष्यांमे भवाद्धेःसाकमित्यथ ॥ कब्वित्कालंसमेतोतो पुनरन्यत्रगच्छतः ॥ ५० ॥ |5 
एवंभायासुतादीना सज़मोनखरएकप ॥ शरारजन्मनासाक खत्युःसंजायतेधुवम्‌ ॥ ५१ ॥ अवश्यम्भाविमरणे नाहि 
जाठग्राताकया ॥ एतच्छरारपातठ देहीकमंगतिंगतः ॥५२ ॥ प्राध्यपिण्डान्तर॑वत्स पूवपिण्डन्त्यजत्यसो ॥ प्रा 
शिनांनसदेकत्र वासीमवतिवानर्‌ ॥ ५३॥ स्वस्वकर्मवशात्सवें वियुज्यन्तेएथकृथक्‌ ॥ यथाप्राणिशरीराणि नश्य 
न्तिचमवन्तिच ॥ ५४ ॥ आत्मनोजन्ममरणे नेवस्तःकपेसत्तम्‌ ॥ अतस्वेमजनासूनों विशोकंज्ञानमहयम्‌॥ ५५॥ 
सद्र्पममलस्त्रक्ष चिन्तयस्वादवानशस्‌ ॥ त्वत्ङतम्मत्कृतकमं मत्ङृतन्त्वत्ङृतन्तथां ॥ ५६॥ मल्लिङ्गस्थापनंतस्मा 
| र्वाह्लइस्थापनकप ॥ सुहृतातकमाङ्ग सकतसीतयाङतम्‌ ॥५७॥ मयात्रस्थापितन्तस्मात्कोपन्हुःखंचमाकुरु ॥ 
केलासादागतंलिङ्गं स्थापयास्मिञ्च्छमेदिने ॥ ५८॥ तवनान्नातिदंलिङ्गं यातुलोकत्रयेप्रथाम्‌ ॥ हनूमदीश्‍वरंदष्ट्रा 


शरीर नाश होजाते. हैं ओर उत्पन्न होते हैं ॥ ५४ ॥ व हे वानरोत्तम | आत्मा का जन्म व मरण नहीं होता है इस कारण हे अंजनापुत्र | तुम विशोक व अदैत |£ 
ज्ञान ॥ ५५॥ तथा सूप निमेल ब्रह्म को अहनिश ध्यान करो और तुम से किया हुआ कर्म मेरा किया है व सुझसे किया हुआ कम तुम्हारा किया हे ॥ ५६॥ इस कारण |$ 


| १ हे कपे | मेरा लिंगस्थापन तुम्हारा लिंगस्थापन है मुहूत उल्लंघन होने के कारण सीताजी से कियेहुए बालू के लिंग को॥ ५७ ॥ मैंने यहां स्थापन किया है इस (६: 
hd i घ व र पीर म लिंग वळण न वचि टि त र 
:2| कारण क्रोध व दुःख को मत करो ओर केलास से आयेहुए लिंग को इस उत्तम दिन में स्थापित करो॥ ४८ ॥ और तुम्हारे नाम से यह लिंग तीनों लोकों हः 
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ग प्रसिद्धि क नात हांगा आर हजुमदारवर को देखकर रामश्वरजी देखने योग्य हं॥ ५९॥ हे कपे | आपने ब्रहमराक्षसों के गणों को मारा हे इस कारण अपने नाम | 
; || से लिग के स्थापन करने से तुम छूटोगे॥ ६० 
14 93 र प्रो गेज TS a ~ रि _ कर व ~ 0 Le (2 ० बे CN E 
| ७ | ६१ ॥ आर हज़ार याजन प भी हनुमानजी के लिंग को स्मरण कर व रामनाथेश्वरजी को भी स्मरणकर सायुज्य मुक्ति को पाता हे ॥ ६२॥ जिसने हनुमदी- | 
(| शवर व रामनाथश्वर को देखा हे उसने सब यजञों से पूजन किया व सब तपस्या किया ॥ ६३ ॥ जिस लिंग को हनुमानजी ने किया है व जिसको मैंने किया है |€ 


 द्रष्ठव्योराधवेश्‍वरः ॥ ५९ ॥ ब्रह्मराक्षसयूथानि हतानिभवताकपे ॥ अतःस्वनाम्नालिङ्गस्य स्थापनात्तम्प्रमोक्षसे॥६०॥ 


° 


स्वयहरणदत्तन्तु हनूमज्ञामकंशिवम्‌ ॥ सम्पश्यन्रामनाथंच कृतक्कत्योभवेन्नरः॥ ६१ ॥ योजनानांसहस्रेपि स्मृत्वा 
[लङ्गहनूमतः ॥ रामनाथश्वरचाप स्टत्वासायुज्यमाधर्‍यात्‌ ॥ ६२ ॥ तेनेए्टंसर्वयज्ञेश्र तपश्चाकारिङत्स्नशः॥ येनह 
्ोमहादेवो हनमद्राघवेश्वरो ॥ ६३ ॥ हनूमताङतंलिङ्गं यचलिङ्गंमयाङृतम्‌॥ जानकीयंचयल्लिङ यल्लिङगलक्ष्म 
ए।शव्रम्‌॥ ६४॥ सु्रविणकृतंयच् सेठुकत्रांनलेनच ॥ अङ्गदेनचनीलेन तथाजाम्बवताङृतम्‌ ॥ ६५ ॥ विभीषणेनय 
चाप रलालङगग्रताछितम्‌॥ इन्द्रायेश्वकृतंलिई यच्छेषायेःप्रतिष्ठितम॥ ६६॥ इत्येकादशरूपोयं शिवःसाक्षाहिभास . 
ते ॥ संदाहतेइलिङ्गंु सन्निधततेमहेश्वरः ॥.६७॥ तत्स्वपापोघशुदयर्थ स्थापयस्तमहेश्वरम्‌॥ अथचेत्त्वम्महाभाग 


3 2 >> LS व्यि ~ ~ ६3५ भं श्र य र > र त क पि 
(9 रजी जानकोजी का लिंग हे व लक्ष्मणेश्‍वर नामक-जो लिंग हे ॥ ६४ ॥ और सुग्रीव से जो लिंग किया गया हे व सेतु को बनानेवाले नल ने जिस 


DA CS ~ DN डो ~ 
|| लिंग को किया हे व अंगद, नील व जाम्बवान्‌ 
हु) है और जो शेषादिकों से थापा गया है ॥ ६६। 
|| पापपुज का शुद्धि के लिये शिवजी को स्थापन 
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॥ सदाशिवजी ने आपही हनुमान्‌ नामक शिवजी को दिया हे रामनाथजी को देखता हुआ मनुष्य कृतकृत्य होता 


~ “२ ~ है ASS ~ ~ $ ~ इन्द्रादि bo )_ 6. ~ 
ने जिस लिंग को क्रिया हे॥ ६५॥ और विभीषण ने भी जिस र्नलिंग को थापा ह व इनद्रादिकों से जो लिग किया गया 
ठे ` 55५ ~ fo SN _*७ ` a (es Ce का > >>> 2 
। ये एकादशरूपी साक्षात्‌ शिवजी प्रकाशित हैं और इन लिग़ों में शिवजी सदेव टिके रहते हं॥ ६७ ॥ इस कारण अपने 
~ 


करो ओर हे वत्स, महाभाग | यदि तुम सीताजी से कियेहुए व मुझसे यहां थापेहुए इस बालू के लिंग को उखाड़ डालो | 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


से० मा० 
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तुमसे कियेहुए इस लिंग को में स्थापित करू ॥ ६८ । ६६ ॥ और वही यह लिंग पाताल' व घुतल को प्राप्त होकर वितल, रसातल व तलातल को ४ मु 
डकर स्थित हे ॥ ७० ॥ मुझसे थापेहुए लिंग को तोड़ने के लिये किसके बल है हे कपे | उठो और मुझसे थापहए इस. लिंग को उखाड़कर ॥ ७३ ॥ जो तुमसे 6 

क eR स्थापन करो शोच मत करो ऐसा कहेहुए ज्ञानबलवाले वानर हनुमानजी ने उन श्रीरामजी को प्रशामकर कहा ॥ ७२ ॥ कि मैं बालू के ||: त 
- उत्तम लग को उखाड़ता हूं ऑर केलास से लायेहुए लिंग को आदर से भलीभांति स्थापित करूंगा ॥ ७३ ॥ और बालू के लिंग को उखाड़ने में मुझको कया भार होगा ( र 


लिह्ठसुत्सादयिष्यसि ॥ ६८ ॥ मयात्रस्थापितंवत्स सीतयासेकतंङृतम्‌ ॥ स्थापयिष्यामिचततो लिड्ठमेतत्त्वयाक 
तम्‌॥ ६९॥ पातालंसुतलम्प्राप्य वितलअरसातलम ॥ तलातलञ्चतदिदं मेदयित्वात॒तिष्ठति ॥ ७० ॥ प्रतिष्ठितम्म 
समे नऽकर्यबलग्भवित्‌॥ उत्तिष्ठलिडडसुहास्य मयेतत्स्थापितंकपे ॥ ७१ ॥ त्वयासमाहतंलिङग स्थापयस्वाशुमा 
शुचः॥ इत्युक्तस्तस्प्रणम्याह ज्ञानसत्त्वोथवानरः ॥ ७२ ॥ उद्दासयामिवेगेन सेकतंलिइमत्तमम ॥ संस्थापयामिकेला 
सादानीतंलिह्ठमादरात्‌॥ ७३॥ उहासनेसेकतस्य कियान्मारोमवेन्मम ॥ चेतसेवविचायाय॑ हनमान्मास्तात्म 
ज:॥०४॥ पश्यतासवदवाना मुर्नीनांकपिरक्षसाम्‌॥ पश्यतोरामचन्द्रस्य लक्ष्मएस्यापिपश्यतः ॥ ७५ ॥ पश्यन्त्या 
अपिषेदेद्या लिइन्तत्सेकतम्बलात्‌॥ पाणिनास्ेयनषेन जग्राहेतरसाबली ॥ ७६ ॥ यलेनमहताचायं चालयन्नपिमारु 
६ | पि॥नालथालायतुद्यासीत्सैकतलिज्मोजसा॥७७॥ ततःकिलकिलाशब्द कुर्वन्यानरपुदचः॥ पुच्छमुद्यम्यपाणिभ्यां 
| चित्त से ऐसा विचारकर इन पवनकुमार हनुमान्‌जीने ॥ ७४ ॥ सब देवता, मुनि, वा गं के देखते हुए रेत दत्त 
॥ (0000000000 ला यह वन सो दल 

॥ हे लूक [लग का बलस चलान के लिये समर्थ न हुए॥ ७७॥ तदनन्तर किलकिला शब्द करके श्रेष्ठ वानर हनुमानजी पूंछको उठाकर अपने बल ह 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State M H | 
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: * है / | | a ५ 90. 3 | 
|| से उस लिंग को दोनों हाथों से हिलाया॥ ७८॥ इस भांति अनेक प्रकार से हिलाते हुए भी पवनकुमार वानर हनुमानजी चलाने के लिये समर्थ न हुए ॥ ७६ | इसके (ह. से० मा० >. | 
- २ अ्रनंन्तर उस लिंग को लांगूल से लपंट कर हाथों से पृथ्वी को छूतेहुए पवनसुत हनुमान्‌ कपि वेग से आकाश में उछले ॥ ८० ॥ और सातों दीपोंवाली पतों | अ० 9५ वन 
(ह| समेत सब पृथ्वी को कँपातेहुए वे हनुमानजी रक्त को वमन करतेहुए लिंग के कोस भरपर मूर्च्छित होकर ॥ ८१॥ हे ब्राह्मणों ! कंपित अंगोंवाले हनुमानजी पृथ्वी पे | | 
( |; 'शिरपड़े श्र" गिरतेहुए पवनकुमार के मुखसे व दोनों नेत्रों से॥ ८२ ॥ और हे डिजोत्तमो | नासिकापुट व करीलिद्र तथा गुदा वना न ठत नता 


प्‌ 
2 


निरास्थत्तनिजोजसा ॥ ७८॥ इत्यनेकप्रकारेण चालयन्नपिवानरः॥ नेवचालयिवुंशक्तो वभूवपवनात्मज:॥७६॥ | 


न वदेष्टयित्वापुच्छेन पाणभ्यांधरणीस्प्रशन्‌ ॥ उत्पपाताथतरसा व्योश्निवायुसुतःकपिः ॥ ८० ॥ कम्पयन्सधरांसर्वा 
सप्तद्वीपांसपवंताम्‌॥ लिह्ठस्यक्रोशमात्रेत मूच्छितोरधिरंवमन्‌ ॥ ८१ ॥ पपातहलुमानविग्राः कम्पिताङ्गोधरातले ॥ 
जानकोसाहतोविप्रा ब्यास्ताशाकाकुलीतदा ॥ सीतयासहितोवीरो वानरेश्वमहाबलो ॥ ८५ ॥ रुरुचातेतदाविप्रा गन्ध 
मादनपर्वतें ॥ यथातारागणयुती रजन्यांशशिमास्करो॥ ८६॥ दद्शतुहनूमन्त चूर्णीकृतकलेवरम ॥ मूरितम्पति 
9 | त्वमा वसन्तरावरस्झुखात्‌॥ 5७॥ विलोक्यकपयःसवे हाहाङत्वापतन्छुवि॥ कराभ्यांसदयंसीता हनूमन्तंमरुत्सु 
be प्रवाहों को बहाया शरोर वह रक्ककुंड होगया ॥ ८३ ॥ तदनन्तर देवता देत्य व वानरों समेत सब संसार में हाहाकार होगया व वानरों समेत दोड़तेहुए वे दोनों 3 
5 | राम लक्ष्मण ॥ ८४ ॥ हे ब्राह्मणी | उस समय जानकीजी समेत शोक से विकल हुए और वानरों समेत व सीताजी समेत वे महाबली | 


नहाण नर्क धी Sr SS 5 Fe र [राम व लक्ष्षणजी | ८५ ॥ हे || 
ह| बाह्मणी | उस समय गन्धमादन प्रत प शोभत हुए जसे कि नक्षत्रगणोँ से संयुत रात में चन्द्रमा व खयै शोमित होवें । ८६॥ और उन्होंने पवी में गिरे ब सुख से रक्त |€ 


| क च ~ ~ (a CA Ney ® ७ आ ~ हई. 1७0: RR € । 
ह| को उगिलते हुए मूच्छित व चूण किये अंगोवाले हनुमानजी को देखा ॥ ८७ ॥ ओर सब॑ वानर देखकर हाहाकार करके गिरपड़े व सीताजीने दयासमेत पृथ्वी में गिरेहुए | ६: 


: ; र. १ र (८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - . 
इ 2 Ho RCE SPEYER SPF OR BN म a St JP State M Museumazratganiluoknow Le m, Hazratganj. Lucknow ., - 
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४ | पवनकुमार हनुमानजी को हे तात | हे तात | ऐसा कहकर हाथों से स्पशे किया ओर गिरेहुए. वानरेश्वर हनुमानजी को देखकर रामजी ने भी ॥ ८८ । ८९ ॥ गोदी में । 
| 1 १ बिठाकर अपने हाथों से शरीर को स्पर्श किया व हे ब्राह्मणो | नेत्र से उपजे हुए जलको छोड़तेहुए उन्होंने पवनकुमार से कहा ॥ ९० ॥ इतिं श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्म्येदेवी (11 


द० | हनुमदारवराह लिंग जिमि थाप्यो श्रीहनुमान । छियालिसें अध्याय में कीन्हो सोइ बखान ॥ श्रीरामजी बोले कि हे वानरपुंगव ! पंपावन में उदासीन हम 
तम्‌॥ ८८ ॥ तांततातेतिपस्पश पतितन्धरणीतले ॥ रामोपरृष्ट्वापतितं हनूमन्तंकपीश्‍वरम्‌ ॥ ८५ ॥ आरोप्याइस्व |& 
पाणभ्यामाममशेकलवरम्‌ ॥ पविसुञ्चन्नेत्रजवार वायुजंचात्रवीद्रिजाः ॥ ९० ॥ दातं श्रीस्कन्द्पुराएसेतुमाहात्म्ये 
रामचन्ट्रतत््वज्ञानोपदशानामपञ्चचत्वारशाऽध्यायः॥ ४५॥ % ॥ % ॥ नेक 
श्रीरामउवाच॥ पम्पारण्येवरयंदीनास्त्वयावानरणुङ्गव ॥ आश्वासिताःकारयित्वा सख्यमादित्यसूनुना ॥ 9 ॥ त्वां 
दृष्ट्रापितरम्बन्धून्कोसल्याञजननी मपि॥ नस्मरामोवर्यंसवोन्मेत्वयोपकृतम्बह्‌ ॥ २॥ मदर्थसागरस्तीर्णो भवताबहयो | 
जनः ॥ तलप्रहारा[भहता मनाकापनगीत्तमः ॥ ३॥ नागमाताचसुरसा मदथम्भवताजिता ॥ छायाग्राहमहाक्रा . न 
मवधीद्राक्षसीम्भवान्‌॥ ४॥ सायंसुवेलमासाय लड्ामाहत्यपाणिना ॥ अयासीरावणग्रहमग्मदर्थन्त्वग्महाकपे॥ ५॥ 
सातामान्वष्यलङ्काया रात्रोगतभयोमवान्‌ ॥ अदृष्ट्वाजानकीम्पश्चादशोकवनिकांययो ॥ ६ ॥ नमस्कृत्यचवेदेही 


| (3 लागा को तुमने सूयपुत्र सुग्रीव क साथ मित्रता कराकर समझाया था॥ १॥ ओर तुमको देखकर व पिता, बन्धु व कौसल्या माता सबों को भी हम स्मरण नहीं करते हैं ओर ] 
| तुमने मेरा बहुत उपकार किया ॥ २॥ आप मेरे लिये बहुत योजनोंवाले समुद्र को उतरे और आपने मैनाक पर्वतोत्तम को भी चपोटेसे मारा ॥ ३॥ और मेरे लिये आपने ] 
||| नागा की माता सुरसा को जीत लिया व आपने छाया के पकड़ने में बड़ीक्रर राक्षसी को मारा | ४॥ व हे महाकपे ! तुम मेरे लिये सायंकाल, मे सुत्रेलपवेत पे जाकर हाथ 
| से लंका को मारकर रावण के घर को गये ॥ ५॥ ओर रात्रि में भयरहित आप लंका मं जानकीजी को ढूंढ़कर व सीता को न देखकर पश्चात्‌ अशोकवाटिका को गये ॥ ६॥ 


. CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CE-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan]- Lucknow 


यालुमिश्रवरचितायांभाषाटीकायांरामचन्द्रतत्त्वज्ञानोपदेशोनामपश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ ७ ॥( क ॥ & . US 
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}| ओर जानकीजी को 'प्रणामकर ब चीन्ह को देकर मेरे लिये चूडामणि को जानकीजी के हॉय से लेकर ॥ ७॥ हे महाकपे! तुमने अ्रशोक के वृक्षों को तोडडाला | 
१ | अस्सीहज्ञार किकर नामक राक्षसों को ॥८॥ जोकि रावण के समान थे पैदल, घोड़े, हाथी व रथों से संयुत व महाबली तथा पराक्रमी राक्षसों को तुमने मेरे लिये य में | 
| भारा॥ &॥ तदनन्तर आयेहए प्रहस्त के पुत्र जंबुमाली को तुमने मारा और सूर्य के समान तेजवान्‌ सात मंत्रियों के पुत्रों को मारा॥ १० ॥ पश्चात्‌ तुमने पांच सेनापतियों || 

; | का यमस्थान को पठाया तदनन्तर तुमने समरशीष में अक्षकुमार को मारा ॥ १9 ॥ तदनन्तर रावण की उत्तम सभा को मेघनाद से लायेहुए तुमने वहां लंकेश्वर को वचन || 


मभज्ञानप्रदायच ॥ चूडामशिसमादाय मदर्थजानकीकरात्‌ ॥७॥ अशोकवनिकारक्षानभाडक्षीस्तवम्महाकपे॥ त 
तस्लशीतिसाहखान्किड्वरान्नामराक्षसान्‌ ॥<॥ रावणप्रतिमान्युडे पत्त्यश्वेभरथाकुलान्‌ ॥ अवधीस्त्वम्मदर्थेवे म 
हाबलपराकमान्‌॥ ९ ॥ ततःप्रहस्ततनर्यं जम्बुमालिनमागतम्‌ ॥ त्रवधीन्मन्त्रितनयान्सप्तसप्ताचिवर्चसः॥ १० ॥ 
पञ्चसनापतीन्पश्चादनयस्त्व॑यमालयस्‌ ॥ कुमारमक्षमवधीस्ततस्त्वरणमूर्धनि ॥ ११ ॥ ततइन्द्राजितानीतो राक्ष 
(| एनःप्रतिनिदृततस्तश्ष्यमूकम्महागिरिम्‌॥ १३॥ एवमादिमहाहुःखम्मदर्थम्प्राप्तवानसि॥ लमत्रभूतलेशेषे ममशोक 
. सुदारयन्‌॥ १४॥ अहम्प्राणान्पारत्यक्ष्ये मृतोसियदिवायुज॥ सीतयाममकिंकार्यं लक्ष्मणेनानुजेनवा ॥ १५॥ भर 
¢| तेनापिकिंकाये शञ््नेनश्रियापिवा ॥ राज्येनापिनमेकार्यं परेतस्त्वंकपेयादे ॥ १६॥ उत्तिष्ठहनुमन्वत्स किंशेषेयम 
र || से तिनुका के समान करके व अनादर कर॥ १२ ॥ हे पवनकुमार | तुमने लंकापुरी को भंग किया फिर तुम ऋष्यमूक महापर्वेत को लोट आये॥ १ ३॥ इत्यादिक महादुःख § 


i ° vy ~ | “२ 
को मर हे लिय र हे ओर उभ डे. संस र भरे दुःख को कहतेहुए तुमने भ्रमण किया॥ १४ ॥ हे पवननन्दन ] यदि तुम मरगये तो में प्राणों को छोड़ दूंगा सीता 
पकट भाई लहेमरा स॑ भरा कया कार्य ह॥ १५॥ और भरत व शुन्नतेथा लक्ष्मी से भी मेरा क्या कार्य हे हे वानर | यदि तुम मरगये तो राज्य से भी मेरा काये नही हे॥१६॥। |€: 
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ठ Co A ha ऱ््‌ > ब्ल 1 Ln मे > (3 
) | और तुम्हारी सहायता से युद्ध में बड़े बली व वीर रावणादिक राक्षसों को मारकर मैंने जानकी खी को पाया॥ २१ ॥ हे श्रंजनासूनो, सीताशोकविनाशन, हनूमन्‌ ! ||| 


हेतले ॥ शय्याँकुरुमहावाहो निद्रार्थम्ममवानर ॥ १७ ॥ कन्दमूलफलानित्वमाहारार्थम्ममाहर ॥ स्नातुमयगमि 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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स्क० पुः | से संयुत तथा कमल सरीखे चोड़े नेत्रवाले थे॥ २७.॥ युद्ध में बहुतही थकहुए उन रघुनाथजी.को देखा व देवता, ऋषि ओर किन्नरों से स्तुति किये जातेहुए शत्रुविना- | || से 
४३४ $| शक ॥ २८॥ व बहुत दयावान्‌ चित्तवालं दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी को. देखकर रघुनाथजी के हाथ के छूने से पूर्ण शरीरवाले उन वानर हनुमान्‌जीने॥ २६ ॥ हे ||: र 

९] ब्राह्मणा | एथ्वी में दडा की नाई गिरकर दोनों हाथों को जोड़कर कानों के मनोहर स्तोत्रों से रघुनाथजी की स्तुति किया ॥ ३० ॥ हनूमानजी बोले कि समथवान्‌ |® 
£5 | विष्णु व हरि श्रीरामजी के लिये प्रणाम हे ओर आदिदेव; देव व पुराण तथा गदाधारी के लिये प्रणाम है॥ ३१ ॥ ओर पुष्पक आसन पे सदेव बेठनेवाले महात्मा | 


सम्माक्षतम्‌॥ जटामरडलशाभाळं पुरणडरीकायतेक्षणप ॥ २७॥ खिन्नचबहशोयुदधे ददर्शरघुनन्दनम्‌॥ स्तूयमानम 
मित्रश्नं देवषिपितृकिन्नरेः॥ २८ ॥ दृष्ट्रादाशरथिराम कृपाबहत्तचेतसम्‌ ॥ रघुनाथकरस्पशएणगातनःसवानरः ॥ २६ ॥ 
पतित्वादरडवडूमा कृताज्ञत्रिपुटोडिजाः ॥ अस्तोषीजानकीनाथं स्तोनेःथवतिमनोंहरेः ॥ २० ॥ हनूमानुवाच ॥ नमो | ९ 
रामायहरय विष्णवप्रमावषणव ॥ आदेदवायदवाय पुराणायगदाभ्ऱते॥ ३१ ॥ विष्टरेपुष्पकेनित्य निविष्टायमहात्म |€ 
ने ॥ प्रहष्टवानरानीकजष्टपादाम्बुजायते ॥ ३२॥ निष्पिष्टराक्षसेन्ट्राय जगदिष्टविधायिने॥ नमःसहखशिरसे सहख || 
चरणायच॥ ३३॥ सहखाक्षायशुद्धाय राघवायचावेष्णवे॥ भक्तातिहारिणतुभ्यं सीतायाःपतयेनमः ॥ ३४॥ हरयेनार 


७ ह ७ 


[सहाय दत्यराजविदारिणे ॥ नमस्तुभ्यंवराहाय देष्रोडतवसुन्धर ॥ ३५ ॥ बिविक्रमायभवते बलियज्ञविभेदिने ॥ 


£| के लिये प्रणाम हे व प्रसन्न वानरसमूहों से सेवित चरणकमलवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे॥ ३२॥ व राक्षसेन्द्र रावण को मारनेवाले ओर संसार का प्रिय करनेवाले || 
|| आप के लिये प्रणाम हे ओर हज़ार मस्तक व हज़ार चरणोंवाले आप के लिये प्रणाम हे ॥ ३३॥ ओर सह्रलोचन, शुद्ध, राघव व विष्णुजी के लिये प्रणाम है तथा | 
£॥ भक्तदुःखविनाशक आप जानकीनाथ के लिये प्रणाम हे॥ ३४ ॥ ओर देत्यराज हिरण्यकशिपु को विदारनेवाले रसिंहरूपी विष्णु के लिये प्रणाम है व हे दाढ़ से ह | 
( पृथ्वी को उठानेवाले ! वराहरूपी आप के लिये प्रणाम हे ॥ ३५ ॥ और बलि के यज्ञ को भेदन करनेवाले आप त्रिविक्रम वामनरूप के लिये प्रणाम हे व महामन्दर | ४३४ | 
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§ NS NN ; ४९ 3 लिये ब ~ रो < नेव lo i हर 
॥ को धारनेवाले के लिये प्रणाम हे ॥ २६ ॥ ओर वेद्त्रयी की रक्षा करनेवाले मछली रूपवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे व क्षत्रियों का नारों करनवाल आप परशुराम के ॥ 
बज ~ बड़े + रोड़ EN च Ne हे च्य € 
लिये प्रणाम है॥ ३७ ॥ और राक्षसों का नाशा करनेवाले व महादेवजी के डे भयंकर धनुष को तोड़नेवाले राववरूपी आप के लिये प्रणाम दै॥ ३८ ॥ ओर || 
9 ~ ~_ ~ + ES Ne अब र्ट र लाह 
FR क्षत्रियों का नाश करनेवाले कर परशुरामजी को भय करानेवाले तथा अहल्या के संताप को हुरनेवाले तथा धनुष.को भंजनेवाले के लिये प्रणाम हं॥ ३६ ॥ आर ह 
hp) ९ 


६१ दरा हज़ार हाथियों के बल से संयुत ताडुका राक्षसी के शरीर को नाशनेवाले व पत्थर से कठोर व विशाल बालि के वक्षस्थल को विदारनेवाले के लिये प्रणाम धर 


नमोवामनरूपाय महामन्द्रधारिऐ ॥ ३६ ॥ नमस्तेमत्स्यरूपाय त्रयीपालनकारिणे ॥ नमःपरशुरामाय | क्षत्रि 
यान्तकरायते ॥ २७॥ नमस्तेराक्षसञ्नाय नमोराघवरूपिणे ॥ महादबमहाभीममहाकादएडभादने ॥ २८ ॥ क्षात्र 
यान्तकरक्रभार्गवत्रासकारिणे ॥ नमोस्त्वहल्यासन्तापहारिणेचापहारिणे ॥ ३९ ॥ नागायुतबलोपेतताटकादेह 


NAN NEN 


हारिण ॥ शिलाकठिनविस्तारबालिबक्षो विभेदिने ॥ ४० ॥ नमोमायाग्गोन्माथकारिणज्ञानहारिणे॥ दशस्यन्दन 
दुःखाब्धिशोषणागस्त्यरूपिऐे ॥ ४१॥ अनेकोमिंसमाधूतसमुद्रमदहारिणे ॥ मेथिलीमानसाम्भोजभानषे लोक 
साक्षिणे॥ ४२ ॥ राजेन्द्रायनमस्तुभ्यं जानकीपतयेहरे ॥ तारकन्रह्मणतुभ्यं नमोराजीवलोचन ॥ ४३ ॥ रामायराम ¢ 
चन्द्राय वरेण्यायसुखात्मने ॥ विश्वामित्रप्रियायेदं नमःखरविदारिणे ॥ ४४ ॥ प्रसीददेवदेवेश भक्तानामभयप्रद ॥ . | 


|| है ॥ ४० ॥ और मायामृग ( मारीच ) को नाशनेवाले तथा अज्ञान को हरनेवाले और दशरथजी के दुःखरूपी समुद्र के सुखाने के लिये अगस्त्यरूपी आप के लिये ह 
fl भे ~ ~ AN «५ ~ ~ ~ CRT NN शो Ds eS >> णो ठ 
€| प्रणाम हे ॥ ४१ ॥ ओर अनेक लहरियां से कंपित समुद्र के गरव को, हरनेवाले और मेथिलाजी के मनरूपी कमल के लिय सूयैरूपी लोकसाक्षी के लिये नमस्कार |; 
#| है ॥ ४२ ॥ व हे हरे ! जानकीनाथ तथा नृपेन्द्र आपके लिये प्रणाम है व हे कमललोचन | तारक बह्मरूपी आपके लिये प्रणाम हं॥ ४३॥ शर वस्ण्य व छखात्मक रास 


AA ~ ha 


~ ~ न ७५१७) नेव ~ वदेवेश 
व रामचन्द्रजी के लिये प्रणाम है तथा खर राक्षस को विदारनेवाले व विश्वामित्रजी के प्यारे के लिये यह प्रणाम है॥ ४४॥ हे भक्तों को अभय देनेवाले) देवदेवेश ! असन्न ह 
. ६. 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow । 
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इतिस्तुतवावाञ्एत्री रामचन्द्र॑णानिधिम्‌ ॥ ४९ ॥ सीतामप्यभितुष्टाव मक्तियुक्तेनचेतसा ॥ जानकित्वान्नमस्यामि 
सवपापप्रणाशनास्‌॥ ५० ॥ दारिद्रयरणसंहत्री भक्तानामिष्ठदायिनीम्‌ ॥ विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणी 
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5 3 व क ण्‌ ७ प्र्‌ वा थ्‌ la की \ श्र के नन्द च ° 

| पापों को नाशनेवाली र क प्रणाम करता हूँ ॥ ५०॥ और दरिद्रता के समर को संहारनेवाली तथा मक्कों के मनोरथ को देनेवाली व रघुनाथजी के आनन्द को 6 
5 करनेहारी जनकराजदुलारीं कां भ॑ प्रणाम करता हू ॥ ५१ ॥ व पृथ्वी की कन्या तथा विद्या व कल्याणकारिणी प्रकृति को में प्रणाम करता हूं व पोलस्त्य ( रावण ) || 
£ व्‌ _ वं टर ~ र्ज ~ _" ७७ ५ pe CU र 9-2 

5 क ऐश्‍वये का नारा करनेवाली ES RTS का स॑ प्रणाम करता हू ॥ ५२॥ व पातत्रताओआ मं श्रेष्ठ श्राप जनक की कन्या को में प्रणाम करता ट्ट आर द्या में ही 

||ह | परायण व ऋषि तथा निप्पापरूपेणी और विष्णुम्रिया ॥ ५३॥ तथा आत्मविद्या व वेदत्रयी रूपवाली ओर पार्वतीरूपिणी को मैं प्रणाम करता हूं व क्षीरसागर की कन्या (65 
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| मसन्न अभिसुखवाली उत्तम लक्ष्मी को मै प्रणाम करता हूँ ॥ ५४ ॥ व सब अंगों से सुन्दरी व चन्द्रमा की बहन सीताजी को में प्रणाम करता हूं और धर्म में रहने || ४ 
||| वाली और दयारूपिणी वेदमाता को में प्रणाम करता हूँ ॥ ५५ ॥ ओर कमल में स्थानवाली तथा कमल को हाथ में लिये और विष्णुजी के वक्षस्थल में बसनेवाली 
| व चन्द्रमा it रहनंवाली आर चन्द्रमा के समान सुखवाली जानकीजी को में प्रणाम करता हू ॥ ५६ ॥ ओर आनन्दरूपिणी, सिद्धि, शिवा व कल्याणकारिणी, सती ओर | 
| ९ रामचन्द्र क जारा जगदाभ्बकाजी को में णाम करता हूं ॥ ५७ ॥ और सब निर्दोष अंगोंवाली सीताजी को मैं सदेव हृदय से भजता हूं ्रीसूतजी बोले कि इस प्रकार 
ट्र हे Le (a) ७७ ' MN a घ्‌ ® ~ A Ee ® © ह 
पानमाम्यहम्‌॥ प्रसादा भसुखीलक्ष्मी क्षीराब्धितनयांशुमाम्‌ ॥ ५४॥ नमामिचन्द्रभगिनीं सीतांसर्वाइसुन्द्रीम ॥ 


LS CA 


नमामिधमनिलयां करुणांवेदमातरम्‌ ॥ ५५॥ पद्मालयापदमहस्तां विष्णवक्षस्थलालयाम्‌ ॥ नमामिचन्द्रनिलयां 
साताचन्ट्रानमाननाम्‌॥ ५६॥ आहादरूपिणीसिद्धि शिवांशिवकरींसतीम्‌ ॥ नमामिविश्वजननीं रामचन्द्रेवज्ञ 
भाम्‌॥ ५७॥ सातासवानवदयाङ्गी भजामिसततंद्ृदा ॥ श्रीसूत उवाच ॥ स्तुलेबंहनमान्सीतारामचन्द्रोसभक्तिक 
मू॥ ५८ ॥ आनन्दा इपाराङन्नस्तुष्णीमास्तेदिजोत्तमाः ॥ यइदवायुपुत्रेण कथितम्पापनाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ स्तोतंश्री 
रामचन्द्रस्य सीतायाः्पठतन्वहम्‌॥ सनरोमहदेश्वयंमश्वतेवाञ्चितंसदा ॥ ६० ॥ अनेकक्षेत्रधान्यानि गाश्वदोग्धीः 
पयास्वना:॥ आउवियाश्रएत्राश्व भायामापेमनोरमाम्‌॥ ६१॥ एतत्स्तोचंसकृहिप्राः पठन्नाम्नोत्यसंशयः ॥ एतत्स्तो | 
_ नैस्यपाठन नरकन्नवयास्यांते॥ ६२ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानि नश्यन्तिसुमहान्त्यापि ॥ सर्वपापविनिर्सक्ती देहान्तेसुक्ति | ¢ 
भक्ति समत साता व रामचन्द्रजी की स्तुति करके हनुमानजी ॥ ५८ ॥ आनन्द के ्रांुवों से भीगगये व हे दिजोत्तमो ! चुप होरहे पवनकुमार से कहेहुए इस सीता ||| 
ब रामचन्दरजी के पापनाशक स्तोत्र को जों प्रतिदिन पढ़ता है वह मनुष्य सदेव बड़ेभारी ऐश्वये व मनोरथ को प्राप्त होता हे ॥ ५६ । ६० ॥ ओर अनेक क्षेत्र शन्न || 
| (| तथा दूध दनेवाली गोवों को पाता हे और आ्रायुबेल, विद्या, पुत्र व सुन्दरी स्री को भी ॥ ६१ ॥ हे ब्राह्मणों | एकबार इस स्तोत्र को पढ़ता हुआ पुरूष निस्सन्देह पाता ||६ 
| हे ओर इस स्तोत्र के पढ़ने से नरक को नहीं जाता हे ॥ ६२ ॥ और ब्रह्महत्यादिक बड़ेभारी भी पाप नाश होजाते हैं ओर शरीर के अन्त में सब पापों से छूटाहुआ ||ह 
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= EAN ~ डागा भृ जी पे न व नि | 
र | पुरुष सुक्ति को पाता हे ॥ ६३ ॥ हे बाह्मणी | इस प्रकार पवनपुत्र से स्तुति कियेहुए सीतासमेत जगदीश रघुनाथजी हनुमानजी से बोले ॥ ६४ ॥ श्रीरामजी बोले कि | 


शर स्क० पु० त्र ~ ~ ~ र ~ ४2 Pes ड्‌ > > जें ग के 1 
४३८ || हे वानरश्रेछ | तुमने अज्ञान से यह साहस किया ब्रह्मा, विष्णु व इन्द्रादिक देवताओं से ॥ ६५ ॥ व सुम से यह लिंग नहा उखाड़ा जासक्ता हैं महादवजा क ||. 


~ घा ~ र ~ 9) > कुंड त्रि ot 8 
(| अपराध से. इस समय तुम मूच्छित होकर ,गिरपड़े ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त लुम त्रिशूलधारी साम्ब शिवजी का द्रोह न करना ग्राज से लगाकर यह कुंड त्रिलोक म॑ || 
~ 7३ > ती क सच 007222 व ९ ७ ७५ ध्य a 28 र 
ह. तुम्हारे नाम से ॥ ६७ ॥ प्रसिद्धि को प्राप्त होवे जहां कि हे वानरोत्तम | तुम गिरे हो इसमें नहाने से महापातकों क समूह का नाश होगा ॥ ६८ ॥ नदियों के मध्य में श्रेष्ठ | 


मायात ॥ ६३ ॥ इतिस्तुतोजगन्नाथो वायुपुत्रेणराघवः ॥ सीतयासहितोविप्रा हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ६४॥ श्रीराम 
उवाच ॥ अज्ञानाहानरसश्रेष्ठ खयेदसाहसंकतम ॥ बह्मणाविष्णुनावापि शक्रादित्रिदशरापे॥ ६५॥ नदालज्गससुडछु 
शक्यतेस्थापितम्मया ॥ महादेवापराधेन पतितोस्ययमूच्छितः॥ ६६॥ इतःपरमाकेयतान्द्राहःसाम्बस्यरालनः ॥ 
ग्रद्यारभ्यत्विदकुएड तवनाम्नाजगत्रये ॥ ६७॥ ख्यातिप्रयातुयत्रत्वं पतितोवानरोत्तम ॥ महापातकसब्ानां नाशाः 
स्थादत्रमजनात॥ ६८॥ महादेवजटाजाता गोतमीसारितांवरा ॥ अश्वमेधसहस्रस्य फलदास्नायैनाइणाम ॥ ६९ ५ 
1 ततःशतगुणागड़ा यमुनाचसरस्वती ॥ एतन्नदीतर्य॑यत्र स्थलेप्रवहतेकपे ॥ ७० ॥ मिलित्वातततुस्नानं सहखगणित 
| स्मतम्‌॥ नदीष्वेतासयत्स्नानात्फलम्पुंसाम्मवेत्कपे ॥७१ ॥ तत्फलन्तवङुएडेस्मन्सनानात्प्रामोत्यसंशयम्‌ ॥ हुल - ; 
we के जटा से उत्पन्न इई हैं जोकि नहानेवाले पुरुषों को जल देनेवाली हैं॥ ६६ ॥ ओर उससे सोगुनी गंगा, यमुना व सरस्वती - 


+ 


| ह । ७० । ७१॥ उस फल को मनुष्य निस्सन्देह तुम्हारे इस कुंड में नहाने से पाता है दुलैभ मनुष्यजन्म को पाकर हनुमत्कुंड के किनारे ॥ RAR जो भक्तिसंयुत | | 


al 
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g ज र RR a ग 0 र a र ह क्र 
० पु० ब चित्त से श्रा को नहीं करता है हे कपे ! उसके पितर क्रोधित होकर चलेजाते हें ॥ ७३॥ और इसके लिये सुनि व इन्डसमेत तथा चारणा समेत देवता क्रोधित हति हू (, 
` ४३९ | | | और हजुमत्कुंड के किनारे जिसने दान नही दिया व हवन नहीं किया है ॥ ७४॥ यह ड़था जीवितही हे और इस लोक व परलाक में वह दु+ का भागी होता है री ० ] 

` || हजुमत्कुंड के समीप जिसने तिल व जल को दिया है॥ ७५॥ उसके पितर प्रसन्न होते हैं घी की नदियों को पीते हं श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मण । वे हुचुमानज न 
. श्रीरामजी से कहेहुए इस वचन को सुनकर ॥७६॥ रामनाथ के उत्तरें अपना से हषे से लायेहुए लिंग को पवनसुत हनूमानजी ने रामचन्द्रजी की आज्ञा से स्थापन ९ " 

फ | > री ए च्य ~ SN र. A oN तः ड ती & $ 
कुपिताःकपे॥ ७३ ॥ कुप्यन्तिमुनयोप्यस्मे देवाःसेन्द्राःसचारणाः॥ नदत्तन्नहुर्तयेन हनमत्कुएडतीरतः ॥ ७४॥ ९ 


थाजीवितएवासाविहामुत्रचुःखभाक्‌ ॥ हनूमत्कुए्डसविधे येनदत्तन्तिलोदकम्‌॥ ७५ ॥ मोदन्तेपितरस्तस्य घत 
कुल्याःपियन्तिच ॥ श्रीसूत उवाच श्रुलैतहचरनिप्रा रामेणोक्त॑सवायुजः ॥ ७६॥ उत्तररामनाथस्य ।लङ्गस्वनाहृत 
म्मुदा ॥ आज्ञयारामचन्द्रस्य स्थापयामासवाइुजः॥७७॥ प्रत्यक्षमेवसर्वेषा कपतलाड्यूतवा टतस || हरापतत्पुच्यजा 
तम्बिभर्तिचवलित्रयम्र ॥ तह॒त्तरायांककुमि गोरींसंस्थापयेन्सुदा ॥ ७८॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवव*काथताचया यद्य 
राघवेणतु ॥ लिडंप्रतिष्ठितसेतो भुक्तिसुक्तिप्रदन्दणाम्‌ ॥ ७६ ॥ यःपठेदिममध्यायं श्रणुयाहासमाहितः॥ सविधूये 
हपापानि शिवलोकेमहीयते ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दुराणसेतुमाहात्म्येरामनाथलिङ्गप्रति्ठाकारणकथनन्नाम षद्च 
| | RR ॥.. # ON ON क. टा 
न | किया ॥ ७७॥ और सबों के सामनेही शिवजी भी कापे ( हनुमानजी ) के लांगूल से घिरीहुडे ओर उनकी पूंछ से उत्पन्न तीन वलियों को धारण करते हैं और उसके उत्तर त ह 
| की दिशा में प्रसन्नता से गौरीजी को स्थापित करे ॥ ७८॥ श्रीसूतजी बोले कि हे बाणो | तुम लोगों से इस प्रकार कहागया कि जिसलिये श्रीरामजी ने सेतु पे मनुष्या त | 
| 2 2 को मुक्ति; मुक्ति देनेवाले लिंग को स्थापन किंयाहे ॥७९॥ सावधान होता हुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता हे वह इस लोक में पातकों को नाशकर शिवलोक || 
` 12) में पूजा जाता है ॥ ८० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्मेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांरामनाथलिङ्गमतिषठाकारणकथननामषट्चत्वारशाऽध्यायः | ४६ || न 
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से० मा०' 
० ४७, 


| 2 क 
सके पुः |$. दो*। मारि रावणहिं रामजी बह्मवात सों युक्क । भे सैतालिस में सोई चरित ग्र्हे शुभउक्त॥ ऋषिलोग बोले कि हे महामुने, सूतजी | रावण ps | 

४४० | महात्मा रघुनाथजी के ब्रहमहत्या केसे हुई है॥ १ ॥ हे मुन, सूतजी | ब्राह्मण के मारने सं ब्रह्महत्या हाता ह आर दशानन ( रावण ) ब्राह्मण न WRU Ss | 
हुईं उसको हम लोगों से कहिये॥ २ ॥ बुडिमान्‌ रामचन्द्रजी को क्रूर ब्रह्महत्या हुई हे इस समय श्रडावान्‌ हम लोगों से इसका दया से कहिये ॥ ३ ॥ उस 
समय नेमिषारएयनिवासी सुनियों से इस प्रकार पूछेहए खतजी ने प्रश्न के उत्तम उत्तर को कहने के लिये प्रारम्भ किया ॥ ४॥ श्रीसूतजी बोले कि ब्रह्मा क उत्र बड़ 


ऋषय ऊचुः । राक्षसस्यवधात्सूत रावणस्यमहामुने ॥ ब्रह्महत्याकथमश्द्राघवस्यमहात्मनः ॥ १ ॥ श्राह्मणस्यव 
धात्सत ब्रह्महत्यासिजायते ॥ नव्राह्मणोदशग्रीवः कथंतहृदनोसुने॥ २ ॥ ब्रह्महत्याभवतङूरा रामचन्द्रस्यघीसतः ॥ 


~ 


एतन्नःश्रहधानानां वदकारुएयतोधुना ॥ ३॥ इतिष्टएटस्ततःसूतो नेमिषारए्यवासिमिः॥ वुम्प्रचक्रमेतेषां प्रश्नस्यो त्तर 
मुत्तमम्‌॥ ४॥ श्रीसृत उवाच॥ ब्रह्मपुवरोमहातेजा: पुलस्त्योनामवेशिजाः ॥ वभूवतस्यपुत्रोभूदिअ्रवाइतिविश्वतः ॥ ५४ ॥ 
तस्यपुचपुलस्त्यस्थ विश्रवा्चनिएङ्गवाः ॥ चिरकालंतपस्तेपे देवेरपिसदृष्करम ॥ ६ ॥ तपःकुव॑तितस्मिस्त सुमाली 


>) 


नामराक्षसः॥ पाताललोकाइूलोक सर्वेविविचचारह ॥ ७॥ हेमनिष्काइदधरः कालमेघनिभच्छविः ॥समादायसुताक 
न्यां पदाहीनामिवश्रियम्र ॥ ८॥ विचरन्समहीएप्ठे कदाचिसुष्पकस्थितम्‌ ॥ दुष्ट्वाविश्रवसःपुत्र॑ कुबेरेवेघनेश्वर | 


- ON (५ ह ~ ~ Lan ~ @ (OM 
मू॥€॥ चिन्तयामासाविप्रन्द्राः सुमालीसतराक्षसः ॥ कुबरसदृशःणत्रा यद्यस्माकम्भावध्यात \ 39 र वर्यवद्धामह 
| तेजस्वी पुलस्त्यजी हुए हैं व उनके पुत्र विश्रवा ऐसे प्रसिद्ध हुए॥ ५ ॥ हे सुनिश्रेष्ठी | उन पुलस्त्यज्ञी के पुत्र विश्रवा न बहुत समय तक दृवताओ स भी काठ न तप किया 
॥ हे ॥ ६.॥ और उनके तप करते हुए सुमाली नामक राक्षस पाताललोक से सब भूमिलोक में भ्रमता भया ॥ ७॥ आर कनल स राहत लक्ष्मी की नाई कुँवारी कन्या को 


1 ~ Ne ~ 
)| लेकर सुवण की अशफी व बजुल्ला को धारण किये काले मेधों के समान छविवाले ॥ ८ ॥ पृथ्वी में घूमतेहुए उस राक्षस न किसी समय उपक ल पे स्थित विश्रवा ¢ 
र 5 के पुत्र धनेश्वर कुबेरजी को देखकर ॥ ९ ॥ हे हिजेन्दो | उस सुमाली राक्षस ने विचार किया कि यदि हम लोगों के कुबेर के समान पुत्र होवे ॥ १० ॥ तो सब ® 
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5 | कहाँ से निडर होकर हम सब राक्षस लोग बडि को प्राप्त होवें ऐसा विचार कर राक्षसेश्वर सुमाली ने अपनी कन्या से कहा ॥ ११ ॥ कि हे शोभने, सुते, केकसि ! र से 
$| इस समय तुम्हारे दान का समय हे आर अब तुमको योवन प्राप्त हे इसलिये तुम वरके लिये देने योग्य हो ॥ १२ ॥ क्योंकि कन्याओं के न देने से पिता लोग दुःख “ 
-. को पाते ह परन्तु हे शुभ, सुते | सब गुणा स उत्तम व लक्ष्मी की नाई ॥ १३ ॥ तुमको मनुष्य जवाब देने के भय से नहीं मांगते हैं व हे शुभे ! कन्या मान be 
१ चाहनेवाले सब पिताग्रों के दुःख के लिये होती हे ॥ १४ ॥ हे कन्यके | में यह नहीं जानता हूं कि कौन वर तुमको ब्याहेगा सो तुम आपही जाकर ब्रह्मा के वंश || न 


सब राक्षसाह्मकुतोभयाः॥ विचार्येवनिजसुतामत्रवीद्राक्षसेश्‍वरः ॥ ११ ॥ सुतेप्रदानकालोय तवकेकसिशोभने ॥ अद्य 
तेयावनम्प्राप्त तदेयात्वंवरायाहे ॥ १२ ॥ ञरग्रदानेनएत्रीणां पितरोडुःखमाशुयुः ॥ किञ्चसर्वगुणोत्कृष्ठा लक्ष्मीरिवसु 
तेशुभे॥११॥प्रत्याख्यानभयात्पुम्भिनंचत्वप्रार्थ्यसेशुभे॥ कन्यापितणांदुःखाय सर्वेषांमानकाशक्षिणाम॥१४॥ नजाने 
हंवरःकोवा वरयेदितिकन्यके ॥ सात्वम्पोलस्त्यतनयं सुनिंविश्रवसंहिजम्‌ ॥ १५ ॥ पितामहकुलोडूत॑ वरयस्वस्वयंग 
ता ॥ कुबेरतुल्यास्तनया भवेयुस्तेनसंशयः॥ १६ ॥ केकपतीतहचःश्रुत्वा साकन्यापितृगोरवात्‌ ॥ अड्जीचकारतहा 
ब्य तथास्त्वितिशुचिस्मिता ॥ १७॥ पणशालांसुनिश्रेष्ठा गत्वाविश्रवसोमुनेः ॥ अतिष्ठदन्तिकेतस्य लजमानाह्यधो 
सुखा ॥ १८॥ तास्मिन्नवस्तरेविप्राः पोलस्त्यतनयःसुधीः॥ अग्निहोत्रमुपास्तेस्म ज्वलत्पावकसन्निभः॥ १९ ॥ सन्ध्या 
कालमांतिक्रमविचिन्त्यतुकेक्सी | ग्रभ्येत्यतंसुनिंसुभ्रः पितुर्वचनगोरवात्‌ ॥२०॥ तस्थावधोसुखीभूमिलिखत्यड्युष्ठ 


। म॑ उपज हुए पोलरत्य के पुत्र विश्रवा नामक हिज सुनि को वरण करो तो तुम्हारे कुबेर के समान पुत्र होवेंगे इसमें सदेह नहीं हे ॥ १५। १६ ॥ उस वचन को सुन 
ह| कर श्वेत हास्यवाली उस केकसी कन्या ने पिता के गोरव से उस वचन को स्वीकार किया कि वैसाही होवे १७ ॥ व हे मुनिश्रेष्ठो | बिश्रवा मुनिकी कुरी को जाकर 
४2 | नीचे सुख किये व॑ लज्जित केकसी उसके समीप स्थित हुई ॥ १८ ॥ हे बाह्मणो | उससमय जलती हुई अग्नि के समान पौलस्त्यतनय बुद्धिमान विश्रवाजी अग्निहोत्र की | 
त | उपासना करते थे ॥१९॥ र अत्यन्त क्रूर सन्ध्या समय को न विचार कर सुन्दरी भौंहोंवाली केकसी पिता के वचन के गौरव से उन मुनि के समीप आकर ॥२०॥ अंगूठे |€ 
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हितारामे केकसित्वमनिन्दिते॥ दारुणानदारुणाकारान्‌ दारुणाभिजनांप्रेयान्‌ ॥ ३० ॥ जनायष्यासएनास्ल राक्ष 
सान्कूरकर्मणः ॥ श्रततहचनासातु केकसीप्रणिपत्यतम्‌ ॥ ३१ ॥ पुलस्त्यतनयप्राह इताज्ञालएटाहजाः ॥ 
भगवन्नी दृशाःपुतरास्त्वत्तःप्राईनयुज्यते ॥ ३२ ॥ इत्यृक्तःससुनिःप्राह केकसींतांसुमध्यमाम्‌ ॥ महंशातुगुणःपुनः पाश्च 
मस्तेमविष्यति ॥ ३३॥ धार्मिकःशाख्रविच्छान्तो नत॒राक्षसचेष्टितः ॥ इत्युक्ताकेकसी विग्राः कालेकातिपयेगते ॥ ३४॥ 
सुषवेतनयंकूरंरक्षोरूपंभयङ्रम्‌॥ हिपश्चशीरषेकुमतिं बिंशह्वाहम्भयानकम्‌॥ २९॥ ताम्रो्ठंकृष्णवदर्नरक्तश्मश्चाशिरो 

प्र॥ महा्दष्टमहाकायं लोकत्रासकरंसंदा ॥३६॥ दशग्रीवाभिधोसोश्चत्तथारावणनामवान्‌ ॥ रावणानन्तरंजातः 
£ | कुम्भकणामिधःसुतः ॥ २७॥ ततःशपनखानान्ना कूराजज्ञेचराक्षसी ॥ ततोबभरूवकेकस्या विभाषितः ॥ ९८ ॥ 
| पश्चिमस्तनयोधीमान्धारमिकोवेदशाख्रवित्‌॥ एतेविश्रवसःणत्रा दशग्रीवादयोहिजाः ॥ २९॥ अतोदशाश्रीववधात्कुम्भ 


HE तथा कुबुंडि राक्षसरूपी भयंकर व क्र पुत्र को पदा किया ॥ ३५॥ जो कि तांबे के समान श्रोठोंवाला तथा कृष्णुमुख ऑर लाल दाढ़ी सूंड व बालांवाला था ओर र र 
| बड़ी दाढ़ व बड़े शरीरवाला तथा संदैव लोकों को भय करनेवाला था ॥ ३६ ॥ वह दशग्रीव नामक व रावण नामक हुआ आर रावण क बाद कुष्भकर नामक | 


| पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३७ ॥ तदनन्तर शूपण्खा नामक 'भयकरा राक्षसा पदा हुईं तदनन्तर केकसी के. त्रिभीषण ऐसा प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥ ३८॥ हे ब्राह्मणों | पिछला 
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० हुई सुनिये कि भयंकर आकारवाले व क्रूरजनप्रिय तथा भयकर ॥ ३० ॥ और ऋरयकर्मी राक्षसा को तुम पुत्र पदा करोंगी उस वचन का छुनकर वह ककसा उन 
3 विश्रवा को प्रणामकर॥ ३१ ॥ हे ब्राह्मणो ! पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा से हाथां को जोड़कर बोली कि हे मगवन्‌ | तुमस एस पुत्र पराप्त हान क॑ [लय यान्य नहा 
९ 5| हे॥ ३२ ॥ ऐसा कहेहुए उन झुनिने उस सुन्दर कटिवाली केकसी से कहा कि तुम्हारा पिछला पुत्र भरे वंश के समान होगा ॥ ३३ ॥ और वह धमवान्‌ व शास्त्र- ४३ 

च | वेत्ता तथा शान्त हांगा राक्षसां के समान कमवान्‌ न होगा हे ब्राह्मणो | इस प्रकार कहाहुईं ककसा ने कुछ समय बीतने पर ॥ ३४॥ दश मस्तक व बीस भुजाआवाले 0) 


2) पुन्न बुद्धिमान, धर्मवान्‌ व वेद शास्त्रों का ज्ञाता हुआ ये रावण आदिक विश्रवा के पुत्र हुए ॥ ३६ ॥ इस कारण रावण को मारन स॑ व कुःभकणे को मारने से भी || 
(५) षि 5 


हर ' 
ह्‌ >. 
| रा०्सा० 


त्र ४७ 


५ 3 
; ° / ¢ ह 
रुक० घु० | को 
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| के रे से पथ्वी को लिखतीहई नी डी होगई इसवे धमकटिवाली क्रेकसी को दे विश्रवा ने १ ॥ हे राहण | 
के किनारे से पृथ्वी को लिखतीहुई नीचे सुख करके खड़ी होगई इसके त्रनन्तर सूक्ष्मकटिवाली उस कैकसी को देखकर विश्रवा ने॥ २१ ॥ हे ह! 6 


~~ NN f ~ थे > ® ब्राह्मण्‌ गो 

है| हो॥ २२ ॥ व हे शुचिरिमते ! तुम किस कार्य को उदेश कर यहां वर्तमान हो हें निन्दिते! इस समय तुम मुक से सब को यथाथ.कहिये ॥ २३ ॥ हू शालो | | 
) NN > ० >, _० गोड ~ गली कि वि कु न. य्य 
| 52 इस प्रकार कही हुई वह प्रणाम व विनय से संयुत कैकसी कन्या हाथों को जोड़कर उन मुनि से बोली ॥ २४ ॥ कि हे पोलस्त्यकुलदीपन, छुने! इस समय म र 


161 प्रयोजन को तपस्या के प्रभाव से भलीभांति जानने के योग्य हो॥ २५ । हे सुने | सुमाली की कन्या में कैकसी नामक हूं व हे ब्रह्मन्‌ ! अपने पिता की श्राज्ञा से में ' 
| तुम्हारे समीप आई हूं॥ २६ ॥ और शेष वस्तु को तुम ज्ञान की दृष्टि से निस्सन्देह जानने योग्य हो उन विश्रवा सुनि ने क्षणभर ध्यानकर केकसी से कहा ॥ २७ ॥ |.) 
| 5 कि हे सुभ! मैंने तुम्हारे मनमें प्रास मनोरथ को जान लिया कि हे शुभे | इस समय पुत्र को चाहती हुई तुम मेरे समीप आई हो॥ २८॥ है कूरे ! इस समय र ॥ है 
| जिस कारण पुत्र को चाहनेवाली होकर तुम सायंकाल में मेरे समीप आई हो इस कारण मैं तुमसे कहता हूं ॥ २६ ॥ हे निन्दिते, रामेश केकि | सावधान होती | | 
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~ बोले > शोभते की कन्या हो औ 1 से यहां |e 
मुसक्यात समेत पूरी चन्द्रमा के समान सुखवाली कैकसी से कहा विश्रवाजी बोले कि हे शोभने ! तुम किसकी कन्या हो और तुम कहां से यहाँ आई उ 


कोटिना ॥ विश्रवास्तांविलोक्याथ केकसींतसुमध्यमाम्‌ ॥ २१ ॥ उवाचसस्मितोविप्रा: पूणचद्धनिमाननाम ॥ विश्र 
वाउवाच ॥ शोभनेकस्यएत्रीत्वं कुतोवाखमिहागता ॥ २९ ॥ कार्यकिंवात्वसुद्दिश्य वतसेत्रशुचिस्मिते ॥ यथार्थतावद 
स्वाद्य ममसर्वमानिन्दिते ॥२३॥ इतीरिताकेकसीसा कन्याबडाजतलिटिंजा:॥उवाचतम्सुनिंप्रह्मविनयेनसमान्विता ॥२४॥ 
तपःप्रसावेनसुने मद्भिप्रायमयतु ॥ वेतुमहेसिसम्यकत्वं पोलस्त्यकुलदीपन ॥२५॥ अहन्तुकेकसीनाम सुमार्ल दाहे 
तासुने ॥ मत्तातस्याज्ञयाब्रह्म॑स्तवान्तिकसुपागता॥ २६॥ शेपंत्वज्ञानदृष्टयाच ज्ञातुमहस्यसंशयः। क्षणंध्यात्वासा नः 
प्राह विश्रवाःसतुकेकसीम्‌ ॥ २७ मयातेविदितंसुश्च मनोगतम भीप्सितम्‌॥ एत्रामिलाषिणीसालं मामागात्सास्प्रतशु 
से ॥ २८॥ सायङ्कालेडनाकूरे यस्मान्मांत्वद्ुपागता॥ पुत्रामिलाषिणी मत्वा तस्मा त्त्वासप्त्रवीम्यहम्‌॥ २५॥ श्र एष्वाव 
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| a AN _« गम A डिक र 1 राभेर न नार त 
|| सहजकरमी श्रीरामचन्द्रजी के ब्रह्महत्या हुई हे॥ ४० ॥ इस कारण हे डिजोत्तमो | उसकी शान्ति के लिये श्रीरामजी ने वेदिक विधि से रामेश्‍वर लिंग को स्थापन 


~ ~ A ७ ~ 2 से त्र es) उट ~ he ग्र ह्य > ठ्ञ्ज व स 
किया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार बुडिमान्‌ व लोकों में सुन्दर श्रीरामचन्द्रजी के रावण के मारने से ब्रह्महत्या 'की पत्ति हुई है ॥ ४२ ॥ बह्मघात से उपजा हुआ वह पाप | ह 
आपतलोगों से कारण समेत कहागया कि जिसकी शान्ति के लिये श्रीरामचन्द्रजी ने आपही लिंग को स्थापन किया हं॥ ४३ ॥ हें ब्रह्मणो | इस प्रकार लिंग को थापकर | त ग 
री यी ~ ल ५. नर दर्ज A A त्य 6 व « त्र 4 मोचन र 
सीता व अनुज समेत अतिधमंवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने श्रपना को कृतार्थ माना ॥ ४४ ॥ जहां राजा रामचन्द्रजी की ब्रह्महत्या गई हं वहां ब्रह्महत्यामोचन नामक | > 


कणेवधादापे ॥ त्रह्महत्यासममवद्रामस्याक्रिष्टकर्मणः ॥ ४० ॥ अतस्तच्छान्तयेरामो लिईरामेश्‍वराभिधम्‌ ॥ 
स्थापयामासविधिना वेदिकेनदिजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ एवंरावणघातेन ब्रह्महत्याससुद्धवः ॥ समक्वद्रामचन्ट्रस्य 
लोककान्तस्यधीमतः ॥ ४२ ॥ तत्सहेतुकमाख्यातं भवताम्त्रह्मवातजमू ॥ पापंयच्छान्तयेरामो लिम्प्राति 
छिपत्स्वयस्‌॥ ४३॥ एवंलिईप्रातिष्ठाप्य रामचन्ट्रोतिधासिकः ॥ मेनेकताथमात्मा् ससीतावरजोहिजाः ॥ ४४॥ 


|| ब्रह्महत्यागतायत्र रामचन्द्रस्यभूपतेः ॥ तत्रतीर्थमभत्कित्रिद्रह्महत्याविमोचनम्‌ ॥ ४५ ॥ तत्रस्नानंमहापुण्यं 


्र्महत्याविनाशनम्‌॥ दृश्यतेरावणोय्यापि डायारूपेणतत्रवे ॥ ४६॥ तदग्रेनागलोकस्य बिलमस्तिमहत्तरम्‌॥ दश 
ग्रीववधोत्पन्ना ब्रह्महत्याम्बलीयसीम्‌ ॥ ४७॥ तडिलंप्रापयामास जानकारमणाहिजाः ॥ तस्यापरिवेत्तस्याथ इत्वा 
मएडपसुत्तमम्‌ ॥ ४८॥ भेरवंस्थापयामास रक्षार्थतचराघवः ॥ भरवाज्ञापारेनस्ता ब्रह्महत्यासयङ्करी ॥ ४९ ॥. 


£ 4; व्य F > मो | री दे पड़ता ह झो 

[| कोई तीर्थ हुआ हे ॥ ४५॥ उसमें स्नान महापुएयदायक व ब्रह्महत्या का विनाशक हैं ओर वहां आज भी रावण छाया के रूप से देख पड़ता हे.।॥ 85 उसके | 

| || आगे नागलोक का बड़ाभारी बरिल है रावण के मारने से उपजीहुई बलवती ब्रह्महत्या को ॥ ४७ ॥ जानकारमण रछुनाथजी ने उस बिल में प्राप्त किया है व हे ब्राह्मणो ! |: 

| ® 4 ~ = ~ ~ oe च . ~ ४: 
| | उस बिल के ऊपर उत्तम मण्डप करके || ४८ || रक्षा के लिये वहां रघुनाथजी ने मैरवजी को स्थापन किया ओर भेरवजी की आज्ञा से डरीहुई भयंकरी ब्रह्महत्या ॥ ४९ ॥ 
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| 
। हे डिजोत्तमो | उसके बल से ऊपर निकलने के लिये समर्थ न हुई ओर उच्चमरहित ब्रह्महत्या उसी बिल न॑ स्थित हुई ॥ ५० ॥ और परमानन्द शिवजी की | 
$2 | अर्थशरीरवाली गिरिजा ( पावती ) जी रामनाथ महालिग के दक्षिण में हप से वतेमान हं ॥ ५१ ॥ ओर वहां त्रिशूलधारी शिवजी के दोनों पार्श्वा मे 
९३ सूये व चन्द्रमा वतेमान हैं आर रामनाथदेवजी क आग श्राग्नजी वर्तमान हैं ॥ ५२ ॥ और पूर्व में इन्द्र श्राग्नेय में अग्नि तथा दक्षिण में रामनाथजी के सेवक 
| ९ %। यूमराजजी वतेमान हैं॥ ५३ ॥ व हे ब्राह्मणो ! शंकर जी के नेऋत्य में निकृति ओर पश्चिम म॑ वरूणजी भक्ति से राघवेश्वरजी को सेवते ह॥ ५४ ॥ आर शावजा | 


SS as nS 


नाशकोत्तहलादर्ध्य निर्गन्दहिजसत्तमाः ॥ तस्मिन्नेवविलेतस्थो त्रह्महत्यानिरुययमा ॥ ५०॥ रामनाथमहालिङ्गदक्षिणे 
गिरिजाबुदा॥ वर्ततेपरमानन्दशिवस्यार्धशरीरिणी ॥५१॥ आदित्यसोमोवतेते पाश्वेयोस्तत्रशुलिनः ॥ देवस्यपुरतो . 
वहीरामनाथस्यवर्तते ॥५२॥ आस्तेशतकतुःप्राच्यामाग्नेय्यांचतथानलः ॥ आस्तयमोदक्षिणस्यां रामनाथस्यसेव 
कः ॥ ५३॥ नेऋतेनि्कातिविप्रा वर्ततेशङ्करस्यतु॥ वारुण्यांवरुणो भक्त्या सेवतेराघवेश्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ वायव्येतुदि 
शोसागे वायुरास्तेशिवस्यतु ॥ उत्तरस्याञ्चघनदो रामनाथस्यवतते ॥ ५५॥ ईशान्यस्यचदिग्भागे महेशोवतेतेहि 
जाः॥ विनायककुमारोच महादेवस॒ताइुभो ॥ ५६॥ यथाप्रदेशंवरतेते रामनाथालयेघुना ॥ वीरभद्रादयःसवं महेश्व 
रगएश्वराः॥ ५७॥ यथाप्रदेशंवतेन्ते रामनाथालयेसदा ॥ सुनयःपन्नगाःसिडा गन्धवाप्सरसाङ्गणाः॥ ५८॥ सन्तुष्य 
माणहृदया यथेष्ठंशिवसन्निधो ॥ वर्तेन्तेरामनाथस्य सेवार्थमत्तिपूर्वकम्‌ ॥ ५५ ॥ रामनाथस्यपूजाथै श्रोत्रियान्त्राह्मणा 


||| के वायव्य दिशा के भाग में पवनजी स्थित हैं व रामनाथजी के उत्तर दिशा में कुबेरजी वर्तमान हें ॥ ५५ ॥ व हे ब्राह्मणों | ईशानदिशा के भाग में शिवजी | | 
||| वर्तमान हैं और महादेवजी के दोनों पुत्र गणेश व स्वामिकात्तिकेयजी ॥ ५६॥ इस समय रामनाथजी के मन्द्र म॑ इच्छा के अनुकूल स्थान में वतमान हाते ह और | | 


४ १ वीरभद्र आदिक सब महेशजी के गणनायक ॥ ५७ ॥ रामनाथजी के मन्दिर में सदेव जिस स्थान मं चाहते हैं वहां वतमान होते हैं ओर मुनि, नाग, सिद्ध, गंधवे 5 
:॥ ४४५ . 
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| | 3: व अप्सराओं के गण ॥ ५८॥ प्रसन्चहृदय होकर शिवजी के समीप इच्छा के अनुकूल भक्तिपूर्वक रामनाथजी की सेवा के लिये वर्तमान होते हें ॥ ५६ ॥ ऑर || 
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| रघुनाथजी ने रामनाथजी की पूजा के लिये बहुत से वेदपात्र ब्राह्मणों को रामेश्‍वर में पूजक स्थापित किया ॥ ६० ॥ और रामजी से थापेहुए ब्राह्मणों को हव्य, कव्यादिक से 
क 2 स पूजन कर क्योकि वे ओर पितरा समेत रुब देवता प्रसन्न कराये गये हैं ॥ ६१ ॥ ओर उन ब्राह्मणों के लिये जानकीनाथजी ने बहुत घनां व ग्रामों को दिया हे व || 
5 ३| ह त्राह्मणा | रामनाथ महादेवजी की नव्य कं लिये भी॥ ६२ ॥ लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीरामजी ने बहुत ग्रामों व बहुत धन को दिया है ओर हार, बजुल्ला, कंकण 9 
(| व अशर्फी आंदिक भूषणों को ॥ ६३ ॥ और अनेक पट वस्त्र व अनेक भांति के रेशमी वस्त्रों को दशरथकुमार श्रीरामजीने रामनाथदेवजी के लिये दिया हे ॥ ६४ ॥ न 


न्बंहून्‌ ॥ रामेरवररधुपातेः स्थापयामासएजकान्‌ ॥ ६० ॥ रामप्रतिष्ठितानिप्रान्हव्यकव्यादिनाचयेत ॥ तृष्टास्तेतो 
पिताःसवा: [पेतृमिःसहदेवताः ॥ ६१॥तेभ्योबहुधनान्ग्रामान्प्रददोजानकीपंतिः ॥ रामनाथमहादेव नेवेद्याथमपिहि 
जाः॥ ६९॥ बहून्य़ामान्बहुधन प्रददालक्ष्मणाग्रजः॥ हारकेयूरकटकनिष्कायाभरणानिच ॥ ६३॥ अनेकपटवख्ना 
[ण्‌ क्षामाणावावधानेच ॥ रामनाथायदवाय ददादशरथात्मजः॥ ६४॥गद्वाचयसुनापुणया सरयूचसरस्वती॥ से 
तारामरुवरदर्व भजन्तस्वावशान्तय ॥६५॥ एतदघ्यायपठनाच्छवणादापंमानवः ॥ [वेझुत्तःसवेपापभ्यः सायुज्यतत 
भतहर॥६६॥३वतिं श्रीस्कन्दपुराएसतुमाहात्म्यरामस्यत्रह्महत्योत्पत्तिहेतुनिरूपणंनामसप्तचत्वारिशी$ध्याय:॥४७॥ 

श्रीसूत उवाच ॥ रामनार्थ सम्यद्िश्य कथाम्पापविनाशिनीम्‌ ॥ प्रवक्ष्यांम भुनिश्रेष्ठाः शृणुध्वं सुसमाहि 
| ; आर गगा, यसुना व पवित्र सरयू तथा सरस्वतीजी अपने पाप को शान्ति के लिये सेतु पे रामेशवरदेव को भजती ह॥ ६५ ॥ इस अध्याय के पढ़ने व सुनने से भी || 
[a | मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णुजी को सायुज्य सुक्ति को पाता है॥ ६६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेठमा हाल्येदेवीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीकायांरामस्यब्रह्महत्योत्ात्त |€ 


ह| हेठनिरूपणनामरु्तचत्वारिंशोऽव्यायः ॥ ४७ ॥ ) ॥ & ॥ ® ॥ & ॥ 
2|| दा०। ब्रह्मवात सां मुक्त भो शंकर नाम नृपाल | अ्रतोलिसवें में सोई कह्यो चरित्र रसाल ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे मुन्श्रिष्ठो | रामनाथजी को उद्देश कर पाप विना- |€ 


|: | | र (८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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शनेवाली कथा को कहता हूं तुम लोग सावधान होकर सुनो ॥ १॥ पुरातन समय पांड्यदेश का स्त्रीमी शांकर नामक राजा हुआ हे जोकि ब्रह्मण्य व सत्यप्रतिज्ञा el 
Ff )॥ वाला तथा यज्ञकारक ओर घमवान्‌ था ॥ २ ॥ ओर वेदों व वेदांगों के तत्त्व को जानन्वाला तथा शत्रु की सेना को विदारनेवाला था और चारो वर्णी व ग्राश्रमों ही ० ४८ 
- {| को भी धम से पालन करता हुआ वह ॥ ३ ॥ वेदिक आचार म॑ तत्पर तथा पुराणों व स्मृतियां का पारगामी था ओर संदेव शिव व विष्णु को पूजनेवाला तथा अन्य [४ 
ह) देवताओं का पूजक था ॥ ४ ॥ ओर सदेव महात्माओं व ब्राह्मणों को महादान देता था किसी समय वह बुद्धिमान्‌ राजा शिकार के लिये तपोवन को गया ॥ ५॥ ओर | 


ताः॥३॥ पाण्ड्यदेशाधिपोराजा पुरासीच्छकरासधः ॥ श्रह्मणयःसत्यसङ्खश्च यायजकश्चधामिक ॥२॥ वदवदाङ्ग 
तत्त्वज्ञः परसन्यावदारणः ॥ चतुराप्याश्रमान्वणान्धमतःपारपालयच्‌ ॥ ३॥ वादेकाचारानरतः पुराणस््रातपारगः ॥ 
¢ | शवावष्णवचकानत्यमन्यदवतएजकः ॥ ४॥ महादानप्रदानत्य ब्राह्मणानामहात्मनाम्‌ ॥ सृगयाथैययोधीमान्सक 
दाचत्तपावनस्‌ ॥ * ॥ सिहव्याप्रेसमहिषक्रसत्त्व॑मयडूरपफ्‌ ॥ भिल्लिकाभापणएरव सरासुपसमाकुलम्‌॥ ६॥ भा 
मश्वापदसम्पूणं दावानक्षमयंकरम्‌ ॥ महारण्यम्प्रावश्याथ्‌ शकरोराजशेखर ॥ ७॥ अनकसानकापत आखीटकुल 
संकुलः ॥ पाढकाशूठचरणा रक्तोष्णीपोहरिच्छद्‌ ॥ ८ ॥ बड्गाधाणालत्राणो ब्तकादण्ड्सायकः ॥ कक्ष्याबडसहा| ह 
खङ्गः श्वेताश्ववरमास्थितः ॥ ६ ॥ सुवेषधारीसन्नडः पत्तिसइसमारतः॥ कान्तारेषुचरम्येषु प्वतेषुणुहासुच॥ १०॥ «| 
| 5 सिंह, व्याघ, हाथी व भसे श्रादिक क्रूर जन्तुओंवाले तथा भयंकर व भिल्ली के भयंकर शाब्दवारे तथा सर्पो से संयुत ॥ ६ ॥ और भयानक हिसक जीवों से पूणे 4 रु | 
| दावानल से भयकर महावन म॑ पेठकर राजवर शंकर ॥ ७ ॥ अनेक सैनिकों से संयुत तथा शिकारीजनों से युक्त व पांव में पनहियों को पहने व लाल पगड़ी को ह. 


| 
7) बांधे व हरित वसनो को पहने था ॥ ८॥ ओर गोह की खाल के दस्तानों को बांधे व घनुषबाण को धारण किये था और पेटी में बड़ी भारी तलवार को बांधे ओर | | | 
ह| सफेद घोड़े पे सवार था॥ ६ ॥ व पेदल के गणों से घिराहुआ व सन्नद्ध और उत्तम वेष को धारनेवाला वह सुन्दर वनों व पर्वतो और गुहाओं में भा ! द न 3 क 
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)| कि हे पिता व हे माता ! इस समय सुझको छोड़कर तुम दोनों कहां चलेगये मैं कहा जाऊ और मेरा कोन रक्षक होगा ॥ १८ ॥ हे पिताजी ! मुझको वेदों व शास्त्र न र 
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क ट Se द को नांधकर युवा सिह के समान बलवान्‌ वह सेनाओं समेत गुहाओं में रंगों को ता हुआ घूमता रहा ॥ १५॥ यह माराजांने माराजीज < 
"ग जाता ह सानका के ऐसा कहने पर आपही कूदकर शंकर ॥ १२॥ महाराज वनस्थली में ढंढ़कर मग को मारता था सिह, वराह, भैसे व हा 
(| ` सन ॥ १९ ॥ तथा अन्य बन के सरग को मारता हुआ शंकर राजा कहीं वनस्थली में कंदरा के मध्य में बसनेवाले ॥ १४ ॥ व नियत मनवाले तथा व्यापरचई 
शित्त आनका व्याव को बुडि से कुछ ऊुकीहुई गांठियोंवाले बाण से शीघही मारता अया॥ १५ ॥ व हे हिजेन्द्रों उस बाण ने पति के समीप बैठीहुई पति मे 


सश्त्ताणमहासाता युवासहपराकमः ॥ विचचारवलःसाकं द्रीषुसृगयन्सृगान्‌॥ ११॥ वध्यतांवध्यतामेष याते 
वेगान्खगावन ॥ एवद्‌ दत्सुसन्यषु स्वयसुत्ब्रत्यशकरः ॥ १२॥ सृगंहन्तिमहाराजो विगाह्यविपिनस्थलीम्‌ ॥ सिंहा 
न्व्राहान्माहषान्कुञ्जर ज्डरभास्तथा ॥ १ श्‌ ॥ विनिम्नन्समृगानन्यान्वन्याज्ल्ैकरभ् पति ॥ कुत्रचिद्दिपिनोदेशे द्री | Jp 
मध्यानवासनम्‌ ॥ १४ ॥ व्याघचमघरंशान्तं सुनिनेयतमानसम्‌ ॥ व्याघबुख्याजघानाशु शरेणानतपर्वं |, | 
: णा॥ १५ ॥ अतिवगेनविभन्दरास्तत्पर्लांचससायकः ॥ निजघानपतिप्राणां निविष्टांपत्युरन्तिके.॥ १६ ॥ विलोक्य > 
मातापितरो तत्युत्रोनिहतोवने ॥ ररोदश्रशदुःखातों विललापचकातरः ॥ १७॥ भोस्तातमातमाँहित्वा युवांयातोक 
वाघुना ॥ अहंकुत्रगमिष्यामि कोवामेशरणम्भवेत्‌॥ १८ ॥ कोमामध्यापयेहेदाळ्छाखेवापाठयेत्पितः ॥ अम्बमेभोज 
नंकावादास्यतेसोपदेशकम्‌॥ १५ ॥ आचारान्दिक्षयेत्को वा तातत्वयिम्रतेछना ॥ अम्बवालंग्रकुपितं कावामामुपला 


४ ६ | माणोंवाली उसकी स्री को भी बड़े वेग से मारा ॥ १६ ॥ और माता, पिता को मरे देखकर बहुतही दुःख से विकल व भयभीत उसका पुत्र वनभें रोनेलगा ॥ १७॥ द ; 


ह क कोन पढ़ानणा ब हं माता | मुझको शिक्षा समेत कान स्त्री भोजन देवेगी॥ १६॥ व हे पिताजी ! इससमय तुम्हारे मरने पर कौन आचारों को सिखात्रैगा व हे माता ! ||ह FS 
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5 क्रोध कियेहुए मेरा कौन प्यार करेगी ॥ २०॥ इस समय तपस्या मे परायणा व मेरे प्राणरूप विना अपराधी ठुम दोनों मेरे र पिता वन में किस पाप से बाणों करके 
॥ "77 ॥ २१ ॥ ह्‌ वाह्मणी | इस प्रकार उन दोनों के पुत्र ने बहुत चिल्लाकर रोदन किया इसके शरनन्तर प्रलाप को सुनकर बनमें घूमता हुआ वह शंकर राजा शीघ्रही 
|| उस शब्द के सामने युहा को गया और वहां के सुनिलोग भी शीघही उस आश्रम को आये ॥ २२। २३ ॥ हे बाह्मणों ! वे सब सुनिलोग बाण से मारेहुए सुनिको व 
॒ ह| नष्ट हु उसकी स्त्री को देखकर रर धनुषधारी राजा को देखकर ॥ २४ ॥ व विलाप करतेहुए पुत्रको भी देखकर बहुत विकल हुए ओर उन्होंने डरेहुए पुत्रको 
5| समत ॥ १० ॥ उवानिराणसावध केनपापेनसायकेः ॥ निहतोवैतपोनिष्ठो मत्माणोमहुरूवने ॥ २१ ॥ एवंतयोःस्॒तो 
विमा सुत्तकएठंररोदवे ॥ अथप्रलपितंशत्वा शाकरोविपिनेचरन्‌॥ २२ ॥ तच्छब्दाभिमुखः सद: प्रययोसदरीमुखम॥ 
पैतत्याखनयाप्याशु समागच्छेस्तमाश्रमम्‌ ॥ २३॥ तेदृष्ट्रासुनयःसर्वे शरेणनिहतंसुनिम्‌॥ तत्पत्नींचहतांविप्रा रा 
जानचधनुधरम्‌ ॥ ९४ ॥ विलगन्तश्ुतचाप विलोक्यश्वशविह्नलाः ॥ पुत्रमाश्वासयामासुर्मारोदीरितिकातरम्‌॥२५॥ 
सुन॒य ऊः ॥ ती मूखवापारेडतेपिवा ो पीनवाथङशेवापि समवरतींपरेतराट्‌ ॥ २६ ॥ वनेवानगरे 
रमे पर्वतेवास्थलान्तरे ॥ झत्योवशेप्रयातव्यं सर्वेरपिहिजन्तुमिः॥ २७ ॥वत्सनित्य॑चगर्भस्थेजातिरपिचजन्त॒भिः ॥ 
3021३ 1 ९संवेयातिव्ययमपत्तनम॥ २८ ॥ वृिभिश्चणहस्थेश्च वानप्रस्थेश्वमिक्षुमिः ॥ कालेप्राप्तेत्वयंदेहस्त्यक्त 
|| त्याइजपुनक॥ ९९॥ त्राह्मणःक्षानेयवश्येः शुद्रेरपिचसंकरेः ॥ यातव्यःप्रेतनिलये दिजपुश्रमहामते ॥ ३० ॥ देवाश्च 
"| यह समझाया कि मत रोबो ॥ २५ ॥ मुनिलोग बॉले कि धनी, निधनी व मूखे या पंडित और मोटे व दुबले में भी यमराज समवती हैं ॥ २६ ॥ वन, नगर, ग्राम, पर्वत | 
(| या अन्य स्थल में सबभी माणियाँ को मुत्यु के वश में जाना हे॥ २७॥ हे वत्स ! गर्भे में स्थित व उत्पन्न और युवा व वृद्ध सबभी प्राणियों को यमपुर को जाना 
ह|| ह २८ ॥ हिजपुत्र | बरह्मचारी, शहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यासियों को भी काल प्राप्त होनेपर यह शरीर छोड़ना है ॥ २६ ॥ हे महामते, डिजपुत्र ! ब्राह्मणा, | 
| 7 वश्य, शूद्ध व संकरवर्णा को भी प्रेतस्थान में जाना हे ॥ ३०॥ देवता, सुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग व राक्षस और बहा, विष्णु व शिवादिक अन्य सब (| Fe 


| 

| 
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| स्मिन्महीतले ॥ ३८ ॥ यदाक्मक्षयस्तेस्यात्तदातंचमरिष्यसि ॥ मारि 
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रुधिर के स्थ 
ये क्षेत्र तथ 


मुनयोयक्षा गन्वोरगराक्षसाः ॥ अन्येचजन्तवःसे बरह्मविष्णुहरादयः॥ ३१ ॥ सर्वेयास्यन्तिविलय॑ नतशोचिलु 
महसि ॥ अहयंसचिदानन्द यङ्गह्मोपनिषङ्गतम्‌ ॥ ३२९॥ न तस्यविलञयोजन्म वनंचापिसत्तम ॥ मलभाणडेनबहारे 
प्यासक्शोणितालये ॥ ३३॥ देहेस्मिन्बुड्दाकारे कमियूथसमाकुले॥ कामक्रोधभयट्रोहमोहमात्सर्यकारोण॥३४॥ 
परदारपरक्षेत्रपरद्रव्येकलोलुपे ॥ हिंसासयाशुचिव्याप्ते विष्ठामनेकभाजने ॥ ३५ ॥ यःकुर्याच्छोभनथियं समूढःस 
चदुर्मतिः ॥ बहुच्छिद्रघटाकारे देहेस्मिन्नशुचोसदा ॥ ३६ ॥ वायोखस्थितिःकिस्याआणास्यस्याचिराहेज ॥ अतो 


[aS ha [९ कसर 


माकुरुशोकंत्व॑ जननींपितरंप्राते ॥ २७ ॥ तोस्वकरमवशायातो रह॑त्यक्तालिदंकचित्‌॥ तवकमबशास्त्वंच तिष्ठस्य 


# > NAO मर he ~ \ 
ष्यमाणप्रेताहि एतप्रेतस्यशाचात ॥ ३६ । 
यस्मिन्कालेससुत्पन्ना तवमातापतातथा ॥ नतस्मिस्त्व॑सम्चत्पन्नस्ततोमिन्नागतिहि वः ॥ यादतुट 
~ SN ~ a २ ~ __९ वश ~ ड्‌ रको 
क पवन की केसे बहुत दिन स्थिति होवै इस कारण तुम माता व पिता के लिये मत शोच करो ॥ ३७॥ क्योंकि वे दोनों अपने कमे के वश से इस घ 
nae अपने कर्म के वश से तुम इस पृथ्वी सें स्थित हो ॥ ३८॥ र जब तुम्हारे कमे का नाश होगा तब उम भी मरजावोगे ओर तक 
प्रे मरेहुए प्रेतका शोच करता हे ॥ ३६ ॥ जिस समय तुम्हारे माता, पिता पैदाहुए थे उस समय तुम नहीं पेदाहुए थे उसी कारण लुम लोगों की गतिं भिन्न होगई ॥ ४० ॥| | 
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हे महामते | उन ते 
€| पृथ्वी में जिन श्रांसुवों को छोड़ते हे उन सुवो 
है परेतकायों को करो || ४३॥ जिस कारण तुम्हारे य माता, 
| ह| सुक्किदायक रांमसेठु पे रामन 
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दोनों समेत यादे तुम्हारी गति समान हावं ता जहां मरहुए व गये हैं वहां तुमको भी जाना चाहिये ॥४१॥ र मरेहुए प्राणियों केजों न्धुलोग हैं व 

को परत्लोक में मरेहुए प्रेत पीते हैं ॥ ४२ ॥ इस कारण शोच को छोड़ घेये कर सावधान होतेहुए तुम इन दोनोंके वेदिक | 
ha ~ ~ ~ ~ %९ ~ wy =, के ~ 2 

पिता बाण के मारने से मरगये इस कारण उस दोष की शांति के लिये उन दोनों की श्रस्थियाँ को लेकर ॥ ४४ ॥ € 

[थ शिवक्षेत्र में स्थापन करो और सपिडीकरणादिक श्राद्ध को ॥ ४५॥ हे डिजपुत्र ! बहींपर उन दोनों की शुद्धि के लिये करो उससे दुष्ट र 


त्यात्ताभ्यांसहमहामते ॥ तहिंत्वयापियातव्य॑ खृतोयत्रहितोगतो ॥ ४१ ॥ मतानांबान्धवायेत सुञ्न्त्यश्णि्त 
ले ॥ पास्यन्त्यश्रणशितान्यद्धा ग्रताःम्ेताःपरचचे ॥ ४२ ॥ अतःशोकंपरित्यज्य 'घृतिकृत्वासमाहितः ॥ अनयोःप्रत 
कार्याणि कुरुतंवेदिकानिठु ॥ ४२ ॥ शरघातान्गृतावेती यस्मात्तेजननीपिता ॥ अतस्तद्दोषशान्त्यथमस्थीन्यादा 
यवैतयोः ॥ ४७७ ॥ रासनाथशिवक्षेत्रे रामसेतोविसुक्तिदे ॥ स्थापयरवतथाश्रार्ड सपिण्डीकरणादिकम्‌ ॥ ४५ ॥ तते 
 वकुर्शुब्यर्थ तयोरब्राह्मणपुत्रक ॥ तेनढुश्त्युदोपस्य शान्तिभवतिनान्यथा ॥ ४६॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवसुक्तःसमु 
निभिः शाकल्यस्यसुतोहिजाः ॥ जाङ्गलाख्यस्तयोःस्ै पितृमेधंचकारचे ॥ ४७॥ अन्यदुरस्थीन्यादाय हालास्यप् 
ययोचसः ॥ तस्माद्रामेश्वरंस्यो गत्वार्यजाङ्गलोहिजः ॥ ४८॥ सुनिप्रक्तप्रकारेण तस्मिव्राभेश्वरस्थले ॥ निधाय 
पित्रोरस्थीनि श्राड्ादीन्यकरोत्तथा ॥ ४६ ॥ प्रथमाब्टिकपर्यन्त कार्यतत्राकरोचसः ॥ स्थित्वाब्दंसमुनेःपुत्र एकोजाङ्ग | 
यथा न होगी ॥ ४६ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणो ! झुनियों से इस, प्रकार कहेहुए उस जांगल नामक शाकल्य के पुत्र ने उन दोनों के संब | ठ र 
थयों को लेकर हालास्य क्षेत्र को गया श्रोर वहां से शीमही इस जांगल नामक ब्राह्मणने रामेश्‍वर को जाकर ॥ ४८॥ || 6 


C tls 


ha | *. 4 सेर हि 
पिता की अस्थियों को स्थापित कर श्राद्ादिकों को किया ॥ ४६ ॥ और वहां उसने प्रथम वाषिकपयेन्त काय | 


मृत्यु की शांति होगी अन ह 
पितृयज्ञ को किया ॥ ४७ ॥ ओर दूसरे दिन वह अरि 
~ ~ Co पक विधि La 
उस रामेश्वर स्थल में मुनियों से कहीहुई विधि से माता; 
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5 | किया और अकेला जांगल नामक व 
। शङ्क, चक्र व गदाधारी देखकर ॥ 
> कुंडलोंवाले ॥ ५२ ॥ और कोर 
ह| हैं जि | फिर अपने श्र 

.... लसंज्ञकः ॥५०॥ आब्दिकान्तेदि 
डोपरिसंविष्टो पद्ममालाविगूषितों 
तास्बरवेराजितो ॥ एवंहष्द्वामुनि 
दृ्टचरत्तान्व मातापित्रोःसजाङ्ग 
शीतमानसाः ॥ ५५ ॥ अथराजा 


ठुभमणि से भूषित 


स्सत्सकाशा 
सब निवेदन किया और वे सुनि वृत्तान्त को 


४ 
4 >> 
॥ स 
प्र 
५ ~ 


करतेहुए उन सब रभ 


ह| हर अह्महत्या होती हैं इससे तुम हमलोगों के 


a व पैभ ~ 
ह सुनि का उन वषेभर शिक्रकर ॥ ५०॥ वार्षिक श्राड के श्रन्तवाले दिन में व 
५१ ॥ व गरुड़ के ऊपर बेठेहुए 


श्रमको आकर सुख से निवास किया और 


सृतो जाइ्लःसुग्रसन्नधीः॥ ५३ 
त्तः 
ह. * ॥ अथराजानमालोक्य सर्वेतेपिमह्षयः ॥ 
नी ड्यक्षपमहायख क्रायाद्राह्मणघातक ॥ ख्रीहत्याब्रह्महत्या 
ऊरत्वहव्यवाहने ॥ नोचेत्तवनशुद्धिःस्यात्यायश्वित्तशतेरापे ॥ 
च्छत्व पारज्यानाकुलपांसन ॥ ५९ ॥ इत्युक्तोमुनिमिःपाएड्य 


SN ~ ~ Lo र 
कारण ती महषियों ने कहा ॥ ५६॥ कि हे बह्मघाती, महामूखे, पाड्यभूप | जिस 
रो र aS त्या 3७ TON + = (कि: 23 
१॥ करण तुस अग्नि में देह का त्यागकरो.नहीं तो सेकड़ों प्रायश्चित्तों से भी तुम्हारी 
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ह ब्रामण रात्रि में अपनी माता व पिता को स्र ४ 
र उलसी की माला से शोभित तथा चमकतेहुए मकराकृति । 
पिता का देखकर सुनिपुत्र जांगल ने प्रसन्नमन होकर | ५३॥ , 
"ता को॥ ५४ ॥ बहुत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मं श | 
रेचापतर शक्षचक्रगदाधरो ॥ ५१ ॥ गरु 
एंडला ॥५२॥ कोस्घुभालंकतोरस्को पी 
॥ स्वाश्रमपुनरागत्य सुखेनन्यवसद्गिजाः ॥ स्वप्न 
नाह्मणाभ्यातहाषतः ॥ शुत्वातेसुनयोटृत्तमासन्सं 
अवदन्कृपिताविग्राः शपन्तःशङ्करनृप् ॥ ५६ ॥ 
च कृतायस्मारवयाधुना ॥ ५७॥ ग्रतःशरीरसंत्यागं 
२८ ॥ त्वत्सभाषणमात्रेण ब्रह्महत्यायुतंभवेत्‌॥ अ 
[एड्यः शकरोहिजपु्धवा:॥ तथास्तुदेहसंत्यागं त 
न्त हे ्रा्मणो ! राजा को देखकर क्रोधित होकर शंकर राजा की निन्दां | 
प ! जिसलिये तूने करता स इस समय स्त्रीहत्या व ब्रह्महत्या की हे ॥ ५७॥ इस Ks § 
शुद्धि न होगी ॥ ४८ ॥ हे पांड्या के मध्य में वंशनाशक ! तुम्हारे वार्तालापही से दश रु 
हे छिजोत्तमो ! सुनियाँ से ऐसा कहेहुए पांड्यदेश के राजा शंकर ने कहा कि वैसाही ट्‌ 


तथा कमलों की माला से भूषित व तुलसी 
पीताम्बर से शोभित इस प्रकार माता, 
वास ह जांगल ने स्व में देखेहुए माता, 
नेषिप्रो रात्रास्वग्रेविलोक्यतु ॥ स्वमात 
॥ शााभताठलसादाख्ना स्फुरन्मकरकु 


वक्षस्थलवाले व 


॥ ५४ ॥ तेभ्योन्यवेदयत्र्व 


( 


सुनकर प्रसन्नमन हुए ॥ ५५ ॥ इसके उपरान 
समीप से चलेजावो ॥ ५६ ॥ 
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| होगा मैं आपलोगों के समीप बह्महत्या से शुद्धि के 


ge Ne 
52 विना नहा पठगं ॥ ६८ ॥ बरन महाका 
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लिये र भं शरीर को त्याग करूंगा हे सुनिश्रेष्ठी | आपलोगं मेरे उपर दया कीजिये ॥ ६० । ६१ ॥ कि जिस | 5 
रीर को छोड़ने से मेरा पाप ब सुनियां से ऐसा कहकर पांड्यदेश के र कर ने त्रियो को बुलाक वचन के हे ¢ 
मंत्रियों [| मने बिन विचार से बह्मह॒त्या की हे॥ ६३ ॥ व महानरक को देनेवाली खोदला की और निच Ri i किये ॥ र 
बड़ी ज्यालाओंवाली जलतीहुई अग्नि में शरीर को त्याग करूंगा तुमलोग शीघ्रही लकड़ियों को लावो और उनसे अग्नि को जलावो ॥ ६५ ॥ और मेरे पुत्र सुरुचि को व 
करिष्येहव्यवाहने ॥ ६० ॥ त्रह्महत्याविशुब्यर्थ मवतांसन्निधावहम्‌ ॥ अनुम्रहंमेकुर्वन्तु भवन्तोसनिसत्तमाः॥ ६१ ॥ 
यथाशरीरसंत्यागात्पातरकंमेलयंत्रजेत्‌॥ एवसुक्कासुरनान्सवाञ्चङ्करःपाणंड्यश्चपातिः ॥ ६२ ॥ स्वान्मन्त्रिणःसमा हूय 
बमाषिवचनत्विदम्‌॥ भोमन्तरिोब्रह्महत्या मयाकार्यविचारतः ॥ ६३ ॥ ख्रीहत्याचतथाकूरा महानरकदायिनी ॥ एत. 
त गतिकेशु लभ सुनांनावचनादहम्‌ ॥ ६४॥ प्रदीप्तेंग्नोमहाज्वाले परित्यक्ष्येकलेवरम्‌॥ काष्ठान्यानयतक्षिप्र तेरग्निश्व 
म ६५॥ ममपुत्रेचसुरुचि राज्यस्थापयतांचरात्‌ ॥ माशोकंकुरुतामात्या देवतंदुरतिक्रमम्‌ ॥ ६६॥ 
इती ना सान्त्रणोररुहुस्तदा ॥ पाएख्यनाथमहाराज रिपृणा मपिवत्सल ॥ ६७॥ वयंहिभवतानित्यं पुत्रवत्प 
रिपालिताः। त्वाविनानप्रवेक्ष्यामः पुरीदेवपुरोपमाम्‌॥ ६८ ॥ हव्यवाहंप्रवेक्ष्यामो महाकाष्ठसमेधितम ॥ तेषांप्रलपितं 
त्वा पारच्यःशाकरक्षपाते: ॥ ६७॥ प्रोवाचमन्तिणःसर्वान्वचनंसान्त्वपूर्वकम्‌ | शङ्कर उवाच ॥ किंकरिष्यथभोमा 
पे स्थापित करों हे मंत्रियों | शोच मत करो क्योंकि दैव उल्लंघन नहीं किया जासक्त हे समय ऐसा कहेहए मंत्री लोग रोनेलगे कि उ 
भा प्यार, पांड्यनाथ, महाराज | ॥६७॥ आप ने हमलोगों का सदेव की वतन वि हल hn nr हू ४ 


शरीर को छोड़ने से मेरा पाप नाश होजावि सब सु 


गे ~ बढ़ी आज त ~ ~ _ Aik Mle \ रु 
डों से बढ़ी हुई अग्नि में पैठजावैंगे उनके विलाप को सुनकर पांड्यदेश के शंकर राजा ने॥ ६६ || प्रिय वचनपूर्वक सब मंत्रियों 
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त | से वचन कहा शंकर बोले कि हे संत्रियो | तुमलोग महापातकी मुभसे क्या करोगे ॥ ७० ॥ क्योंकि यह खेद हे कि सिंहासन पे बढकर चारा ससुद्रा तक पथ्वी 
। ३ का पालन करना सुको अयोग्य हे ॥ ७१ ॥ इस कारण तुमलोग मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्रही राज्यासन पे बिठालो और अग्नि में पेठनें के लिये शीघही लकड़ियों 
||| को लाइये॥ ७२ ॥ तुमलाग भर श्रेष्ठ मत्री हो इससे इस समय देरको छोड़ दीजिये ऐसा कहेहुए वे मंत्री लोग क्षणभर में लकड़ियों को लेञ्राये॥ ७२॥ ओर लकड़ियों , ४ 
| (| स जलताहुइ आन का दुखकर उस समय शुद्धचित्तवाले शकर राजा ने मुनिया के समीप स्नान व आचमन कर ॥ ७४ ॥ शीघ्रता समेत श्राग्न व उन सुनया का | | | 


|| भी प्रदक्षिणा कर और अग्नि व सुनियों को प्रणामकर पार्वतीपाते सदाशिवजी को ध्यानकर ॥ ७५ ॥ राजा ने धीरज धरकर अग्नि में गिरने का प्रारम्भ किया 
ठ | हे सुनियो | उस समय झुनियाँ के भी सुनतहुए ॥ ७६ ॥ भयंकरशब्दवाली अशरीरिणी वाणी उत्पन्न हुईं कि हे शंकर राजन्‌ | इस समय तुम अग्नि में मत 
201 पेठो ॥ ७७॥ ओर ब्रह्महत्या के कारण तुमको डर न होवे क्योंकि में वेदों से सम्मित गुप्त उपदेश को तुम से कहती हूं ॥ ७८ ॥ हे राजन्‌ | सावधान होकर सुनो 
| ओर तुम को मेरा कहना करना चाहिये कि दक्षिण समुद्र के किनारे गन्धमादन प्त पे॥ ७६ ॥ महापापों को नाशमेवाले थ महापविन्न रामसेलु पे श्रीरामजी से त 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


नक नह 


~ A १५ 


i भ्छे 
७५ 


[के 


त्या महापाताकेनामया ॥ ७० ॥ सिंहासरनंसमारह्य नकतयुज्यतेबत ॥ चतुरणंवपर्यन्तधरापालनमञ्ञसा ॥ ७१ ॥ 
सत्पुनछुरा पशानिसतःस्थापयतासन ॥ काष्टान्यानयताक्षप्र प्रवेष्टहन्यवाहनम्‌ ॥ ७२ ॥ मममान्त्रवरायूर्य विलस्व 
नत्यजञताइना ॥ इत्युक्तामान्त्रणःकाछ समानन्यु'क्षपांनते ॥ ७३ ॥ आनप्रज्वालतकापए्ठरृष्द्राशइरसूपांत) ॥ स्ना 
त्वाचन्यावशुद्धात्मा मुनीनासाजन्निधातदा ॥ ७४॥ आग्नप्रदक्षणी कृत्य तान्‍्मुनीनापेसत्वरम ॥ आण्नसुर्नीन्नमर्क 
त्य ध्यात्वादेवश्ुमापतिम॥ ७५ ॥ अग्नोपतितुमारे मे धेयमालम्ब्यशूपातिः ॥ तस्मिज्नवसरेविप्रा सुनीनासापश्ट्ण्व 
ताम्‌ ॥७६॥ अशरीरासबुद्हाणी भैरवनादिनी ॥ भोःशङ्करमहीपाल मानलप्रावशाइना ॥ ७७॥ ब्रह्महत्यानाम 
तन्तं सयमायून्महामत ॥ तवापद्रीवक्यास रहस्यवेद्सम्मितम्‌ ॥ ७८ ॥ श्यणुष्वावहितोराजन्मदुक्तीक्रियतान्त्व 
या ॥ दक्षिणाम्डानेघेस्तीर गन्धमादनपवते॥ ७६ ॥ रामसेतोमहापुणये महापातकनाशने ॥ रामप्रतिष्ितालि् 


Las 
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) | स्थापित रामनाथ शिवजी को॥ ८० ॥ तुम एक वषे भरतक त्रिकाल सेवन करो ओर प्रदक्षिणा परिक्रमा व प्रणाम करो ॥ ८? ॥ ओर लुम रामनाथजी का महाभि ह. रे 
४५५ ४] षेक करो व हे राजन्‌ | प्रतिदिन अनेक प्रकार की नेवेद्य करो ॥ ८९ ॥ ओर चन्दन, अगरु व कपूर से श्रीरामलिंग को पूजो और दो भार गऊ के घी से तुम स्नान || 
(| करावो ॥ ८३ ॥ और प्रतिदिन दोभार प्रमाणभर गौवों के दूध-से भी नहवावो व हे प्रभो ! द्रोण प्रमाणभर शहद से प्रतिदिन उस लिंग को नहवावो ॥ ८४ ॥ 
टर 2] व हे भूपते | प्रातादेन हविष्याज्ञ से नंवे्य करो ओर प्रतिदिन तिलक तेल से दीपाराधन करो ॥ ८५॥ हे नृपेन्द्र ! त्रिशूलधारी रामनाथजी के इस कम से उसीक्षण | उ 


५) 

| रामनाथंमहेश्‍वरम्‌ ॥ ८० ॥ सेवस्ववर्षमेकंत्वं तरिकालंभत्तिपूर्वकम ॥ प्रदक्षिणप्रकम्णं नमस्कारंचबैकुरू॥ 593 ॥ || 
0 महाभिषेकःक्रियतां रामनाथस्यवेत्वया ॥ नेवेय॑विविधराजन्‌ क्रियतांचदिनेदिने ॥ ८२ ॥ चन्दनागरुकपूरेरामलिह 
त 


स्कँ० पु || 


प्रएुजय॥ सारहयनगव्यन ह्याज्यनत्वासषचय ॥ ८३ ॥ प्रत्यहचगवाक्षाराहभारपारसास्मतः .॥ सडद्रापनता्लेङ्ग 
प्रत्यह॑स्नापयप्रमो ॥ ८9 ॥ प्रत्यह॑पायसान्नेन नवेद्यंकुरुखूपते ॥ प्रत्यह॑तिलतलन दीपाराधनमाचर ॥ ८५॥ 
एतनतवराजन्द्र रामनाथस्यश|लंनः ॥ ्राहत्यात्रह्महत्याच ततक्षणादवनश्यतः ॥ ८६ ॥ दशनाद्रामनाथस्य 
` शएहत्याशतान्‌च॥ अयुतत्रह्महत्याना सुरापानायुततथा ॥ ८७ ॥ स्वणस्तयायुर्तराजच्‌ शुरुस्रीगमनाइुतम्‌ ॥ 
fe एतत्ससंगदाषाश्च ।वेनश्यान्तक्षणाङभा ॥ ८८ ॥ महापातकतउल्यान यानपापानसान्तवं ॥ तांनसंवाणनश्य 
5 | त्ति रामनाथस्यसेवया ॥ ८९॥ महतीरामनाथस्य सेवालभ्येतचेन्टणाम्‌ ॥ किंगङ्गयाचगयया प्रयागेणाध्व 
|: ठम्हारी स्रीहत्या व बरह्महत्या नाश होजावैगी ॥ ८६ ॥ क्योंकि रामनाथजी के दर्शन से सेकड़ों बालहत्या व दशहज़ार बरह्महत्या तथा दशहज्ञार मदिरापान ॥ =७ ॥ न कै 


त | व्‌ हे विभो, राजन्‌ | दशहज्ञार सुवण की चोरी व दशहज़ार शुरुस्त्रीमन और इनके संसर्गवाले दोष क्षणभर में नाश होजाते हैं॥ ८८ ॥ और महापातकों के || 
८3 समान जो अन्य पाप हैं वे सब रामनाथजी की सेवा से नाश हो गेजाते हें ॥ ८६ ॥ यदि. मनुष्यों को रामनाथजी की. बड़ी भारी सेवा भिले तो गंगा, गया व प्रयाग |€ 
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। रूद्र रामनाथ शिवजी को में प्रणाम करता हूं॥ २ ॥ हे देव ! दया से मेरी रक्षाकरों ओर शीघही मेरी ब्रह्महत्या को जलावो हे. त्रिपुरविनाशक ! हं कालकूट || 
विष को खानेवाले, महादेवजी ! ॥ ३ ॥ हे दयासिन्धो ! तुम मरी रक्षा करा व मेरी स््रीहत्या को छुड़ावो हे गंगाधर, विरूपनयन, त्रिलोचन, रामनाथजी !॥ ४ ॥ 


eS 


हे विभो ! दयादृ्टि से मेरी रक्षा कीजिये व मेरे पाप को काटिये हे.कामशत्रु | हे भक्तों के मनोरथ को देनेवाले, राघवेश्वर |॥ ५ ॥ हे मार्केडेयजी को भय || 


स्तस्य वषमकगताह्दजाः ॥ वषान्तसशुाचश्रूत्वा शङ्करस्तुष्टमानसः ॥ १ ॥ तुष्टावपरमशान रामनाथघ्रणानाधम्‌॥ 
शङ्कर उवाच नमामरुद्रमाशान रामनाथसुमापातम्‌ ॥२॥ पाहमाङपयादव ब्रह्महत्यादहाशुम ॥ त्रपुरघमहा 
देव कालकूटावषादन॥ ३॥ रक्षमातदयासन्धा स्रीहत्यामेविमोचय ॥ गङ्गाघरविरूपाक्ष रामनाथत्रिलोचन ॥ ४॥ 
मापालयकपाहष्टया ढान्घमत्पातकावभा ॥ कामार्‌कामसदायन्भक्तानाराघवश्वर ॥ २ ॥ कटाक्षपातयमाय शुद्ध 
माकुसपूजट ॥ माकणडयभंयत्राण शत्युअयाशाचान्यय॥ ६॥ नमस्तागारजाधाय ।नष्पापकुरुमासदा॥ स्द्राक्षमा 
लासरण चन्द्रशखरशङ्कर ॥ ७ ॥ वेदोक्तसम्यगाचारयोग्यंमांकुरुतेनमः ॥ सूयदन्तानदतुम्य भारतीनासकाड 
दे॥ ८॥ रामश्वरायदवाय नमामशुाडदाभव ॥ आनन्द्साचदानन्द रामनाथटषध्वजस्‌॥ ९ ॥ भूयोभरूयोनमस्या 
से रक्षा करनेवाले, मृत्युंजय, अव्यय, शिव | हे धूर्जटे | मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिये व मुझको शुद्ध कीजिये ॥ ६ ॥ गिरिजार्धशरीरवाले श्प के लिये प्रणाम | 


मुझको सदैव पापरहित कीजिये है रुद्राक्ष की माला के श्राभूषणवाले, चन्द्रशेखर, शंकरजी ! ॥ ७ ॥ मुझको वेदों में भलीमांति कहेहुए आचार के योग्य ः 
कीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार हे व सूर्यनारायण के दन्तों को तोड़नेवाले ब सरस्वतीजी की नासिका को काटनेवाले आपके लिये प्रणाम हे॥ = ॥ व रामेश्‍वर |, 


५2४ 


देवजी के लिये नमस्कार हे मुझको शुड़िदायक हावा आनन्द साचदानन्द व रामनाथ वृषध्वजजा का ॥ ९६ ॥ म बारबार प्रणाम करता हू मरा पातक नाश | उ 
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१०९ 


रक० पु० | और यज्ञ से क्या है॥ ९० ॥ इस कारण हे विमो | तुम रॉमसेतु पे जाओ ओर सदेव रामना उजी को भजो देर मत करो बरन जाने में शीवता करो॥ &१ ॥ यह 
४५६ 6 कहकर वह अशरीरिणी वाणी चुप होगई ओर उसको सुनकर सब सुनियों ने राजा को शीघ्रता कराया ॥ ९२ ॥ कि हे महाराज | मुक्किंदायक रामसेठु को शीघही 
161 | जावो क्‍योंकि रामनाथजी के प्रभाव को न जानकर हमलोगों न यह कहा था॥ «६३ ॥ कि इस समय जलतीहुई अग्नि में देह का त्याग करो सुनीश्वरों स इस 


तकार आज्ञा ।द्याहश्रा वह शंकर राजा ॥ ९३४ ॥ शाघता सयुते हाकर चतुरागयण!ा सना का पुरा पठाकर सब सुनियां का प्रणामकर ससरुन्नाचत्त स ॥ ९५ ॥ कुछ 
रेणवा॥९ ०॥ तङ्गच्डरामसेुत्वं रामनार्थमजानिशम्न॥ विलम्बंमाकुरुविभो गमनेचत्वरां कुर॥९ १॥ इत्युक्काविररामाथ 
सापिवागशरीरिएी॥ तच्छताधुनयःसे त्वरयन्तिस्मभ्रपतिम्‌।९ २।गच्छशी पंमहा राज रामसेतुविसुक्तिद्‌म्‌॥ रामना 
थस्यमाहात्म्यमज्ञात्वास्माभिरीरितम्‌ ॥ « ३॥ देहत्यागंकुरुष्वेति वहोप्रज्वलितेधुना ॥ अनुज्ञातोसनिवरेरितिराजा 
सशङ्करः॥ ९४॥ चवुरङ्गबलंपुरया प्रापयि्वावरान्वितः॥ नमस्कृत्यसुनीन्सर्वान्प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ ६५॥ इतःक 
तिपयेःसन्थः समादायघधनंबह ॥ रामनाथस्यसेवार्थमायासीद्गन्धमादनम्‌ ॥ ९६ ॥ उवासवषमेकंच रामसेतोविशुद्धि 
दे ॥ एकशचुक्तोजितक्रोधो विजितेन्द्रियस्तञ्चयः ॥ «७ ॥ त्रिसन्ध्यंरामनाथंच सेवमानःसभक्तिकम्‌ ॥ प्रद्दोरामना 

[य दशभारंधनंसुदा ॥ «८॥ प्रत्यह॑रामनाथस्य महापूजामकारयत, ॥ अकरोचधचुष्कोरो प्रत्यहँभक्तिपूर्व 
कम्‌ ॥ ९९ ॥ स्नानंप्रतिदिनंचान्नं त्राह्मणभ्योददोसुदा ॥ अशरीरावचःप्रोक्तमखिलंएजनंतथा॥ १०० ॥ एवंकृतवत 


सेना स॑ [धरकर व. बहुत. धनव लकर रामनाथजी का सेवा के लिये गन्धमादन पवेत को गया ॥ ९६ ॥ आर उसनं शुद्धिदायक रामसंतु प एक वषे भरतक [नवास 
किया और एक बार भोजनकर क्रोध का जीते व इन्द्रियंगण को जीतेहुए वह राजा ॥ ३७ .॥ भाक्तेसमेत त्रिकाल रामनाथजी की सवा करता रहा ओर उसने | 
हष से रामनाथजी + लिये दश भार धनको दिया ॥ ९८॥ ओर प्रतिदिन रामनाथजी की बड़ीभारी पूजा किया ओर प्रतिदिन धनुष्कोटि में भक्तिपूवक स्नान किया ह ् 

र प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिये अन्न दिया और अशरीरिणी वाणी से कहाहुआ सब पूजन किया ॥ &९॥ १०० ॥ हे ब्राह्मणो ! ऐसा करतेहुए उसको एक वषे ¢ प रच 


~ 
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वि इस प्रकार भक्ति से रामनाथ शिवजी की स्तुति करतेहुए उस ॥ १० ॥ राजाके सुख से बहुत भयंकरी ब्रह्महत्या निकली जोकि नील वसनों को धारे व क्र र | पे 
त लाल बालावाला था ॥ 99 ॥ राजा के सुख सं निकली हुई उस बीभमत्सब्रह्महत्या को शिवजी की आज्ञा से भेरवजी ने त्रिशूल से मारा ॥ १२ ॥ और 2 


NN ~ 


रावजी को आज्ञा सं भरव स॑ ब्रह्महत्या के नाश होनेपर उसकी स्तुति से प्रसन्न बुडिवाले रामनाथजी ने राजा से कहा ॥ १३ ॥ 


स पांतकमारवनश्यठु ॥ मकत्यवस्तुवतस्तस्य रामनार्थमहेश्वरम्‌॥ १०॥ निजगामसु॒खाद्राज्ञो ब्रह्महत्यातिसीषणा॥ 
नालवस्रधराकूरा महारक्ताशरारुह ॥ ११ ॥ ताब्रह्महत्यांबीभत्सां दृपवक्राहिनिगताम्‌॥ निजघानत्रिशूलेन भेरवो 
रु्ररासनात्‌॥ १९ ॥ हतायात्रह्महत्याया भरवर्णाशवाज्ञया॥ रामनाथोनपंप्राह स्तत्यातस्यप्रसन्नधीः ॥ १३॥ श्री 
रामनाथ उवाच ॥ पाणड्यशूपमहाराज स्तोत्रणाननतनघ ॥ प्रसन्नोहवरंदास्ये ठुभ्यंवरयचोप्सितम्‌ ॥ १४॥ त्रीहत्या 
त्र्हत्याभ्या यस्त॑दाषः्सानगेतः ॥ शुद्धाविधूतपापोसि राज्यंपालयएववत्‌ ॥ १५॥ येमामत्रनिषेवन्ते भात्तेयुत्त 
नचतसा ॥ नारायामळणातपा त्रह्महत्यायुतान्यापे ॥ १६॥ सुरापानायुतभ्प गुरुखीगमनायुतम्‌ ॥ स्वणस्तेया 
उतमाप तत्ससगादुततथा ॥ १७॥ अन्यान्यापचपापाने नाशयामिनसंशयः ॥ मत्सावेनोनराराजन्नभूयःसंसरन्ति 
ते ॥ १८ ॥ किन्तुसायुज्यरूपांमे सुक्तियास्यन्त्यसशयम्‌ ॥ स्तुवन्त्यनेनस्तात्रेण यमाभक्तिपुरःसरम्‌ ॥ १९ ॥ नाश 


श्रीरामनाथजी बोले कि हे पांड्य | 
हार इस स्तोत्र सं में प्रसन्न हू तुम चाहेहुए वरको मांगो में उसको तुम्हारे लिये दूगा॥ १४ ॥ ओर स्रीहत्या व ब्रह्महत्या से जो तुम्हारे दोष || 


| था वह निकल गया तुम शुद्ध व पापराहेत हो इसस पहले की नाई राज्य को पालन करों ॥ १५ ॥ जो मनुष्य भक्तिसंयुत चित्त से यहां मुझको सेवते हैं उन ७३ 
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दशहजार पापा का ॥ १७ ॥ वे अन्य भी पापां को निस्सन्देह नाश करता हूं व हे राजन्‌ ! भेरी सेवा करनेवाले वे लोग फिर संसार में नहीं 
॥ किन्तु भेरी सायुञ्य सुक्ति को पावेंगे इसमें सन्देह नहीं हे ओर जो मनुष्य भाकिपूरवेक इस स्तोत्र रे मेरी स्तुति करते हैँ ॥ १६ ॥ इनके भे || 


महापातकों के समूह को नाश करता हूं हे मनुजश्वर | मक्के से तुम्हारे इस स्तोत्र से में प्रसन्न हूं॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! मुझ वरदायक से तुम यथेट ( प्रिय ) वरको || रे 


| | || में फिर मेरा जन्म न होवे व हे प्रभो ! जो मनुष्य मुझसे कियेहुए तुम्हारे स्तोत्र को कीतन'करें ॥ २५ ॥ पापों से छूटेहुए वे पुरुष ठुम्हारी सेवा के फल को || 
| जं पार्वे श्रीसूतजी बोले कि हे डिजात्तमा | वेसाही होगा इस प्रकार इस राजा के ऊपर दयाकर रामनाथ ॥ २६ ॥ धिरूपलाचन नीलकणठजी लिंगरूप में अन्त्डान व 
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ध्य 


गो शिवजी से ऐसा कहेहुए नपभ्रे्ठ शंकर ने॥ २१ ॥ उन करुणानिधान रामनाथ शिवजी से कहा राजा बोले कि हे महेश्वर ! मैं ठुम्हारे दर्शन से कृताथ |€ 


६ 


[गया॥ २२॥ ओर इस समय सुभ्कको इससे अधिक नहीं मांगने योग्य हे ओर मृकशडुजी के भय व संताप को हरनेवाले तुम्हारे युगल चरण को ॥ २३ ॥ मैंने 
देखा इसलिये हे विभो, महादेब | कुछ मांगने योग्य नहीं हे तुम्हारे, युगल चरणकमलों में मेरी अचल भक्ति होवे ॥ २४ ॥ और माताओं के अशुद्ध उदर । प 


यास्यहमेतेषा महापातकसश्चयम्र्‌ ॥ प्रीतोहंतवभक्‍त्याच स्तोत्रेणमनुजेश्वर ॥ २० ॥ यथेष्ट प्रार्थयवर॑ मत्तस्त्वंवरदा 
न्प ! एवसुत्तागशावनाथ राजरादपउड्वः ॥ २१ ॥ रामनाथवभाषत शङ्करकरुणानाधिस्‌॥ रुप उवाच ॥ तवसंद्‌ 
राननाह ऊरताथास्मसहश्वर॥ २२॥ इतःपरप्राथनीर्य ममनास्त्यघुनाधेकम्‌ ॥ मकण्ड्भसयसन्तापहारिपादयुगं 
तव ॥ ९३ ॥ दृष्टमयामहादव नात'प्राथ्यावेभास्तवे ॥ त्वत्पादपदायुगले निश्चला भक्तिरस्तुमे ॥ २४॥ नपुनजन्म 
मंथ्रयान्मातृणासुदरशुचा ॥ यंमत्कृतामदस्तोत्र कोतंयान्तितवप्रभो ॥ २५ ॥ तेनराःपापनि्सक्तास्त्वत्सेवाफलमा 
प्युु' ॥ श्रासूत उवाच॥ तथास्त्वित्यनुग्रद्यन रामनाथीहिजोत्तमाः॥ २६॥ नीलकणठावरूपाक्षो लिङ्गरूपातिराहितः॥ 
राजापरासनाथन विहितालुग्रहस्ततः ॥ २७॥ रामनाथनमस्कृत्य कृताथेनान्तरात्मना॥ स्वसेनासंरत'प्रीतः प्रयया 
वात्मन'उराम्र ॥ २८ ॥ दत्तान्तमंतदवदन्सुनीनावनवासिनाम ॥ तभ्याषञ्चन्त्रपराज्ये मुनयःप्रीतमानसाः ॥ २७ ॥. 


ड 
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ह 
स्कं ० पु० व है घ्राह्मणो ! पुत्रों व स्त्रियों से संयुत तथा मंत्रियों समेत राजा ने निष्कण्टक राज्य का पाकर बहुत दिनों तक प्रथ्वी की रक्षा किया ॥ २० ॥ तदनन्तर मत्युसमय ग्रा ह से०्मा० 
पुJ ||: 5 ४9)! 
३६० | 8 3 होने पर रामंश्वर गशावजा का ध्यान करताहुश्रा राजा दहान्तस रामनाथ की उत्तम सायुज्य मुक्ति का प्राप्त हुआ ॥ ३१॥ ह ब्राह्मणा | इस प्रकार लुमलोगों स रामनाथ छ | 


NS 


| | का प्रभाव व शंकर नामक राजाका पावेत्र चारत्र व आख्यान कहागया ॥ ३२ ॥ इस अध्याय को आदर सें पढ़ता व सुनता हुआ मनुष्य सब पापा स॑ छूटकर रामनाथजा नट 
| को प्राप्त हाता है ॥२२॥ शत जय । ॥४८॥ 9 - 


घुत्रदारयुतोराजा प्राप्यराज्यमकणए्टकम्‌ ॥ मान्तराभःसाहिताविग्रा ररक्षष्टाथवाचरम््‌ ॥ ३० ॥ ततान्तकाल 
, सम्प्राप्ते ध्यायव्रामेश्‍वरंशिवम्‌ ॥ देहान्तेरामनाथस्य सावयुज्यप्रययांशुसस्‌ ॥३१॥ एववःकाथतावप्रा रामना 
` शस्यवेसवद ॥ चरितेएुण्यमाख्यान शङ्कणास््यन्ृपस्यच॥ ३९॥ श्ठण्वन्पठन्वामनुजास्वममध्यायमाद्रात्‌ ॥ सवं 
पापावोनसुक्ता रामनाथसमरजुत ॥ २३ ॥ इत श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्ये रासनाथप्रशासायाशाकल्यदुमरणदाष 
णान्तिशडरख्रीहत्यात्रह्मत्यादांपशान्तनांमाष्टाचत्वारशाध्यायः॥ ४८ ॥ हैः |! नेव 
सूत उवाच अथातःसम्प्रवक्ष्यास रामनाथरयशालनः ॥ स्तात्राध्यायमहापुएय श्रएतश्रद्धयाहजाः॥ १ ॥ 
रामःग्रतिष्टितेलिङ्गे तशावपरमेश्वरम्‌ ॥ लक्ष्मणाजानकासीता सुग्रीवायाः'कपीश्‍वराः ॥ ९ ॥ ब्रह्मप्रभृतयोदेवाः कु 
म्सजाद्यामहषयः ॥ अस्तुवन्य किसयुक्ताः प्रत्यकराववरव्रम ॥ ३॥ तहक्ष्याम्याङुपूव्यण श्रणुतादरप्बवकमस ॥ एत 
1० | रामनाथ को स्तुति यथा किय दवादि अपार | उचसव अध्याय म॑ सोई चरित सुखार॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणी | इसके उपरान्त में त्रिशूलधारी रामनाथ हा 


। 2 | जी के महापवित्र स्तोत्राध्यायको कहताहूं उसको श्रद्धा से सुनिये॥ १॥ लिंग स्थापित करनेपर श्रीरामजी ने शिवजी की स्तुति किया ओर लक्ष्मण व सीता जानकोजी ओर ह 
5 Cr 
1) लुग्रीचादिक कपीश्वरों ने॥ २ ॥ व ब्रह्मादिक देवता तथा गस्त्यादिक महर्षियों ने भक्तिसंयुत होकर प्रत्येक रघुनाथजी की स्तुति किया है॥ ३ ॥ उसको में कम से कहताह | 


CC-0. UP State. Museum, Hazratganj. Lucknow. . 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 23 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ABI 


NA 4४ 


स्क ° पु ° ||: आदरपूर्वक सुनिये हे ब्राह्मणों | इसको सुननेही से मनुष्य मुक्त होजाता है ॥ ४॥ श्रीरामजी बोले कि आप त्रिशूलधारी व महामाग महात्मा के लिये प्रणाम हे ओर 


€| से० मा० 
|| अपने चरणकमलों के भक्त के दुःख को हरनेवाले तथा सपो के हारवाले आप के लिये प्रणाम हें॥ ५॥ व देवताओं के आदिदेवता रामनाथ साक्षी के लिये प्रणाम अ० ४६ 


5| हे तथा वेदांतों से जानने योग्य व योगियों को तत्त्वदेनेवाले के लिये प्रणाम हे ॥ ६॥ और सदेव आनंद से पूर्ण तथा भक्तों के भयको नाशने के कारणरूप चरण 
| Ne ~~ ~ ७ 
Is कमलवाले विश्वनाथ शिवजी के लिये प्रणाम हे॥ ७॥ ओर सबों के साक्षी आप के लिये प्रणाम है व साक्षात्‌ परमात्मा के लिये प्रणाम हे तथा महापातकों को 


च्छुवणमात्रेण सुत्तःस्यान्मानवोहिजाः॥ ४ ॥ श्रीराम उवाच ॥ नमोमहात्मनेतुभ्यं महामागायशूलिने ॥ स्वपदा 
म्बुजमक्तातिहारिणेसपंहारिऐ ॥ ५ ॥ नमोदेवादिदेवाय रामनाथायसाक्षिणे॥ नमोवेदान्तवेद्याय योगिनांतत्त्वदा 
यिने॥ ६ ॥ सवदानन्दपर्णाय बिश्वनाथायशम्भवे ॥ नमोभक्तमयच्छेदहेतुपादाब्जरेणवे ॥ ७॥ नमस्तोखलना 
थाय नमःसाक्षात्परात्मने ॥ नमस्तेड्तवीयांय महापातकनाशिने ॥ ८ ॥ कालकालायकालाय कालातीतायतेन 
मः॥ नमाविद्यानिहन्त्रेते नमःपापहराय च॥ ६ ॥ नमःसंसारतप्तानां तापनाशेकहेतवे ॥ नमोमब्रह्महत्यावनाशन 
चविषाशिने ॥ १° ॥ नमस्तेपार्वतीनाथ केलासनिलयाव्यय ॥ गङ्ाधरविरूपाक्ष मांरक्षसकलापदः ॥ ११ ॥ तुभ्यं 
पिनाकहस्ताय नमामर्दनहारिएं ॥ यूयोभूयोनमस्तुभ्यं सवावस्थासुसवदा ॥ १९ ॥ लक्ष्मण उवाच॥ नमस्तराम 
९) नाशनेवाले व अर्भुतबलवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे॥ ८॥ और काल के भी काल व कालातीत कालरूप तुम्हारे लिये प्रणाम हे और पातकों को नाशनेवाले के लिये प्रणाम 


है न हे व माया को नाशनेवाले आपके लिये प्रणाम हे ॥ €॥ ओर संसार से तप्त प्राणियों के ताप नाश के लिये एकही कारणरूप आपके लिये प्रणाम ह आर सरा बरह्महत्या 
£| को नाशनेवाले व विषको खानवाल क॑ लिये प्रणाम हे ॥ ५०॥ हे केलासनिलय; अव्यय, पावेतीनाथ ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे हे विरूपलोचन, गंगाधर ! सब विपत्ति से 


AN 


2 | मेरी रक्षा कीजिये ॥११॥ व पिनाक को हाथ मरें लियेहए कामदेव को नाशनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम हे और रब अवस्थाओं में रुदेव आप के लिये बार २ नमस्कार है ॥१२॥ 
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र । है | 98 व रूब संसार की सटि; पालन व नाश के कारणुरूप आप के लिये प्रणाम हे व उग्र, भीम तथा साक्षी सह 
त 5 | नाथाय त्रिएरप्नायशम्मवे ॥ पार्वतीजीवितेशाय गणेशस्कन्दसूनचे ॥ १३॥ नमस्तेसूर्यचन्द्राग्निलो चनायकपरदिने ॥ 
|| नमःशवायसामाय माकएडेयभयांच्छद्‌ ॥ १४॥ नमःसवप्रपञ्चस्य साष्टास्थत्यन्तहतव ॥ नसडय़ायसामाय महा 
2 | देवायसाक्षिऐ ॥ १५ ॥ सवज्ञायवरेण्याय वरदायवरायते॥ श्रीकण्ठायनमस्ठुभ्य पञ्चपातकभादन्‌। १६॥ नमस्ते 


स्तुपरानन्दसत्यविज्ञानरूपिणे ॥ नमस्तेमवरोगत्न स्तायूनांपतयेनमः ॥ १७ ॥ पतयतस्कराणान्ते वनानापतयन 


सः॥ गणानापतयठभ्य विश्वरूपायसाक्षण्‌ ॥ १८॥ कमणाप्रारतःशम्भां जनिष्येयत्रयत्रतु ॥ तत्रतत्रपदहन्हे भवतो 
| भाक्तरस्ठुम॥१६॥ अ्प्तन्मागरतिमासद्गवतःकृपयामम॥वेदिकाचारमागच रातःस्याद्गवतनमः॥ ९० ॥ सीतोवाच 
| प्रमकारणशङ्करधूजट |गारस॒तास्तनकुङ्कमशाभित॥ ममपतोपारदाहिमातसदा नावषमाप्रएूरषगाच्रास्‌ ॥ ९१ ॥ 
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लक्ष्मणजी बोले कि आप त्रिपुरविनाशक व शंभु रामनाथजी के लिये प्रणाम हे ओर पात्रेतीजीके जीवन के स्वामी ओर गणेशा व स्वामिकात्तिकेय पुत्रवाले. आप क 
लिये प्रणाम हें॥ १३ ॥ ओर सूर्य, चन्द्रमा व अग्निनेत्रोंवाले जटाधारी आप के लिये प्रणाम हे व सोम और सार्कडेय क भय का नाशनवाल शिवजा कलय णान त 
देवजी के लिये प्रणाम हे ॥ १५॥ ओर सवज्ञ; ४३ 


3 ' वरणय, वरदायक व श्रष्ठ आप क [ल्यं प्रणाम हं तथा पांच पातका को नाशनंवाल् तुस श्रीकठ क लिय पणास ह ॥ १६॥ व परमानन्द सत्य व [वज्ञाचरूपा श्राप क लय 1 ग 


नमस्कार हे हे भवरोगविनाशक ! आप स्तायुवों के पति के लिये प्रणाम हे॥ १७॥ व तरहरों के पति तथा वनों के पति आप के लिये प्रणाम हे ओर गणों के र र 
मी व विश्वरूप तथा साक्षी श्राप के लिये प्रणाम है॥ १८॥ हे शंभो ! मैं कर्म से जहां जहां उत्पन्न होऊं वहां वहां आप के दोनों चरणों में भेरी भ 
॥ १३ ॥ और आप की दया से अ्रसतमाग. में मेरी प्रीति न होवे और वैदिक आचार व माग में प्रीति होवे आप के लिये नमस्कार हे ॥ २० ॥ सीताजी | कै 
डि स्तनों के कुंकुम से शोभित, परमकारण, धूजेटे, शंकरजी ! मेरी बुडि को सदेव पति में दीजिय आर परपुरुष म॑ गोचर न होवे व विषम न होवे॥ २१ ॥ || 
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|| नमस्कार हे॥ २५॥ हनूमान्‌जी बोले कि हे देवदेव, जगन्नाथ, दयानिधे, रामनाथ | तुम्हार चरणकमलों में मेरी अचलं भक्ति हाव॥ २६ ॥ [जनक विना ससार का 
- 5 2: सत्ता व उसका भान भी नहा हाता हं उन सञ्गानरूपो रामनाथ शंसुजी क [लय प्रणाम ह ॥ २७ ॥ अगदजा बोले क जिनक सकाश सं ससार का प्रकाश हाता ह 
र 2! व जिसके प्रकाश के विना संसार नहीं प्रकाशित होता है उन रामनाथ शिवजी के लिये नमस्कार हे॥ २८॥ जाम्बवान्‌ बोले कि जिससे यथार्थ सवीनन्द व आनन्द 
है भासित होता है इन परमानन्दरूपी रामेश्‍वरजी के लिये नमस्कार है॥ २६॥ नील बोले कि जो अहय सदेव देश, काल व दिशाओं के भेदों से अभिन्न हे उन 
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गङ्गाधरावरूपाक्ष नीललाहितशङ्र॥ रामनाथनमस्तुम्य रक्षमाकरुणाकर ॥ २२ ॥ नमस्तेदेवदेवेश . नमस्ते 
करुणालय ॥ नस्तस्तसवसाताना सवभातावमढदन ॥ २३ ॥ नाथत्वदायचरणाम्बुजाचन्तनन [नडूयभा 
स्करसुताद्गयमाशुशम्भां ॥ नेत्यलमांशुगतवान्सएुकणडपुनः कवानासब्याततवाश्रयण त्परश ॥ २४॥ परंशप 
रमानन्द शरणागतपालक॥ पातित्रत्यममसदा दाहतुभ्यनमानमः ॥ ९५ ॥ हनूसानुवाच॥ दवदवजगन्नाथ रामनाथ 
कृपानिधे ॥ खत्पादास्भोस्हगता निश्चला भाक्तरस्ठुमं ॥२६॥ यीवृनानजगत्सत्ता तद्घानमापिनां सवृत्‌ ॥ नमःसद्भा 
नरूपाय रामनाथायशम्मवं ॥ २७ ॥ अङ्गद उवाच॥ यस्यभासाजगद्धार्न यत्प्रकाशावनाजगत्‌॥ नभासतनमस्त 
सम रामनाथायशम्मवे ॥ २८॥ जाग्बवालुवाच ॥ सवानन्दायदानन्दा भासतपरमाथतः॥ नमारामश्वरायास्म प 
रमानन्दरू[पण ॥ २६ ॥ नाल उवाच ॥ यहूशकालादण्सदराभन्नसवदाहयम्‌ ॥ तस्मेरामेश्वरायास्मे नमोभिन्नस्व 
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ह्‌ 
हें हे दयालय | तुम्हारे लिये प्रणाम हे व हे संसार से डरेहए प्राणियों की भवभीति को मदन करनेवाले ! तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ २३ ॥ हे नाथ, शंभो ! 
तुम्हारे चरणकमलों के ध्यान से वे मूकंडु. के पुत्र मार्कडेयजी सूर्यपुत्र ( यमराज ) से भयक्रो नाशकर शीघ्रही नित्यता को प्राप्त हुए हे परेश | तुम्हारे आश्रय से क्या | 
| नहीं सिद्ध होता हे याने सब कुऊ सिड होजाता हे ॥ २४ ॥ हे परेश, परमानंद, शरणागतपालक ! मुझको सदेव पतिव्रतत्व दीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार ह ||६ ¢ 
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णान है ॥ ३१ ॥ कुसुद बाल कि 1जसक स्वरूप के जानने स कारणता से प्रधान रचागया इन कारणरूप रामनाथ शिवजी के [लय प्रणाम ह॥ ३२॥ र 
बालं के जाग्रत्‌, स्त्र व सुषास आदिक अवस्था जिसको माया सं रचित हं इस जाग्रत्‌ श्रांदक अवस्थाओं स राहत ज्ञानरूपा रामनाथजा लिये प्रणाम | 6 
॥ ३३ ॥ गज बालं क जनक स्वरूप के न जानन स॑ अधम तार्ककां सं कारणत्व स.काया क परमाणु बृथा काल्पत हाते हं ॥ ३४ ॥ उन सवसाक्ष परमानद 9 


रोपण ॥ २० ॥ नतल उवाच ॥ ब्रह्मावष्णुमहशाना यदाविद्याविजाम्मताः ॥ नर्मावद्यावहानायथ तस्मरामरवराय 
ते॥२३॥ कुसुद उवाच ॥ यत्स्वरूपापारज्ञानात्प्रधानकारणत्वतः॥ कल्पितकारणायास्म रामनाथायराम्सव॥३९॥ 
पनस उवाच ॥ जायत्स्वनसुडप्त्यादयंदावयावजास्मतम्‌ ॥ जाग्रतादावहानाय नमास्मज्ञानर[पण॥ ३३॥ गज 
उवाच॥ य॒त्स्वर्पापारक्ञानात्कायाणाप्रमाणवः ॥ कल्पिताःकारणत्वेन तार्किकापसदरेथा ॥ २४ ॥ तमहंपरमानन्दं 
रामनाथमहर्वरम्‌ ॥ आत्मरूपतयानत्यघुपास्यसवसाक्षणस्‌ ॥ २५॥ गवाक्ष उवाच॥ अज्ञानपारावडाना परू 
५ नापाशमाचकस्‌ ॥ रामर्वरारावशान्तशपरामरारसदा ॥ २६॥ गवय उवाच।स्वाध्यस्तजगदापार चन्द्र चड्सुमा 
| ` पातम्‌॥ रामनाथाशवंवन्द संसारामयभपजपम॥ ३७॥ शरस उवाच॥ अन्तःकरणमात्मात यदज्ञनाहमाहितः ॥ 
।| सणयतरामतराथतमात्मानप्रणमाम्यहम्॥ ३८॥ गन्धमादन उवाच ॥ रामनाथसुमानाथ गणनार्थचत्यस्वरकम्‌ ॥ 


€| रामनाथ शिवजी की में आत्मरूपता सें सदैव उपासना करता हूं ॥ ३५ ॥ गवाक्ष बोले कि ज्ञानरूपी फॅसरी से बँघेहुए पशुवों के पाश को छुड़ानेवाले शांत रामेश्‍वर 1 
(| शिवजी की शरण में में सदैव प्राप्त होताहूं ॥,२६ ॥ गवय बोले कि संसार के आधाररूप उन निराश्रय चंद्रचूड उमापति को में प्रणाम करता हूं व संसाररूपी रोग ४ 2! 
| | की ओषधिरूप रामनाथ शिवजी को में प्रणाम करलाहूं ॥ ३७ ॥ शरभ बोले कि अज्ञान से मोहित पुरुषों से जो अंतःकरण व आत्मा ऐसा कहाजाता है उन रामनाथ || 9 
ॐ| चारा को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ३८ ॥ रन्धमादन बोले कि समस्त पातकों से शुद्धि के लिये उमापति व. गणनायक तथा त्रिलोचन जगदीश रामनाथजी की सें 
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| ; करता हू ॥ ३६ ॥ सुग्रीवजी बोले कि पुत्र, खी, धन घ क्षत्ररूपी तरंगसमूहां से संयुत तथा जन्म ब सृत्युरूपी जलवाले संसाररूपी समुद के मध्य में । । ४० ॥ । € र सं 
रू | डूबतेहुए ब्ह्माएडसमूह में गिरे और पार न पाये व चिल्लातेहुए तथा विवश. दुःखी ब विषयरूपी सपो से डरेहुए ॥ ४१॥ और रोगरूपी मकरों से उडिग्न bs | 
१ रूपी मडलियों से विकल मेरी रक्षा कीजिये हे पावैतीनाथ, रामनाथ ! तुम्हारे लिये नमस्कार हे.॥ ४२ ॥ विभीषणजी बोले कि रोमरूपी चोर व पांपरूपी सिह तथा || ते 
ह | जन्मरूपी व्याघ और नाशरूपी सर्पवाले व भूलेहुए अपने मार्गवाले संसाररूपी वनके मध्य में मुझको ॥ ४३॥ जो वन कि बाल्यावस्था व युवावस्था तथा डता हे 
सर्वपातकशुड्थर्थमपास्येजगदीश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ सुग्रीव उवाच ॥ संसाराम्माधिमध्येमा जन्मग्रत्युजलंभय॥ पुत्रदार 
| घनक्षेत्रबीचिमालासमाकुले॥ ४० ॥ मजढ्रह्माएडपणडच पतितंनाप्तपारकम्‌ ॥ क्रारान्तमवशदान विषयव्यालकात 
रम्‌ ॥ ४१॥ व्याधिनक्रससुठिग्नं तापत्रयभुषातिनम्‌ रे मारक्षागारजानांय रामनाथनमरिउुत ॥ ४९ ॥ वभाषण र 
उवाच॥ संसारवनमध्येमां विनष्टनिजमागके ॥ व्याधिचोरेघसिहेच जन्मव्याधेलयोरग॥ ४३॥ बाल्ययावनवा | 
धक्यमहाभीमान्धकूपके ॥ क्ोधेष्यालोभवहाँच विषयक्रपर्वते ॥ ४४॥ त्ासभूकएटकाळ्येच सीदन्तँरामनाथक॥ || 
शोभनाँपद्वींशम्भो नयरामेश्वराधुना ॥ ४५ ॥ सर्वेवानरा ऊचुः ॥ निन्यानिन्येषुसबत्र जनिल्वायानिइप्रमा ॥ के 
म्भीपाकादिनरके पतित्वाचपुनस्तथा ॥ ४६ ॥ जनित्वाचएनयाँनो कमंशेषेणङत्सिते ॥ संसारेपतितानस्मान्‌ राम 
नाथदयानिषे ॥ ४७७॥ अनाथान्विवशान्दीनान्कोशतःपाहिशङ्कर ॥ नमस्तेस्वुदयासिन्धो रामनाथमहरवर ४5 ८ 
| रूपी बड़े भयेकर अंघकूपवाला व क्रोध, ईष्या तथा लोभरूपी अग्निवाला ओर विधयरूपी क्र पवेतोंवाला हे ॥ ४४ ॥ उस डररूपी पृथ्वी व कांटांवाले वनमें . ह 
टं || विकल मुभकों हे रामनाथ ! हे शंभो ! हे रामेश्‍वर | इस समय उत्तम पदवी पे प्राप्त कीजिये ॥ ४७५ ॥ सब वानर बोले कि हे प्रभो! सब कहीं निन्य व अ्रनिन्य |६ 
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योनियो में उत्पन्न होकर व फिर कुभीपाकादिक नरक में गिरकर ॥ ४६॥ हे दयानिधान, रामनाथ ! फर बचहुए कम से योनि में उत्पन्न होकर्‌ निम्दि ससार से | 
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3 गिरेहुए अनाथ, विवश, दीन व चिल्लाते हुए हमलोगों की रक्षा कीजिये हे शंकर, दयासागर, रामनाथ, महेरवरजी | तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ४७ । ४८ ॥ | ६ 
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- ब्रह्मा बोले कि लोकों के स्वामी तुम्हारे रामनाथ शिवजी के लिये प्रणाम हे हे सवश | भेरे ऊपर प्रसन्न होवो व मेरी माया को नाश कीजिये ॥ ४६ ॥ इन्द्रजी बोले ||| सेन्मा« 
(| कि जगदस्बिका व वेद्त्रयीमयी पावेती देवी जिनकी शक्ति हैं उन पार्वती के पति रामनाथ शिवजी को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ५० ॥ यमराज बोले कि गणेश व (| 
रे ४) स्वामिकारत्तिकेयजी .जिनके पुत्र हैं व बैल जिनकी सवारी है सब अज्ञानों के नाश के लिये उन रामनाथजी को में सेवन करता हूं ॥ ५9 ॥ वरुणजी बोले कि जिनकी । ८ 
यि पूजा के प्रभाव से म्रकण्ड के पुत्र साकेडेयजी ने मृत्यु को जीतलिया उन झत्युजय रामनाथजी की मैं हृदय से उपासना करता हूं ॥ ५२ ॥ कुबेरजी बोल कि. शोभित 0 | 
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> करोकुरडल आसूषणवालं आप इश्वर क लय भ्रणास ह आर लाख क॑ समान लाले रारारवाल रामश्वरजा क लय नमस्कार ह ॥ ५३ ॥ खयनारायण्‌ बाल [क ह 


त त्रिलोचन, रामनाथ, महादव, शिव | तुम्हार लय नमस्कार हुं व दक्ष के यज्ञ का विध्वस करनेंवाले तुम्हारे लिये नमस्कार ह मरा रक्षा काजय॥ ५४ ॥ चन्द्रमा [50 
त बोल कि भस्म को लगाये व त्रिशूलधारी तथा सर्पा की मालावाले आप के लिये प्रणाम हे व हे दयासागर, रामनाथ | श्मशानम रहनवाल तुम्हारे [लिये प्रणामह ॥५५॥ र 
न )॥ अग्निजी बोले कि हे. इन्द्रादक स्सस्त दिवपाला से भलीभाते सावित 'वरणकसलवाले ! शुद्ध व सदव [दिग्बसन ( नग्न ) रामनाथजी क लिय नमस्कार हः 
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ब्र्ोवाच ॥ नमस्तेलोकनाथाय रामनाथायशम्भवे ॥ प्रसी दममसर्वेश मदविद्यांविनाशय ॥ ४९॥ इन्द्र उवाच॥ यस्य '६| 
शक्तिरुमादेवी जगन्मातात्रयीमयी॥ तमहंशङ्रंवन्दे रामनाथस॒मापतिम्‌॥ ५० ॥ य॑म उवाच पुत्रोगऐश्वरस्कन्दो | 
उषोयस्यचवाहनम्‌॥ तंयैरामेश्वरंसेवे सर्वाज्ञाननिट्त्तये ॥५१॥ वरुण उवाच॥ यस्यपूजाप्रभावेन जितमृत्यु्कण्ड्जः॥ 
मृत्युजयसुपास्यहं रामनार्थहृदाठतम्‌॥ ५२॥ कुवर उवाच ॥ इश्वरायलसत्कणकुएडलाभरणायत ॥ ताक्षारुणश 
रीराय नसोरामेश्वरायवे ॥ ५३॥ आदित्य उवाच ॥ नमस्तस्तुमहादेव रामनाथात्रेयम्बक ॥ दक्षाध्वराविनाशाय 
नमस्तेपाहिमांशिव ॥ ५४ ॥ सोम उवाच ॥ नमस्तेसस्मांदिग्धाय शूलिनेसपमालिने ॥ रामनाथद्याम्साध श्मशा 
ननिलयायते ॥ ५५ ॥ अग्निरुवाच ॥ इन्द्रायखिलादिक्पालसंसेवितपदास्बुज ॥ रामनाथायशुडाय नमोदिग्वाससे 


“~ च 
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i $| हे॥ ५६ || पवन बोले कि हरिरूप व व्याघ्रचर्म वसनवाले आप शिवजीके लिये प्रणाम है हें रामनाथ | मेरे मनोरथ के दायक होवो ॥ ४७ ॥ ब्रृहस्पतिजी बोले कि अहंता व र $ 
| साक्षी तथा सदेव प्रत्यक अछय वस्तु वाले आप के लिये प्रणाम हे हे रामनाथ | मेरे अज्ञान को शीघ्रही नाश कीजिये ॥५८॥ शुक्रजी बाले कि वचकां क श्रलभ्य व महा 


SLO 


88 के हृदय में भारित होनेवाले व श्रनन्य शोभा से जानने योग्य तुम्हारे लिये प्रणाम हे ॥ ६० ॥ अ्रगरत्यजी बोले कि हे आदिदव, महादेव, विश्वेश्वर, शिव, अव्यय ! |६ 


सदा ॥ ५६॥ वायुरुवाच ॥ हरायहाररूपाय व्याघरचमाम्बरायच॥ रामनाथनमस्ठुम्य ममामाष्टप्रदासव्‌ ॥ ५७ ॥ 
| 5। वहस्पातरूवाच ॥ अहन्तासाक्षणानत्य प्रत्यगहयबस्ठुनं.॥ रामनाथममाज्ञानसाशुनाशयतनमः ॥ ५८॥ शुक्र 
उ . उवाच॥ वञ्चकानामलभ्याय महामन्त्राथरापण्‌॥ नमाहेतावेहीनाय रामनाथायरास्मभव ॥ २६ ॥ आश्वनादूच 
5। तुः॥ आत्मरूपतयानित्य योगिनाभासतेहांद ॥ अनन्यभानवेयाय नमस्तराघवेश्‍वर ॥ ६० ॥ अगस्त्य उवाच ॥ 
आप्रादिदेवमहादेव विशवश्वराशवाव्यय ॥ रामनाथाम्बकानाथ प्रसीद्रपषभध्वज॥ ६१ ॥ अपराधसहसमे क्षमस्वांवे 
 परखर॥ ममाहमितिपुत्रादावहन्तांमममोचय ॥ ६२ ॥ सुतीक्ष्ण उवाच ॥ क्षेत्राएरलानपनानदारामत्राएव 
स्राणिगवाश्‍वपुताः ॥ नवापकारायाहिरामनाथ मह्प्रयच्छत्वमताविरात्तिम्‌ ॥ ६३ ॥वश्वामत्रं उवाच ॥ शता नशा 
ख्राण्यपिनिष्फलानि त्रय्यप्यधीताविफलेवनूनम्‌ ॥ त्वयीश्‍वरेचेन्नमवेडिभक्तिः श्रीरामनाथेशिवमालुषस्य ॥ ६४ ॥ 


| )॥ हे वृषध्वज, पावेतीनाथ, रामनाथ ! प्रसन्न होबो ॥ ६१ ॥ हे चन्द्रभाल | मेरे हज़ार अपराधों को क्षमाकीजिये ओर मम व अह इस पुत्रादिकों म॑ भर अहंकार को छुड़ादी ८ 


« | जिये॥ ६२ ॥ सुतीक्ष्ण बोले कि हे रामनाथ | क्षत्र,रन, घन, स्त्रियां, मित्र, वस्त्र व गऊ, घोड़े ओर पुत्र उपकारक लिये नहा हात ह इसकारण तुम मेरे लिये विरागको देवो ॥६२१॥ E रे 
(9 विश्वामित्रजी बोले कि हे शिव | यादे आप रामनाथ ईश्वरमें मनुष्यकी भक्ति न्‌ होवे तो सुनहुए भी शास्त्र निष्फलह और पढ़ीहुई भी वेदत्रयी निश्‍्चयकर विफलहे॥ ६४॥ |€ 
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(= मंत्राथरूपी आप के लिये प्रणाम है ओर डेतसे हीन व रामनाथ शिवजीके लिये प्रणाम हे॥ ५६ ॥ अश्विनीकुमार बोले कि हे राघवेश्वर | सदेव आत्मरूपतासे योगियों || 
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i ee - 00 Ap व्य र्थ CN कि पे: EE 
| गालवजी बोले कि तुभ रामेश्‍वरजी को जो प्रणाम नहीँ करते हैं उनके दान, यज्ञ, यम, तपस्या और गगादेक तीर्था म॑ स्नान व्यथ हे इसम यह "क | 


| १ अ हा RR _ > 3 > जन जर पयं ह 
र ॥ ६५ ॥ वसिष्ठजी बोले कि हे रामेश्‍वर | समस्त पातकों को करके जो भक्तिस्युत मनुष्य तुमको प्रणाम करे तो वे सब पाप नाश को यास हाविग जस कि छयनारायंण | 


गालव उवाच ॥ दानानियज्ञानियमास्तपांसि गज्ादितीयेंपुनिमजनानि ॥ रामेश्‍वरंत्वांननमन्तयेत व्यथ।नितषा 
मितिनिश्चयोत्र। ६५ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ कृत्वापिपापान्यखिलानिलोकरत्वामत्यरामश्वरभाक्तिशुक्तः॥ नमतचत्तान 
लर्य॑त्रजेयुयेथान्धकारारवितेजताडा॥ ६६॥ अविरुवाच॥ दृष्ट्रातुरामेश्‍वरमकदापि स्प्द्रानमस्छत्यभनन्ता नसा 
| पुननंगभसनरःप्रयायात्किन्तहयन्तेलभतेस्वरूपम्‌॥६७॥ ङ्गरा उवाच॥ योरामना मकमा य 
£|  णमन्स्मरेत्‌॥ सन्तारयेत्तानपिसर्वपापात्किमड्तंतस्यकृतार्थतायाम्‌॥६८॥ गोतम उवाच। श्रीरामनाथश्‍वर 

|| तद्रहस्यभूतंपरमंविशोकम्‌॥ तवत्पादमूल॑भजतांडणांये सेवांग्रकुवैन्तिहितेपिधन्याः॥६४॥ शतानन्द उवाच 
'विज्ञानरहस्यविद्विविज्ञेयमेतडिुसु्षुमिस्तु ५ शाख्राणिसरवाणिविहायदेव तत्सेवनंयद्रधुवारनाथ॥ > १९5५ | 
( रामनाथतवपादपडःजटन्डचिन्तनविधतकल्मपः॥ निर्भयंत्रजतिसत्सुखायं त्वांस्वयेप्रथममोहचिद्धनम्‌ ॥ ४, 
५ | स्मरण करता हे उनको' भी आप सब पापों से तारते हैँ तो उसकी कृतार्थतामे क्या आश्चय हे ॥ ६८ ॥ गोतमजी बोले कि ह्‌ पा र स्य को। 
॥ ६ बहुतही शोकरहित है कि तुम्हारे चरणमूल को भजतेहुए पुरुषों की जो सेवा करते हैं वेभी धन्य हैं ॥ ६६ ॥ शतानन्द बोले कि वेदान्त के bs | 
ह| जाननेवाले मुक्ति की इच्छावाले पुरुषों से यह जानने योग्य है जो कि हे रघुवीरनाथ, देव | सब शास्त्रों को छोड़कर ठुम्हारी सेवा हे॥ ७०॥ शड 1७१ पति 
| 2 रामनाथ | तुम्हारे दोनों चरणकमलों के.ध्यान से पापरहित मनुष्य आपही प्रथम मोह व चिद्घन तथा सत्सुख व. निडर तथा अ्रह्यय तुमको प्राप्त हाता हं । ! र 
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ड ~ ~ ~ ०, 6 ~ _ दे रमो ~ क्ष 32) व्र वादिक : Ye ~ ` उम को ही व्य पु हीं ) 
क कुंत्सजी बोले कि हे रामनाथ ! तुःहारे चरणां को सेवा मनुष्यों को सदव भोग, सो RR आर रारवादि नरका क pe oe ड 
| भजता हें ॥ ७२ ॥ काश्यपजी बोले कि हे रामनाथ ! तुम्हारे चरणोंकी सेवा करनेवाले पुरुष का जत, तपस्या व यज्ञ से का है आरतद सा RC | 
2 हे और खगेनदी ( गंगाजी ) के जलसे भी कया फल है ॥ ७३ ॥ हे श्रीरामनाश्र! भरे मरण समय में पार्वेतीजी सभेत शीघ्रही आकर तुम मुझको शोकरहित व मोह- |: 


ANN 


- *९ ® (२ oS श्र ञ्र 2 [oN बर्ड > ~ गोवा ~ व गर >) ते ९ 
हीन तथा चित्स्वरूप व सुखमय अपने चरणारविन्द को प्राप्त कीजिये ॥ ७४ ॥ गघव बोले कि हे रामनाथ ! अपार दुःखरूपी बड़ी भारी लहरियोंवाले भवसागरमें डूबते | 


कुत्स उवाच ॥ रामनाथतवपादसेवनं भोगमोक्षवरदरणांसदा ॥ रोरवादिनरकप्रणाशनं कःपुमान्नभजतेरसग्र 


हः ॥ ७२ ॥ काश्यप उवाच ॥ रामनाथतवपादसेविनां किंत्रतेरुततपोभिरध्वरः ॥ वेदशाखजपचिन्तयाचर्कि स्वग 
सिन्धुपयसापिकिंफलम॥७२॥ श्रीरामनाथत्वमागत्यशीर्घं ममोत्कान्तकालभवान्याचसाकम्‌॥ माप्रापयस्वात्मपा 


दारविन्द विशोकंविमोहेसुखंचित्स्वरूपम्‌ ॥ ७४॥ गन्धर्वा ऊचुः ॥ रामनाथत्वमस्मार्क मजतांमवसागरे॥ अपारहुः 


खकल्लोले नत्वत्तोन्यागतिहिनः॥ ७५ ॥ किन्नरा ऊचुः ॥ रामनाथभवारण्ये व्याधिव्याधभयानके ॥ तामन्तरेण 
नास्माकं पदवीदर्शकोभवेत्‌ ॥ ७६ ॥ यक्षा ऊचुः ॥ रामनाथेन्द्रियारातिबाधानाइुःसहासदा ॥ तान्वजतुसहायस्त्त 


मस्माकंभवधूजेटे ॥ ७७ ॥ नागा उच्चः ॥ अचिन्त्यमहिमानंत्वा रामनाथवयकथम्‌ ॥ स्तातुमल्पाधयःशक्ता भावे 
प्यामोम्बिकापते ॥ ७८॥ किंपुरुषा ऊचुः ॥ नानायोनोचजनन मरणचाप्यनकशाः ॥ विनाशायतथाज्ञन रामनाथन 
हुए हमलोगों की तुम्हीं गति हो क्योंकि तुम से अन्य हमलोगों की गाति नहीं हे ॥ ७५४ ॥ किन्नर बोले कि हे रामनाथ | रोगरूपी व्याप्रों से भयानक संसाररूपी वन 
में तुम्हारे विनः हमलोगों को कोई मार्गदर्शक नहीं हे ॥ ७६॥ यक्ष बोले कि हे धूजेटे, रामनाथ ! सदेव इन्द्रियरूपी शर्वो की बाधा हमको दुःसह हे इससे उनको 
जीतने के लिये तुम हमलोगों के सहायक होवो ॥ ७७ ॥ नाग बोले कि हे पार्वेतीपते, रामनाथ | थोड़ी बुद्धिवाले हमलोग श्रचिन्तनीय महिमावाले तुम्हारी स्ठुति 


~ 


करने के लिये कैसे समर्थ होवैंगे ॥ ७८ ॥ किपुरुष बोले कि हे रामनाथ ! अनेक योनियों में उत्पन्न होना व अनेकबार मरण तथा श्रज्ञान को नाश कीजिये 


3) 
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55 लिये नमस्कार है॥ ७६ ॥ विद्याधर बोले कि हे वृषध्वज | पार्वती के पति आप निस्सँग महात्मा के लिये. नमस्कार हे व व आप रामनाथजी के लिये प्रणाम हे प्रसन्न 
1801 होवो । 


| | । ८० ॥ वसु बोले कि हे रामनाथ ! गणसमूहों से पूजित चरणवाले आप गणेश व गुह्य तथा गंगाधर के लिये प्रणाम हे तुम सदैव हमलोंगो की रक्षा ह । 
त . करो ॥ ८१ ॥ विश्‍वेदेवता बोले कि हे शंकरजी ! केवल ज्ञान में लगेहुए उत्तम योगियों को मुक्ति देनेवाले सांब रामनाथजी के लिये प्रणाम हे हमारी रक्षा की- (0 
| | जिये ॥ ८२॥ मरुत्‌ बोले कि तरां के मध्य में परतत्त्व ओर वस्तु से तत्त्वभूत आप के लिये नमस्कार है व स्रयंप्रकाशमान ओर रामनाथ शंभुजीके लिये प्रणाम 2 | 
| सोस्तुते॥७९॥विधयाधरा उइः॥ अस्विकापतयेतुभ्यमसङ्गायमहात्मने।नमस्तेरामनाथाय प्रसीदरषभध्वज॥ ८०॥ 

be वस्‌ब उः ॥ रामनायगएशाय गणटन्दाचिताइघ्रये ॥ गङ्गाधरायणुह्याय नसरस्तपाहनःसदा॥<१॥[वश्वद्वा ऊच्चः॥ 
| शातसानेकानछाना शातादायसुया[गनास्‌ ॥ रामनाथायसाम्बाय नमास्मान्रक्षराकर ॥ ८९॥ मरुत ऊषुः ॥ परत 
। स्वायतत्त्वाना तत्त्वद्वतायवस्तुतः ॥ नमस्तेरामनाथाय स्वरयंभानायशम्भवे बर ३॥ साध्या ऊः ५४ स्वातारक्तावहा 
नाय जगत्सत्ताप्रदायिने ॥ रामेश्वरायदेबाय नमोविद्याविभेदिने ॥८४॥ सर्वेदवा ऊचुः ॥ साचदानन्दसम्पणहतव 
स्तुविवाजतम्‌ ॥ त्रह्मात्मानंस्वर्यभानमादिमध्यान्तवजितम्‌॥ ८५॥ आवाकेयमसङ्गञ्च परिशुद्सनातनम्‌ ॥ आका 
शादिप्रपद्चाना साक्षियूतंपरासतम्‌ ॥ ८६॥ प्रमातीतंग्रमाणानामापबाधप्रदायनम ॥ आविभावतिरोभावसंकोचर 
'हितंसदा ॥ ८७ ॥ स्वस्मिन्नध्यस्तरूपस्यप्रपञ्चस्यास्यसाक्षिणम्‌ ॥ निलेपपरमानन्द [नरस्तसकतोक्रेयम्‌ ॥ ऽ८॥ | | 
ke 5 है ॥ 5३ ॥ साध्य बोले कि अपना से अधिकसे रहित ओर संसार की सत्ताको देनेवाले व माया को नाशनेवाले रामेश्वरदेवजी के लिये प्रणाम हे ॥ 5४ ॥ सब देवता || 
(| बोले कि सचिद्रानन्द संपूरी व हेतवस्लु से रहित ब्रह्मात्मक तथा स्वयंप्रकाशमान और आदि, मध्य व अन्त से रहित ॥ ८५॥ व विकारहीन तथा निस्संग व शुद्ध, | 5 
(| सनातन और आकाशादिक प्रपंचो के साक्षीभूत तथा परमाम्रत ॥ ८६ ॥ और प्रमाणों की प्रमाण से परे व बोध देनेवाले तथा सदेव प्रकट व अन्तर्डान ओर संकोच | 
र से रहित ॥ ८७ ॥ व अपने सें ग्रथ्यस्तरूपवाले और इस प्रपंच ( संसार ) के साक्षी तथा गवरहित व परमानन्द तथा समस्त कर्मा से. रहित ॥ == ॥ | 
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और बहुत आनन्दमय, भोगों से रहित ब चिदूप रामनाथ महातमा को अपने पापों की शुद्धि के लिये पने श्रात्मानन्द को जानने की इच्छावाले हमलोग सदेव चित्त. 

~ ~ पे पु च _*७ Ss ~ ~ न्न [eS शव OS 
में ध्यान करते हैं ॥ ८६ । ६० ॥ व संसार को संहारनेवाले रामनाथ रुद्रजी के लिये नमस्कार हैँ और अपनी मायां से ब्रह्मा व विष्णुञ्जादिक रूपसे भि शिवजीके लिये || 
| प्रणाम हे॥ ३१॥ विभीषण के मंत्री बोले कि वरदायक, वरेण्य, त्रिनेत्र ब त्रिशूलधारी तथा योगियों से ध्यान करनेयोग्य व नित्य तुम रामनाथके लिये नमस्कार है ॥ ६ २॥ | 


च 


ज्र हे डिजोत्तमो ! इस प्रकार रामआदिक सबों से स्तुति कियेहुए रामेश्‍वर शिवजी ने रामादिक सबों को बुलाकर कहा ॥ &३ ॥ कि हे महाभाग, राम, राम, जानकोरमण, | 


भरमानन्द॑महात्मानं चिदरूप॑मोगवजितम्‌ ॥ रामनाथंवयंसर्वे स्वपातकविशुडये ॥ ८९ ॥ चिन्तयामःसदाचित्ते स्वा 


त्मानन्दबुश्वत्सवः ॥ रक्षास्मान्करुणासिन्धो रामनाथनमोस्तुते ॥ «० ॥ रामनाथायरुद्राय नमःसंसारहारिण ॥ ब्रह्म 


विष्एवादिरूपेण विभिन्नायस्वमायया ॥ ६१ ॥ विभीषणसचिवाऊचुः ॥ वरदायवरेण्याय त्रिनेचायत्रिशूलिने॥ यो 
गिध्येयायनित्याय रामनाथायतेनमः ॥ ६ २॥ इतिरामादिभिःसंवैःस्तुतोरामेश्वरःशिवः ॥ प्राहसवोन्समाहय रामा 
'दीन्हिजससमाः ॥ «३ ॥ रामराममहाभाग जानकीरमणप्रमो ॥ सोमित्रेजानकिशुमे हेसुग्रीवसुखास्तदा ॥९४॥ 
अन्येत्रह्ममखायूय॑ श्वए॒ध्वंसुसमास्थिताः ॥ स्तोत्राध्यायमिमंपुण्यं युष्मामिःकृतमादरात्‌ ॥ ९५ ॥ यपठान्तचश्ट 
शवन्तिश्रावयन्तिचमानवाः ॥ मदचनफलंतेषां भविष्यातिनसंशयः ॥ ६६.॥ रामचन्द्रधनुष्कोटिस्नानपुरयंचवभचे 
त्‌ ॥ वर्षमेकंरामसेतो वासएएयंभविष्याति ॥ ९७ ॥ गन्धमादनमध्यस्थसवतीथांभिमजनात्‌ ॥ यत्पुण्यंतद्धवेत्तन 
४2| प्रभो | हे लक्ष्मण ! हे शुभे, जानकि | हे देक !॥ ९४ ॥ व हे अमादिक अन्य देवताओं | सावधान होतेहुए तुमलोग सुनो कि तुमलोगों से आदर से किये | 
9 ना का ग ' ला च पते है उनको मेरे म का ह होगा इसमें सन्देह नहीं है॥ ६६॥ और रामचन्द्र की धनुष्कोटि 1६ 
न | में स्नान का पुण्य होगा व एक वर्तक रामसेठुपै निवास का पुण्य होगा ॥ ९७॥ और गन्धमादन के मध्य में स्थित सब तीर्था के नहाने से जो पुण्य होता है ग | 
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5 उससे होता हे इसमें सन्देह का कारण नहीं है॥ 8८ ॥ ओर वृदता व मरण से छूटाहुआ मनुष्य जन्म के दुःख से रहित होकर निस्सन्देह रामनाथजी की सायुज्य ¦ € 
न . मुक्ति को पाता हे ॥ ६६ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेसेतुमा हाल्येदेवीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीकार्यांरामादिभीरामनाथस्तोत्रकथननामैकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ i 


1522 | 
a 


लक्ष्मिहि पुत्री थान । सो पचास अध्याय में कीन्हो चरित बखान ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे झुनियो ! इसके उपरान्त मैं सेतुमाधव ह 
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दो० । कियों पुएयनिधि नृपति जिमि 


नात्रसंशयकारणम्‌॥९८॥ जरामरणनिशुक्तो जन्मदुःखबिवजितः॥ रामनाथस्यसायुज्यमक्तिप्राप्रोत्यसंशयः ॥ ६ ६ ॥ 
इति श्रीस्कन्द्पुराऐसेतुमाहात्म्येरामादिभीरामनाथस्तोत्रकथनन्नामेकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४६॥ ॐ ॥ 
* श्रीसूत उवाच ॥ अथातःसम्प्रवक्ष्यामि सेठुमाधववैभवम्‌ ॥ शरणध्वस्चनयोभक्त्या एण्यंपापहरंशुभम्‌ ॥ १ ॥ 
पुराएणयनिधिनाम राजासोमकुलोद्भधवः ॥ मथुरांपालयामास हालास्येश्‍वरभूषिताम्‌ ॥ २ ॥ कदाचित्समहीपालश्च 
तुरङ्गबलान्वितः॥ सोन्तःुरपरीवारो मथुरायांनिजंसुतम्‌॥ ३ ॥ स्थापयित्वारामसेतुं प्रययोस्नानकोतुकी ॥ तत्रग 
त्वाधनुष्कोटो स्नात्वासङ्र्पएूवकमस्‌॥ ४ ॥ अन्येष्वापिचतीथेंषुतत्रत्येषुदपोत्तमः ॥ सस्नोरामेश्वरंदेवं सिषेवेचस 
भाक्तेकम्‌॥ ५॥ एवंसबहुकालंवे तत्रेवन्यवसत्सुखम्‌ ॥ रामसेतोवसन्पुण्ये गन्थमादनपर्वते ॥ ६ ॥ विष्णुप्रीतिकरं 
यज्ञं कदाचिदकरोन्दपः ॥ यज्ञावसानेराजासोमुदावश्थकोतुकी ॥ ७॥ सस्नोरामधनुष्कोरो सदारःसपरिच्डदः॥ 
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५ भाषेत मथुरापुरी को पालन किया ॥ २ ॥ किसी समय चतुरंगिणी सेनासमेत व रनिवास तथा कुटुंब समेत वह राजा मथुरापुरी में अपने पुत्रको ॥ ३ ॥ स्थापितकर न उ 

र ठ >> तक व्‌ ल के व « ° ~ a ASN ९ त न पट 
2 स्नान के कोलुकवाला वह रामसेतु को गया ओर वहां जाकर संकल्पपूवेक धनुष्कोटि में नहाकर ॥ ४ ॥ वहां के अन्यभी तीथों में नृपोत्तम ने स्नान किया व भक्तिसमेत |: - 
र) Moos व LON व्‌ LoS _\ a बहु ~ $ खं ans 22 ` 6; 
2 रामेश्वर देव को सेवा किया ॥ ५॥ इसी प्रकार बहुत समयतक उसने वहां सुखपूवक निवास किया और पवित्र रामसेतु पे गन्धमादन पर्वतपे बसतेहुए॥६॥ राजा ने किसी | 


A Len ज Le कू प्री ~ he यज्ञ ~ DN > ha) a र ~ hes ~ ~ च्य ~ सु | 
>) ससय विष्णुजी की प्रीति को करनेवाला यज्ञ किया ओर यज्ञके अन्तमें खी समेत व परिवार समेत अवश्ठथ स्नान के काठुकवाले इस राजाने हषे से रामजीकी धनुष्कोटि 105 ४७२ 


नी 
£9 
e ~ : hn [oh चन न ha र 2! बढ 

प्रभाव को कहताहूं उस पवित्र व पापहारक तथा उत्तम माहात्म्य को सुनिये ॥ 9 ॥ कि पुरातन समय चन्द्रवंश में उत्पन्न पुणयनिधि नामक राजाने हालास्येश्वर से :# 
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स॑ स्नान किया व हे ब्राह्मणो ! रामनाथजी की सेवाकर वह राजा घरको चलागया॥ ७।८॥ इस प्रकार इस पुण्यनिधि राजाके निवास करतेहुए उस समय किसी काल 


0] ls 


सावत्वारामनाथच सवश्मप्रययाहिजाः = ॥ एवनिवसमानेस्मिन्‌ राज्ञिएण्यानिधोतदा ॥ कदाचिडारिणालक्ष्मी 
विनादकलहाङुलात्‌ ॥ < ॥ हारणासमयङ्ला रुपभक्तिपरीक्षितुम ॥ विष्णुनाप्रेषितालक्ष्मीवेंकण्ठात्कमलाल 
या॥ १० ॥ अष्टवषवयारूपा प्रययागन्धमादने ॥ तत्रागत्यधनुष्कोटो तस्थोसाकमलालया ॥ ११ ॥ तस्मिन्नवस 
राजा ययाएएयानाथहिजाः ॥ स्नातुरामधनुष्कोटो सदारःसहसेनिकः ॥ १२ ॥ तत्रगत्वासराजायं स्नात्वानियमपूर्व 
कम ॥ तुलाएरुषसुख्यांन झत्वादानानेकृत्स्नशः॥ १३ ॥ प्रयातुकामोभवनंकन्यांकाचिद्ददर्शसः ॥ अतीवरूप 
सम्पन्नामष्टवषाशुचास्मताम्‌॥ १४ ॥ रष्ट्वादपस्तांपप्रच्छ कन्यांचारुविलोचनाम्‌ ॥ चारस्मितांचारुदतींबिम्बोष्ठीँ 
तड्मध्यमाम्‌॥ १५॥ पुएयानिधिरुवाच ॥ कात्वकन्येसुताकस्य कुतोवात्वमिहागता ॥ अत्रागमेनाकिंकाये तववत्से 
'शाचास्मत॥ १६॥ एवनपस्तापप्रच्च कन्यासुत्पललोचनाम्‌॥ एवंप्रष्टातदाकन्या चपंतमवदङ्गिजाः ॥ १७ ॥ नमेः 
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म विष्णुजी ने कीड़ा कलह के कारण लक्ष्मी को पठाया ॥ & ॥ याने राजाकी भक्ति की परीक्षा करने के लिये विष्णुभगवान्‌ ने प्रतिज्ञाकर वैकुंठ से कमलस्थानवाली - र 
१| लक्ष्मा को पठाया ॥ १० ॥ और आठवे की अवस्था व रूपवाली लक्ष्मीजी गन्धमादन पर्वतंपे गईं ओर उस धनुष्कोटि में जाकर वे कमलालया लक्ष्मीजी रिकी ॥११॥ |! 
(|| हे ब्राह्मणो | उस समय सतरीसमंत व सेना समेत पुणयनिधि राजा रामजी की धनुष्कोटि में नहाने के लिये गया॥ १२॥ ओर वहां जाकर नियमपूर्वक इस राजा ने स्नानकर || E र 


5|| उलाउरुष आदिक सम्पूणं दानों को करके ॥ १३॥ घरको जानेकी इच्छावाले उस राजाने किसी कन्या को देखा और श्रत्यन्तरूप से संयुत ्ठवषैवाली व पवित्र हास्य र 
६ वाला ॥ १४॥ उस सुन्दर नयनांवाली कन्या को देखकर सुन्दर सुसक्यान व सुन्दर दांतोंवाली तथा बिबाफल के समान श्रोंठोंवाली व सूक्ष्मं कटिवाली उस कन्या से |$ 
ह| पछा ॥ १५ ॥ पुण्यनिधि बोले कि हे कन्ये ! तुम कोन हो व किसकी कन्याहो और कहां से यहां आई हो व हे शुचिस्मिते, वत्से | यहां आने से ठम्हारा क्या कार्य |€ 
(| 6 ॥ १६॥ राजा ने कमललोचनोंवाली उस कन्या से इस प्रकार पूंछा व हे ब्राह्मणो | उस समय इस प्रकार पूंछीहुईं कन्या ने उस राजा से कहा ॥ १७ ॥ कि हे! 


४ | $ स्क० पु० 
४७४ 


he £|] और वहां लक्ष्मीजी को नहीं देखा ॥ ३०॥ इसके उपरान्त वे विष्णुजी रामसेठु को गये और गन्धमादन पे लक्ष्मीजी को हंढकर रामसेतु के सबओर घूमते रहे ॥ ३१ ॥ | ४ 


पाणिना ॥ २७ ॥ पोषितापालिताराज्ञा सुतवत्कन्यकाचसा ॥ न्यवात्सीत्ससुखंराज्ञो भवनेलालितासदा ॥ २८ ॥ 
अथविष्णुजगन्नाथो लक्ष्मीमन्वेष्टमादरात ॥ आरूढावनतानन्दो वेकुएठान्निययोहिजाः ॥ २९ ॥ विनिर्गत्यसवैकु क्‍ 
 एठाहिलद्वितवियत्पथः॥ बश्रामचबहन्देशाहँलक्ष्मींतननदृष्टवान्‌॥ ३० ॥रामसेतुमथागच्छ्न्धमादनपव॑ते ॥ अन्वि | 
ध्यसर्वतोरामसेतुंबश्रामचेन्दिराम्‌ ॥ ३१ ॥ एतस्मिन्नेवकालेसा पृष्पावचयकोतुकात्‌ ॥ सखीभिःकन्यकायासीद्धवनों | 
यानपादपान्‌ ॥ ३२ ॥ पृष्पाण्यपचिनोतिस्म सखीमिःसहकानने ॥ तत्रागत्यततोविष्णुरिप्ररूपधरोहिजाः ॥ ३३ ॥ 
गझम्भोविदधन्स्कन्धे वहज्बत्रंकरेणच॥ गङ्गास्नायी हिजस्येवरचयन्वेषमात्मनः ॥ ३४ ॥ धारयन्दक्षिणेपाणो कुश 
ग्रन्थिपवित्रकम्‌ ॥ भस्मोद्धरलितसवाङ्गखिएणड्राबलिशोमितः ॥ ३५ ॥ प्रजपञ्चिवनामानि धतरुद्राक्षमालिकः ॥ 
ह इसी श्रवसर में फूलों के तोड़ने के, कौतुक से सखियों से धिरीहुई वह कन्या ग्रह के समीप बगीचे के वृक्षों को गई ॥ ३२॥ तदनन्तर हे बाह्मणों | जहां सखियों के | 
५ | साथ वह फूलों को तोड़ती थी वहां ब्राह्मण के रूपको धारनेवाले विष्णुजी जाकर ॥ ३३ ॥ गंगाजी के जल को कंधे पे धरे व छत्रको हाथ से लिये अपने वेषको गंगा 6 ; 
2) || जीके नहानेवाले ब्राह्मण की नाई रचतेहुए स्थित हुए ॥ ३४ ॥ और कुशकी ग्रंथिपूवेक पवित्री को दाहिने हाथ में धारण किये तथा भस्मको सर्वोंग में लगाये और ह 
त्रिपुटूकी श्रवली से शोभित ॥ ३५॥ व हे ब्राह्मणों | शिवजी के नामों को जपतेहुए ब रुद्राक्ष की माला को धारण किये उत्तरीय ( दुपट्टे ) समेत पवित्र ह 
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महाराज | मरे न माता हेन पिता हे ओर न मेर बनधु हं बरन में अनाथ हूं श्रार छुप्हारी कन्या हूंगी ॥ १८॥ हे तात ! तुमको सदेव देखतीहुई में ठुम्हारे घर में बसूंगी 
(|| और हठसे जो सुझको खीचेगा अथवा जो हाथ से मुझको पकड़ेगा ॥ १९ ॥ हे भूप | यदि तुम उसको शासन करोगे तो हे गुणनिधे, पिताजी ! तुम्हारी कन्या होकर 
१: में बहुतदिनोंतक तुम्हारे घरमे बसूगी ॥ २० ॥ इस प्रकार कहेहुए पुणयनिधि राजाने कन्यासे कहा कि हे शुभे, कन्यके] में तुमसे कहेहुए सब वचन को करूंगा ॥ २१॥ | 


>> NN 


र > कयाँकि भरे भी कन्या नहीं हे आर कुलको उन्नति मे प्राप्त करनेवाला एक पुत्र हे हे भद्दे | जिसमें तुम्हारी रुचि होगी उसको में तुमको दूंगा ॥ २२॥ हे आनन्दिते, || 


मातापितानास्ति नचमेबान्धवास्तथा ॥ अनाथाहमहाराज भविष्यामिचतेसुता ॥ १८ ॥ त्वद्ग्रहेहेनिवत्स्यामि ता 
तत्वापूश्यतीसदा ॥ हठात्कृष्यतियोवामां ग्रहीष्यतिकरेणतम्‌॥ १५ ॥ यदिशासिष्यसेथ्रूप तदाहंतवमन्दिरे ॥ व 
त्स्यामितेसुताभ्रूत्वा पितुधुणनिधेचिरम्‌ ॥ २० ॥ एवशुक्तस्तदाप्राह कन्यांपुणयनिधिनपः ॥ अहसवैकरिष्यामि त्वदु 
क्तकन्यकेशुभे॥ २१॥ ममापिढुहितानास्ति पत्रोस्त्येकःकुलोहृहः॥ तवयस्मिन्रुचिभद्रे त्वांतस्मेप्रददाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
'आगच्छमट्ग्रहंकन्ये ममचान्तःपुरेवस ॥ मद्धार्यायाःसुताभूत्वा यथाकाममनिन्दिते ॥ २३ ॥ इत्युक्तासारपेणाथ 
कन्याकमललोचना ॥ तथास्तितिन्पंप्रोच्य तेनसाकंययोग्रहम ॥ २४ ॥ राजास्वभार्याहस्तेतां प्रददोकन्यकांशु 
भाम ॥ अब्रवीचस्वकांभायों राजाविन्ध्यावलींतदा ॥ २५॥ आवयोःकन्यकाचेय॑ राज्ञिविन्ध्यावलेशुभे ॥ रक्षेमांसव 
थातंवे पुरुषान्तरतःप्रिये॥ २६ ॥ इतीरितानपेणासो भार्याविन्ध्यावलिस्तदा ॥ २“मित्युक्ताथतांकन्यां पुत्तींजग्राह 


ह | वसाही होव यह राजा से कहकर उसके साथ घरको चलीगई ॥ २४ ॥ श्रोर राजा ने उस उत्तम कन्या को अपनी स्त्री के हाथ में दिया व उस समय राजाने अपनी || 


विन्ध्यावली रानीसे कहा।। २५ ॥ कि हे प्रिये, शुभे, विन्ध्यावलि, राज्ञि ! हम तुम दोनों की यह कन्या हे इसकी अ्रन्य पुरुष से सब प्रकार से रक्षा कीजिये॥ २६॥ उस समय ॥६६ । 
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2 ¢ > sl 

i [वं ष्णु ग व ये ब्राह्म को प्र DRS भ्र हर ~ _% रु 
| दा र ह के ३६ ॥ उ उस बाह्णको देखकर ढीठ कन्या खड़ी होगई ओर आठवर्षवाली उस फूलों को तोड़नेवारी प्यारी कन्या को विष्णुजी ने ||| से 
| ठ र बीलनवाली कन्या को देखकर इन विप्ररूपी विष्णुजीने शीता से हठकरके खींचकर हाथ से पकड़ लिया ॥ ३८-॥ तब सखियों समेत वह कन्या | 
. | | खगा आर उस चिल्लाने के शब्दको सुनकर वह राजा ्रागया॥ ३६॥ और कितेक योधाओं से घिराहुआ वह घरके समीप बगीचे को गया और जाकर राजा ने ह 


ha 65... ..५ 


ह | उस कन्यासे गे सखियों से भी पूं ० ॥ कि हे कन्ये रे मे गो चिल्लाउटी 
| छ न उसका साखया से भी पूंडा॥ ४० ॥ कि हे कन्ये | इस समय गृहोयान में सखियों समेत लुम क्यों चिल्लाउठी उस विषंय में कारणको कहिये॥४१॥ || 


सात्तरीयःशु्चानाः समायातोजनादनः॥ ३६ ॥ तमागतंहिजंदृष्ट्रास्तन्धातिष्ठतकन्यका ॥ अपश्यदष्ठवर्षान्तांच 
3 है रिणीम॥ २७ ॥ दृष्ट्वासत्वरयाविप्रः कन्यांमधुरभाषिणीम ॥ हठात्कृष्यकरेणासो जग्राहगरुडध्व 
जः ॥ ३८ ॥ तदाचुक्रोशसाकन्या सखीमिःसहकानने ॥ तमाक्रोशंसमाकणर्यं रांजासतुसमागतः॥ ३७ ॥ प्रययोभ 
नायान इतःकातिपयमटः ॥ गत्वापप्रच्छतांकन्यां तत्सखीरपिभ्रपतिः॥ ४० ॥ किमर्थमघुनाकुष्ठ सखीभिःसहक 
“1 ॥ स्ववातुभवनाथाने तत्रकारणसुच्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ केनलंपारिभूतासि हठात्ङष्यसुतेमम ॥ इतिएप्टातमाचष्ठ 
कन्यायुणानावनपम॥ ४९॥ वाष्पपूणाननासिन्नारुषिता श्शकातरा ॥ कन्योवाच ॥ अय॑विप्रोहटात्कृष्य जग़हेपा 
_अनायमाम्‌॥ ४२॥ तातानहक्षमूलेसो सतिष्ठत्यकुतोभयः॥ तदाकणर्यवचस्तस्या राजाएणनिधिःसुधीः॥ ४४॥ 
जमाहतरसाविप्रमबिहास्तहलंहठात्‌ ॥ रामनाथालर्यनीता निश्ह्मचहरात्तदा ॥ ४५ ॥ बद्‌ध्वानिगडपाशाभ्यामन 


4.10 | 6 38 ७ न रनर HY 
iid sir ON तक अनादर किया इस प्रकार पूंछीहुई कन्या ने उस गुणनिधि राजा से कहा॥ ४२ ॥ जोकि आंसुवों से पूर्णसुखवाली तथा ८ 9 
(| ली उ सा उत काना के कस मन इसमाहणाने हठे सीचकर को लिया ॥०१॥ व हे ताजी | सहे ह | 
sro ON आए ह्‌ क उस वचन को सुनकर उत्तम बुडिवाले गुणनिधि राजाने ॥ ४४ ॥ उसके बलको न जानते हुए हठकरके शीघता से उस || ५ 
के कत नोहि उस समय़ रामनाथजी के मंदिर को लेजाकर हठसे दंड देकर ॥ ४५॥ व बेड़ी और फँसरियों से बांधकर उसको राजा मंडप में लाया और अपनी | 
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कन्या को समभराकर रनिवास को लाया॥ ४६॥ और नृपोत्तम आप सुन्दर मन्दिरको चलागया तदनन्तर रात्रि में सोतेहुए राजाने स्वम में उस 808० को देखा ॥४७॥ 
जो विष्णु कि शेख, चक्र, गदा, कमल व वनमाला से भूषित तथा कोस्तुभमरिष से भूषित व वक्षस्थलवाले आर पीताभ्बरधारी यो ॥ ४८॥ ओर काले मेथो के समान | 
छविवाले व सुन्दर तथा गरुड़ के ऊपर बैठे और सुन्दर छुसक्यान व मनोहर दतोवारे तथा शोभित मकराक्रृत कुण्डलां को पहने थे ॥ ४ ३ ॥ ओर विष्वक्सेन श्रादिक 
पार्षदों से सेवित तथा शेषशाय्या पे सोनेवाले ओर नारदादिक मुनिया से स्तुति कियेजाते थे ॥ ५० ॥ श्रोर कमल को हाथ मं धारण किये व नीलं तथा घुघुवार FS 


यन्मण्डपँचतम्‌ ॥ आत्सपुत्रींसमाश्वास्य शुडान्तमनयन्दपः॥ ४६॥ स्वर्यंचप्रययोरम्यं भवनंन्पपुङ्गवः ॥ ततोरा 


-च कचोंवारी औ ~ | 

बालोंवाली व फूले कमल पे बैठी हुईं उस, श्रपनी कन्या को देखा॥ ५० ॥ और विष्णुजी के वक्षस्थल में निवास करनेवाली तथा ऊंचे कुचोंवारी wan र 
, ~ ९ न्न _ * दिव 6” 

अभिषिक्त अगोवारी तथा श्यामा व पीताम्बर को पहने ॥ ५२॥ और सोने के कमलां से बनी हुईं साला से भूषित बालोंवाली व' दिव्य आपा का शाभा स ह्य 


NN 


t ९ ~ २७ LS च्छ र 
संयुत व सुन्दर हारों से भूषित ॥ ५३ ॥. श्र बड़े मोलवाले रत्नों से बनेहुए नासिकाभरण से शोभित तथा सोने की अशर्फियों के गहनेवाली व क्षुद्रघाएटका तथा नूपुरा €: 
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से शोभित ॥ ५४ ॥ अपनी महालक्ष्मी कन्या को रात्रि में इस राजा ने स्वम में देखा इस प्रकार राजा उस ब्राह्मण व अपनी कन्या को भी देखकर ॥ ५५ ॥ यकायक ||| ४७७ | 
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ठ शय्या से उठा व व ओर कल्या के घर में प्राप्ठुआ व उसने वैसेही कन्या को देखा जिस प्रकार कि स्वप्न में देखा था ॥ ५६ ॥ इसके श्रनन्तर सूर्यनारायण के उद्य होने i > 
> पर राजा कन्या को लेकर रामनाथ के मन्दिर में प्राप्त हुंआ जहां कि ब्राह्मण को टिकाया था ॥ ५७॥ ओर उस राजा ने जिस प्रकार स्त्म में वनमालादिकों से चिह्नित | 
> )॥ उस बाह्मण को देखा.था वेसेही उत्तम मंडप सें विष्णुरूपी ब्राह्मण को देखा ॥ ५८॥ ओर विष्णुजी को जानकर राजा ने मनुष्यों के स्वामी विष्णुजी की. स्तुति किया || 
> | एण्यनिधि बोले; कि हे लक्ष्मीकांत, गरुड़ध्वज | तुम्हारे लिये नमस्कार है प्रसन्न होवो ॥ ५६ ॥ हे शार्ड्रपाण ! तुम्हारे लिये नमस्कार है मेरे अपराध को क्षमा कीजिये |. 


NAN 


सहसातल्पात्कन्याशहमवाप्च॥ तयवद्दट्वान्कन्या यथास्वम्रददशतास्‌॥ ५६॥ अथादतसावतार कन्यामादायथू 
[मपः ॥ रामनाथालयंप्राप ब्राह्मणंन्यस्तवान्यतः ॥ ५७॥ समणड्पवरेविप्रं ददशहरिरूपिएम््‌ ॥ यथाददशस्वप्नतं 
वनमालादिचिहितम््‌ ॥ ५८॥ विष्णंविज्ञायतुष्टाव ृपतिन्पतिंहरिम्‌ ॥ पुएयनिधिरुवाच ॥ नमस्तेकमलाकान्त प्र 
सादगरुडध्वज्‌ ॥ ५९ ॥ शाङ्गपाणनमस्तुभ्यमपराधक्षमस्वमे ॥ नमस्तएडरीकाक्ष चक्रपार्णाश्रयः्पते ॥ ६० ॥ को 
स्तुभालङताङ्ाय नमःश्रीवत्सलक्ष्मणे ॥ नमस्तेत्रह्मएत्राय देत्यसच्नविदारिणे ॥ ६१ ॥ अशेषञ्चवनावास नाभिपडूज 
शालन्‌॥ मइकटभमसहत्र रावणान्तकरायतं॥६९॥ प्रह्मादराक्षणतुभ्य घारत्रीपतयंनमः॥नशणायाप्रमयाय विष्णव 
बाड्साक्षणु॥ ९३ ॥ नसस्तंश्रीनवासाय जगडानपरात्मन्‌ ॥ नारायणायदवाय कृष्णायमछावाहषे ॥ ६४ ॥ नम 


| हे लक्ष्मीपते, चक्रपाणे, कमललोचन | तुम्हारे लिये नमस्कार हें ॥ ६० ॥ ओर कोस्तुभमणि से भूषित वक्षस्थलवाले व श्रीवत्सचिह्न तथा देत्यगणों को विदारनेवाले 
न | आप ब्रह्मपुत्र के लिये प्रणाम हे ॥ ६१ ॥ हे समस्तलोकां के निवासभूत ! नाभि के कमल से शोभित व मधु केटभ को संहारनेवाले तथा रावण को नाशनेवाले तुम्हारे | त 


NC 


। | लिये प्रणाम है ॥ ६२ ॥ और प्रह्माद की रक्षा करनेवाले आप एथ्वीपति के लिये प्रणाम हे व निर्गुण अप्रमेय तथा बुडि के साक्षी विष्णुजी के लिये प्रणाम है ॥ ६३॥ | 
||| और संसारको -घारनेवाले परमात्मा व श्रीनिवास आपके जिये नमस्कार है और मधु देत्यके बेरी नारायण कृष्णुदेव.के लिये प्रणाम हे॥ ६४ ॥ कमलनामिवाले के Es | 
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स्क॑० पु० |) लिये नमस्कार है व कमल सरीखे 


४७६ || 


ने 
हा प्रणाम हे ॥ ६५॥ हे जगदीश | कमला की मालावाले आपके लिये बार २ प्रणाम हे हे दयामूते | तुम्हारे लिये नमस्कार हे मेरे अपराध को क्षमा कीजिये ॥ ६६ ॥ 
र | जोकि हे मधुसूदनजी ! भेंने तुमको बेड 
5 || मधुक्लूदन | यह मेरा अपराध क्षमा कर 


क का हष स॑ स्तुति | कि वष्णुजी क वक्षस्थल म॑ स्थानवाली; देवि | तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ ६६ ॥ व हे ससुद्रकन्ये, हरिप्रिय, महालक्ष्मि ! ठम्हार लिये 
> नमस्कार हे व सिद्धि, पुष्टि, स्वधा ओर स्वाहा के लिये सदेव प्रणाम हे ॥ ७० ॥ और सन्ध्या, प्रभा, धात्री व भूति के लिये नमस्कार हे तमस्कार हे ओर श्रद्धा, 6 ह 
|. मेधा व सरस्वर्त जी के लिये. प्रणाम हे प्रणाम हे ॥ ७१ ॥ व हे यज्ञविये, महाविद्ये, गुह्यविये, अतिशोभने, आत्मविद्ये ! हे सब देहधारियो को मुक्तिदायिनि, । 
i देवेशि | ॥ ७२॥ हे संसारकी रक्षा करनेवाली, जगदम्बिके, त्रयीरूपे, सृष्टि, पालन व सहारकारिणि | तुम दयाटषि स मेरी रक्षा करो || ७३॥ हैं ब्रह्मम; महेश्वरि ! € 
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त्रोंवाले के लिये नमस्कार हे तथा कमल को हाथ में लियेहुए लक्ष्मी के पति ओर कमल सरीखे चरणोंवाले आपके लिये 


NaN 


| से०्मा० 
[a प्र ५० 
व फँसरियों से तुमको बांधा हे तुम ने अपने अपराधी देत्यों को अपने स्वरूप में प्राप्त किया हे ॥ ६७ ॥ इस कारण हे त. न 
गे ये हू ह ब्राह्मणा | इस मकार राजा पुण्यानांघ नं महावष्णुजा का स्ठातकर ॥ ६८. सब शाणुया का साता लक्ष्माजा र 


पदूजनाभाय नमःपङ्कजचश्लुष॥ नमःपङ्जहस्तायाः पतयपङ्कजाइघय॥ ६९ ॥ भ्रयाभूयाजगन्नाथ नम'पक्कजसा 
[लन ॥ दयामूत्तनसस्तुन्यमपराधक्षमस्वसं ॥ ६६॥ मयानगड्पाशाभ्या यःझतो मधुसूदन ॥ अनयस्त्वस्वरूपन्त 
बत्यारत्वदपराधनः॥ ६७॥अतामसदपराधार्य क्षन्तव्योमधुसूदन ॥ एवस्तुत्वामहाविष्णु राजाएएयानाधाहइजा॥६८॥ ४ 
लंद्मावु्टावजनना सवषापरा[एनासुदा ॥ नमोदावजगडानर विष्णुवक्षस्थलालये ॥ ६६॥ नमान्धसभवतुभ्य « | 
महाला६्सहाराप्रय॥ [सच्यएुष्टयस्वथायच स्वाहायसततनमः॥ ७० ॥ सन्ध्यायचप्रमायच धाऱत्यभूत्यनमानम क 
श्रड़ायचवमेधाये सरस्वत्येनमोनमः ॥ ७१ ॥ यज्ञावयेमहाविद्ये गह्यावयेतिशोभने ॥ आत्मावयचदेवाोशसाक्तदसबद त ह 
हिनाम्‌॥७२॥ त्रयांरूपंजगन्मातजेगद्रक्षाविधायांने ॥ रक्षमालंकृपा र्‌ष्टया सप्रिस्थित्यन्तकारिए ॥ ७३ ॥ भूयो 


ड़ी 
ha 
ने 
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। केशव ] मुक्त में दयादृष्टि को घरिये श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो | उस रा 
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~ ~ ~ * ७७ बेडी 
; > रे ध्प्तीली की ने विष्णजीकी किर कि हे विष्ण ने श्रज्ञानस पर में बेड | 
स्क॑० पु० [30 तुम्हारे लिये बार २ नमस्कार है इस प्रकार महालक्ष्मीजी की स्तुति कर राजाने प्णुजीकी प्रार्थना किया ॥७४॥कि हे विष्णो | इस समय में के २ मधुसदन ! | 
४८०६ न के बन्धन से तुम में जो दोष किया हे वह द्रोह तुमको क्षमा करना चाहिये ॥७५॥ हे ह! वे सब लोक तुम्हारे बालक ७-० य हाह र ह्‌ 
है| पिताओं को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिये ॥ ७६॥ हे विष्णो ! आपने अपराधी दैत्यों को श्रपना रूप दिया है इससे मेरे भी इस अपराध को क्षमा करो॥ ७9 ॥ ४ 


~ ~ - ७८%) "> द {Ne 
~ ~ ~ Le ~ ha न्निश डे t= घे पत, : 
| हे भगवन्‌ ! मारने की इच्छा से भी आईहुई पूतना को तुम ने अपने चरण कमल में प्राप्त किया इसलिये हे दयानिधे! मरा रक्षा कीजिये ॥ ७८॥ हे लक्ष्मीपते; 


भूयोनमस्तुभ्यं ब्रह्ममात्रेमदेश्वरि ॥ इतिस्तुत्वामहालक्ष्मीं प्राथेयामासमाधवम्‌ ॥ ७४ ॥ यदज्ञानान्मयाविष्णो 
त्वयिदोषःकृतोधुना ॥ पादेनिगडबन्धेन सद्रोहःक्षम्यतांचया ॥ ७५ ॥ लोकास्ताशशवःसव खोपिताजाताहरे ॥ 
सुतापराधःपितृमिः क्षन्तव्योमधुसूदन ॥ ७६ ॥ अपराधिनांचदत्यानां स्वरूपमपिदत्तवान्‌ ॥ भवान्व्णा 
मापीममपराधंक्षमस्वये ॥ ७७ ॥ जिघांसयापिमगवन्नागतांपूतनाभवेत्‌ ॥ अनयत्स्वपदाम्मोजं तन्मारक्षङपा 
निघे ॥ ७८ ॥ लक्ष्मीकान्तक्पारृष्ठिं मयिपातयकेशव ॥ श्रीसूत उवाच ॥ इतर्सप्रांथतावष्ण ाज्ञातेनददिजोत्त 
माः ॥ ७६॥ प्राहगम्भीरयावाचा नपंपुण्यनिधिततः ॥ बिष्णुस्वाच ॥ राजन्नभास्तयाकाया [ मडन्थनानामत्त 
जा॥ ८०॥ भक्तवश्यत्वमधुना तवप्रतिहितम्मया ॥ ममप्रीतिकरंयज्ञमकरोदयद्भवानेह ॥८१॥ त्रतस्त्वममभत्तास 
राजन्पुएयानिधेधुना ॥ तेनाहतववश्योस्मि मक्तिपाशेनयन्त्रितः ॥८२॥ भक्तापराधंसततं क्षमाम्यहमरिन्दम ॥ लक 


जा से इस प्रकार प्राथना कियेहुए विष्णुजी ने ॥ ७९॥ तदनन्तर गम्भीर 


eS ५ च ~ मेने 

च हि Ee SS फक्ि > मरे बर त्त से उपजाहुआ डर तुमको न करना चाहिये ॥ ८० ॥ इस समय भ॑ 
मे पुणयनिधि राजा से कहा विष्णुजी बोले कि हे राजन्‌ |! भरे बन्धन के निमि न्रा त ह्‌ पर 

वचन स॑ पुण्यानांध रा हा विष्णु हे हे राजन्‌, एुण्यनिये ! तुम मेरे मक्त हो आर उसीकारण 


~ > प्रीतिक ~ 
तुमको भक्कवश्यता दिया और जिसलिथे श्रापने यहां मेरी रक यज्ञ किया है ॥ 59 ॥ इस कारण क को तली 
भक्तिकी पसरी से बँधाहुयरा मैं तुम्हारे वश हूं ॥ ८२ ॥ हे अरिन्दम ! में सदेव भक्त का अपराध क्षमा करता ह आर छरहरी 
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प्यारी लक्ष्मी हे राजन | इस > तुम Mi मे ठुम्हारे ऊपर Fe सह पा... 
न ते क र ह व क कन क क्योंकि पडना दा | ह 00 हे. र्र | तुमने मेरा अपराध नहीं 
रे । क्या है न स द तुमने मेरा पूजमही किया है ॥ ८७ ॥ ज़िसलिये SRT SE तुमने मेरी खी के साथ संकेत किया Kono नि के 
2 सिज्ञातकामेन मयासंप्रेरितात्वियम्‌ ॥ ८२॥ लक्ष्मीममश्रियाराज॑स्वयासंरक्षिताघना॥ तेनाहतवतृष्टा सम मत्व 
रूपात्वियंसदा ॥ 5० ॥ अस्यांयोमक्तिमार्ललोके समद्भधक्तोभिधीयते ॥ अस्यायोविसु्खोराजन्समद्रपीस्टतःस 
दा ॥ ८५॥ त्वमिमांभक्तिसंयुक्तो यस्मात्पूजितवानास ॥ मत्स्जांपकृतातस्मान्मदाभन्नातवर्ययतः ॥ ८६ ॥ अत 
स्त्वयानापराधः कृतोमयिनरेश्वर ॥ किन्तुणजैवविहिता तात्वयाचेयतामम ॥ ८७ ॥ त्यामद्भार्ययासाक सक्ती 
कारियत्पुरा ॥ तत्सड्षेताभियप्तार्थ मांयडन्थितवानसि ॥ ८८ ॥ तेनप्रीतोस्मितेराजल्लक्ष्मीःसंराक्षताइना ॥ मत्स्व 


¢ 


रूपाचसालक्ष्मीजगन्मातात्रयीमयी ॥ ८९ ॥ तद्रक्षांकुवेताभ्रप त्वयायडन्थनंमम ॥ तत्मियंममराजेन्द्र मार्भयक्रि 
यतांत्वया ॥ ६० ॥ इ्य॑लक्ष्मीस्तवस॒ता सत्यमेवनर्सशयः ॥ इतीरितेथहारणा लक्ष्मीःप्रोवाचभूपतिम्‌ ॥ ६१ ॥ लक्ष्मी 


ज्र ~~ ०९5७५ ०७: भ्‌ Lan ४2 
र्वाच ॥ राजन्प्रीतास्मितेचाहं रक्षितायद्ग्रहेत्वया ॥ तड क्तशाधनायव अहावश्युरुभावाप ॥ तं ॥ वनादकतह | | 
लिये तुमने जिस कारण सुभ को बाधा हे ॥ ८८ ॥ हे राजन्‌ | उससे मे तुम्हारे ऊपर असन्न हृ इस समय जा लके रक्षित हुईं हे वह मेरे केक सका 
संसार की माता व वेदत्रयीमयी है ॥ ८९ ॥ हे राजन्‌ ! उसकी रक्षा करतेहुए व जो मेरा बन्धन किया है हे रपेन्द ! वह सुकको भिय हू ग, डर न. 
करो ॥९०॥ रौर यह लक्ष्मी सत्यही तुम्हारी कन्या है इसमें सन्देह नहा हे विष्णुजा सं ह ba पर धक, डर Rr ॥| कि उ प्या ५ कि र ० | री | 
राजन्‌ | जिसलिये तुमने घर में मेरी रक्षा किया उस कारण मैं ठु्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और तुम्हारी भक्ति के शोधन के लिये में ओर विष दोना भी ॥६२॥ हे राजन ! |€ | 55१ 
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च्छा से सुझ से पठाई हुई यह ॥ ८३ ॥ भेरी 
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| 5) कड़ा कलह क बहान स यहा आये है व हूं परन्तप | तुम्हार याग व भक्ते से हम दानां प्रसन्न हैं ॥ ९२१॥ हे राजन्‌ ! हम दोनों की दया से तुमका संदेव सुख होगा 
|| 5) | शोर सदव उमका नंश्‍चय कर सब. प्रथ्वीमएडल का ऐश्वय होगा ॥ ६४ ॥ और हम दोनों के युगल चरणों में ठम्हारी अचल भक्ति होवै और देहान्त में 
8 अप स राहत मेरी सायुज्य सुक्ति॥ ६५॥ सद्व होगी व हे राजन्‌ | तुम्हारे पापकी बुद्धि मत होवै व विष्णुजी की भक्ति से संयुत तुम्हारी बुद्धि सदै धर्म में 
||| हीत ॥ ९६॥ इस प्रकार लक्ष्मीजी राजा से कहकर विष्णुजी के वक्षस्थल में माप्तहुई इसके श्रनन्तर हे डिजोत्तमो | विष्णुजी ने राजासे यह कहा ॥ ३७॥ कि हे नृपोत्तम! 


याजादागतावहक्पत्‌॥ दवयोगनभक्तयाच तुष्टावावांपरंतप ॥ ९३ ॥ आवयोःकृपयाराजन्सुखन्तेभवतात्सदा ॥ 
सवशूमएडलश्वय संदातंभवतुधवस ॥ ९४॥ आवयोःपाद्युगले भक्तिमवतुतेधरवा ॥ देहान्तेममसायुज्यं पुनराठत्तिव 
जितस्‌ ॥ ९५ ॥ नित्यभवत॒तराजन्मासूत्तेपापधीस्तथा ॥ सदाधर्मेभवतुधीर्विष्णुमक्तियुतातव ॥ ६६॥ एवमुक्तारपं 
लह्माविन्शावतस्यलयया ॥ अथावष्णुरुवाचेद राजानहिजएङ्गवाः॥ ९७॥ यथात्वयात्रबडोहं निगडेननपोत्तम॥ 
तश्र्यणववत्स्यास सठुमाधवसेतः। <८॥ मयवकारितःसेतुस्तट्रक्षार्थमहेनप॥ भूतराक्षससद्वेभ्यो भयानास्चपशा 
न्तये ॥ ९९ ॥ ब्ल्मापिसेत्रक्षार्थ वसत्यचदिवानिशम ॥ शङ्करोरामनाथाख्यो नित्यंसेतोवसत्यथ ॥ १०० ॥ इन्द्रादि 
लाकपालाश्व वसन्त्यनसुदान्वताः ॥ अताहमनवत्स्यामि सेतुमाधवसंज्ञया ॥१॥ सेतुसंरक्षणार्थवे स्वोपद्रवशान्त 
यासंववायटटासंडयय सनेपापापशान्तय ॥ २॥ त्वयानिगडबडंमां सेवन्तेयेत्रमानवाः ॥ तेयान्तिममसायुज्यं सवां 


| न ) 0 छपून समाको यहां बाल्या से आधा है उसा रूप से सेतुमाधव संज्क में सेतु पे बसूंगा॥ ३८॥ हे राजन्‌ | मेंनेही सेतु को किया है और उसकी रक्षा के 
Fs [लये मं भूतो व राक्षसो के गणों से भया र शान्त क लिये बसूंगा ॥ ३६ ॥ और सेतु की रक्षा के लिये ब्रह्माभी यहां दिन रात बसते हैं और रामनाथ नामक शंकरजी 
सदव सछ १ बसते ह॥ १०० ॥ आर हष स सयुत इन्द्रादिक लोकपाल यहां बसते हैं इसकारण सेतुमाधवसंज्ञा से में यहां बरुता हूं ॥ १ ॥ सेतु की रक्षा क लिये व 


~ 


|| सब उपद्रव की शांति के लिये तथा रुबों की इटसिडि के लिये व सब पापों की शां ये में यहां बसता हूं ॥ २॥ हे राजन्‌ ! तुमसे निगड़ से बंधे हुए सुझको 
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च २ ~ २ र ठर त / र | 
| || जो मनुष्य यहां सेवते है वे मेरी सायुज्यमुक्ति व सब सनोरथको प्राप्त होते हें॥ ३ ॥ ओर मेरे व लक्ष्मीजी के स्तोत्र व चरित को जो पढ़ते हैं वे दरिद्रता को नहीं प्राप्त होते | 1 
व्र | | ह कन्ठ व एश्यन को पाते हृ॥ ४॥ हे विशांपते | तुमर किये हुए मेरे व लक्ष्मीजी के इस स्तोत्र को जो हर्षसंयुत मनुष्य पढ़ते, सुनते व लिखते हैं ॥ ५ ॥ मेरे लॉक से (१ 
हु अदा कमा नहीं होती हे उससमय वहां राजा इएयनिधि से यह कहकर वे विष्णुजी ॥ ६ ॥ सदैव पूर्णरूप से वहीं स्थित रहते हैं व हे बाझणो ! पुण्यनिधि । 
RRS MSN विष्णुजी को भक्ति से प्रणामकर व महापूजन कर ओर रामनाथजी की सेवा करके अपने घर को चलागया॥ ८॥ ओर जबतक जिया [a 


र्‌ क ० पु० 
४८३ 


| 


CNN 


साितादप ॥ ३॥ समलक्षम्यास्तवतथा चरितंयेपठन्तिबे॥ नतेयास्यन्तिदारिषट्रथं किंलेश्वर्यत्रजन्तिते ॥ ४॥ सत्कृ 
तयाद्दस्तोन ममलक्ष्म्यावशाम्पते ॥ येपठन्तिचश्णवन्ति लिखन्तिचमुदान्विताः ॥ ५ ॥ नतेषांपुनराशत्तिर्ममलो 
शत्कदाचन ॥ इत्ठक्तासहारस्तत्र चर्पएएयनिधितदा ॥ ६॥ तत्रेवपूर्णरूपेण संनिधत्तेस्मसवंदा ॥ नपःुणयनिधि 
विपाः सठुमाधवरूपणम्‌॥ ७ ॥ विष्णुंप्रपम्यभक्तवातु महापूजांविधायच ॥ सेवित्वारामनाथञ्च स्वमेवभवनंय 
4 - ॥ "= यावजावमसातत्र संतोन्यवसहुत्तमे ॥ मथुरायांनिजंपुत्रं स्थापयामासपालकम्‌ ॥ ९ ॥ तत्रेवनिवसन्शाजा 
£| 4हान्तिशतिमातिवान्‌ ॥ विन्ध्यावालिश्चतत्पत्नी तमेवानुमंमारसा ॥ १० ॥ पतिब्रतापतिप्राणा प्रययोसापिसद्वतिग्‌॥ 
आसूत उवाच॥ यत्रमाकतयुतानित्यं सेवन्तेसेतुमाधवम्‌॥ ११॥ नतेषांपुनरादृत्तिः केलासाजात॒जायते ॥ सेत॒माधव 
| || स्वान नऊुनन्त्यत्रमानवाः ॥ 9२ ॥ नतेषांरामनाथस्य सेवाफलवतीभवेत्‌ ॥ शहीत्वासेकतंसेतोगंङ्ञायानिःक्षिे 
४21 तबतक इसने उस उत्तम सेलुपे निवास किया ओ री में अपने पुत्र को थापित भैर वहीं बरे ने देहान्त में सक्ति को गर | 1 

घी वह नासत उ के पे मलाई ॥ १० | और रत न पति में गल कह जन हा और 
यहां सदैव सेठुमाधवजी को सेवते हैं॥ १० ॥ उनकी कभी केलास से पुनरावृत्ति नहीं होती हे और यहां जो मनुष्य सेलुमाधव.की सेवा नहीं करते हैं ॥१२॥ रत 
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|| ९] आषाटीकायांसेतुमाधवमरांसायांपुण्यनिधिचरितकथनन्नासपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥ MRE 0 © ‘! ह | 
सेतुयात्राकमहुं अररु अहे यथा खुविधान । इक्यावन अध्याय मे सोडे कियो बखान ॥ सूतजी बोले कि हे ब्राह्मणों ! इसके उपरान्त में सेठ्यत्रा के कम को || 
[| कहताह कि जिसको सुनकर मलुष्य क्षणभर में सब पापों से छूटजाता है॥ १ ॥ शुद्धचित्त व उत्तम बुडिवाला पुरुष रामनाथजा का मलता क लनन रघुनाथजी की || 
| प्रीति के लिये नहाकर आचमन कर नित्य विधि को करें ॥ २॥ और शक्ति के श्रनुसार वेदों के पारगामी बराह्मणा को भोजन कराकर स्थ अगास भरन का सगा | 
Kell ४८४ 
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है व हे ब्राह्मणो ! गङ्गाजी को जानेकी इच्छावाला मनुष्य सेलुमाधवके समीप ॥ १४ ॥ संकल्प कर गङ्गाजा का जाता हं ता वह यात्रा सफल हाती ह आर गङ्गाजी 


he 


"द्दे ॥ १३ ॥ प्रेत्यवेमाधवपुरे वैकुण्ठेसवसेन्नरः ॥ गड्डांजिंगमिषुविप्राः सेतुमाधवसन्निधो ॥ १४ ॥ स$ल्प्यगड्रांनिर्ग 
च्छेत्सायात्रासफलाभवेत्‌॥ ्रानीयगङ्गासलिलं रामेशमाभषिच्यच ॥ १४ ॥ सेतानिश्षिप्यतद्ारं त्र्मप्रामात्यसंश 
यः इतिवःकथितंविग्राः सेतुमाधववैभवम्‌॥१६॥ एतत्पठन्वाश्वणवन्वा वेकुएठेलभतेगतिम्‌॥ ११७॥ इत श्रीस्कन्द्पु 


राणेसेतुमाहात्म्येसेतुमाधवप्रशंसायांएएयनिधिचरितकथनंनामपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५.७ ॥ ET 
सूत उवाच ॥ अथातःसम्प्रबक्ष्याभि सेतुयात्राक्रमंडिजाः ॥ यंश्रुत्वासवपापभ्यो सुच्यतेमानवःक्षणात्‌॥ ३ ॥ 
` स्नालाचम्यविशुडात्मा कृतनित्यविधिःसुधीः ॥ रामनाथस्यतुष्टचर्थ प्रीत्ययैराघवस्यच्‌॥ २॥ भोजयित्वायथाशाक्ति 


ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ भस्मोदूलितसवोङ्गखिएणडाद्वितमस्तकः ॥ ३॥ गोपी चन्दनलिप्तोवा स्वभालेप्यूध्व॑पुण्डकः ॥ 


CNS Le 


~ च च चज ~ ~ sy ~ 
१ - कर मस्तक में त्रिपुएट को लगावे ॥ ३॥ अथवा गोपीचन्दन को लगावे या अपने मस्तक में ऊध्वेपुणडू को लगाव ओर रुद्राक्ष की माला का आभूषण किये पतिया समेत 
> NN - - _ 
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Et ~ > ha) ~ ह य व त्रे न . १ 
स्क॑० पु० || रामनाथजी की सेवा फलवती नहीं होती हे और सेतुकी बालू को लेकर . याद गड़ाजी में डालता हे ॥ १३ ॥ वह मनुष्य मरकर माधवपुर वेकुणए्ठ भ॑ बसता ४ 
द्र ८ 55 ~ hs 

का जल लाकर रामेश्वरजी को स्नान कराकर ॥ १५॥ सेलु पे उसक भार के 


“ह का प्रभाव कहागयां ॥ १६ ॥ इसको पढ़ता व सुनता हुआ सनु 


1 घर कर निस्सन्देह ब्रह्म को प्राप्त होता है हे ब्राह्मणो ! तुम लोगों से यह सेतुमाघव ||, 
ष्य वैकुएठ में गति को पाता है॥ १५७ ॥ इति-श्रीस्कन्दपुराणेसेलुमा हाल्थे देवीदयालुमिश्रविरचितायां टु 


७, ॥॥६४ 
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टे > ० | > ५ बम ऱ्र ~ च च्या च्‌ ~ _ 
र्‌कं® पु० || हाथवाला पवित्र मनुष्य ॥ ४ ॥ मैं सेतुयात्रा करूंगा यह भक्ति से संकल्प कर श्रटक्षर मन्त्र को जपताहुआ मचुष्य मोन होकर अपने घर से चले ॥ ५॥ और मन को ||ह 
है| रोकेहुए मनुष्य पञ्चाक्षर मन्त्र को जपताहुआ एकवार हविष्य को भोजन करे और क्रोध को जीतेहुए जितेन्द्रिय मनुष्य ॥ १ ॥ पाढुका व छत्र से रहित होकर तांबूल Ee ५५ 


i को वर्जित करे और तैलाभ्यंग से रहित होकर खीसेगादिक से रहित होवे ॥ ७॥ और शौच आदिक आचार से संयुत व. सन्ध्योपासन में परायण होकर गायत्री की 6 
)| उपासना करता हुआ मनुष्य त्रिकाल श्रीरामजी को ध्यान करे ॥ ८॥ और मार्ग के मध्य में नित्य आदर से सेतुमाहात्य को पढ़ताहुआ या रामायण व अन्य पुराण ¢ 
्राक्षमालाभरणः सपवित्रकरःशुचिः ॥ ४॥ सेठृयात्रांकरिष्येहमितिसङ्कर्प्यमक्तितः ॥ स्वशहातब्रजेन्मानी 
जपन्नष्टाक्षरंमनुम ॥ ५ ॥पश्चाक्षरनाममन्त्र जपेन्नियतमानसः ॥ एकवारंहविष्याशी जितकोधोजितेन्द्रिय:॥ ६॥ पा 
टुकावत्ररहितस्ताम्बूलपरिवजितः॥तेलाभ्यङ्गविहीनश्च ख्ीसझदिविवजित॥ ७॥ शोचाद्याचारर्सयुक्तः सन्ध्योपास्त 
परायणः॥ गायज्युपास्तिकुर्वाणखिसन्ध्यंरामचिन्तकः ॥ ८ ॥ मध्येमागपठन्नित्य संठुमाहात्म्यमाद्रात्‌॥ पठन्रा 
मायएंवापि पुराणान्तरमेववा ॥ «॥ व्यर्थवाक्यानिसंत्यज्य सेतुंगच्छोहिशुडये ॥ प्रांतेग्रहनग्रछीयाज्ञाचाराश्वपार | 
त्यजेत्‌ ॥ १०॥ कुर्यान्मार्गयथाशक्ति शिवविष्एवादिपूजनम्‌ ॥ वैश्वदेवादिकमाशि यथाशाक्तिसमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ |+ 
ब्रह्मयज्ञमुखान्धमान्प्रकुर्यांचाग्निप्रजनम्‌  अतिथिभ्योन्नपानादि सम्प्रद्यायथावलम्‌॥ १९ ॥ दद्याशिक्षायातथ्या | 
पि वित्तशाखंपरित्यजन्‌ ॥ शिवविष्ण्वादिनामानि स्तोत्राणिचपठेत्पाथ॥ १३॥ धर्ममेवसदाङ्यान्नेषिङानपारे | 
को पढ़ताहुआ मनुष्य ॥ ९ ॥ शुडिके लिये व्यथैवाक्यों को छोड़कर सेतु को जावे और प्रतिग्रह ( दान ) को न लेवे व आचारोंको न छोड़े ॥ १० ॥ और माग में यथा 1 
|| शक्ति शिव व विष्णु आंदि का पूजन करे व यथाशक्ति वैश्वदेवादिक कर्मों को करे || ११ ॥ व ब्रह्मयज्ञ आदिक धर्म व अग्नि का पूजनकर व शक्तिक अनुसार अतिथियों | 


र ५ यासि नऊ र्य ~ ~ ~ ~ ~ ोत्रों ० ~ IR 
"| के लिये अन्न, पानादिक देवे ॥१२॥ व वित्तशाठ्य को छोड़ताहुआ पुरुष संन्यासियों के लिये भोजन देवे व मार्गमें शिव, विष्णु आदिक नामोंको व स्तोत्राको पढ़ ।१३॥ और |€ 
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निषिड कर्मों को Dh व व॒ध 0 6, _ इत्य NA __ ०, ७ 
त या रत म हा करें इत्यादक नियमों से संयुत होकर तदनन्तर सेतुमूल को जावे ॥ १४) और व 
त ससुद्र का आव न्त रे eR 
ह| करे उसके उपरान्त झन. छ; 0 शेन कर तदनन्तर पणान करे ॥ १५:॥ और समुद्र के लिथे अर्ध्य देवे उसके उ _ र 
| करे "त समुद्र में स्नान करे ॥ १६ ॥ व हे आहाणो ! मन से विष्णुजी को र व उसके उपरान्त प्रार्थना करे तदनन्तर | १ त 
ह|| कर ॥ १७॥ व हे द्विजोत्तमो त्थ गरक र र 1 स्मरण करताहु नि, देव र्‌ (6५ 
५ ; हे डिजोत्तमो | सात पत्थर या एक पत्थर को देवे क्योंकि पाणा क उरा मलुष्य सुनि, देवता, वानर व पितरों का तर्षण | 
से स्नान सफल होता है श्रन्यया नहीं होता है ॥ १८ ॥ पत्थर 6: 

(९ Do 


र त स्स्स रे ; 

म्पते॥ नमोहिरण्यश््र्ञाय नदीनाम्पतयेनमः ॥ यवयूनाय ग्रोचः साय नमोविष्णोह्यपा 
_ मयश्रीमान्‌ सर्वरल्ाकराकर Rr मा पचायप्रणमेत्तथा ॥ अध्यंमन्‍्त्रः स्र 
| यह माज ह कि हे पिप्सलाद से उत, लोकों के | हादे ॥ अवुज्ञापनमन्त्रः। अशेषजगदाधार शङ्क || 
ह सत्र किह अगते, विह |. रहे विशाम, विरवयोने ! हे देव ! कार जलमाले ससुद मे मेरी तम. 1१ सिया | 

5 „2 7 5 दम विश्वगुप्त के लिये प्रणाम है व हिरण्यश्वड़ तथा नदियों के पति के ह :२० ॥ नपस्कारळ 2. 
नंमस्का ९ कर प्र ९ SN ह्‌ न्ग्ड द्या क प्‌ य आ _ | 
४ र कहकर अणाम करे यह अध्य का मन्त्र है कि हे सर्वरलाकराकर, सर्वरत्लमय ! तुम मान हो र है स लो भा न. | 
१२॥ व हे मह में प्रधान हे 
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0 $ ्रष्य 2 | 

9 र पे का ग्रहण काजये यह अनुज्ञापन का मन्त्र हुं कि हं सब ससार के आधार, शङ्खचक्रगदाधर 
"| जिथे यह प्रार्थना का मन्त्र है कि पूवोद्शा म॑ सुग्रीव व दक्षिण में नल को स्मरण करे ॥ 
आर रामः लक्ष्मण व यशस्व्नी सीताजी को'॥ २५॥ ओर अड्भद व पवननन्दन त 


! ॥ २३॥ हे देव ! तुम्हारे तीर्थे सेवन में मुझ को आज्ञा द 
१० ॥ आर पश्चिम में मैंद नामक वानर व उत्तर में डिविद को स्मरण = 
था विभीषणजी को मध्य में स्मरण करे हे महोदधे ! प्रथ्वी में जो तीथ हैँ वे | 
4 और हेरण्यश्कु इन दो मन्त्रँ से नाभि में नारायण को स्मरणा क ॥ २७ ॥ 
चक्रगदाधर ॥ २३॥ देहिदेवममालज्ञां युष्मत्तीर्थनिषेवणे ॥ प्रार्थना मन्त्रः॥ 

१ ्राच्यादाशच 
रत्‌॥ ₹४॥ प्रती च्यास॑न्दनामानघदीच्यां हविद्तथा ॥ रामञ्चलक्ष्मणञ्चेव सीतामपियशस्िनीम्‌ ॥२५॥ अङ्गद्वायत 
नय॑ स्मर्‌न्मध्यावंभीषणम्‌॥ ए्ाथव्यायानितीथानि ग्रावरास्त्ामहादधे॥२६॥ स्नानस्यमेफलंदेहि सवंस्माचा य 
हसः ॥ हरण्यश्वद्वामेत्याभ्या नाम्यानारायणस्मरत्‌॥ २७॥ ध्यायन्नारायणदवं स्नानादपुचकमंसु ॥ त ; 
मवामात जायतेनहवेपुनः॥ २८॥ सर्वेषा सपिपापा ना ग्रायाश्चत्तसवत्ततः॥ महादनारदव्यासमम्बरीषंशुकंतथा ॥ २ | 
अन्याश्वसगवद्भक्ताश्चन्तयदेकमानसः॥ स्नानमन्त्रः॥ वंदादयावदवासेछ्ठयानः सरित्पति सागररल्यानः॥ ३०॥ 
आण्वश्चतयानारडाचदहारताधाविष्णोरमतस्यनाभिः॥ इ३दतअन्याभरस्यमानमाङद्भियां काश्चासन्धुपावशन्त्यापःश। | 
3 स्नानादिकि कर्मा में नारायण देव को ध्यान करताहुआ मनुष्य ब्रह्मले 
का भी प्रायश्चित्त होता है प्रह्माद, नारद, व्यास, अम्बरीष, शुकदेव i [i द a र तव 


ह| कि जो वेदादि हे व जो वेद वसिष्ठ की योनि है और नदियों का पति व जो समुद्र रल्योनि है ॥ ३०॥ श्र 
|| आर तुम विष्णुजी के जीव को धारनेवाले हो ओर मोक्ष का साधन हो व जो कोई जल समुद्र में पेठते हैं 


प्री 


म॑ पठ है॥ २६ ॥ सुक्त को स्नान का फल दीजिये ओर सब पापसे मेरी रक्षा कीजि 


NCO 


वि दाक्षण्स्यानलस्म 


हा उत्पन्न हाता हैं ॥ २८॥ आर उससे सब पापों 
मनवाला मनुष्य ध्यान करे यह स्नान का मन्त्र ह 
“न तुम्हारा उत्पत्ति स्थान हे व इडा ( यज्ञ ) शरीर हे न 
उन म॑ मस्तक सं स्नान कर में वेसेही शरीर से पातक को त र 


/ . \ 
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| ठ र) hr जसे कि पुरानी खाल को सप हो डता > 

FE ~ सप छाड़ता है | ३१५ ऱ्य थे ग र डर 

| किर डो सी ऐसा कहकर सनानकर व यह मन्त्र कह कि हे ले र मो. के; पति सर्वतीर्थमय शुद्ध वयून समुद्र के लिये नमस्कार करे ॥ ३२ ॥ 

‘| संतु म॑ तीथे दीजिये ओर पूर्वदिशा सें सम्रीब को च चम जा तीर्थ तुम्हारी किरणों से छुयेगये हैं ॥ ३३॥ > दि डर. अ 
| ) र हे उग्राय को स्मरण करे इत्यादिक कम के योगसे र छुयंगय हैं ॥ ३३॥ हे दिवाकर | उस सत्य से मभको 
| | पत्तन से लगाकर चले ॥ ३५ ॥ तो की भ के यांगस ॥ ३४ ॥ हे ब्राह्मणो | स्मरण कर फिर सेत मेत त SIS NURSE 
I २५ ॥ तो अपने पापसमूहं की शान्ति के लिये नवपाषाण के मध्य में मुक्तिदायक गत पता Re स्नान करे यदि मनुष्य | 

रज ; र द 
गजाणामिवत्वचंजहामिपापंशरीरात्‌ सशिरस्को अभ्येत्य ॥ ३१। ह शशी त र 


न्य कस्य 


ताथमयशुड नदीनांपातिसर चिन 
ग = मेसत्येनमेसेतो तीर्थदेहिदिवाकर ॥ प्राच्यांदिशिचसुग्रीवमित्यादिकमयोगतः ॥ ३४ ॥ 
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| त ह 
| | | ह पादे सुक्तिदायक सेतु को जावे तो उस.ससुद में मुक्ति के लिये स्नान करे 
त (3 सर - (cS UL Ee (6 ब 
ह उत लकि विया ब लय मेयाे | 7 कर॥ १७॥ अब त५ण्‌ की विधि कही जाती है कि पिप्पलाद, कवि, कण्व, कृतान्त, जीवि- 
` = ॥ और वसिष्ठ वामदेव, पराशर, उमापति, बाहमीकि, नारद व वालखिल्य सुनियों को तपण |: 


न ho 
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; ॥ मूल में जिसप्रकार विधिपूर्वक इनको किया हे वेसेही हे हिजो ! | व तपणान्त कर ॥ ४६ ॥ तदनन्तर चक्रत्तीथ को जाकर उरुमं भो स्नान कर ओर | ३ | ४८९ 
4, 5 (कम | ; (८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow  . ; SR 
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ऐश्वथंवती तथा यशस्विनो सीताजी को ॥ ४१ ॥ हे दिजोत्तमो | इन मन्त्रों को कहकर क्रमपूर्वक तीनबार करके तर्पण करें ओर विभुके चतुर्थी विभक्ति टि 
| अन्तवाले उन उनं नामों को कहकर तर्पण करे॥ ४२ ॥ व हे ब्राह्मणो | डितीयास्तनामों को कहकर विधिपूर्वक तिल व जल से देवता, ऋषि व पितरों ह द 


श्राद्ध कर आर पितरां क लिये तिल व चावलों से पिंडों को देवे ॥ ४६॥ हे डिजोत्तमो | मैने असमर्थ मनुष्य को यह श्राड कहा और धनी पुरुष छा रसोंवाले ह ! 
|| अन्नसे श्राद्ध कर ॥ ४७ ॥ आर समृडिमान्‌ पुरुष गऊ, पृथ्वी, तिल्व व सुवर्णादिक दान करे इसीप्रकार रामचन्द्रजी की धनुष्कोटि में करे ॥ ४८॥ हे ब्राह्मणा ! सेतुः |$ 
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~ षः 


को तपेणकरे ॥ ४३ ॥ प्रसंत् बुद्धि मनुष्य पैतियो समेत जलनं स्थित होकर तर्पणकरे क्योंकि तर्पण से सब तीर्था में स्नान के फल को पाता हे ॥ ४४ ॥ इस प्रकार र ड 
इनको तपण कर व प्रणाम कर जलसे ऊपर निकले ओर भीगे वसन को छोड़कर सूखे वसन को पहनकर ॥ ४५॥ आचमन कर पेंतियों रुभेत मनुष्य विधिपूर्वक [8 


वेगदशनमवच ॥ रामश्वलक्ष्मणंसीता महाभागायशस्विनीम्‌ ॥ ४१ ॥ त्रिःकृत्वातपयेदतान्मन्त्रानुक्तायथा 
क्रमम ॥ विभाश्चतत्तन्नामान चतुथ्यन्तानवेहिजाः॥ ४२॥ देवान्ृषीन्पि्ृश्चैव विविवचतिलोदकः॥ हितीयान्तानि 
नामान चाकावातपयेद्रिजाः ॥ ०३॥ तपयेत्सपवित्रस्तु जलेस्थित्वाप्रसन्नधीः ॥ तपणात्सवतीर्थेषु स्नानस्यफल 
माझ्यात ॥ ४४॥ एवमतास्तपायत्वा नमस्ङृत्यात्तरञजलात्‌॥ आद्र्वत्रपारत्यज्य शुष्कवासःसमारृतः ॥ ४५॥ आ 
चम्यसपावित्रश्चावाधिवच्छाडमाचरेत्‌ ॥ पिण्डान्पतृभ्योदद्याच तिलतण्डलकेस्तथा ॥ ४६॥ एतच्छाडमशक्तस्य 
मयाप्रां्ताहेजात्तमाः ॥ धनाळ्योन्नेनवश्राडईं षड्सेनसमाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ गोअूतिलहिरणए्यादिदानंऊयात्समारे 
 मान॥ रामचन्द्रधनुष्कोटावेवमेवसमाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ पाषाणदानएवाए तपणान्तानवाहजाः ॥ सतुभलयथता 
न पवाववहर्यतनाद्गजाः ॥ ४६ ॥ चक्रताथततांगत्वा तत्रापस्नानमाचरत्‌ ॥ पश्यच्चसंत्वाधपाते देवनारायण 


४७) वळ 
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| सेतु के स्वामी नारायण विष्णुदेवजी को देखे ॥ ५० ॥ ओर पश्चिम माग से जाता हुआ मनुष्य वहां के चक्रतीथ में स्नान कर भक्तिपूर्वक दर्भशयदेवजी को देखे॥५१। 
| तदनन्तर कपितीर्थ को प्राप्तहोकर उसमें भी स्नान करे उसके उपरान्त सीताकुएड को प्रा्तहोकर उसमें भी स्नान करे ॥ ५२॥ तदनन्तर बड़े फलवाले ऋणमोचन | | 


करता हुआ मनुष्य उसस भा स्नान कर ॥ ५४॥ तदनन्तर रामतीथे सं नहाकर उसके उपरान्त देवालय को जावे और पापविनाशक घ गंगा, यसुना म॑ नहाकर ॥ ५५ ॥ | 


A «tC 


हरिम्‌ ॥ ५० ॥ गच्छन्पश्चिममार्गेण तत्रत्येचक्रतीर्थके ॥ स्नात्वादभंशयंदेवं प्रपश्येद्भक्तिपूर्वकम्‌॥ ५१ ॥ कपितीर्थंत |¢ 
तःप्राप्य तत्रापिस्नानमाच्रेत्‌॥ सीताङणडंततःप्राप्य तत्रापिस्नानमाचरेत्‌॥५२॥ ऋणमोचनतीर्थन्तु ततःप्राप्यम [६ 
हाफूलम्‌॥ स्नातवाप्रणम्यरामञ्च जानकीरमणंप्रभुम्‌ ॥ ५३॥ गच्डेल्लक्ष्मएती भतु कएठाहृपरिवापनम्‌॥ कत्वास्नाया 
चतत्रापि इुष्ङृतान्यपिचिन्तयन्‌ ॥ ९९ ॥ ततःस्नात्वारामतीर्थे ततोदेवालयंत्रजेत्‌॥ र्नात्वापापविनाशेच गङ्गा 
यसुनयोस्तथां ॥ ५५॥ साविव्यांचसरस्वत्यां गायत्यांचदिजोत्तमाः ॥ स्नात्वाचहनुमत्कुण्डे ततःस्नायान्महाफ 
ले ॥५६॥ ब्रह्मकुण्डंतत प्राप्य स्नायादिधिएरःसरम्‌॥ नागकुण्डंततःग्राप्य सवपापविनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ स्मानंकुर्या 
न्ररोविप्रा नरकक्शनाशनम्‌॥ गङ्गायाःसरितःसर्वास्तीर्थानिसकलान्यपि ॥ ५८॥ सर्वेद्नागकुण्डेतु वसन्तिस्वाघ 
शान्तये ॥ अनन्तादिमहानागेरष्टाभिरिदमुत्तमम्‌ ॥ ५९॥ कल्पितंसुक्तिदंतीर्थ रामसेतोशिरवंकरम्‌॥ अगस्त्यकुएड | 
| हृ छजात्तसा | सावित्रा, सरस्वती व गायत्री स॑ आर हयुसत्कुएड स॑ नहाकर तदनन्तर महाफल ताथ म॑ नहाव ॥ ५६ ॥ उसके उपरान्त ब्रह्मकुण्ड का प्राप्त हाकर | ६ | 


1188 विधिपूर्वक स्नान करे तदनन्तर सब पापों के विनाशक नागकुएडको प्राप्त होकर ॥ ५७ ॥ हे ब्राह्मणों | नरकों के क्लेश को नाश करनेवाली स्नान करे गड्डादिक सब | 
| | नदियां व सब भी तीर्थ ॥ ५८ ॥ अपने पापकी शान्ति के लिये सदेव नागकुएड में बसते हैं अनन्तादिक आठ सहानागों से यह उत्तम ॥ ५९ ॥ व कल्याणकारक तथा || 


ह 
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स्के० पु० i सुक्तिदायक तीथ रामसेठु तीथ पे निमाण कियागया हे तदनन्तर श्रतिंउत्तम श्रगस्त्यतीर्थ को पाक्षहोकर स्नान करे ॥ ६० ॥ इसके उपरान्तं सब पापों को नाशनेवाले 6 i 
द NO > र 


४९१ अग्नितीथ को प्राप्त होकर पितरों को स्मरण करताहुआ मनुष्य नहाकर तपण कर विधिपूवक श्राद्ध करे ॥ ६० ॥ ओर अग्नितीथे के किनारे ब्राह्मणों के लिये अपनी र 
5 शक्ति से गऊ, भूमि, सुवणं व धान्यादिक को देकर सब पापां से छूटजाता हे ॥ ६२ ॥ अथवा हे दिजेन्द्रो | चक्रतीथ आदिक जो तीर्थ हें सब पातकों को हरनेवाले वे || EF 


Np 


ह सब क्रम से कहेगये॥ ६३ ॥ ओर उस क्रम से यथारुचि स्नान करे इसप्रकार सब तीर्था में नहाकर श्राद्धादिक करे ॥ ६४ ॥ पश्चात्‌ रामेश्वरजी को प्राप्तहोकर परमेश्वर |€ 6 } 


सम्प्राप्य ततःस्नायादडुत्तमस्‌ ॥ ६०॥ अथाग्नितीथमासाय सर्वहुष्कर्मनाशनम्‌ ॥ स्नात्वासन्तप्यविधिवच्छाङं 
कुयात्पितृन्स्मरच्‌॥ ६१॥ गोशूहिरण्यधान्यादो ब्राह्मणभ्यःस्वशक्तितः ॥ दत्त्वाग्नितीयतीरेतु सवपापे'प्रुच्य 
ते॥ ६९ ॥ अथवायानितीथानि चक्रतीथंमुखखानिवे ॥ अबुकान्तानिविप्रन्द्राः सवेपापहराणितु ॥ ६३॥ स्नायात्तदनु 
प्रवण स्नायाद्ापयथासाचे॥ स्नात्वेवंसरवतीथेषु श्राद्यादीनिसमाचरेत्‌॥ ६७ ॥ पश्चाद्रामेश्वरंप्राप्य निषेव्यपरसेश्व 
रस ॥ सेतुमाधवमागम्य तथारामञ्चलक्ष्मणम्‌ ॥ ६५ ॥ सीताप्रभञ्ञनस॒तं तथान्यान्कपिसत्तमान्‌॥ तत्रत्यसवतीर्थे 
षु स्नात्वानियमपूवकम्‌ ॥ ६६॥ प्रणम्यरामनाथञ्च रामचन्द्रंतथापरान्‌ ॥ नमस्कृत्यधनुष्कोटिं ततः'स्नातुंत्रजे 
न्नरः ॥ ६७॥ तत्रपापाणदानादिपवाक्तानयमंचरेत्‌ ॥ धनुष्काटोचदानानि दयादितानुप्तारतः॥ ६८॥ क्षेत्रंगाश्वतथा 
न्यान वल्नाणयन्यानचादरात्‌ ॥ ब्राह्मणमभ्यावेदाविद्गयो दयादित्तानुसारतः ॥ ६६ ॥ कोटितीथैतत प्राप्य स्नायान्नि 
॥ को सेवन कर सेलुमाधव; राम व लक्ष्मणुजी को आकर ॥ ६४ ॥ ओर सीता व पवनसुत ओर अन्य उत्तम वानरों के समीप जाकर नियमपूवक वहां के रुब ताथा में नहा हा 
; र कर ॥ ६६ ॥ रामनाथ, रामचन्द्र व अन्य दवताओ का प्रणाम कर तदनन्तर मनुष्य नहान क [लये घनुष्कांट का जावे ॥ ६७ ॥ आर वहा पाषाणदानाद्क पूवाक्क [नयम |$ 
| करे व द्रव्य के अनुसार धनुष्कोटि में दानों को देवै ॥ ६८ ॥ और वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिये द्वव्यके अनुसार क्षेत्र, गऊ व अन्य वस्नो को आदर से देवे ॥ ६६ ॥ तदनन्तर ; 
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स्क० पु० | कोटिती को प्राप्तहोकर नियमपूवक स्नान केरे उसके उपरान्त वृषध्वज रामेश्‍वर देव को प्रणाम कर ॥ ७० ॥ आर उरवय हान र माझा के लिये सुवण की ||| से० मार 
४९२ दाक्षिणा को देवे और तिल, अन्न, गऊ, क्षेत्र, अन्य वस्त्र व चावलों को ॥ ७१ ॥ द्रव्य लोभसे रहित मनुष्य धन के अनुसार देवे ओर धूप, दीप; नेवेद्य व पूजन आ० ५१ 


की सामग्रियों को ॥ ७२ ॥ द्रव्य के अनुसार रामेश्वरदेवजी के लिये देवे ओर रामेश्वरदेवजी की स्तुति कर भक्ति समेत प्रणाम कर ॥ ७३ ॥ आज्ञा को लकर 
तदनन्तर सेतुमाधव के समीप जावे ओर उनके लिये धूप, दीपको देकर माधवजी से आज्ञा को लकर ॥ ७४॥ पूवाक्त [नया स संयत 3रुूप कर अपन घर को वै 


यमपूर्वकम्‌॥ ततोरामेश्वरदेवं प्रणमेदषभध्वजम्‌ ॥ ७० ॥ विभवसाताविग्रभ्यां दयात्सावणदाक्षणास्‌ ॥ातर्लधान्य 
शाक्षेत्रं व्राणयन्यानितण्डलान्‌ ॥ ७१॥ दयाहित्तानुसारण वित्तला भाववाजतः ॥ धपंदोपञ्चनवेद्यं पूजापकरणा 
निच ॥ ७२ ॥ रामेश्वरायदेवाय दद्याहित्तानुसारतः ॥ स्तुत्वारामश्वरदव प्रणम्यचसभार्तेकम्‌ ॥ ०२॥ अनुज्ञा-यत 
गच्छेत्सेतुमाधवसन्रिधिम ॥ तस्मेदत्त्वाचश्वपादीननुज्ञाप्यचमाधवम्‌ ॥ ७४॥ एवक्तानयमापत पुनरायात्स्वक 

. ग्रहप्त॥ ब्राह्मणान्भोजयेदन्नः षड्सेःपारणरतः॥ ७५॥ तेनवरामनाथास्म प्रातोभीप्रम्प्रयच्छात ॥नारकचास्यनास्त्यव 
¦ दारिद्रियंचविनश्यति ॥ ७६॥ सन्ततिर्वधेतेतस्य पुरुषस्यहिजोत्तमाः॥ सेसारमवर्ध्याशु सावुज्यमापयास्यात ॥>>॥ 
ही उप्रचागन्तुमशक्तश्रेच्छातेस्मृत्यागमेपुयत्‌ ॥ ग्रन्थजातेमहाएुए्य सेतुमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥ ७८॥ तग्रन्थपाठयाहप्रा 
महापातकनाशनम्‌ ॥ इदंवासेतुमाहात्म्यं पठेद्धक्तिपुरःसरम्‌ ॥ ४० ॥ सेतुस्नानफलम्पुएय तनाप्रातनसशयः ॥ 


ह) और छा रसोंत्राले परिपूरित श्रन्नों से ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ७४ ॥ उसी से प्रसन्न रामनाथजी इसके लिये मनार्थ को देते हैं व इसको नरक नहीं होता है ओर र 
# | दरिद्रता नारा होजाती हे ॥ ७६॥ व हे डिजात्तमो ! उस पुरुष की सन्तान बढ़ती हे और शीघही संसार को नाशकर सायुज्य सुक्ति को प्रात होता ₹॥ ७७॥ और || 
3 यदि यहां आने के लिये असम होते तो श्रुति, स्वृति व शास्त्रा में जो सेतु के माहात्म्य का सूचक महापुण्यवान्‌ ग्रन्य होवे ॥ ७॥ हे माहा | महापातक को | 
" नाश करनेवाले उस ग्रन्य को पढाये अथवा भक्तिपूवक इस सेतुमाहात्म्य को पढे ॥ ७६ ॥ ता उसस सउस्नान के फल को निस्सन्देहं प्राप्त होता है विद्दानो ने इस || 
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को अन्ध व पंगु आदिकों के विषय में कहा हे ॥ ८०॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मणों | तुम लोगों से इसप्रकार सेंलुयात्राका कम कहागया इसका पढ़ता व सुनता 
हे ॥ ८१ ॥ इति श्रीस्कन्दपराणेसेठुमा हाल्थे देवीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीकायां यात्राक्रमोनामंकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
श्रीब्वतजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो | सेतु को उदेश कर में तुम लोगा 
फिर भी आदर से सेतु के प्रभाव को कहताहूं उसको आदर से सुनिय ॥9॥ कि सब स्थानों के मध्य में भी यह बड़ाभारी स्थान हे ओर यहां जप, हवन व तपस्या | (७ 


दो० । श्रहै अमित परभाव युत यथा सेतुमाहात्म्य | बावनवे अध्याय न साइ चरित याथात्म्य ॥ 


4 फिर भा 


अन्धपरग्वादिविषयमेतत्पोक्तम्मनीषिसिः ॥ ८०॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःकाथेतोविप्राः संतुयात्राक्रमोहिजाः ॥ 
एतत्पठन्वाश्वण्वन्चा सबदुःखाहिसुच्यत ॥ ८१ ॥ शात्‌ श्रीस्कन्दपराणसेतुमाहाल्येयात्राकमोनामकपञ्चाशत्त 
माोऽध्यायः॥ ५१ ॥ i ॥ 3 ॥ € ॥ > ॥ % ॥ 

श्रीसूत उवाच ॥ भूयोप्यहम्प्रवक्ष्यामि सेतुसाइिश्यवेभवम्‌ ॥ युष्माकमादरणाह “एध्वम्सानपएङ्गवाः॥ 1॥ स्था 
नानामपिसर्वेषामेतत्स्यानंमहत्तरम्‌॥ अनत्रजप्तहततप्त दत्तचाक्षयमुच्यते ॥ २॥ आरस्मन्नवसहास्थान धनुष्काटान 
मजनात ॥ वाराणस्यांदशसमा वासपुएयफलम्मवेत्‌ ॥ ३ ॥ तस्मिन्स्थलेधनुष्कोटी स्नात्वारामेश्‍वरंशिवम्‌ ॥ द 
ध्दानरोभकियुक्तो त्रिदिनानिवसेद्तिजाः॥ ४ ॥ पुणडरीकपुरेतेन दशवत्सरवासजम्‌॥ पुण्यम्मवर्तिविप्रेन्द्रा महापातक 
नाशनम्‌ ॥ ९ ॥ त्रष्टोत्तरसहखंतु मन्त्रमार्यपडक्षरम्‌॥ अत्जप्तसानरोभक्तया शिवसाइज्यमाशयात्‌॥ ६॥ मध्या 


ओर दियाहुआ दान अक्षय कहाजाता हे ॥ २॥ ओर इसी महास्थान म॑ धनुष्कोटि में नहाने से दश वर्षतक काशी में वास का पुण्य फल होता है ॥ ३॥ हे ब्राह्मणो ! > 
उस स्थल में धनुष्कोटि म॑ नहाकर भक्तिसयुत मनुष्य रासेश्‍वर शिवजी को देखकर तीन दिन बसे ॥ ४॥ हे दिजेन्द्रो | उससे पुण्डरीक नगरम दश वषैसे उपजा हुआ |; 
महापातकों का विनाशक पुण्यहोताहं ॥ ५॥ शरीर एक हज़ार एक सा आठ आदि षडक्षर मन्त्रको यहां भक्तिसे जपकर मनुष्य शिवजी का सायुज्य मुक्तिको पाता है ॥ ६) |$ 
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आर मध्याजुन, कुम्भकोर, मायूर, श्वेतवन, हालास्य, गजारशय, वेदारण्य व नैमिष में ॥ ७॥ और श्रीपत, श्रीरंग व श्रीमद्वृद्धिपवेत और चिदम्बर, वल्भीक, शेषाद्रि 
वे अरुणाचल प॥ 5 ॥ आर श्रामान्‌ दोक्षेणकलास, वेङ्कटाद्रि, हरिस्यल, कांर्चापुर, ब्रह्मपुर व वेद्येश्‍वरपुर में ॥ ९ ॥ व हे सत्तमो ! अन्य भी शिवस्थान हि 
व विष्युस्‍्थान में वषभर [नवास के पुण्य को निस्सन्देह मनुष्य प्राप्त होता हे यदि माघमहीने में धनुष्कोटि भें हषे से स्नान करे और इस सेतु को उद्देश कर हो त } 
छडा उसा शात || १० | १३ ॥ ह इजात्तमों | सनातनो व माताकी नाई विद्यमान है व हे सुनिश्रेछो ! जहां श्रदोयद्दारु ऐसी अन्य श्राति हे ॥ १२॥ वहां मनुष्य 


. र्व्यजडवांन्ताह ॥ १४॥ चन्द्रसूयापरागधु कुवन्सत्ववगाहनम्‌॥ आविस््तदशाब्दन्णं गङ्गास्तानफलेलसत्‌॥ १५॥ 


आर उसी क्षण कोटि जन्मों में किया हुआ पाप नाश होजाता हे व हज़ार श्रश्‍वभेध यों के अति उत्तम फल को वह पाता है ॥ १६ ॥ और विषुवायन संक्रांति में js 
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(- | सेब्सा० 
अ ५२ 


नङुस्भकाणे मायूरश्वेतकानने ॥ हालास्येचगजारणये वेदारण्येचनेमिषे ॥ ७॥ श्रीपर्वतेचश्रीरङ्गे श्रीमइडगिरोत 
वा॥ चिदम्वरचवल्याक रापाद्राउशणा चल ॥ =॥ श्रीमहृक्षिणकेलासे वेइटाट्रोहारस्थले ॥ काञ्चीएरेब्रहमपुरे वैद्ये 
श्वरंरतथा ॥ ९ ॥ अन्यनापारावस्थाने ।वष्णुस्थानचसत्तमाः॥ वर्षवासभवम्पुणयं धनुष्कांटानरोसुदा ॥ १० ॥ 
माघमासयाद्स्नायादाप्रात्यवनसंशयः ॥ इमंसेतुंससहिश्य हासयद्रावातश्चातः ॥ ११ ॥ ।वद्यतश्राह्मणश्रष्ठा मात 
भूतासनातनी ॥ अदोयहदासरित्यन्या यत्रास्तक्षानेपुदवाः ॥ १९॥वष्णाःकसा[णपश्यन्तं संतुवेभवशासंनी ॥ श्रांत 
रारततयान्याप ताहष्णारातचापरा ॥ १३ ॥ इतिहासपुराणानि स्पतयश्वतपाधनाः ॥ एकवाक्यतयासेतुमाहा 


काटजन्मकृतपा्प तत्कषणनवनश्यात ॥ अश्वमेघसहसस्य फलमाप्नोत्युत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ विषुवायनसंक्रान्तो 


पा के कर्मा को देखते है और सेतुके प्रभाव को कहनेवाली तदिष्णो: ऐसी अन्य श्रुति हे ॥ १२॥ हे तपस्व्ियो ! इतिहास; पुराण व स्मृतियां एकवाक्यता से सेतु | 
आहाल्यका कहता हूं ॥ १४॥ चन्द्रमा व सूयक ग्रहणा म॑ सेतुका स्नान करताहुआ मनुष्य अविमुक्षक्षेत्र में दश वषतक गड्डास्नान के फल को पाता है॥ १५॥ |€ 
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° ~ पवै 2100201 ५ रह ज A i! 
व या ओर पर्व में सेतुके दर्शनही से रात जन्मो का इकट्ठा हुआ पाप ॥ १७॥ नाश होजाता है व हे द्विजोत्तमो | स्वमी की गति को प्राप्त होताहे ओर माघ | 
यशा Lo) 3900022. व धी Ln ~ ~ र्न क्य | 
| सुर्यनारायण के मकरराशि में स्थित होने पर्‌ कु सयादय हाने पर ॥ १८॥ तान दिन धनुष्कोटि में नहाकर पापविहीन होता है व गंगादिक रूब तीर्था में नहाने त 
ह| क उपय का पाता है॥ १६॥ व हे डिजोत्तमा | जो मनुष्य पांच दिन धनुष्कोटि में स्नान करता हें वह अश्वमेधादिक यज्ञ के पुएय को पाता है ॥ २०॥ ओर चान्द्रा- ह 


YS 


शर पा के अनुष्ठान पणा को पाता है व चारों वेदों के पारायणफल को पाता हे॥ २१ ॥ और माघ महीने में जो मनुष्य पंद्रह दिन धनुष्कोटि में स्नान करता | ह 
|| ` शाशवारचपवाण॥सेतुदशनमात्रेण सप्तजन्माजिताशुभम॥ १७॥ नश्यतेस्वर्गतिथेव प्रयातिंहिजपुवाः॥ मकरस्थे |. 
रामान [काथदभ्युदितेवा ॥ १८॥ स्नात्वादिनत्रयंमत्यो धनुष्कोटोविपातकः ॥ गङ्ञादिसवतीर्थषु स्नानएण्यम 
नाड्यात ॥ 15॥ थठुष्कोटोनरःकुयात्स्नानम्पद्चदिनेषुयः ॥ अश्वमेधादिपणयञ्च प्राशर्‍याह्राह्मणोत्तमाः॥ २०॥ 
चान्द्रायणादिङच्छाणामडुछानफलंलभेत्‌॥ चठणारमापवदाना पारायणफलंतथा॥ २१ ॥ माघमासेधनुष्कोरो दश 
पचचादनानयः | रनानकरातमनुज: सवऊुएठमवाथुयात्‌ ॥ २२ ॥ माघमासेरामसेतो स्नानेबिंशाद्दिनञ्चरन्‌ ॥ 
शिविसामीप्यमामात शिवेनसहमीदते ॥ २२॥ 'पञ्चविंशद्दिनंस्नानं कुर्वन्सारूप्यमाऱर्‍यात्‌ ॥ स्नानंतरिशद्िनंकुर्व 
न्सायुज्यलभतध्ववमू ॥ २४ ॥ अतोवश्यंरामसेतो माघमासेददिजोत्तमाः ॥ स्नानंसमाचरेदिदान्किञ्चिदभ्युदितेर 
|. वो ॥२५॥ चन्ट्रसर्योपरागेच तथेवाडोंदयेडिजाः ॥ महोदयेरामसेतो स्नानंऊवंन्नरोत्तमाः ॥ २६॥ अनेकक्लेशसंयुक्त | 
"| है वह वेकुंठ को पाता है ॥ २२ ॥ आर माघ महीने में बीस दिन रामसेतु में स्नानकरता हुआ मनुष्य शिवजी की सायुज्य मुक्ति को पाता है और शिवजी के साथ |5 
छ| आनन्द करता हैं॥ २३॥ व पचास दिन स्नान करता हुआ मनुष्य सारूप्य सुक्किको पाता है और तीस दिन उस में स्नान करता हुआ पुरुष निश्चय कर सायुज्य |$ 
मुक्ति को पाता हे॥ २४॥ इस कारण हे डिजोत्तमो | माघ महीने में कुछ धर्यनारायण उद्य होने पर अवश्य कर विद्वान्‌ रामसेलु में स्नान करे ॥ २५॥ हे बाह्मणो | |€ 
चन्द्रमा व सूर्य के ग्रहण में श्रदेदिय में बड़े प्रभाववाले रामसेतु में स्नान करता हुआ मनुष्य ॥ २६ ॥ अनेक क्लेशों से संयुत गर्भवास को नहीं देखता ह 
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पर ~ ७ न) त्य ~ | जी १ | 
[गया है ॥ २७॥ व सब नरकों का बाधक कहागया है और सब संपदाओं का ्रादिकारण कहागया है॥ २८॥ | 

शि > च ~ ~ च्छ ~ sy - ळा 
> ळक जे की ~ क्‌ हाग य व च्चन्द्र श्र व अझछादययाग 3 
र व हे ब्राह्मणो ! इन्द्रादिक सब लोकों की सालोक्य सक्ति URI काना ल रा 1 उ तदा सूर्य के अहरा ९ दत्त ॥ २६ ॥॥९ 
& | व महोदययोग में धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान करना अत्यन्त निश्चित हैं घरातन समय श्रीरामजी ने उस तीथे को रावण के नाश के लिये निमोण किया है॥ ३० ॥ जो || 

डे न स थ्‌ INS ~ क दि ~ त्रा ५५ 
53|| कि सिड, चारण, गंधर्व, किन्नर व नागों से सेवित तथा बरह्म देवषि व राजर्षि तथा पितृगणों से सेवित है॥ ३१॥ व ब्रह्मादि सुरगणों से भक्तिपूविक सेवित हे हे ब्राह्मणो ! न 


| हे ओर वह बह्महत्यादिक पातकों का नाशक कह्‌ 


Ne २ 


० | गर्भवासनपश्याति ॥ ब्ह्महत्यादिपापानां नाशकञ्चप्रकीतितम्‌ ॥ २७॥ सवेपांनरकाणाञ्च वाधकम्परिकीतितम्‌॥ ` 
$| सम्पदामपिसवांसां निदानम्परिकीतितम्र॥ २८॥ इन्ट्रादिसवलोकानां सालोक्यादिप्रदंतथा ॥ चन्द्रसूर्यापरागेच तथे 
वाडोंदयेहिजाः ॥ २६॥ महोदयेधवुष्कोटो मञजनंत्वतिनिश्चितम्‌॥ रावणस्यविनाशार्थै एुरारामेणनिसितम्‌ ॥३०॥ 
9 सिडचारणगन्धर्वकिन्नरोरगसोवितम्‌ ॥ ब्रह्मदेवर्षिराजपिपितृसञ्घनिषेवितम्‌ ॥ ३१ ॥ ब्रह्मादिदेवतारन्देस्सेवितम्म 
` क्तिपूर्वकम ॥ एणयंयोरामसेठँवै संस्मरन्पुरुषोह्दिजाः ॥ ३९१ ॥ स्नायाच्यत्रकुत्रापि तटाकादोजलान्विते ॥ नतस्यदु 
5 | छकत॑किश्विद्धविष्यतिकदाचन ॥ ३३॥ सेतुमध्यस्थतीर्थेषु सुष्टिमात्रप्रदानतः ॥ नश्यन्तिसकलारोगा भ्रएहत्याद 
| यस्तथा॥ ३४ ॥ रामेणधवुषःएण्यां योरेखांपश्यतेङृताम्‌ ॥ नतस्यपुनरादत्तिवेकुण्ठात्स्यात्कदाचन ॥ ३५॥ ध | 5 
नुष्कोटिरितिख्याता यालोकेपापनाशिनी ॥ विभीषणप्रार्थनया इतारामेणधीमता॥ २६॥ धनुष्कोटिमहापुण्या _ ह 
है. पवित्र रामसेतुको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य ॥ ३२॥ जल से संयुत जहां कहीं भी तड़ागादिकों में स्नान करता हे उसको कभी कुछ पाप न होगा ॥ ३३ ॥| और सेतु हू ४ 
2 के मध्य में स्थित तीयो में मुट्ठी भर अन्न देनेसे सब रोग ब गर्भहत्यादिक नाश होजाते हैं ॥ ३४॥ व रामजी से धनुष से कीहुई पवित्र रेखा को जो देखताह कभी वेकुएठ र 
क || से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥ ३५ ॥ संसार में जो पापविनाशिनी धनुष्कोटि ऐसी प्रसिद्धहे उसको बुडिमान्‌ श्रीरामजी ने विभीषणकी प्रार्थना से कियाहे ॥ ३६॥ ओर 9९ 
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स्क० पु० ||| जो महापवित्र धनुष्कोटि हे उसमें भक्ति समेत नहाकर द्रव्य, क्षेत्र व गीवां का दान देवे॥ ३७ ॥ आर तिल, तण्डुल, धान्य, दृध, वस्त्र, भूषण व उड़द और |€ । 
. ४६७ || भात ॥ ३८ ॥ व दही, घत, जल, शाक, मठा ओर शुद्ध शक्कर व अन्न, शहद ॥ २९ ॥ तथा लड्टू व पुर्वा का दान व अन्य वस्तुवांका दान ह ब्राह्मण | ह € । 
ह| रामसेतु पे सब मनोरथों का दायक कहागया है ॥ ४० ॥ इस कारण द्रव्य लोभ से रहित मनुष्य रामसेतु प दान का दव क्याक श्रारामंजी का धातु कोट म र 
| दान; हवन, तप, जप व नियमादिक अनन्त फलदायक होता हे ओर उससे देवता प्रसन्न होते हूँ व पितर प्रसन्न हाते हैं॥ ४9 | ४२॥ आर सब मुनि व ब्रह्मा; विषणु € 2 


तस्यांस्नात्वासभत्तिकम्‌ ॥ दद्याद्यनानिवित्तानां क्षेत्राणाञ्चगवांतथा॥ २७॥ तिलानांतण्डलानाश धान्यानापय 
सांतथा ॥ वस्राणाम्भूषणानाचच माषाणामोदनस्यच ॥ ३८॥ दध्नांघृतानांवारीणा शाकानामप्युदाश्वताम॥ शु 
| दानांशर्कराणाञ्च सस्यानांमडुनांतथा ॥ ३७॥ मोदकानामपूपानामन्येषांदानमेवच॥ रामसंताहिजा पोक्त सवा 
5 भीष्टप्रदायकंम ॥ ४० ॥ अतोद्याद्रामसेतो वित्तलोभविवजितः ॥ दत्तंहतञ्चतप्षञ्च जपश्चानेयमादकम्‌ ॥ ४३ श्री 
5 रामधनुषःकोटावनन्तफलदम्भवेत्‌॥ तेनदेवाश्चतुष्येन्ति तुष्यन्तिपितरस्तथा॥ ४९ ॥ तुष्यान्तमुनयःसव ब्रह्माचे 
ष्णुःशिवस्तथा॥ नागाःकिम्पुरुषायक्षाः स्ेतुष्यन्तिनिश्चितम्र्‌ ॥ ४३॥ स्वयञ्चपूतोभवति धदुष्कोटयवलोकनात्‌॥ 
स्ववंशजान्नरान्सर्वान्पावयेचपितामहान्‌ ॥ ४४ ॥ तारयेचकुलंसर्वे धवुष्कोटयवलोकनात्‌ ॥ रामस्यधठप'का 
.॥ ट्या कृतरेखावगाहनात्‌ ॥४५॥ पञ्चपातककोटीनां नाशःस्यात्ततक्षणेश्व॒वम्‌ ॥ श्रीरामधडुषःकाटथा रखायःपश्य 


| और शिवजी प्रसन्न होते हैं ओर नाग, किंपुरुष व यक्ष सब निश्चय कर प्रसन्न होते हैं ॥ ४३॥ ओर घनुष्कोटि के देखने से आप पवित्र होता हे व अपन वश से 


छ| पेदाहए सब पितामह पुरुषों को भी पवित्र करता है ॥ ४४ ॥ ओर धनुष्कोटि को देखने से मनुष्य सब वेश को तारता ह व रासजा क अनुष का काठ स 
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| ह ॥४६॥ वह्‌ अनेक केरा से संपूण गर्भवास को नहीं देखता है और जहां रीताजी अग्निमें प्राप्तहुई हें उस कुंड में नहाने से ॥ ४७ ॥ हे ब्राह्मणी | सैकड़ों गर्भहत्य ४ 
४ भर में नाश होजाती हैं जेसे रामजी ह वेसाही सेलु हे और जैसी गंगाजी हैं वैसेही विष्णुजी हैं ॥ oe | हि हे नमे] हे र ह ७ 0 | | 
1 टकल भी बाहर स्नान करे उससे उत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ गंधमादन पर्वत पे सेलु में अद्य योग में नहाकर जो पितरों को उद्देशकर सरसों ठ ह 
९, भर पिडों को देता है १ ५० ॥ उसके पितर जब तक चंद्रमा व सूर्य रहते हैं तबतक तृप्ति को प्राप्त होते हैं पितरों कों उद्देश कर भक्ति से शमीपत्र के प्रमाणं 5 
गला ॥ Ci ॥ अनेकक्ृशसम्पुण गभवासनपश्यति El यत्रसीतानलम्प्राप्ता तस्मिन्कुण्डेनिमजनात्‌ ॥ ४७॥ भ्र | 
तोता नरयन्तिक्षणमात्रतः॥ यथारामस्तथासेतुर्यथागङ्ञातथाहरिः ॥४८॥ ङ्गेहरेराससेतो लितिसंकीतं 
त ॥ यत्रक्षापबाहेस्नायात्तेनयातेपराह्वातिस्‌ ॥ ४६ ॥ सेतावधोदयेस्नात्वा गन्धमादनपर्वेते ॥ पितनुद्दिश्ययः 
अमल र i ॥ मत्रस्तामायान्त यावचन्द्रदिवाकरा ॥ शमीपत्रप्रमाणन्तु पितूनुह्विश्यभक्ति 
तः ४ 3 ॥ छजनापणडदत्तचत्सवपापाविमोचितः gl स्वगस्थोमुक्तिमायात नरकस्थोदिवंत्रजेत्‌ ॥ ५२ सेतोचपद्मना 
भच गाकणपुरपात्तम ॥ उदन्वद्म्भासस्नान सावेकालिकमीप्सितम्‌ ॥ ४३ ॥ शुक्राङ्गारकसौरीणां वारेषुलवणाम्भ 
सि! सन्तानकामीनस्नायात्सतोरन्यत्रकहिचित्‌ ॥ ५४॥ अकृतप्रेतकायोंवा गभिणीपतिरेववा ॥ नस्नायादुदधोवि 

5 | दिनसितारन्मतरकाहाचेत्‌ ॥ ५५ ॥ नकालापक्षणंसेतोनित्यस्नानंप्रशस्यते ॥ वारातिथ्यक्षनियमाः सेतोरन्यन्नाहि 
अर ॥ ५१ ॥ यदि ब्राह्मण से पिंड दिया जाताह ता सब पारपास छूटकर स्वगे में टिका हुआ पुरुष मुक्ति को प्राप्त होताहे ओर नरक भे टिका हुआ मनुष्य स्वर्ग को जाता 
खि ह न श्प्रार सलु, SES गोकण व 'उरुषात्तम तथा समुद के जल में स्नान सब समया में भ्रिय हे .॥ ५३॥ ओर शुक्र, मंगल व. शनेश्चर के दिन सेतु से । 
| अन्यत्र क्षारससुद में कहीं संतान को चाहनेवाला “पुरुष स्नान न करे ॥ ५४ ॥ व प्रेतकार्यं को न किये तथा गर्भिणी का पति विद्वान्‌ पुरुष सेलु से अन्यत्र कहीं | 
र समुद्र म॑ स्नान न करे ॥ ५५ ॥ समय की अपेक्षा नही हे किन्तु - सेतु का स्नान सदैव उत्तम है हे बाह्णो | दिन, तिथि व नक्षत्र के नियम सेतु से अन्यत्र भर 
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हं॥ ५६ ॥ जीतेहुए पुरुषोंको उदेश कर नहावे रर मरेहुए लोगों को उदेश कर न स्नान करे बरन कुशों से प्रतिमाको बनाकर इस मंत्र को कहकर प्रसन्न इन्द्रिय व मन र । त 
र | वाला पुरुष तीथ के जलसे स्नान करावे कि तुम कुश हो व पवित्र हो शर घुरातन समय विष्णुजी से धारण कियेगये हो ॥ ५७ | ५८॥ और तुम्हारे नहाने पर वह - 
६) नहाया हुआ होगा कि जिसका यह ग्रन्थिबन्धन हे सदैव पे पत्र में समुद्र इण्यरूप होता हे ॥ ५६ ॥ सेतु व नदी तथा समुद्र के संगम में और गंगा सांगर के 1 
ह|| संगम भे व गोकरा तथा पुरुषोत्तम में सुदैव स्नान कहागया ह ॥ ६० ॥ आर बिन पवे में रन्यत्र कहीं समुद्र को स्पशे न करे क्योंकि पितरों व रुब देवताओं तथा | | ४ | 
हिजाः॥५६॥ उद्दिर्यजीवतःस्नायान्नदुस्वायान्टतान्ग्रत्‌॥ कुशेःप्रतिक्ृतिंकत्वा स्नापयेत्तीर्थवारिभिः॥ ५७॥ इमं |6 
मन्त्रस्य प्रसन्नेन्द्रियमानसः ॥ ङुशोसित्वपवित्रोसि विष्णुनाविध्वतःपुरा॥ ५८॥ त्वयिस्नातेसचस्नातो यस्ये 
तद्ग्रन्थिवन्थनम ॥ सर्वत्रसागरः्ण्यः सदापर्वशिपवेणि॥ ५९ ॥ सेतोसिन्ध्वव्धिसंयोगे गङ्गासागरसङ्गमे॥ नित्य 
स्नानंहिनिदि्टं गोकणंएुरुषोत्तमे ॥ ६० नापर्वणिसरिन्नाथं स्ष्रशेदन्यत्रकहिचित्‌ ॥ पितृणांस्वदेवानां मुनीनामपि 
श्वरवताम्‌ ॥६१॥ प्रतिज्ञामकरोद्रामः सीतालक्षमणसंयुतः ॥ मयाह्यत्रङतेसेतो स्नानंऊुवंन्तियेनरा: ॥६२॥ मत्ग्रसादे 
नतसव नयास्यान्तपुनभवम्‌॥ नृश्यन्तिसवंपापाने मत्सतोरवलोकनात्‌॥६३॥ रामनाथस्यमाहा त्म्य॑ मत्सेतोरपितै 
भवम्‌ ॥ नाहवणयिठुंशक्ती वर्षकोटिशतेरापि ॥ ६४॥ इतिरामस्यवचनं श्चत्वादेवमहर्षयः ॥ साधसाध्वितिसन्तुशः | | 
प्रशशंसुश्चतहचः ॥ ६५ ॥ सेतुमध्येचतुवक्रः सर्वदेवस मन्वितः॥ अध्यास्तेतस्यरक्षार्थमीश्वरस्याज्ञयासदा॥६६॥ रक्षा | 


हे 


~ 3५ डो कळ ०५ ~ 
५ 5 सुनियों के भी सुनते हुए ॥ ६१ ॥ सीता व लक्ष्मण समेत श्रीरामजी ने प्रति वि से किये सेत में जे ज्य न ~ टि ह 
क SS ऑफर नें अतिज्ञा किया कि सुभ से कियेहुए इस सेतु में जो स्नान करेंगे ॥ ६२ ॥ मेरी प्रसज्ञतासे वे | न 
रे | सेज [नर जन्म को न पाग आर मर संतु को देखने से सब पाप नाश होजाते हूँ ॥ ६३ ॥ रामनाथ का माहात्म्य व मेरे सेतुके भी प्रभाव को करोड़ सौ वर्षों से सो | 
ह| मं कहने के लिये नहीं समथ हूं ॥ ६४ ॥ श्रीरामजी के इस वचनको सुनकर प्रसन्न होतेहुए देवता व महुर्षियो ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा इस प्रकार उस वचन की पं 


ha 


° ~ ~ ha & ST een ee So ° ~ 
| प्रशसा किया ॥ ६५॥ ओर ईश्वर की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये सब देत्रताओं से संयुत ब्रह्माजी सदैव सेलु के मध्य में स्थित रहते हं ॥ ६६ ॥ बेड़ियों से | 
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स्क० पुः | 
विच महावुजा रक्षा क लिय रामसंठु पे सेतुमाधव की संज्ञा से स्थित रहते हँ ॥ ६७॥ घर्मशांख के. प्रवर्तक महर्षि व पितर और किन्नरों व महानागों समेत क्‍ “से 
| तथा गन्धवा समेत देवता ॥ ६८ ॥ विद्याधर, चारण, यक्ष व किपुरुष. और अन्य सब प्राणी इस पै दिनरात बसते हैं ॥ ६६ ॥ हे डिजोत्तमो ! वही यह देखा, सुना .व | र 


ST किया तथा स्पर्श किया व नहायाहुआ रामसेतु सब पातक से रक्षा करता हे ॥ ७० ॥ अडोद्य मे सेलु में स्नान करना श्रानन्दके मिलने का कारण व मुक्तिदायक |£ ०. 
९५ तथा महापुण्यदायक और महानरकां का नाशक हे ॥ ७१ ॥ पोष महीने में जब सूयेनारायण्‌ श्रवण नक्षत्र में स्थित होवें तब रविवार में कुछ सूर्यनारायणके उदय होने |€ 


चरामसताह सतुमाधवसज्ञया ॥ महाविष्णुसमध्यास्ते निवडोनिगडेनवे ॥ ६७ ॥ महर्षयश्रपितरों धर्मशास्त्र 
गतकः ॥ दवाश्वसहगन्धवाः साकन्नरमहोरगांः॥ ६८ ॥ विद्याधराश्रारणाश्र यक्षाःकिम्पुरुषास्तथा ॥ अन्या 
-निसव्ताने वसन्त्यास्मन्नहांनशम्‌ ॥ ६५ ॥ सोयंदृष्टःश्वतोवापि स्मृतःस्पृष्टोवगाहितः ॥ सर्वस्माइरितात्पा 
त रामसंठाइजीत्तमाः ॥ ७० ॥ सेतावधोंदयेस्नानमानन्दप्राप्तिकारणम्‌ ॥ सुक्तिप्रदम्महाएए्य॑ महानरकनाशन 
मू ॥७३॥ पाषमासावष्णुभस्थादिनेशे भानोवारेकिचिदुयद्विनेशे ॥ युक्तामाचेन्नागहीनातुपाते विष्णोऋक्षेपुण्यम र र्‍) 
| पाद्यस्यात्‌॥ ०२॥ तास्मन्नधादयसंता स्नानंसायुज्यकारणम्‌ ॥ व्यतीपातसहखेण दर्शमेकंसमंस्मृतम्‌॥ ७३॥ ¢ 
5 ` दशावतसमएणय भानुवाराभव्याद्‌ ॥ श्रवणक्षैयादिभवेद्वानुवारेणसंयुतम्‌ ॥ ७४॥ पुण्यमेवतुविज्ञेयमन्योन्यस्येवयोग | € | 
तः॥ एककमप्यश्तद्‌ स्नानदानजपाचनात्‌ ॥ ७५ ॥ पञ्चस्वपिचयुक्तेषु किमुवक्तव्यमत्राहि॥ श्रवणंज्योतिषांत्रेष्ठममा 


9 परं यादे नाग करण्‌ से हीन श्रमावस युक्त होवे तो व्यतीपात योग व श्रवण नक्षत्र में श्रद्धोद्य योग पुणयदायक होतांहे ॥ ७२ ॥ उस अ्रर्ोदय योग में सेतु में 
५ गान सायुज्य सुक्ति का कारण हे हज़ार व्यतीपात के बराबर एक श्रमावस कहीगई है ॥ ७३॥ और यंदि रविवार होवे तो दश हज़ार अमावस के समान | 
01 2 तान हाता हैं आर यादे रंविवार से संयुत श्रवण नक्षत्र होवे॥ ७४ ॥ तो परस्पर के योग से पुण्यही जानने योग्य हे और स्नान, दान, जप व पूजन से एक | 

उक भ माक्षदायक हे ॥ ७५ ॥ ओर पांचों के भी युक्त होने पर इस विषय में क्या कहना है नक्षत्रों के मध्य सें श्रवण श्रेष्ठ है और तिथियों में अमावस || 
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3 
र्के० पु श्रेष्ठ हे ॥ ७६ ॥ ओर योगों के मध्य में व्यतीपात तथा दिनों के मध्य में रविवार श्रेष्ठ हे मकरराशि भे सूर्यनारायण के स्थित होने पर जो चारों का भी योग हे ॥ ७७॥ | पे 
हीही 0 ७००. | उस समय यदि मनुष्य रामसेलु में स्नान करें तो माता के गभ को नहीं प्राप्त होता हे बरन सायुज्य सुक्तिको पाता हे ॥ ७८ ॥ अ्द्धोदिय योग के समान समय न हुआ र 
| हे न होवेंगा इस प्रकार महांद्य समय धमकाल कहागया हू ॥ ७६ ॥ इन एुणयसमया म॑ संतु प॑ दान कहागया हु आर आचार, तप, वेद व वेदान्त का श्रवण ॥ 5०॥ | 
|ॐ ओर शिव व विष्णु आदिक देवताओं का पूजन व पुराणों के अर्थी का कहना जिस ब्राह्मण में विद्यमान होवे वह दानपात्र कहाजाता हे ॥ ८१ ॥ सेलु पे उस पात्ररूप 3 


¢ | श्रेष्ठातिथिष्वापि ॥ ७६ ॥ व्यतीपातन्तुयोगानां वारंवारेषुवेरवेः ॥ चतुणांमपियोयोगो मकरस्थेरवोसवेत्‌॥ ७७ ॥ ` 
४ दे | तस्मिन्कालेरामसेतो यदिस्नायातुमानवः ॥ गर्भनमातुराप्नोति किन्तुसायुज्यमाप्तुयात्‌॥ ७८ ॥ अधोंद्यसम 
| | कालो नभ्रतोनभविष्याते ॥ एवम्महोदयःकालो धर्मकालःप्रकीतितः॥ ७७ ॥ एतेषुषुणयकालेषु सेतोदानम्प्रकीति 
| - तम्‌॥ आचारश्चतपोवेदो वेदान्तश्रवणंतथा ॥ ८० ॥ शिवविष्णवादिपूजञापि एुराणार्थप्रवक्तृता॥ यस्मिन्विप्रेतुवियेते 
5 | दानपात्रंतढुच्यते ॥ ८१॥ पात्रायतस्मेदानानि सेतोदयाद्विजातये॥ यदिपात्रंनलभ्येत सेतावाचारसंयुतम्‌॥ ८९ ॥ 
संकल्प्योहिश्यसत्पातं प्रद्याद््ाममागतः ॥ अतोनाधमपाचाय दातव्यम्फलकाइक्षिभिः ॥ ८३॥ अत्रेतिहासंव 
क्ष्यामि वसिष्ठोक्तमतुत्तमम्‌ ॥ दिलीपायमहाराज्ञे दानपात्रविवित्सवे ॥ ८४ ॥ दिलीप उवाच ॥ दानानिकस्मेदेयानि 
ब्रह्मपुनपुरोहित ॥ एतन्मेतत्त्वतोब्रहि त्वच्छिष्यस्यमहामुने ॥ ८५॥ वसिष्ठ उवाच पात्राणासत्तमंपात्रं वेदाचारपरा 


बाह्मण के लिये दानों को देवे ओर यदि सेतु पे आचार से संयुत पात्र म मिले ॥८२॥ तो गांव में आकर सत्पात्र को उद्देश कर संकल्प करके देवे इस कारण फल को चाहनेवाले 


को नीचपात्र के लिये न देनाचाहिये॥ ८३ ॥ इस विषय में दानपात्र को जानने की इच्छावाले दिलीप महाराजाके लिये वसिष्ठजी से कहेहुए अतिउत्तस 
ताहू ॥८४॥ दिलीपजी बोले कि हे पुरोहित; ब्रह्मपुत्र, महामुने | किसके लिये दानों को देना चाहिये अपने शिष्य सु से इसको तुम यथाथे क 
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रे दि हा में लगाहुआ ब्राह्मण पात्रों के मध्य में उत्तम पात्र हे और जिसके पेट में शूट का अन्न न होवे वह उससे भी अधिक पात्र है ॥ ८६॥ और वेद व पुराण | | 
ठ | के सन्त्र तथा शिव व विष्णु आदि का पूजन तथा वण व आश्रमादिकों का अनुष्टान जिसके सदेव वर्तमान होवै॥ ८७॥ और जो निर्धनी व कुटुम्बी होवे वह श्रेष्ठ पात्र #£ 
£| कहाजाता हे उस पात्र में दियाहुआ दान धर्म, काम, अथ व मोक्षदायक है ॥ ८८॥ व पुण्यस्थल में विशेष कर सत्त्र में प्राप्त दान हित है नहीं तो दश जन्मों तक || 
>) गिरगिट होगा ॥ ८६ ॥ और तीन जन्म तक गधा व दो. जन्मो में मेढक ओर एक जन्म में चाएडाल तदनन्तर शुद्ध होगा ॥ ६० ॥ तदनन्तर कमसे क्षत्रिय, वेश्य | 
£| यणः ॥ तस्मादप्यधिकम्पात्रं शू द्रान्न॑यस्यनोदरे ॥ ८६॥ वेदाःषुराणमन्त्राश्च शिवविष्ण्वादिपूजनम्‌ ॥ वणाश्रमा 
यबुष्ठार्न वर्ततेयस्यसन्ततम्‌ ॥ ८9॥ दारिद्रश्चकुटुम्बीच तत्पात्रश्रष्ठमुच्यते ॥ तस्मिन्पात्रेप्रदत्तव -पमकामाथमांक्ष 
द्स्‌॥ ८८ ॥ पुण्यस्थलेविशेषेण दानंसत्पात्रगहितम्‌ ॥ अन्यथादशजन्माने  कैकलासाभावष्यात्‌ ॥ ८५ ॥ जन्म 
त्रयंरासभःस्यान्मणट्कश्चाहजन्मान ॥ एकजन्मार्नचएडालसर्ततःए द्राभावष्यांत ॥९०॥ ततश्वक्षत्रियोवश्यः क्रमा 
हिप्रश्चजायते ॥ दरिद्रश्वमवेत्तत बहरोगसर्मान्वतः ॥ ९१॥ एवम्बहुविधादोषा दुष्टपात्रप्रदानतः ॥ तस्मात्सवप्रयलन 
सत्पात्रेपुप्रदापयेत्‌ ॥ &२॥ नलभ्यतेचेत्सत्पात्रं तदासझल्पपूवकम्‌॥ एकंसत्पाचरसुद्दिश्य प्रक्षिपदुदकम्सुवि॥ ९३॥ 
उद्दिष्टपात्रस्यम्रती तत्पुजायसमपंयेत्‌ ॥ तस्यापिमरणग्रात महादवसमपयत्‌॥ <४ ॥ अतानाधसपानाय दया 
5 | त्तीर्थेविशेषतः ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवसुक्तोवसिष्ठेन दिलीपःसहिजोत्तमाः॥ «५ ॥ तदाप्रश्वतिसत्पाचे प्रायच्छद्दानयु |¢ 
(| और बाह्मण होता है व उसमें निर्धती तथा बहुत रोगों से संयुत होता है ॥ ६१ ॥ इस प्रकार दुष्टपात्र को देने से बहुत भांति के दोष होते हैं उस कारण सब यत्न से 
(| सत्पातरों में देवे ॥ ६२ ॥ यदि सत्पात्र न मिले तो संकल्पपूर्वक एक सत्यात्र को उद्देशकर पृथ्वी में जल को फेंक देवे ॥ ६३॥ ओर उद्दिट पात्र के मरने पर उसके | 5 
र टं पुत्रके लिये में 
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ये देवे और उसका भी मरण प्राप्तहोने पर महादेव में श्रपण करे ॥ ६४ ॥ इस कारण तीर्थ में विशेष कर श्रधम पात्र. के लिये न देवे श्रीसूतजी | ८ 
| बोले कि हे डिजोत्तमो | वसिष्ठजी से इस प्रकार कहेहुए उन दिलीप ने॥ ६५॥ तब से लगाकर सत्पात्र में उत्तम दान दिया इस कारण है सुनिश्रेष्ठी ! इस ः 
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५०३ || 

» ||| बरन सायुञ्य सक्ति को पाता हे ॥ 8८। ३९ ॥ श्र्डोदययोग के समान समय न हुआ है न होवेगा कुम्मकोण, सेलुमूल, गोकण व नेमिष ॥ १०० ॥ र अयोध्या, F 1 

1 | दणडकारण्य, वरूपाक्ष, वकट, सालग्राम, प्रयाग, काचा व हारकापुरी ॥ १ ॥ आर मधुरा, पद्मनाभ श्रार शिवस्थान काशी आर सब नांद्यां व समुद्र तथा जा - | 


|| ` ्तमम्‌॥ अतःपुण्यस्थलेसेतावत्रापिसनिषुद्धवाः॥ «६ ॥ यदिलिभ्येतसत्पात्रं तदादद्याडनादिकम्‌ ॥ नोचेत्सइल्पपू 
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पुणयस्थल सेतु में भी ॥ ९६ ॥ यदि उत्तमं पात्र मिले तो घनादिक देवे नहीं तो संकल्पपूर्वक उत्तम विशिष्ट पात्र को ॥ ९७ ॥ उद्देश कर पात्र से संयुत पुरुष जल को | 


पृथ्वी में डाल देवे और पश्चात्‌ अपने गांव को आकर पूर्व संकल्पित द्रव्य को उस पात्र में अर्पण कर नहीं तो धमं का लोप हाता है ओर फिर दुःख को नहीं पाता हे | 


वेन्हु विशिष्टम्पावसुत्तमम्‌ ॥ ६७॥ सञ्चुहिश्यजलम्भूमो प्रक्षिपेत्यात्रसंयुतः ॥ स्वग्राममागतःपश्चात्तस्मिन्पात्रेसमप 
येत्‌ ॥ &<॥ पवेसङ्ल्पितंवित्तं धमलोपोन्यथाभवेत्‌॥ नहुःसंएनराप्रोति किन्तुसायुज्यमाञ्चयात्‌॥ 8९॥ अधादय 
समःकालो नभूतोनभविष्याति ॥ कुम्भकोणंसेतुमूलं गोकणंनेमिषंतथा ॥ १००॥ अ्योध्यादण्डकारण्यं विरूपा 
धंचवेइटप ॥ सा।लग्रामंप्रयागञ्च काञ्चीह्ारावतीतथा॥ १॥ मधुरापद्मनाभञ्च काशीविश्वेश्वरालया॥ नद्यःसवाःस 
मुद्राश्च परवतंभास्करस््रतम्‌॥ २॥य॒णडनञ्चोपवासश्च क्षेत्रेष्वेषुप्रकीतितम्‌॥ लोभान्मोहादकृत्वायः स्वश्ह॑यातिमान 
वः॥ ३ ॥ सहेवयान्तितट्गेहे पातकानिचतेनवे ॥ चतुर्विशातितीथाने पर्वतेगन्धमाद्ने ॥ ४॥ तत्रलक्ष्मणतीथलु वप ` 


नंसुनिभिःस्म्रतम्‌॥ तीरलक्ष्मणतीथस्य लोमवरज्याशवाज्ञया ॥ ५॥ शिरोमात्रस्यवपनं कृत्वादत्त्वाचदक्षिणाम्‌॥ 


£| भास्कर पर्वत कहागया हे ॥ २॥ इन क्षेत्रों में सुएडन व उपवास कहागया हे ओर लोभ व मोह से जो .मनुष्य सुणडन्‌ व उपवास न करके अपन थर को | ( 
।| #| जाता हे ॥.३॥ उसके साथही पातक उसके घर में चलेजाते हैं गन्धमादन पर्वत पे चोबीस तीर्थ हैं ॥ ४॥ और वहां लक्ष्मणतीर्थ में मुनिया से सुंडन कहागया | 
| है ओर लक्ष्मणतीर्थ के किनारे शिवजी की आज्ञा से लोम रहित क्षार करना चाहिये ॥ ५॥ केवल शिर भर का क्षोर कर लक्ष्मणतीथ में नहाकर व दाक्षणा का | 
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स्कं०्पु० र देकर लमण शंकरजी को देखकर ॥ ६ ॥ सब पापों से छूटाहुआ मनुष्य॑ शंकरजी को प्राप्त होता है इसप्रकार अडोद्ययोग में संदेव सेतु में स्नानकरे ॥ ७ ॥ सेतुतीर्थ | । 
£ Yo || के समान अन्य तीर्थ नहीं है व सेतुतीय के समान तप नहीं हे व सेतुतीर्थ के समान पुण्य नहीं है ओर सेलुतीर्थ कें समान गति नहीं हे॥ ८ ॥ हज़ार ग्रहरों | 55|| 
"७ के समान अरदोदययोग कहागया हे और श्रद्धोदययोग के समान संसार से छुड़ानेवाला तीर्थ नहीं है ॥ ६॥ और उस भ्रडोंदययोग में यदि रामसेलु में स्नान 
होवे तो सब शास्त्रों में सदैव उसके समान पुण्य नहीं हैं ॥ १० ॥ हे सुनिश्रेष्ठी | साठ हज़ार वष गंगाजी में स्नान से जो ण्य ऋषियों से कहागया है वह || 
स्नात्वालक्ष्मणतीर्थंच रृष्ट्रालक्ष्मणशङ्करम्‌॥ ६॥ सवंपापविनिसुक्तः शङ्कर॑यातिमानवः ॥ अधादयसदास्नान सता 
वेवंसमाचरेत्‌ ॥ ७॥ नास्तिसेतुसमंतीर्थ नास्तिसेतुसमंतपः ॥ नास्तिसेतुसमम्पुण्यं नास्तिसेदुसमागतिः॥ ८॥ उप 
रागसहखेण सममधोंद्यंस्सतम्‌ ॥ अधोंदयसमः्कालो नास्तिसंसारमोचकः ॥ «॥ तास्मन्नथादयेरामसेतोस्नानं 
तुयद्भवेत्‌ ॥ नतत्तल्यंभवेत्पुणयं सवंशाखेषुसवेदा ॥ ०॥ षाष्टवषसहसाए भागीरथ्यवगाहनात्‌॥ यत्एयश्चाषानं 
द्ष्टि तत्पुण्यम्मुनिपुडवाः ॥ ११ ॥ एकवारंरामसेतो स्नानात्सिध्यतिनिश्चितम्‌ ॥ अडादयावशषण तथवचमहा 
दये ॥ १९॥ मकरस्थेरवोमाघे प्रयागेपापमोचने ॥ माघस्नानसहस्लेण यत्युए्यंलभतेनरः ॥ १३॥ तास्मन्नरधोदये 
¦ | विग्रा रामसेतो निमजनात्‌॥ एकवारेणतत्ुणयं लभतेनात्रसंशयः॥ १४ ॥ नैलोक्यस्थेषुतीथेषु स्नातानांयत्फलंभ 
a वेत्त ॥ सकदडोदयेसेतो स्नात्वाततुणए्यभाग्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ ब्रह्मज्ञानांवहानाना ऊतम्रानाहुरात्मनाम्‌ ॥ पापनामत के र 
9१ | पुराय ॥ ११ ॥ एकबार रामसेतु में नहाने से निश्चय कर सिद्ध होता है और अर्डोदय व महोदययोग में विशेषकर सिङ होता हे ॥ 9२ ॥ और माघ महीने में € 
8 मकर राशि में सूर्यनारायण के स्थित होनेपर पापमो्रक प्रयाग तीर्थे में मनुष्य हज़ार माघस्नान सें जिस पुण्य को पाता हे॥ १३ ॥ हे ब्राह्मणों | उस अरददोदय $ 
%# | योग में एकबार रामसेतु में नहाने से मनुष्य उस पुण्य को पाता हे इसमें सन्देह नहीं है ॥ १४ ॥ त्रिलोक में स्थित तीयों में नहायेहुए लोगों को जो फल होता : 
£| हे श्रदधेद्ययोग में एकबार सेलु में नहाकर उस पुण्य का भागी होता है ॥ १५ ॥ अज्ञान से विहीन व कृतघ्न तथा दुष्टात्मक पापी व अन्य महा- 
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पापियों की ॥ १६ श्रदधोदययोग में सेतु में नहाने से निश्चय कर शुद्धि होती है शरीर अन्यस्य स किसी प्रकार कृतच्नों का प्रायश्चित्त नहीं होता है॥ १७॥ व से० मा० | न 
0290 प र से = हीं MN (५ ल ज७ ~ ww to £ | प ज्र 
|| अर्थोद्ययोग में नहाने से उनका भी प्रायश्चित्त होता है त्रडोंदययोग में जो मजुष्य मोह सं संतु भ॑ स्नान नहीं करते हें ॥ १८ ॥ वे संसार में डूबते हैँ अंसे कि टि | 

Fe || - ४ ~ NS { ८ 5 > ५७४ ° 

ह| अन्ध नीचे गिरते हैं अडोद्ययोग में सेतु में नहाकर मनुष्य सूर्यमण्डल को फोड़ कर ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोक को जावंगे इसभ विचार न करना चाहिये अडॉदिय प्राप्त होने (४ 


Los 
GS 


| त पर सुक्तिदायक सेतु में नहाकर ॥ २० ॥ सीतासमेत जगदीश रघुनाथजी को मलीभांति प्रणामकर व रामेशवर महादेव तथा सुग्रीवादिक वानरों को प्रणामकर ॥ २१॥ || 

रेपांच महापातकिनांतथा ॥ १६ ॥ सेतावडोंदयेस्नानाडिशुडिरितिनिश्चिता ॥ स्थलान्तरेकृतप्नानां निष्कृतिनास्ति ४ ः 
कहिचित्‌ ॥ १७॥ सेतावदधोदयेस्तानात्तेषामपिहिनिष्झतिः ॥ सैतावडदियेस्नान येनकुवेन्तिमोहतः ॥ १८॥ संसा ८ 
रेघुनिमजन्ति तेयथान्धाःपतन्त्यधः॥ सेतावडों दयेस्नातवा भित्त्वाभास्करमएडतम्‌ ॥ १९ ॥ ब्रह्मलोकम्प्रयास्यन्ति 
नात्रकायांविचारणा ॥ अडॉदयेतुसम्प्राप्ते स्नात्वासेतोविसुक्तिदे ॥ ९० ॥ नत्वासम्यग्जगन्नाथं राघवंसीतयासह ॥ 
रामेश्वरम्महादेव॑ सय्रीवादिसुखान्कपीन्‌ ॥ २१ ॥ ध्यात्वादेवान्रषींश्वांपे तथापितगणानापे ॥ तपयेदपितान्सवान्स्व 
दारिद्रयविस्ुक्तये॥ २२॥ अड दयारू्यममलं जगन्नार्थसमर्चयेत्‌ ॥ सेतावडोदयेकाले तेनप्री णातकशावः॥ २२॥ दि 
वाकरनमस्तेस्तु तेजोराशेजगत्पते ॥ अत्रिगोत्रससुत्पन्न लक्ष्मीदेव्याःसहोदर ॥ २४ ॥ अघंग्रहाणभगवन्सुधाकुम्म | त 
नमोस्तुते ॥ व्यतीपातमहायोगिन्महापातकनाशन ॥ २५ ॥ सहखबाहोसवात्मन्‌ ग्रहाणाध्येनमोस्तुते ॥ तिथिनक्षत्र त ः 
* | देवता, ऋषि व पितृगणों को घ्यानकर अपनी दरिद्रता के हृटने के लिये उन रों को भी तर्पण करे ॥ २२ ॥ और सेतु पे शरद्य समय में अद्योंद्य नामक निर्मल (| 


$ जगदीशजी को पूजे उससे विष्णुजी प्रसन्न होते हैं ॥ २३॥ हे जगतपते, तेजोराशे, दिवाकरजी ! तुम्हारे लिये प्रणाम हे हे अन्रिगोन्न में उत्पन्न, लक्ष्मीदेवी के सहो- ह 
$| दर । ॥ २४ ॥ अमृतकुस्म, भगवन्‌ | ग्र को ग्रहण कीजिये तुम्हारे लिये प्रणाम है व हे महापातकविनाशक, व्यतीपातः महायोगिन्‌ | ॥२५॥ हे सहस्सुज, सवोत्मन्‌ | | 
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| द्र बे री Lo ho ५०५ SS 4 ~ DN ४ 
|| होते ॥ ३४ ॥ हे सोमसूयसुत, व्यतीपात, प्रभो ! तुम्हारे “लिये नमस्कार है यहां जो कुछ दानादिक किया गया हं वह तुमका अ 
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क २ ० ५ सु रर ~ है गै ~ SOS A~N 
> अध्य को ग्रहण कीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार है हे तिथि, नक्षत्र व वारा के स्वामी, परमेश्वर !॥ २६ ॥ हे कालरूप, भासरूप | अव्य को ग्रहण कजय 


3 See a So ३ र) ~ ~ द्रव्य के ब्र ७४ ० लिये भेंटदेवे ओ व 
प्र ठम्हार ।लय प्रणाम हे इस प्रकार महोदययोग में मनुष्य अलग २ मन्त्रों से अध्ये को देकर॥ २७ ॥ द्रव्य के श्रनुसार ब्राह्मणा क लिये भ॑टद्‌व आर चांदह, 


ध 99 5 ५ 25 ~ नर «~ ~ ~ 2 < त्र डी्‌ | 
|| बारह, आठ, सात, छा या पांच आह्यणों को॥ २८ ॥ शक्ति के अनुसार अलग २ मन्त्रों से श्रन्न पानादिकों से पूजनकरे और नवीन कांस्यका पात्र या लकड ह र 
त. का पात्र लेकर ॥ २६ ॥ जल से पूर्ण उस. पात्र को ब्राह्मणों के आगे धरकर फल समेत व गुड़ सहित और धी समेत तथा तांबूल व दक्षिणा समंत उस पात्र र 


ह | वाराणामधीशपरमेश्वर ॥ २६ ॥ मासंरूपशहाणाघ्यं कालरूपनमोस्तृते ॥ इतिदत्त्वाएथअन्नेर्येमडोंदये 

£| नरः॥ २७ ॥ उपायनानिविप्रेभ्यो दयादित्ताठुसारतः ॥ चतुर्देशद्मादशाष्टो सप्षषट्पञ्चवाहिजान्‌ ॥ २८॥ यथाशक्य 
न्रपानायेः एथडान्त्रेसमचयेत्‌ ॥ कांस्यपात्र॑समादाय नूतनंदारवन्तुवा ॥ २६ ॥ विग्राणाम्पुरतःस्थाप्य पयसापारेश 
रितम्‌॥ सफलंसणुइंसाज्यं सताम्बूलंसदक्षिणम्‌॥ ३० ॥ दद्याज्ञोपवीतञ्च गांसवत्सांपयस्विनीम्‌ ॥ अलँकृतेभ्यो 
विप्रेभ्यो यथाशक्तिवदेदिदम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रवणक्षेजगन्नाथजन्मक्षेंतवकेशव ॥ यन्मयादत्तमर्थिभ्यस्तदक्षयमिहास्ठ 
ते॥ ३२ ॥ नक्षत्राणामधिपते देवानामसृतप्रद ॥ त्राहिमांरोहिणीकान्त कलाशेषनमोस्तुते ॥ ३६॥ दीननाथजग 
न्नाथ कालनाथङ्पाकर॥ लत्पादपद्ययुगलमक्तिस्वचलामम॥ ३४ ॥ व्यतीपातनमस्तेस्वु सोमसूर्यसुतप्रभो ॥ यद्दा 


त er ट्र ९. > कर > जनन Co सत ब न 

6 ) नादिझृतंकिचित्तदक्षयामिहास्तुते ॥ ३५ ॥ 'प्रथिनांकल्परक्षीसि वासुदवंजनादन र मासत्वयनकालेश 0. 
५ को ॥ ३० ॥ और यज्ञोपवीत व बछड़ा समेत दूध देनेवाली गऊ को शक्ति के अनुसार भूषित बाह्मणों के लिये दवै ओर यह कह्‌ ॥ ३१॥ कि हे जगदीश, केशर री 
॥ तुम्हारे जन्मवाले नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में यहां जो मैंने अर्थियों के लिये दिया वह तुमको अक्षय होवै ॥ ३२॥ हे देवताओं को अम्ृतदायक, चक्षिरे) राहिणी- 


` पते, कलाशेष | भेरी.रक्षा कीजिये तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ३३॥ हे दीननाथ, जगन्नाथ, कालनाथ, दयाकर ! तुम्हारे दोनों चरणकमलों 
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में मेरी अचल भक्ति Es 
क्षय होवै ॥ २५ ॥ हे जनादन; हु 


भड 
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g | वासुदेव | तुम अर्थियों के कल्पवृक्ष हो हे मास, ऋतु, श्रथन व काल के स्वामी, विष्णुजी ! मेरे पाप को नाश कीजिये ॥ ३६ ॥ हे डिजेन्द्री | इस प्रकार ह 
ह| पूजकर तदनन्तर श्राद्ध करे हिरण्यश्राड या श्रामश्राड अथवा पाकश्राड करे ॥ ३७ ॥ तदनन्तर पावणश्रा करे आर वित्तशाठ्य न कर पश्चात वख) आय व g 
कुडलों से आचाय को पूजे॥ ३८ ॥ और उसके लिये मूर्ति, गऊ, छत्र व पनही को देवे हे डिजोत्तमो | इस प्रकार सेतु प श्रद्धोदययोग में ब्रतकरे ॥ ३९ ॥ 

उसी से मनुष्य कृतकृत्य होता हे और कुळ करने योग्य नहीं होता है इसी प्रकार अद्धोदययोग में अन्यस्थल म॑. भी ब्रतकर॥ ४० ॥ गन्धमादन पवेत प क्षरामर्जी 


मेहरे॥ ३६॥ इत्यर्चयितवाविप्रन्द्रास्ततःश्राडंसमाचरेत्‌ ॥ हिरण्यश्राङमामंवा पाकश्राढमथापवा ॥ ३७ ॥ पावर्णच 

` ततःकुर्याहित्तशाञनकारयेत्‌॥ आचार्यपूजयेत्पश्चाह्रृषणकुण्डलेः ॥ ३८ ॥ प्रतिमामपयेत्तस्म गांचबत्रमुपान 

म॥ एवमडोंदयेसेतो ब्र्तकुया द्विजोत्तमाः ॥ ३५ ॥ तेनेवकृतकृत्यःस्यात्कतरव्यनास्तिकिञ्चन ॥ स्थलान्तरप्यवस 
तड़तमधोंदयेचरेत ॥ ४०॥ सेतुःसमुद्रेरामेण . निमितोगन्धमादने॥ सेतुःसेतुरितिप्रोचैस्तस्यनान्नःप्रकतेनात्‌॥४१॥ . | ; 
स्नानकालेमनुष्याणां पातकानान्तुकोटयः॥ ततक्षणादेवनश्यन्ति यास्यन्त्यप्यच्युतम्पदम्‌ ॥ ४२ ॥ निमिषनिमि | 

पार्डवा सेतोति्ठतियोनरः ॥ तृष्टिगोचरङ्गन्छुं नशक्तायमकिङ्कराः ॥४३॥ रामसेतंधनुष्कोटि राम॑सीतांचलक्ष्मणम्‌। 

रामनाथंहनमर्न्त सुग्रीवादिस्॒खान्कपीन्‌ ॥४४॥ विभीषणंनारदञ्च विश्वामित्रंघटोद्भवम्‌॥ वासेष्ठेवामदवच जाबालि 

मथकाश्यपम्‌॥ ४५॥ रामभक्तस्तथाचान्यश्चिन्तयन्मनसातदा ॥ सर्वदुःखाहिमुच्येत प्रयातिपरमम्पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ने समुद्र में सेलु को बनाया है सेतु सेलु ऐसा उच्च प्रकार से उसके नाम को कहने से ॥ ४१ ॥ स्नान क समय में मनुष्यों के करोड़ों पातक उसक्षिण नाश नह र 
हैं रौर वे श्रच्युतस्थान को पाते हैं॥ ४२ ॥ जो मनुष्य निमेष या आधे निमेष भर सेतु पे टिकता हे उसके दृष्टिगोचर में जाने के लिये यमदूत र. त न 
होते हं ॥ ४३ ॥ रामसेतु, धनुष्कोटि, राम, सीता, ल्मण, रामनाथ, हनूमान्‌ व सुग्रीवादिक वानरों को॥ ४४ ॥ और विभीषण, नारद, विश्वामित्र; अगस्ति, वासष्ठ, ट्‌ 


वामदेव, जाबालि व काश्यपजी को ॥ ४५ ॥ उससमय चिन्तन करता हुआ अन्य रामभक्त सब दुःख सं छूट जाता हे व परमपद का आरात होता हे,॥ ४६ ॥ 
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आर सत्यक्षत्र, हरिक्षेच, कृष्णक्षत्र, नमिष, सालग्राम; बदरिकाश्रम, हास्तशेल व वृषाचल म॥ ४७ ॥ ओर शपादे, चित्रकूट, लक्ष्साक्षेत्रि, कुरगक) काचक, र 
कुम्भकोण और मोहिनीनगर में ॥ ४८ ॥ ओर ऐन्द्र, श्वेताचल व पवित्र पद्मनाभ महास्थल म॑ और फुल्लनामक ग्राम व घटिकाद्रि,सारक्षेत्र ओर हरिस्थल में॥ ४९॥ टू 
ओर श्रीनिवास महाक्षेत्र, भक्तनाथ महास्थल, अलिंद नामक महाक्षेत्र व शुकक्षेत्र श्रौर वारुणक्षेत्र में ॥ ५० ॥ व मधुरा, हरिक्षेत्र, श्रीगोष्ठी, पुरुषोत्तम, श्रीरंग; 
पुंडरीकाक्ष व अन्य विष्णुस्थल में ॥ ५१ ॥ हे डिजोत्तमी ! नहान स जो पाप नाश होजाते हे वे सब निश्चय कर सेतु म॑ स्नान से नाश हाजात हू ॥ ५२ ॥ 
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6 सत्यक्षेत्रेहरिक्षेत्रे कषणक्षेत्रेचनेमिषे ॥ सालग्रामेबदय्यांच हस्तिशेलेरषाचले ॥ ४७ ॥ शेषाद्राचित्रकूटच लक्ष्मी 
| 
| 


क्षत्रेकरङ्गके ॥ काञ्चिकेकुम्भकोणऐच मोहिनीपुरएवच ॥ ४८ ॥ एन्द्रेश्ेताचलेपुण्ये पद्मनाभेमहास्थले ॥ फुल्ला 
ख्येघटिकाद्रोच सारक्षेत्रेहरिस्थले ॥ ४९ ॥ श्रीनिवासेमहाक्षेत्रे भक्तनाथमहास्थले ॥ अलिन्दाख्येमहाक्षेत्रे शुक 
क्षेत्रेववारुणे ॥ ५० ॥ मधुरायांहरिक्षेत्रे श्रीगोष्ठ्यांपुरुषोत्तमे ॥ श्रीरङ्गेषुण्डरीकाक्षे तथान्यत्रहरिस्थले ॥ ५१ ॥ स्नान . 
| नयानिपापानि नश्यन्तिचदिजोत्तमाः॥तानिसर्वाणिनश्यन्ति सेतुस्नानेननिश्चितम्‌ ॥ ५२॥ रघुनाथकतेसेतो महा 
|| मुनिनिषेविते ॥ नस्नान्तियेनरास्तेषां नसंसारनिवत्तेनम्‌ ॥ ५३ ॥ येवानमःशिवायेति मन्तपञ्चाक्षरंशुभम्‌ ॥ नव 
5 दन्तिनश्वण्वन्ति नस्मरन्तिष्ठुनीश्वराः॥ ५४॥ नमोनारायणायेति प्रणवेनसमन्वितम्‌॥ मन्त्रमष्टाक्षरंवापे नजप 
न्तिस्मरन्तिवा ॥ ५५ ॥ एवश्रीरासचन्द्रस्य षडक्षरमचुतथा ॥ नजपन्तिनश््ण्वन्ति नस्मररान्तचसत्तमाः ॥ ५६॥ 
हास्ुनियों से सेवित रघुनाथजी से कियेहुए सेतु में जो मनुष्य नहीं नहाते हैँ उनकी संसार से निवृत्ति नही होती हं॥ ५३. ॥ अथवा हू झुनाशवरा | 
| 5 । मनुष्य नमः शिवाय ऐसे उत्तम पंचाक्षर सन्त्र को न कहते हैं न सुनते हैं ओर न स्मरण करते हं॥ ५४ ॥ ओर ॐकार सं सयुत नमोनारायणाय एस अशाक्षर 
समन्त्रका जोन जप्त हं न स्मरण करत हृ 0४५५ ॥व ह सत्तमा | इसीप्रकार श्रारामचन्द्रजी क षडक्षर मन्त्रको जां नजपत हन सुनत न स्मरण करत हु॥ ५६ ॥ 
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स्कॅ० पु० उनके पाप रामसेतु में नहाने से नाश होजाते हैं अथवा जो उत्तम हरिदिन ( द्वादशीतिथि ) में उपत्रास नहीं करते ह ॥ ५७ ॥ शर जा रात जाबालापानपत क मन्त्रा पन र 


५०९ ||| से मस्तकादिक में त्रिपुंड के उद्धूलनं आदि से भस्म को नहीं धारण करते हैँ ॥ ५८॥ व हे डिजोत्तमो | शिव व विष्णु तथा अन्य दवताओं का जा वदाक्तेमाग स नहीं £ 
र र पूजते हें ॥ ५६ ॥ उनके पाप रामसेलु में नहाने से नाश होजाते हैँ और शिव व विष्णु आदिक देवताओं के लिये धूप, दोफ चन्दन ॥ ६० ॥ वे हू डिजात्तमा ! € र 


ह पुष्पों को भक्तिपूवक जो नहीं देते हैं और जो मनुष्य शिव व विष्णु आदिक देवताओं का श्रीरुद्व व चमक ॥ ६१ ॥ तथा श्रामत्युरुषसूक्त व पावमान्यादक सूक्त : 


तेषांपापानिनश्यन्ति रामसेतोनिमजनात्‌॥ उपोषणंनकुवेन्ति येवाहरिदिनेशुभे ॥ ५७ ॥ नधारयान्तयभस्मात्र 
पुणड्रोडूलनादिना ॥ जावालोपनिषन्मन्त्रेस्सप्तमिमंस्तकादिके ॥ ५८ ॥ ।शर्ववाकेशर्ववापं तथान्यानापवसुरान ॥ 
नपूजयान्तिवेदोक्तमागेणहिजएङ्गवाः ॥ ५९॥ तेषांपापानिनश्यन्ति रामसेतानिमजनात्‌ ॥ शिवावष्ण्वाददवभ्या 
धूपंदीपंचचन्द्नम्‌ ॥ ६० ॥ पुष्पाणिनप्रयच्छन्ति भत्तिपूवेहिजोत्तमाः ॥ शिवाविष्ण्वादिदवानों श्रीरद्रश्ममकस्त 
था॥ ६१॥ श्रीमत्पुरुषसृक्तेन पावमान्यादिसूक्तकेः॥ त्रिमधुनिसुपऐॉश्व पञ्चशान्त्या देनातथा ॥ ६९॥ नासिषकम्प्रङ्‌ 
वेन्ति येनराःपापचेतस्तः ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति धचुष्कोटोनिमञनात्‌॥ ६३॥।शवविष्णवादिदवानां नमस्कार शरद 
क्षिणे ॥ नप्रकुवन्तिभक्तयाये पापोपहतबुङ्यः॥ ६४ ॥ धनुमासेप्युषःकाले नएूजाश्चप्रकुवत ॥ शवादष्ण्वादद्या 
नां महानेवेधपूर्वकम्‌॥ ६५ ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति रामसेतोनिमजनात्‌ ॥ कीर्तयन्तिनयेविषणोनांमानिवुहरस्य 
| तथा त्रिमधु, त्रिसुपण र पंचशीति आदिक सूक्त से ॥ ६२ ॥ जो पापचित्तवाले पुरुष आभिषेक नहीं करते हैं उनके पातक धनुष्कोटि मं नहाने से नाश होजाते 


हैं ॥ ६३ ॥ व पाप से नथ्बुडिवाले जो पुरुष भक्ति से शिव, विष्णु आदिक देवताओं का प्रणाम व प्रदक्षिणा नहीं करतेह ॥ ६४ ॥ आर पोष महान न जातःकाल । ह| 
जो मनुष्य महानैवेद्यपूर्वेक शिव व विष्णु आदिक देवताओं का पूजन नहीं करते हे ॥ ६५ ॥ उनके पाप रामसेतु म॑ नहान से नाश होजाते हैं आर जो मनुष्य. €| ५०६ 
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विष्णु व शिवजी के नामों को नहीं कहते हैं॥ ६९ ॥ ओर जो मनुष्य शालग्रामरिला के चक्र को व शिवनाभ तथा डारकाचक्र को माहस नहा पूजत ह ॥ ६७ ॥ | | 
च हे ब्राह्मणों | जो मूढ़ मनुष्य श्रीगगाजी की मिट्टी व तुलसी की मिट्टी ओर गोपीचन्दन को मस्तक व वक्षस्थल म॑ नहा धारण करते ह ॥ ६८ ॥ आर जा 
मनुष्य संब पापसमूहाँ की शान्ति के लिये दोनों भुजाओं व गले में रुद्राक्ष व तुलसीकाछ को नही धारण करता हं॥ ६६ ॥ उसके पातक धनुष्कर स॑ नहाने | | 
से नाशा होजाते हें ओर ब्राह्मयसुह्ठत प्राप्त होनेपर जो प्रसन्नबुडिवाला पुरुष निद्रा को छोड़कर ॥ ७०॥ हे ब्राह्मणां | विष] व शवजा क॑ नामा का व उनक स्तोत्र | हे : 


वा ॥ ६६ ॥ शालग्रामशिलाचक्रं शिवनाभचयेनराः ॥ नपूजयन्तिमोहेन हारकाचक्रमेववा ॥ ६७॥ गज्ञमदखतुल 
सीरात्तकागापचन्दनम्‌ ॥ नधारयान्तयसूदा ललाटचारास्ाहजाः॥ ६८॥ दाहन्छचगल॑सम्यर्वेसवपापावशान्तय्‌॥ 
रद्राक्षतुलसीकाएँ योनधारयतेनरः ॥ ६६ ॥ तस्यपापानेनश्यान्त धनुष्कोटानमजञनात्‌ ॥ त्राह्मसुहत्तसम्प्रास्त [न 
द्रात्यक्काप्रसन्नधीः ॥ ७० ॥ हरिशइरनामाने तत्स्तीत्राण्यथवाहिजाः ॥ योनचिन्तयतोनत्य विशिष्टंमन्त्रमे 
ववा ॥ ७१ ॥ तस्यपापानेनश्यान्त पलुष्कोटानमजनात्‌॥ प्रातजलाशयगत्वा स्नात्वाचम्यावशुड्धाः॥ ७९॥ 
प्रसन्नात्मासानश्रछाः सन्ध्यांपासनपूर्वकम्‌॥ नापास्तचनरायस्तु गायत्रावेदमातरम ॥ ७३॥ नापासनवाकुवान्त साय 
म्प्रातरतान्द्रताः ॥ माध्याहिकन्नकुवान्त यवापापहताशयाः॥ ७४॥ ब्रह्मययशवरवदव मध्याहीताथपजनम्‌ ॥ नाच 
रान्तचसायय एजामाताथसम्मताम्‌॥ ७२ ॥ तेषांपापानिनश्यन्ति घचुष्काटानमञजेनात्‌ ॥ सिक्षायतांनामध्याह्न 


को व उत्तम मन्त्र को नित्य चिन्तन नहीं करता है ॥ ७१ ॥ उसके पातक धंचुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं ओर प्रातःकाल जलाशय को जाकर नहाकर 
श्राचमन कर शुडबुद्धि ॥ ७२ ॥ व हे मुनिश्रेष्ठो | प्रसञ्नमनवाला जो पुरुष संध्योपासनपूर्वक वेदमाता गायत्री की उपासना नहीं करता हे॥ ७३ ॥ अथवा पाप से 
नष्ट आशयवाले जो पुरुष निरालसी होकर सायंकाल व प्रातःकाल संध्योपासन नहीं करते हैं अथवा जो मध्याह्न संध्योपासन नहीं करते हैं॥ ७४ ॥ और जो ब्रह्म [ 
यज्ञ, वैश्वदेव व मध्याह्न में ्रतियिपूजन श्रौर सांयकाल में अ्रतिथि से संमत पूजन को नहीं करता हे ॥ ७५ ॥ उनके पाप धडुष्कोडि म॑ नहाने स नाश होजाते हैं | 
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$| चजो पुरुष मध्याह्न में यतियों को भिक्षा नहीं देते ई ॥ ७६ ॥ व हे ब्राझणो | जो कुबुद्धि पुरुष पढ़ीहुई वेदत्रयी को भूल जातं हैं व कर जां वद त्रयी र वेदांगां को |€|| 


_ 


नहीं पढ़ते हैं ॥ ७७॥ और जो प्रत्येक वष में माता, पिता का श्रा नहीं करते हैं व जो महालय में नित्यश्राड शर अष्टकाश्राड ॥ ७८ ॥ तथा अन्य नामचिकला | त 
2१ को जो लोम से नहीं करते हैं और चैत की पौर्णुमासी तिथि में चित्रगुप्त की प्रसन्नता के लिये जो ॥ ७९ ॥ पान, केला के पक फल व शाक्कर समत श्रार शई ५ 
२) | सहित व आम के फलों समेत तथा कटहर के फलों से संयुत खीर ॥ 5० ॥ व तांबूल, खड़ाऊं, छत्र: वख, पुष्प व चन्दन को लोम से न बुडिवाल उरण बाहा याक ५ । 
नप्रयच्डान्तियेनराः ॥ ७६ ॥ यप्यधीतात्रयीविप्रा वस्मरान्तकुबुदयः ॥ नाघीयतत्रयावाप वदाज्ञानतथापु | 
नः ॥ ७७॥ प्रत्याब्दिकम्मात पित्रोः श्राढ॑यनाचरान्तर्व॥ श्राइमहालयानत्यमष्टकाश्राइमववा ॥ ०-॥ अन्यनास त 
 सिकंश्राडं येनकुवन्तिलोभतः॥ येचेनेतुपोएंमास्यां चित्र्पस्यतृष्टये॥ ७६ ५ पानकंकदलीपर्क पायसान्नसशकरमा | 
सगडसाम्रफलकं पनसादिफलेयुतम्‌ ॥८०॥ ताम्बूलेपाइकढतं वश्रनपुष्पाएचन्दनम्‌ ॥ [वत्रन्यानश्रयच्यान्त लोभो त. 
पहतबडयः ॥८१॥ तेषाम्पापानिनश्यान्त धचुष्काटानिमजनात॥ दुरेत्तावासुरत्तावा यांधनुष्काटसवकः॥ प्र ह 
स्यसंसाराविच्छित्तिः एनजन्मावेनाभवत्‌ ॥ संसारसागरततु यइच्चन्सानपुद्ठवा: ॥ ८३ ॥ रासचन्द्रघछुष्काट _ त 
सगच्छेदविलम्बितम्‌ ॥ सत्यवाच्माहेतवाच्म सारवाच्महितम्पुनः॥ ८४॥ रासचन्द्रपतु काट गच्छध्वस्याक्तास | र ; 
ये ॥ राम॑चन्द्रपनुष्कीटा घंकास्नानाविसुक्तय ॥ ८५॥ नास्त्युपायान्तरीवमा अूयायूयावदास्यहम्‌ ॥ रामचन्द्र त 
| =| लिये नहीं देते हैं ॥ ८१ ॥ उनके पातक धनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं ओर जो दुराचारी या उत्तम श्राचारवाला पुरुष धनुष्कोटि का सेवक होता है ॥८२॥ |: 
|| उसके फिर जन्म के विना संसार का विनाश होता हे हे मुनिश्रेष्ठा | जो मनुष्य संसारसागर को उतरना चाह ॥ ८३ ॥ वह शीघरही रामचन्द्र की धनुष्कोटे को 5 


52: 
€| 
| जावे मैं रत्य व हित कहताहूं ओर फिर सारांश व हित को कहताहूं ॥८४॥ कि तुमलाग मुक्ति की सिद्धि के लिये रामचन्द्र की धनुष्कोटि को जावो क्योंकि ह | 
|| रामचन्द्र की घनुष्कोटि में स्नान को छोड़कर मुक्ति के लिये ॥ ८५ ॥ हे ब्राह्मणो | अन्य उपाय नहीं हे यह में बार २ कहताहू कि जो मनुष्य रामचन्द्र को घनुष्कोटि मे ह ५०१ 
र | 
Fl 


5 TI 


ever 
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स्क० पु० | - 5 स्नान करते हें ॥८६॥ उनके संसार का भय का विनाश बिन यत्न से सिद्ध होता हे जो सत्य, श्रनन्तज्ञान व पूण सनातन ब्रह्म है ॥ ८७ ॥ धनुष्कोटि में नहाने से उसकी ह 
a ee NAN NNN ० SIN 
५१२ 


| जाप्तहाता हं इसम सन्दह नहा श्रीसूतजी बाले कि हे ब्राह्मणी | ठुमलोगां से इसप्रकार उत्तम सठुमाहाल्य कहागया॥ ८८॥ जाके महाठुःखा का नाशक व महारागा ६ 
।।€3|| का विनाशक आर ढुःस्व्नाशक तथा पावत्र व अ्परुत्यु कानवारक ह ॥ ८5६ ॥ व पढ़न आर सुननेवालों को भा महाशान्त का करनवाला ह आर स्वगं व माक्षदायक र 
| पुरायदायक व सब तीथाक फल का दायक हं॥ €०॥ जा सावधान पुरुष इस पावत्र चरित्र को कहता या सुनता ह वह अग्निष्टोमादिक यज्ञा के बैडेभारी फल को पाता (झै 


घवुष्काट| स्नानंकुवान्तयनराः ॥ ८६॥ तेषामयबतःसिध्येत्ससारमयनाशनम ॥ सर्त्यज्ञानमनन्तंयत्पूणत्रह्मसना | द्‌ 
तनम्र ॥ ८७ ॥ तत्प्राप्तःस्याङडुष्काट मञनान्नात्रसशयः॥ श्रासूत उवाच ॥ एववःकाथतावग्राः सतुमाहात्म्यसुत्त | र 

म्य ॥ ८८॥ महाटुःखप्रशमनं महारागानबहणम्‌ ॥ इःस्वप्रनाशनम्पुए्यमपस्रत्युनवारणम्‌ ॥ << ॥ महाशान्त 
४ त ॥... करपुसा पठताश्रणवतामाप ॥ स्वगापवगदपुरय संवतीथफलप्रदम्‌॥ ६° ॥ कातययइदम्पुएय श्रेणुयाहासमाहत' ॥ 
$| सोग्निष्टोमादियज्ञानां फलमाप्रोतिपुष्कलम्‌॥ ६१॥ चतुर्णांसाइवेदानां शतारत्त्यातुयत्फलम ॥ तत्फ्लंसमवाग्नीत 
हयातन्माहात्म्यकातंनात्‌॥ <२॥ अनकाध्यायपठनाच्छवणाहासुनीश्‍वरा' ॥ अर्वमधस्ययज्ञस्य आनात्यावकलस्फ 
लमू ॥ ६३॥ अध्यायहयपाठन श्रवणनतर्थेवच ॥ गामंधाख्यस्ययज्ञस्य फलमात्नात्यन्त्तमम्त ॥ ६४॥ द्शाध्याया 
| । .न्पठेबंस्त *शणुयाहासभक्तिकम्‌ ॥ स्वृगेलोकमवाप्तोति शक्रेशसहमोदते ॥ ९५ ॥ विशदध्यायपठनाच्छवणाब |» 
है ॥६9॥ और अंगों समेत चारों वेदों की सौ आढत्तियोंका जो फल मिलता है उस फलको मनुष्य इस माहात्म्य के कहने से पाता हे | & २ ॥ अथवा हे सुनीश्‍वरो ! इसके | ह 


|| एक अध्याय के पढ़ने या सुनने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञके उत्तम फलका पाता हे ॥ ६३॥ वेसेही दो अध्यायो के पढ़ने व सुनन से गोमध नामक यज्ञके अति उत्तम फलको 
2१ पाता हे ॥ ६४॥ ओर जो मनुष्य भक्ति समेत दश ः्रध्यायों को पढ़ता या सुनता हे वह स्वगेलोक को पाता हे ओर इन्द्रक राथ आनन्द करताह्‌॥ ६५ ॥ ब हे सुनीरवरो ! | 
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से ग्माe 


f 
ऋण ५२ p 
| 
| 


~ ~ पर 
म न्द्‌ करता है ॥ ३ हे सुनीश्वरो ध्यायों के पढ़ने या सुनने से मनुष्य 
यां के पढ़ने >= दो पाता ॐ व ब्रह्मा के साथ आनन्द करता हे ॥ ६६ ॥ व हे मुनीश्वरो | तीस अध्यायों के पढन या खनन 
ली त नानल जे गो वा य को पता या सुनता है वह शिवलोंक को पाता है व शिवजी के साथ 
| | को पाता है व विष्णुजी के साथ आनन्द करता हे ॥ ६० ॥ आर चवालात र. तामा हता है व चय 
ह| आनन्द करता हे ॥ 2८ ॥ और जो पचास अ्रध्यायों को पढ़ता या सुनता हं वह चन्द्रार्थमालवाले सास्ब शिवजी को प्राप्तहाता है 
| | त्रानर Ne । 


र - र] हर! र ~ च न ०० ॥ हे मनीश्‍वरो ! इसको जो दों बार पढ़ता या 
Be डे व्र व वर्ज ~ को ससेसन्दे नहा ह्‌ ॥२ ॥ ह्‌ सुनार 
१ | साहात्म्य को पढ़ता या सुनता है वह साम्ब शिवजी को सालाक्य डक को पाता हे इ हए 


[a 


मुनीश्वराः ॥ ब्रह्मलोकमवाप्नोति त्र्मणासहमोदते ॥ ९६॥ त्रिंशद्ध्यायपठनाच्डवणाचस्चनीश्वराः॥ विष्णुलोकम 


वाग्रोति विष्छुनासहमोदते ॥ ६७ ॥ चत्वारिंशत्तमाध्यायान्पठेदाश्टणयादापि रसा क 

ते ॥ ८८॥ यःपञ्चाशतमध्यायान्पठतेश्ठण्वतेपिवा ॥ ससाम्बहरमाम्नोति शिवेचन्द्रारुराखरेम _ ¬ एयाचेदं दिवार | । 
बद झत्स्नंमाहात्म्यसत्तमम ॥ ससाम्बशिवसालोक्यमाम्नोत्येवनर्सशयः ॥ ९००५ क या | 
शुनिसत्तमाः॥ सयातिशिवसामीप्यं विमानवरसंस्थितः ॥ १ ॥ यश्लिवारंपठेदेतच्छ ड = शिवस्यागि 

रूप्यमाशोति शिवंस्यप्रीतिमावह्‌॥ २ ॥ चतुर्वारम्पठेबस्तु “रणयादेदसुत्तमम्‌ ॥ ससावज्यस चम 


IN 


लोका धसे पाई “जा अश्षर॑व्ण में ॥ तत्तदिनछ 
रिजापतेः ॥ ३॥ दिनेदिनेपठेन्मर्त्यः श्लोक॑श्लोकाधमेववा ॥ पाल्यापदमानचा असर कष 

| | तंपापं तत्क्षणादेवनश्यति ॥ कृत्स्नेस्मिन्सेतुमाहात्म्ये पांठेतेपिशतापवा ॥ ~ ॥ र क यी 
| | उुनता हैं उत्तम विमान के ऊपर बैठकर वह शिवजी की सामीप्य मुक्ति को पाता हे॥ १॥ आर साव रन होताहुआ जो 371 के पति शिवजी की सायुज्य सुक्ति को. 
| 2 | की प्रीति करताहुआ वह पुरुष शिवसारूप्य मुक्ति को पाता है ॥ २॥ अथवा जो इसको चार बार पढ़ता या सुनता हर पता हे ॥ ४ ॥ उसका उस उस दिन में 
| पाता दे ॥ ३॥ और जो मनुष्य प्रतिदिन एक शलोक या आधा श्लोक अथवा एक चरण व पदमान या अ १ क अक्षर वर्तमान हैं उतनी ब्रह्महत्या और 
र )| किया हुआ पाप उसी क्षण नाश होजाता है और इस समरत सेतुमा हात्म्य के पढ़ने या छुनने पर ॥ ५॥ इसमे शलाका म 
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| S विञ माहात्म्य मं जितने अक्षरगण वर्तमान हैं उतने बार चोबीस तीर्था में स्नान से उपजाहुआ फल होता है ॥ ८॥ और सेतु के मध्य में प्राप्त अन्य भी तीर्था में 


हे ॥ तावन्त्योजह्महत्याश्व तावन्मद्यनिपेवणम्‌॥ ६ ॥ तावत्सुवर्णस्तेयंच तावान्यर्वङ्गनागमः ॥ तावत्संसर्गदोषाश्च | 
नश्यन्त्येवहितरक्षणात्‌ ॥ ७ ॥ यावन्तो स्मिन्महाएणये वतेन्तेव्णराशयः ॥ तावत्कृत्वश्वतुर्विशत्ताथेएस्नानजग्फ |¢ 
लम्‌॥ =॥ तथान्येष्वापतीे सेतुमध्यगतेषुवे ॥ तत्फल॑समवाप्नोति पाठेनश्रवऐनवा ॥ ६॥ येनेदंलिखितम्भक्तचा 
सेठमाहात्म्य्त्तमम्‌ ॥ विनष्टाज्ञानसन्तानः शिवसायुञ्यमाश्चयात्‌ ॥ १० ॥ यस्येदंवर्ततेगेहे माहात्म्यलिखितंशु 
भम्र ॥ सूतवेतालका दिभ्यो भीतिस्तत्रनविद्यते ॥ ११॥ व्याधिपीडानतत्रास्ति नास्तिचोरमयंतथा ॥ शन्यङ्गारक 
मुख्यानां ग्रहाणांनास्तिपीडनम्‌ ॥ १२ ॥ यदूशहेवर्ततेएए्यमिदमाहात्म्यञ्चत्तमम्‌ ॥ रामसेदुतरिजानीत तद्टहम्सुनि 
एङ्गवाः॥ १३ ॥ चतुर्विशतितीर्थानि तत्रेवनिवसन्तिहि ॥ तत्रेववर्ततेएण्यो गन्धमादनपर्वतः॥ १४॥ ब्रह्मविष्णुमहे 
: | शाश्च व्तनतेतत्रसादरम्‌ ॥ किम्पुनर्बहनोक्तेन वसत्यत्रजगत्तरयम्‌॥ १५॥ श्रावयेच्छाडकालेयो ह्येकमध्यायमतरवे ॥ 
र g से डर नहीं होता है ॥ ११ ॥ ओर वहां रोगोंकी पीड़ा नहीं होती हे व चोरों का डर नहीं होता हे ओर शनेश्चर व मंगल आदिक ग्रहों की पीड़ा नहीं होती है॥ ५२॥ 9 


ह हे सुनिश्रेष्ठी | यह पुण्यरूप उत्तम माहात्म्य जिसके घर में वतमान होवे उस घर को ठुमलोग रामसेतु जानो ॥ १३॥ ओर वहीं चोबीस तीर्थ बसते हैं आर वहीं पर |६$ 
ह| पवित्र गन्धमादन पवत हे॥ १४॥ आर वहां आदर समेत ब्रह्मा, विष्एु व शिवजी वतमान होते ह फिर बहुत कहने से क्या हे क्याँकि इस घरमें त्रिलोक बसता हे ॥५५॥ ओर { € 
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! ३% पर जो पुरुष इस माहात्म्य को ब्राह्मणों को सुनाता हे अथवा एक अध्याय या एक श्लोक को जो सुनाता हे इसकी गोवें उपद्रवरहित होती हं ॥ १७ ॥ और इसके बहुत ह € 


| रै .. में या वेदपात्रों के घर में इसको पढ़ना चाहिये अन्यत्र कहीँ न पढ़ना चाहिये ॥ १९ ॥ ओर विषुवायन समय व पुण्यदायक हरिवासर ओर अष्टमी व चोदासि तिथि में || 


नश्येच्छाडस्यवेकल्यं पितरोप्यतिहर्षिताः॥ १६ ॥ य पवेकालेसम्प्रापते ब्राह्मणाञ्छ्रावयेदिदम्‌॥ अध्यायमेकश्लोक . 
वा गावास्यानरुपट्रवाः ॥ १७ ॥ बहुक्षाराःसवत्साश्व माहष्यास्यभर्वान्ताह ॥ पठनायामदम्पुरय मठदवालयाप 
वा॥ १८ ॥ नदीतटाकतीरेषु पुण्येवारणयभूतते ॥ श्रोत्रियाणांगहेवापि नेवान्यवतुकहिचित्‌ ॥ १९ ॥ विषुवायन 
कालेषु पुएयेचहरिवासर ॥ अष्टम्याचचचतुदश्यां पठनीयंविशेषतः॥ २०॥ इदहिपाखंश्रावण्या मासिभाद्रपदेतथा ॥ 
घनुमोसेचपाळेस्यात्पाखंचेवोत्तरायणं ॥ २१ ॥ नियतेनेवमाहात्म्यं पठनीयमिदंटिजाः॥ श्रातारानयमशेक्ताः नरु 
युश्थृद्सुत्तसम्‌॥ २२ ॥ कात्यन्तंपुण्यतार्थान माहात्म्यास्मनूबह्ठानेवे ॥ कात्यन्तपुएयशीलाश्च तथाराजषिसत्त 
माः ॥ २१ ॥ ऋषयश्चमहाभागाः कीत्यन्तस्मिन्ननुत्तमे ॥ धमाधमोचकीत्यते एण्यास्मान्हजएङ्कवाः ॥ ९४॥ ब्रह्मा 
3, इसको विशेष कर पढ़ना चाहिये ॥ २०॥ ओर श्रावणी व भाद्रपद में इसको पढ़ना चाहिये और पौष महीने में पढ़ना चाहिये व उत्तरायण में पढ़ना चाहिये ॥ २१ ॥ ह 
5| हे आहाणो | नियत मनुष्य को यह माहात्म्य पढ़ना चाहिये और नियमों से संयुत मनुष्य इस उत्तम माहात्म्य को सुनें ॥ २२ ॥ इस माहात्म्य में बहुत पवित्र र 


थे कहे जाते हं व हे हिजोत्तमो ! पवित्र स्वभाववाले उत्तम राजषिलोग कहे जाते हैं ॥ २२ ॥ ओर इस अति उत्तम माहात्म्य म॑ महाभाग अषि | 1 
ha 5०2 
" लोग कह जाते हैं तथा हे डिजोत्तमो | इस पवित्र माहात्म्य में धर्म व श्रधर्म कहे जाते हैं ॥ २४ ॥ आर इस में तीनों मूर्तियोंवाले ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी य 
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ॐ इस माहात्म्य के एक अध्याय को जो श्राडसमय में सुनाता है उसके श्राध की न्यूनता नाश होजाती हे और पितर भी बहुत प्रसन्न होते हे ॥ १६॥ और पर्वसमय प्राप्तहोने || से 


दूधवाली व वत्सां रुभत भ॑सियां होती ह इस पुण्यदायक माहात्य को मठ ब देवालय में पढ़ना चाहिये ॥ १८॥ अथवा नदी या तड़ाग के किनारे व पवित्र वनभामि ह न 


> डेर 


स्के० पु न र 


५१६ || 
||ह देना चाहिये ओर वित्तशाठ्य न करे ॥ २७॥ आर वसन, सुवर्ण, अन्न, एथ्वी व गऊ को यथाशक्ति देकर श्रोतालोगों को इस सुनानेवाले का सन्मान करना ; ¢ 6 


| | चाहिये ॥ २८ ॥ क्योंकि उस सुनानेत्राले के पूजित होने पर तीनों मूर्तियां पूजित होती हैं और त्रिलोक पूजित होने पर व तीनों मूर्तियों के पूजित होने पर ॥ २६ ॥ र ; 


hs प्रियम्‌ ॥ श्रोतव्यम्पठितव्यञ्च आत्मनःश्रेयइच्छता ॥ २६॥ श्रावकायचदातव्यं यत्किश्चित्काञ्नादिकम्‌॥ स्वस्व 
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कहे जाते हैं.यह पवित्र व पापनाशक माहात्म्य श्रुतियों के श्र्थ से बढ़ा हे॥ २५॥ ओर स्मृति रचनेवालों के संमत व व्यासजी को प्रिय है ओर अपना कल्याण "| 
~ ~ DN ~ NN >> कु व्‌ ~ ~ ~ नी ~ शा [oe के sb 
चाहनेवाले पुरुष को यह सुनना व पढ़ना चाहिये ॥ २६ ॥ ओर सुनानेवाले के लिये जो कुछ सुवण आदिक होवे उसको अपनी अपनी शक्ति क अनुसार || 


विष्णश्ररुद्रश्न कीरत्यनतेतरत्रिमू्तयः ॥ इदपवित्रम्पापङ्नं श्रत्यथेरुपंहितम्‌॥ २५ ॥ संमतंस्मृतिकतेणांदेपायनसुनि 


शक्तयनुरोधेन वित्तशाव्यैनकारयेत्‌ ॥ २७ ॥ वस्नंहिरणयंधान्यंवा शमिंगांचयथाबलम्‌ ॥ दत्त्वासम्भावनीयोयं 
श्रावकःश्रोतृभिर्जनेः ॥ २८ ॥ पूजितेश्रावकेतस्मिन्पूजिताःस्युख्निम््तयः ॥ जगत्रयंपूजितंस्यात्पूजितासुत्रिम्रति 
षु॥ २९ ॥ अवतीणोमहींसाक्षाद्रामो दाशरथिरहरिः ॥ ससीतालक्ष्मणोनित्यं श्रोतृभ्यःश्रावकायच॥ ३० ॥ दत्त्वेहलोके - - 
भोगांश्च सुक्तिचा्तेप्रयच्छति ॥ देपायनमुखाम्भोजान्निःस॒वैशुमदशुभम्‌ ॥ ३१ ॥ इदवेसेतुमाहात्म्यं धर्मराजोयुधि | 

छिरः॥ भीमसेंनादिभिःसंवेरनुजेरपेसंरतः ॥ ३२॥ निहताचारसंयुक्तः ससेन्यश्वादेनेदिने ॥ श्वणोतिपठतोधीम्य म |® 


N\A LA] 


हषःस्वपुरोधसः॥ ३३ ॥ श्रीसूत उवाच मो मोस्तपोधनाःसवें नेमिषारण्यवासिनः॥ मत्सकाशादिदंगह्यं माहात्म्यंश्र 


“१ 
| | “so 
पे [al 


| में मुक्ति को देते हैं व्यासजी के सुखकमल से निकले हुए शुभदायक ब उत्तम ॥ ३१ ॥ इस सेवुमाहात्म्य को भीमसेनादिक सब छोटे भाइयों से घिरे हुए धमराज ४७ 
1; हः > बर) has ~ ~ र ~ ~ ~ से ~ २ ल ~ CN [oS 
|| युधिष्ठिरजी ॥ ३२ ॥ उत्तम आचार से संयुत व सेना समेत प्रतिदिन पढ़ते हुए अपने पुरोहित धोम्य महर्षि से सुनते हैं ॥ ३३ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे नेमिषारण्य- ४ 


दशरथकुमार साक्षात्‌ विष्णु श्रीरामजी प्रथ्वी में अवतार लेकर सीता व लक्ष्मण समेत सदैव श्रोता व सुनानेवाले के लिये ॥ ३० ॥ इस लोक में सुखों को देकर अस्त 
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> | ४ $ So ~ 
'y वास्तियो, सब तपसित्रयो ! भरे सकाश से इस श्रतिसंमत गुप्त माहात््य को ॥ ३४॥ नियम से संयुत आप लोगो ने सुना हे इस को नित्य आदर समत पढ़िये आर सद 


i नाचने लगे ॥ ३६॥ इसी अवसर में महाविद्दान्‌ व्यास महाझान वहां [शिष्य के ऊपर दया करने की इच्छा से शीघ्रहा प्रकट हुए ॥ ३७॥ उन आये हुए सत्यवती 
| सुत व्यास मुनि को देखकर नेमिषारण्यनिवासी सब झुनियों समेत सूतजी ने॥ ३८ ॥ व्यासजी के चरणकमल को देडा की नाई प्रणाम कर वहां आनन्द से उपजे हुए 


" जल को नेत्रो से बहाया ॥ ३8॥ आर प्रणाम किये हुए उन प्यारे शिष्य सूतजी को भ्ुजाओं से उठाकर व्यास मुनि इन सूतजी को श्राशीर्वादा से आनन्द कर व बार २ , ५ 
उ; लिपटा कर ॥ ४० ॥ नेमिषारणयनिवासी सुनियां से लाये हुए उत्तम आसन पे बड़े तेजस्वी ब तपस्या के निधान व्यासजी बेठगये ॥ ४१ ॥ ओर अपनी आज्ञा से 
| मुनियों व सूतजी के भी बैठने पर शक्ति के पुत्र व्यासजी शॉनकादिक सब मुनियों से बोले ॥ ४२॥ कि हे नेमिषारण्यानिवासियो ! मैंने इस सब को जाना कि मेरे न 
न ||| शिष्य सूत ने इस समय आपलोगों से महापातकों के विनाशक उत्तम सेतुमाहात्य को कहा ॥ ४३ ॥ ओर श्रुति, स्मरति, पुराण व शास्त्रों आर अन्य सब ९ र 
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अपने नियत शिष्या का पढ़ाइय || ३५॥ उन मुनियों सं यह कहकर रामा।चत अगवालं सूतजी अपने शुरु व्यासजी को हृदय से स्मरण करते हुए आ(ख्चुवां को बहाते हुए व 


७० 4५५ 


तिसंमितम ॥ ३० ॥ श्रुत॑भवाद्विनियतेनित्यंपठतसादरमस्‌ ॥ पाठयध्वस्वाशष्यभ्यानयतेभ्यानरन्तरम्‌॥ ३५ ॥ 
हत्युरत्वावान्सनीन्सूती रोमाचितकलेवरः ॥ इुरष्ृदास्मरन्व्यासं ननतीश्वीएवतयन्‌॥ २६॥ अत्रान्तरमहावहान्पा . 
राशयोमहासानेः ॥ आशुप्रादुरभूत्तन शिष्याइश्रहकाइशया ॥ ३७ ॥ तमागतावताक्याथ झानसत्यवतासुतस्‌ ॥ 
सूत'सवश्वसाहता नेमिषारण्यवासिभिः॥ २८ ॥ व्यासस्यचरणास्मोजे दणड्बत्प्राणपत्यहु॥ जलमानन्दजंतत्र नेवा 
भ्यापयबतंयत्‌ ॥ २९ ॥ प्रणतास्प्रयाशष्यन्त दाभ्याझुत्याप्यवसांनः ॥ आशा[नराननरन्यनमालडग्यचर्सहसी 
हुः॥ ४० ॥ नासेषारण्य्चार्नाभरानीतपरमासन ॥ छपायनामहातजा [नषसादतपाधनः॥ ४१ ॥ यानष्वप्युपावष्टयु 
सतापचानजाङ्ञया॥ शानकादान्सुनान्सवाज्बकापत्राम्यसापत ॥ ४२॥ सयाज्ञातांमदसव नामपारणयवासनः ॥ 
ममशिष्येणमूतेन सत॒माहात्म्यमृत्तमम्‌ ॥ काथेतम्भवतामय महापातकनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ श्रुतानाशअ्चस्णताीनाश्व 
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हे इ ~ $ और ठी ने 'सत है ॥ रीर मेरी 
100 इतिहासों का भी ॥ ४४॥ यह परिणाम रथ हे जो कि यह बड़ा भारी माहात्य हे ओर सब पुराणों में भी यह सुभको बहुत रुमत ह ॥ ४५ ॥ आर र be 


ग्राज्ञासे घर्मपुत्र यविष्ठिरजी इस को धौम्य से नित्य सुनते हैं इस कारण आपलोग भी सदेव उत्तम सेतुमाहाल्य को ॥ ४६॥ पढ़ो, सुनो व शिष्यां को भी पढाव 

i AS Le ~ ~ (= म न जियो | € 
उन व्यांसजी के उस वचन को सुनकर सुनियों ने भी उन से बहुत अच्छा ऐसा कहा ॥ ४७ ॥ तदनन्तर सूत शिष्य से संयुत व्यास सुने भी सब सान्या चह 
कहकर कैलास पर्वत को चलेगये ॥ ४८ ॥ ओर प्रसन्न होकर नेमिषारण्यनिवासी ऋषिलोग प्रतिदिन सेतु का माहात्म्य सुनते व पढ़ते हं ॥ २४४ ॥ ह र 


पुराणानांतथेवच॥ शास्राणांचेतिहासानामन्येषामपिकृत्स्नशाः ॥ ४४। । एवपर्यवसानोर्थमाहात्म्यंयारिवदेमहत्‌॥ सवे 
ष्वपिएुराणषु इद॑ब्हमतंमम ॥ ४५ ॥ श्वणोतिधमंजोधोम्यादिदनित्य॑ममाज्ञया ॥ अताभवन्तापसदा संउमा 
हात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ पठन्तुश्ट्णवन्तुतथा शिष्याणांपाठयन्दुच ॥ तच्छुत्वावचनंतस्य तप्राहबांढामत्यांप॥ ४०॥ 
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' ततोव्यासोऽपिसूतेन शिष्येणचसमन्वितः ॥ अतज्ञाप्यमुनीन्सर्वान्केलासंपर्वत॑ययो ॥ ४८ ॥ ऋषयोनेमिषारण्य न 
ऽ निलयास्तृष्टिमागताः ॥ प्रत्यहसेतुमाहात्म्य॑ श्वएवन्तिचपठन्तिच॥ २४६॥इत श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येहिप्या | | 


.. शृत्तमोऽध्यायः॥ ५२ ॥ श्रीरामेश्वरार्पणमस्तु॥। ॐ 0: 2 ॐ ॥ > ॥ 
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_इति श्रॉस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्मेदेवीदयालुभिश्रविरचितायां भाषाटीकायां सेतुमाहात्यं नाम डिपञ्चाशत्तमोऽव्यायः ॥ ४९॥ समाघाभद सठुमाहात् नच ॥ 
! दो ० कियो सेतुमाहात्म्य कर यह टीका सुखकारि। भूलचूक जो होय सो लेवें सुजन सुधार ॥ १ ॥ 
जो जन याको हषैयुत पढ़े सुने चित लाय । देहि सदाशिव त्याहि सकल सुख संपति समुदाय ॥ २॥ 
` जोजन याको हषयत पढे छुने चित लाय विहि सदाशिवत्याह सकल सुल स या 
प्रथमनार 
| लखनऊ पु Co 
` ` खुपरिटेडेट बाबू मनोहरलाल भागच ची, ए., के प्रथन्ध से सुशी नवलकिशोर सी. आई. ई. के छापेख़ाने में छपा 
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